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कालिदास 


कालिदास निर्विवाद रूप से संस्कृत के महान्‌ कवि हैं। हमारे देश को जनता ने उन्हें जो 
सम्मान दिया वह संसार के किसी कवि के लिये स्पृहप्योय हो सकता है । कवियों ने अपनी रचनायें 
निःस्पृह भाव से उनके नोम पर प्रसिद्ध कर दीं, जनता ने उन्हें विक्रमादित्य और मोज का समकालीन 
बनाकर हजारों कथाओं का नायक वना दिया और विभिन्‍न-माषाओं में पहेलियों और लोक-कथाओं 
में उनकी विद्वत्ता, कविता और चामत्कारिक वाकूसिद्धि का विवरण देकर उन्हें अमर बना दिया । 
कवियों, विद्वानों भौर आलंकारिकों ने उन्हें कविकुलगुरु, महाकवि, कविशिरोमणि आदि विरुदों से 
अलंकृत किया है । उन्हें भारती का विलास" कहा गया है। एक कवि ने कहा है कि पहले कमी 
कवियों की गणना की जाने ठगी तो सबसे पहली उँगली-कनिष्ठिका--पर कालिदास का नाम आया । 
दूसरी उँगली-अनामिका--पर बहुत सोचने पर मी जब दूसरा. नाम न आ सका तो उसका 
“अनामिका”? ( बिना नाम वालो ) नाम सार्थक हो गयार । मारत के प्राचीन पद्धति के पण्डित, 
मारवि, माघ और श्रीहषे के काव्यों के चित्र, श्लेष, कल्पना और पण्डित्य से प्रभावित होकर उन्हें 
कालिदास से भो बढ़कर और उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कवि बताते हैं पर ऐसा करने में वे कालिदास को 
हृदय-स्पशिता भूल जाते हैं। आधुनिक-विशेषतः पाश्चात्य विद्वान्‌ कालिदास की रचनाओं पर 
मन्त्रमुग्ध ह । कवि का सबसे बड़ा गुण कृत्रिमता से दूर रहना और हृदय के निकट रहना जितना 
अधिक कालिदास के विषय में घटता है, उतना किसी के बारे में नहीं । वे भारतोय शेक्सपियर माने 
जाते हैं। खेद की बात है कि ऐसे महान्‌ कवि के विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं जानते 
जिसका फल यह है कि उनके समय के निर्धारण में ७००-८०० वर्षों का अन्वर है । ईसा पूवे 
अथम शती से लेकर ईसा की सातवीं शती तक उन्हें रखा जाता है । 


जन्मस्थान-उनका जन्मस्थान बंगाल, मिथिला, काश्मोर, प्रयाग, उज्जयिनो आदि सिद्ध किया 
जाता है । उज्जयिनी के विषय में ज्यादा संभावना प्रतीत होती हे । इसका कारण यह है कि 
“मेघदूत” में उन्होंने उसे विशेष दशनीय कहा है और लम्बा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के 
लिये वादल से अनुरोध किया है । प्राचीन लोग शस भय से अपने विषय में कुछ नहीं लिखा करते 
थे कि कहीं आत्मप्रशंसा न हो जाय ! अन्तःसाक्ष्य और दूसरे कवियों और लेखकों की रचनाओं से 
जो थोड़ा बहुत विदित होता है, वह इतना अपर्याप्त है कि उसके आधार पर अटकळ ही छगाई 
जा सकती है। 


१. कविकुलगुरु: कालिदासो विलास: ॥ 
२. पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा । 
अद्यापि तत्तुल्यकवेरमावादनामिका साथवती बव ॥ 


कातिक es सकारण” 


2...) 


विद्वत्ता-कालिदास अपने समय के समस्त विद्याभण्डार से परिचित ये जिसमें राजनीति, 
धमेशास्त्र, ज्यौतिष, वेद, कर्मकाण्ड, साहित्य और कामशास्त्र का समावेश किया जा सकता है। 
अश्वमेध, विश्वजित्‌, पुत्रेष्टि आदि यश्ञों का वर्णन, स्थान-स्थान पर आश्रमों का सजीव वर्णन, यश्धूम, 
समिधायें, होमधेनु, अग्निशरण आदि का वर्णन बताता है कि वे वेदों के विद्वान्‌ थे, आश्रम-संस्क्ृति 
के अनुरागी थे, योग, सांख्य, न्याय, वेशेषिक, वेदान्त श्रादि दर्शनों के वर्णन से उनका दर्शनशास्त्र 
का विद्वान्‌ होना सिद्ध है । श्सके साथ हो वे लोकव्यवहार के पूर्ण शाता थे। जगद-जगढ व्यावहारिक 
सूक्तियाँ, कण्व के मुख से बिदा हो रही बेटी को उपदेश, शाज्नरव का पति के घर में पत्नी का दास्य 
मो अच्छा है, कहकर लोटना, पुरोहित का शकुन्तला की देख रेख के लिये तैयार होना, माँ-मेनका 
का पुत्री को असहाय अवस्था में देखकर ले जाना, मिलन का संदेश कण्त्र तक पहुँचाना न मूलना 
आदि अनेक प्रसंग कवि की व्यवहार-कुशलता के परिचायक हैं, स्वाभाविकता की रक्षा करने में जहाँ 
उन्होंने दुष्यन्त को लंपर्टों की तरह छिपकर युवतियों की बातें सुनने वाला श्रौर विदूषक से झूठ 
बोलने वाला दिखाया, वहीं उनके धर्माचरण की पराकाष्ठा भी दिखाई, उनका मन शकुन्तला के प्रति 
आसक्त हो नहीं हो सकता यदि वह वरणयोग्य न हो, यह दृढ़ विश्वास और परम चारुता की मूर्ति 
होने पर भी उसे तब तक स्वीकार न करना जव तक कि मन को भरोसा न हो जाय, धर्म के ऐसे 
उदाहरण हैं जो अन्यत्र दुलभ हैं । ये कवि के धर्म-शास्त्र-शान के बिना संभव नहीं हैं । इनके अतिरिक्त 
वेद, रामायण, जातक, महाभारत और पुराणों से कत्रि का पूर्ण परिचय है जिसका स्पयोग उनके 
काव्यो और नाटकों में यथास्यान हुआ हे । मेघदूत और रघु-विजयादि से उनका भूगोल-शान सिद्ध 
है । व्यापारी के बारे में दिया गया दुष्यन्त का निर्णय कवि के धमं शास्त्र ( न्याय ), और राजनीति- 
शास्त्र के शान की सूक्ष्मता बताता हे । 

समय- कालिदास के समय को निर्धारित करने के लिए विद्वानों ने बहुत प्रयत्न किये हैं पर 
अमो तक कोई बात तथ्य रूप में सर्वमान्य नहीं हो सकी है । अभो तक विद्वान्‌ मुख्यतः ईसा की 
चतुर्थे शताब्दी में उनका आविर्भाव मानते रहे हैं । श्थर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उनके होने की 
बात सिद्ध की गई है, पर वह सबको ग्राह्य नहीं हुई हे । समय निश्चित करने के लिये हमें पहले 
सबसे पुरानी सीमा और उसके बाद सबसे बाद की सीमा जाननी आवश्यक हे । कालिदास के माल- 
बिकाग्निमित्र में इतिहासप्रसिद्ध श्रग्निमित्र शुंग नायक है जिससे कालिदास निश्चित रूप से अग्नि- 
मित्र के समय-छगभग ई० पू० १२५--से पहले के नहीं हो सकते । ऐहोल के शिलालेख में जो शक 
संवत्‌ ५५६ ( ई० ६३४ ) का हे कालिदास की कीर्ति! का उल्लेख हे और इसी समय के आस-पास 
बाणमट्ट ने (६० ६०६-६४७ ) हषंचरित को भूमिका में कालिदास की मधुर उक्तियो की प्रशंसा की 
हेर । इस तरह $० पू० १२५ से ई० ६३४ के बीच-- ७५९ वर्षों में कहीं कवि को रखा जा सकता 

१. येनायोजि न वेश्म स्थिरमथ विधो विवेकिना जिनवेश्म । 

स विजयतां रविकीति: कब्रिताश्रितकालिदासमारविकोतिंः ॥ 
२. निगंतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमंधुरसान्द्राखु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
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है। ई० पू० प्रथम शतो में कवि का होना मानने वालों में प्रमुख पं० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय दै. 
जिन्होंने “डेट आफ कालिदास” शोषक अंग्रेजी लेख में विस्तृत तकं दिये दें । श्सके वाद की मुख्य 
बातें निम्न हैं :-- 


१--जनश्रुति के अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के दरवारी कवि कहे जाते हैं । विदेशियों पर 
विजय पाने वाळे हर महान्‌ मारतीय राना के साथ यह पदवी जुटती रही है, पर अधिक पुष्ट प्रमाण 
यह है कि विक्रम संवत्‌ , ६० पू० ५७ से चला है । पहले इसे मालव संवत्‌ कहते थे । मालव गण को 
अपनी उपाधि से अधिक महत्त्व देने के लिये पहले ऐसा किया गया होगा, वाद में जनता ने या किसी 
विक्रमादित्य ने विक्रमादित्यों की परम्परा अमर बनाने के लिये संवत्‌ को विक्रम संवत्‌ कहकर चलाया 
होगा । मेरुतुङ-रचित “पद्यावलो” से पता चलता है कि उज्जयिनी के राजा गर्दमिल्छ के पुत्र विक्रमा- 
दित्यं ने शर्कों से उज्ययिनी का राज्य महावीर निर्वाण के ४७० वे वर्ष में (ई० पू० ७७ ) छीन 
लिया था । “प्रबन्धकोष” शर “शत्रुन्जय” ग्रन्थों से श्सकी पुष्टि होती है । हाल ( शती १ ) की 
८गायासप्तशती”” ( ५।६४) में मी विक्रमादित्य का उल्लेख है जिप्तने सेत्रको को लाखों का पारितोषिक 
दिया था । विक्रमोर्वशीय में “विक्रम” को नाम अमर बनाने के लिये कालिदास ने दन्द समास के 
झन्त में लगने वाळा “ईय” प्रत्यय लगाया है । ( 

२--नाटय-शास्त्र के अनुसार नाटक का नायक प्रसिद्ध होना चाहिये । “मालविकाग्निमित्र'' के 
नायक अग्निमित्र का यश चौथो शताब्दी तक मन्द पड चुका था, तब उन्हें नायक बनाने को बाद हो 
नहीं उठती । इसका यह बहुत पुष्ट प्रमाण है कि कालिदास अग्निमित्र के समकालीन थे अयवा कुछ 
ही बाद हुये । शुंगवंश का इतिहास पुराणों तक में पढी मिळता पर कालिदास को उत्तके विवय में 
खूब पता था जो उन्होंने नाटक में यत्र तत्र दिया है। अग्तिमित्र के पुत्र वछमित्र का यत्नो को सिंधु 
के तट पर जीतने तक की वटनाये' इसमें दी हैं । 

इ--भीटा ( प्रयाग ) के एक मुद्रा-चित्र में हरिष का आखेट करता हुआ एक रथी राजा दिखाया 
गया है | उक्त स्थान झुक्न राज्य की सीमा में पड़ता है और ऐसा दृश्य संस्क्रत वाङ्मय में अन्यत्र नहीं 
मिलता । यह सिद्ध करता है कि कालिदास शुद्ों का शासन समाप्त होने (६० पू० २५) के पूर्व थे । 

<- कालिदास की शेळी कृत्रिमता रहित है जो महाभाष्य के निकट है । बाद के नासिक ओर 
गिरनार के शिलाळेखां से पता चलता है कि उक्त होली बाद में समाप्त हो गई और कृत्रिम शेली का 
प्रचार हुआ । 

७ “परमेष्ठी” और “पेळव?? का व्यवहार बाद के अन्य अमरकोष में भिन्न अर्थ में आया है 
जिससे पता चलता है कि कवि पहले के हैं जब विद्वानों की बोलचाल की माषा संस्कृत थी और उसमें 
शब्दों में अथ-परिवर्तन होते रहते थे । 

६--कवि ने “ह? आदि वैदिक शब्दों के प्रयोग किये दै पर लौकिक संस्कृत के व्याकरण का 
पालन किया है जो यह बताता है कि वे दोनों कें मध्य (ई० पू० २०० से ईस्वी आंरम्म ) के दैं । 


७--कवि ने परशुराम को केवळ ऋषि माना है, बाद के ही साहित्य में वे अवतार माने पये है 


५ 


(४) | 


<--कवि के अन्थों में जीव हिंसा के विरोध को चर्चाये' आई हैं जिनसे पता लगता है कि उनके 
समय बौद्धधमे का प्रचार था। “सरस्वती श्रुतिमहतां मद्दीयसाम्‌ में श्रुति को दिया गया महत्तव भी। 
इसकी पुष्टि करता है । यह समय ईसवी के आरम्म से पहले का है । 3 


९-ऐेतिहासिक विद्वान्‌ अश्वघोष, कनिष्क के समकालीन होने से ६० पू० प्रथम शती के हैं 

कारिदास और अश्वघोष को रचनाओं में अनेक रथलों पर इतना साम्य है कि यह मानना पडता है| 
कि दोनों में से किसी ने नकल की है । महाकवि कालिदास से नकल को आशा नहीं की जाती ।/ 
अश्वघोष, कवि न होकर शास्त्र-वेत्ता थे, जनता में नैतिकता के प्रचार के लिये वे “सौन्दरनन्द” काव्य 
लिखने को विवश हुये थे, ऐसा उल्लेख उन्होने स्वयं किया है) । ऐसा व्यक्ति दूसरे की रचना को 
आधार बनाकर अपनी बात आकषेक रूप में रखे तो वह स्वाभाविक ही है । वारात देखने के लिये “ 
औरतों का झाँकना रधुवंश ( ७।५-१५ ) और बुद्धचरित ( ३।१३-२४ ) में बहुत मिलता है। “न 
ययौ न तस्थौ?” उक्ति कुमारसंभव के सगं ५ के अन्त में आई है और उपमा के चमत्कार का उदाहरण 
है । अश्वघोष ऐसी अच्छी चीज ग्रहण करने का लोम संवरण न कर पाये और उन्होंने “नापि ययौ | 
न तस्थौ” कहकर पूर्णत: अनुकरण किया, उनकी उपमा मी वैसी अच्छो नहीं बैठती । यदि कालिदास 
ने अनुकरण मो किया होता तो वे ऐसा भोंड़ा अनुकरण न करते । 


१०--ईसवी पहली दूसरी शती में शुणाद्य ने पैशाचो भाषा में “बृहत्कथा” नामक कथाग्रन्ध 
शिखा है जो अब अप्राप्य है । उसके श्राधार पर सोमदेव ने १३ वीं शती में “कथासरित्सागर”? ग्रन्थ 
की रचना संस्कृत में की । उसमें महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य की कथा आई हे । “महेन्द्र” और 
“विक्रम” नाम विक्रमोंवंशौय में अनेक बार आये हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करवे हँ कि कालिदास | 
के आश्रयदावा उक्त दोनों राजा थे । 


११-६० पू० छठी शताब्दी के ददयन की कथा का गाँव गाँव में प्रचार होना मेघदूत (पूर्व ३०) | 
में आया है जो कवि को उदयन के अनतिदूर का सूचित करता है। | 
१२--रघुवंश में सर्थ-वंश का वर्णन और महेन्द्रादित्य और “विक्रमादित्य” में “आदित्य” का 
होना यह बताता है कि कवि के आअय दाता सूर्य वंशी ये । दिलीप और रघु के रूप में कवि ने अपने | 
आभ्रय-दाताओं को प्रस्तुत किया है । 
१३-शस नाटक में धीवर के लिये जिस दण्ड का विधान सिपाहियों ने सोचा है, वह रूटृतियों | 
की व्यवस्था के निकट है जिनका समय ई० पू० प्रथम शती है। | 
इस मत की आळोचना में निम्नलिखित बाते कहो जाती है :-- 
१--विक्रभादित्य का ई० पू० ५७ में होना इतिहास-सिद्ध नही है । 
१. इत्येषा न्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थगर्भाझतिः 
ओता महयाथंमन्यमनसां काव्योपचारात्‌ कृता । 
यन्मोक्षात्क्तमन्यदत्र हि मया तत्‌ काव्यधमांत्‌ कृतं 
पातु ति्तमिवोषधं मधुयुतं दृध कर्ध स्यादिति ॥ 
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२--भोटा के मुद्रा-चित्र का प्रमाण पुरातत्व-विभाग नहीं मानता । 

३---प्राकृत तथा माषा शेली के विकास को दृष्टि से अश्वघोष पुराने हँ । यह बहुत पुष्ट प्रमाण 
है । इस पर अधिक गवेपण से निःसन्दिग्ध रूप से पता चळ सकता है कि कौन प्राचीनतर है । 

४--दृहत्कथा न मिलने से यदद नहीं कहा जा सकता कि उसमें उक्त कया है भी या नहीं, फिर 
कथा को प्रामाणिकता नहीं मानी जा सकती । 

५---उदयन और अग्निमित्र को कथा बाद में भी मचलित हो सकरी है। 

६--पुरूरवा चन्द्र वंशी थे, उनको “विक्रमोवंशीय” का नायक बनाया गया है जिससे कवि का 
सूयवंशी राजा के आश्रित दोना सिद्ध नहीं होता । 

७--शेष प्रमाण भी केवळ अटकळ पर आधारित हैं, उन्हें ऐतिहासिक प्रमाणा के रूप में नहीं 
माना जा सकता । 

प्रायः कवि को गुप्त काळ का (६० ४०० ) माना जाता है । इस संदर्भ में निम्न तकं दिये 
जाते हैं :-= 

१ विक्रमादित्य के रूप में अधिक प्रसिद्ध चन्द्रयुष द्वितीय ( ई० ३५७ से ४ १३ ) दैं। उनके 
पौत्र स्कन्दणुप्त ने मी यह उपाधि घारण की थो । विलेंट स्मिथ ने “अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया” में 
लिखा है कि कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय से स्कन्दशुप्त (६० ४५५-४७० ) तक के साथ थे । 

२--साहित्य, विज्ञान, कडा आदि को दृष्टि से यह युग स्वर्ण-काल था । इसमें पुराणों के अंतिम 
संस्करण हुये और वैदिक धमं का प्रचार हुमा । कालिदास का ऐसे समय होना ज्यादा संभव हे 

३--मन्दसौर ( मध्यमारत ) के ई० ४७३ के शिलालेख में वत्सभट्टि ने ऋतुसंहार और मेवदृत 
के माव लिये हैं । 

४-मास का समय तोसरो-चौथी छाती है भौर कालिदास ने उनके नाम का उल्लेख माळ. 
विक्काग्निमित्र को भूमिका में किया है । 

५--कुमारसंमव' में “कुमार” ङुमारयुप्त के जन्म का संकेत करता है । 

६--रथु की दिखिजय समुद्रयुप्त को दिग्विजय है । 

७-- रघुवंश” और “माळविकाग्निमित्र का अश्वमेष यक्ष समुद्रगुप्त का मश्वमेध यश है । 

८-- गुप्‌”” धातु का प्रयोग “गुप्त” से संबद्ध होने के कारण कवि ने किया है। 

&--कालिदास ने पारसौकों व हूणों का उल्छेव भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पए किया है । बे 
अतापी युप्तो के वाद उस स्थिति में नहीं रह सकते थे । 

१०--मेवदूत और रघुवंश ( रघु-दिग्विजय और राम का लंका से लौटना ) में जो भूगोल है 
बह शुप्त-काळ के भूगोल से समता रखता हे । 

११--मल्िनाथ की टीका के अनुसार मेघदूत में दिङ्नाग और निचु को ओर संकेत किया 
गया है । दिड्नाग के गुरु वखुबन्धु का मन्य ६० ४०४ में चीनी भाषा में अनूदित हुआ या । 

१२-कालिदास ने माना है कि चन्द्र-प्रहण चन्द्रमा पर पृथ्वी को छाया से होता है । उन्होंने 
यह विचार रोमक सिद्धान्त ( ई० ४०० ) या आयंमद्ट ( ४० ४९९ ) से छिया होगा । 
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१३-_“कुमारसंमव” में “जामित्र” पद का प्रयोग है । यह यूनानी ज्योतिष का प्रतीत होता है 
निरुसे काव, ई० ३२० के पहले के नहीं हो सकते, ऐसा प्रो० ६० बी० कीथ का मत है । 

१४-_कालिदास की प्राकृत श्रश्वघोष की प्राश्‍त के बाद की है । 

१५--शकारि विक्रमादित्य की उपाधि इसके पहले किसी ने धारण नहीं की थी । 

१६--रघुवंश में वर्णित सामाजिक दशा बोर शासन-भबन्ध सुप्तद्घार को सामाजिक दशा व 
शासन-प्रबन्ध स्ने मिळते हैं । 


उक्त मत यद्यपि बहुत प्रचलित है, पर इसकी आलोचना मो खूब हुई है । पहछे बाद में उनका 
समावेश है नीचे शेष बातें दी जाती दै :-- 


१- सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धो को राज-गद्दी से हटाकर वेदिक धमं की स्थापना को । 
संस्हृत ओर वेदिक संस्कृति को जो महिमा कालिदास की रचनाओं में दिखतो है, वह उस समय हो 
संमव हो सकती है । उस समय संस्कृत और काव्य का इतना प्रचार था कि बौद्ध कवि अश्वघोष 
तक को संस्कृत में और काव्य में रचना करने के लिये विवश होना पड़ा । स्वयं बुद्ध ने पालि में 
उपदेश दिये थे और बौड ग्रन्थ पालि में ही लिपिबद्ध किये जाते थे । 


२--भास का समय बहुत पुराना दै, यह मुख्यतः उनकी माषा से सिद्ध है जो पाणिनीय नियमों 
का उल्लंघन करतो हे । ऐसा समय वह रहा दोगा जत्र पाणिनि ने अपने नियम बनाये होंगे या 
उनका मत सर्वे-मान्यता न आप्त कर पाया होगा । 


३--मल्लिनाथ बहुत बाद के हँ; उनकी टीका के ऐतिहासिक प्रसंग संदिग्ध हैं । कालिदास को 
होली इले के विरुद्ध है । टोकाकार के अनुसार) “दिङ्नाग” नामक विद्वान्‌ कालिदास का विरोधी 
था, अतः उसका परिहास-पूर्ण चित्रण किया गया है। “दिड्नाग” क्रा बुधेन का प्रयोग यह सिद्ध 
कर देता हे कि मल्लिनाथ को अम था । यदि दिङ्नाग विरोधी होते तो उनके “लिये आदरसूचक वहु- 
वचन न दिया गया होता। 


४--यद इतिहास से सिद्ध हो चुका है कि यूनानी अ्योतिविंद्या भारत में ईसवी पूर्व ही मा 
गई थी । 


फर्गसन का कहना है कि ई० ५४४ में विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर यह संवत्‌ चलाया 
और उसे महत्त्व देने के लिये ६०० वर्ष पूर्व (६० पू० ५७) से आरम्म माना। मैक्समूलर ने 
पॉचवी-छठी शताब्दी को संस्कृत का पुनरुज्जीवन काळ माना है । उनके अनुार ६०० वर्षो तक 
संस्कृत की साहित्यिक प्रगति श्रवरुद्ध थो । हानेली के श्रनुसार कारूर की लड़ाई में हृण-वंश के राजा 
मिहिरकुल को हराने वाले यशोधर्मा ( छठी शतो ) ही वे विक्रमादित्य हैं. जिनके समय में कालिदास 
थे। रघुवंश की रघु-विजय के अनुसार हूण केसर पैदा होने वाले, देश में थे और यशोधर्मा, 
कास्मोर के राजा थे । 


१. दिङनागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ 





उक्त वाद आमक है :-- 


१--फ्लीट ने भारतीय शिङालेखों की खोज कर यइ सिद्ध कर दिया है कि माङ तंदरत्‌ ई० 
५४४ से कम से कम १०० वर्ष पहले भी था । 


२-इस समय शक्रो का पश्चिमी मारत में होता संभव नहीं है। ते एक शताब्दो पू यु 
सम्राटो द्वारा भगाये जा चुके थे । 


३--मैक्समूलर के संस्क्रत-पुनरुञ्जीवनवाद का आधार यह या क्रि छठी शी के पडले के जितने 
दिछा-लेख तब तक मिले थे, वे सव प्राकृत में थे । अब तं तूत के शिठाळेच मा प्रचुर संख्या में मिङ 
चुके जिनसे यह निविवाद रूप से सिड है कि संस्कृत को कोई विशेय उन्नति एकाएक बाद में 
नहीं हुई । 

के० बी० पाठक ने रघुवंश के वंक्षु नदी के जिसे श्राकगप्त या आमू दर्या कहते हैं किनारे हूयों 
के हराये जाने के उल्लेख ( ४।६७ ) के आधार पर क्रालिदात को स्कन्दयुप्त का सप्रकाछोन पाना है | 


इनके अतिरिक्त कथाओं के आधार पर कालिदास के समय पर प्रकाश पड़ता है पर वह भ्रामक 
है । “ज्योतिविंदाभरण” के अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में थे और मन्त्रन्तरि, क्षप- 
पक, अमरसिंह, शङ्क, वेतालमद्र, घटकर्पर, वराहमिहिर और वररुचि के सायो थे । ये नी व्यक्ति 
नवरत्न कहलाते ये । यह प्रमाद पूणं है क्योंकि यद्द सिद दो चुका है कि अमरसिंह और वएह- 
मिहिर बाद के हैं । 


“ओ्रोजप्रबन्ध”” में बज्लाळपेनवरि ने कालिदास को मत्रभूति आदि के घाब दिखावा है बो अष 
है । उन्होंने “नवसाहसाङूचरित” के लेलक पद्ममुप्त को जिन्हें परिमळ कालिदास या परिमछ मी 
कहा जाता था कालिदास समझ लिया है, ऐसा प्रतीत होता हे! 


एक अन्य कथा के अनुसार कालिदास लंका के राजा संस्कृत के प्रतिद्ध कवि कुपारदास के 
समय के ( लगमग ई० ५०० ) ईँ । राजा कवि के परम मक्त थे और उन्हीं को वेइर्भा-शेो में काव्य- 
रचना करते ये । लंका में उनकी एक प्राकृत समस्या काठिदास ने पूर्ण कर एक वेश्या को दे दो थी | 
जिसने श्रपने नाम और पुरस्कार के लोभ से कवि को हत्या कर दो थी । पद्य के मावादि से राजा ने 
यथार्थता का अनुमान लगा लिया था । 


शेल्ली - कालिदास नैदमौं रीति के कुशल कवि हैं ।१ उनको रचना में व्यंजना को चारुता और. 
प्रसाद गुण की प्रचुरता है । जिस तरह स्वच्छ जळ में पड़ी वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है. उसो तरह 
उनका काव्य पढ़ते ही अर्थ, हृदय में रस के रूप में परिणत होकर पुलकित कर देता है । यह शेली 
पुराणों की परमप्रसाद-शीलता और बाद की कृत्रिमता के मध्य की है जिससे प्रसादगुप के साध- 
१. लिप्ता मधुद्रवेणासन्‌ यस्य निविवशा गिरः। 
तेनेदं वत्मं वेदर्भ कालिदासेन शोषितम्‌ ॥ ( दण्डी ) 














(आच) 


साथ सरसता के दर्शन होते हैं । इलेष की अभिरुचि न होने से इस प्रसाद-गुण को बहुत बल मिला । 


यमक के प्रति रघुवंश के नवम सगे में रुचि दिखाई गई है और द्रुतविलम्बित छन्द का अंतिम चरण | 


यमकमय किया गया है पर वह भी सीमित स्थान में । उससे प्रसाद गुण को कोई क्षति नहीं पहुँचती । 
उत्पेक्षा, अर्थान्तरन्यास आदि प्रलंकारों का प्रयोग उन्‍होंने सफलता के साथ किया है, पर एन सबसे 
बढ़कर उनकी प्रसिद्धि उपमाश्रों के लिये है ।१ अनुरूपता और कमनीयता उनमें कूट कूटकर भरी है । 
स्वयंवर के समय इन्दुमती जिस-जिस राजा को नापसन्द कर-करके आगे बढ़ती जाती है, वह-वह 
उस महल की तरह कान्ति-हीन हो जाता है जिससे होकर दीपशिखा रात में आगे बढ़ जाती है । 


मदन-दाह के पश्चात्‌ रति इस प्रकार शोक-विधुर हो जाती है जिस प्रकार जलरहित सरोवर में ' 


अकेली वचो कमलिनी शोमाहीन हो जाती हे । व्यावहारिक उपमाएँ मी हैं; बेटी को विदा कर 


पिता को ऐसा अनुभव होता है जैसे सँभालकर रखी धरोहर उप्तके वास्तविक मालिक को सौंप दो / 


खाय ।२ भोजन्भट्ट विदूपक चन्द्रमा को मवखन के गोले को तरह देखता है । कठिन स्थलों पर भी 
कवि को सटीक उपमार्य सूझती हँ । दिलीप और सुदक्षिणा के बीच नन्दिनी गाय शस तरह शोमित 
होती है जैसे दिन ओर रात के बीच सन्ध्या ।3 उपमाये व्याकरण, अलंकार-शास्त्र जैसे शास्त्रों तक 
से लो गई हैं जो विद्वानों को आत्मविभोर कर देने की क्षमता रखती है, त्रह्मसरोवर से निकल रही 
सरयू नदी सांस्यशार्जीय अव्यक्त मूल प्रकृति से निकलने वाली बुद्धि के सदृश है । नन्दिनी और 
सुदक्षिणा क्रमश: आगे-पीछे इस तरद चल रही है जेसे श्रृति के अथे का अनुसरण स्मृति करती. है ।४ 
कवि की सबसे सुन्दर उपमा कुमारसंभव के अंत में आई है। शिवजी अपने लिये तप कर रहो उमा 
को अपनी ही निन्दा से क्रुद्ध कर देते है] न पहचानकर जब वह अन्यत्र जाने लगती है, तब अपने 
रूप में प्रगट होकर उसे चोंका देते हैं; वह स्तब्ध रह जाती है; शरीर कॉपने लगता हे और आगे 
षढा हुआ कदम अधर में ही रह जाता हे। वह उस समय उस नदी की तरह न तो बढ़ पाती है 
ओर न रुक हो पाती है जो पवत की बाधा पाकर न बढ़ पाती है और न रुक ही पाती है ।५ 

छन्दों के प्रयोग में कालिदास को दक्षता प्राप्त हे । इन्द्रवज्जा, उपजाति, वंशस्थ और ईलोक 
( अनुष्टुप्‌ ) छन्दों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त हैं। जहाँ मेघदूत में उन्होंने केवल मन्दाक्रान्ता छन्द 
से ही कमाल दिखा दिया है, वहाँ रघुवंश में छन्दों की विविधता की निपुणता दिखाई दै । 


१. उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं ७४००४००००७ ७७०००००००० ०७० ॥ 
२. जातो ममायं विशद: प्रकामं प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा” । 
अभिज्ञान शाकुन्तल ४।२१ 








३. दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या । ( रघुवंश ) 
४. श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌। ` 
५. तं वोक्ष्य वेपथुमती सरसाज्गयष्टिनिक्षेपणाय पदमुद्धतमुद्ददन्ती । 
मार्याचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शेळाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥ 
( कुमारसंभव ५ ) 


. «४५ 
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कालिदास का प्रकृति-प्रेम चरम कोटि पर पहुँचा है । वे वडंसत्रथं की तरह प्रकृति निरीक्षण में 
इतने तन्मय द्दो जाते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण ( ९79००१1८०६07 ) कर देते हैं । उवंशी 
छो खोजते हुये पुरूरवा बादल, मोर, कोयल, भोरे, हाथी, हरिण और नदो से पूछते फिरते हैं । 
मेघदूत का यक्ष बादल को इतना योग्य समझ लेता है कि उससे प्रिया तक्‌ संदेश मेज देता है । 
स्वप्न में आलिंगन के लिये यक्ष बाँहें फैछाता है, उसकी विवशता पर वनदेविर्या तक द्रवित हो जाती 
ह और युक्ता के बराबर बड़े-बड़े आंसू. उनकी श्राँखों से गिरकर पत्तियों पर दिखाई पडते हैं । 
शकुन्तला की सज्जा के लिये वन-देवियाँ अपनो भुजायें बढ़ाकर अजंकरण और लाक्षारसादि देती हैं, 
शकुन्तला से बिछुडती हुई छतायें पीले पत्तों के रूप में आंध गिरातो हैं, हरिणियाँ कुश के ग्राप्त त्याग 
देती हैं और मोर नाचना बन्द कर देते हैं । दुष्यन्त अंगूठी को अपनी तरह भाग्य-होन समझते हैं 
जिसने शकुन्तला को छोड़ दिया । वसन्त मलयानिरुहपी करस्पर्श से सुख देता हुआ कळव से 
अग्निमित्र को सान्त्रना देता है । 


चरित्र-चित्रण में कालिदास अप्रतिम हैं । जिस कुशलता के लिये शेक्सपियर इतने वाद प्रसिद्ध 
हुये, वह उतने प्राचीन काल में कालिदास को प्राप्त थी। यह गुण अंतिम नाटक--अभिशान- 
शाकुन्तल--में बहुत निखरा है । कोई दो पात्र एक जेसे नहीं है; हर एक का अपना व्यक्तित्व हैं । 
ऋषि ३ है--कण्व, दुर्वासा श्रौर कश्यप । तीनों का व्यक्तित्व भिन्नःभिन्न है । जहाँ कण्त्र तपस्या में 
लीन रहते हैं, वहाँ इतने पुत्री-वत्सळ हैं कि उसके बुरे ग्रहों की शांति के लिये सोम-तोथ जाते हैं । 
व्यवहारकुशल इतने हैं कि विरक्त होते हुये भी बिदाई के समय शकुन्तला को ऐसा व्यावहारिक 


। उपदेश देते हैं जो कुशल गृहस्य पिता ही दे सकता है । माबुकता इतनी है कि बिदाई के समय रो 


जज 


पढ़ते हैं, गला रुंध जाता है और सोच नहीं पाते कि यादगारें देखकर कैसे भ्ये रखूंगा । प्रगतिशील 
इतने हैं. कि कन्या ने तपोवन में रहते हुये विना पूछे गान्धर्व विवाह कर लिया तो उत्तका तुरन्त 
अनुमोदन करने में पश्चापद नहीं हुये । दुर्वांघ्ता क्षण भर के लिये आये पर अपने क्रोध को. छाप 
सव पर छोड़ गये । वे महान्‌ तपस्वी है और जो आदर प्राप्य है, उसके न मिलने पर दण्ड देना 
जानते हैं । कश्यप विष्णु, इन्द्र के साथ समग्र स्थावर जंगम के स्रष्टा होकर ओर स्वगे-सुख प्राप्त होने 
पर भो तपस्या में लीन रहते हैं, पर लौकिकता से भी जिमुख नहों हं । उनके आश्रम में दुखिया 
शकुन्तला ओर मेनका को शरण मिलती है, जबर्दस्त सवंदमन पाला जाता हे ओर वे पतिव्रत धमं के 


! विषय में पत्नी को उपदेश देते दें । वे गृहस्थों के कष्ट दूर करते हैँ; दुष्यन्त और शकुन्तला के मन में 
' पैदा हुईं गलत-फहमौ दूर करने के लिये वे शाप का रहस्य खोलते हैं और उनका ख्याल कर पुत्र 
| व पत्नी मिलन का समाचार कण्व तक भिजवाते हैं । सखियों दो हैं पर दोनों का स्वभाव भिन्न है । 






। एक प्रियंवदा है जो हंसमुख व चंचल है और छेड़ छेड़कर शकुन्तला के प्रेम को चरम सोमा पर ले 


| जाकर दुष्यन्त से मिलन कराने में सहायक होतो है । दूतरी अनस॒या है जो बहुत गंभोर और छँचा- 
| नीचा समझने वाळा हे । शिष्य २ दें, एक शाङ्गव है जो गलती सढ नहीं सकता और निर्भक्र 
इतना हे कि राजा तक को फटकार देता है और शकुन्तला को डॉटकर साथ लौटने से रोकता दै 
और कहता है कि कन्या का पिता के घर में रहने की अपेक्षा अनादृत होकर मो पति के साथ रहना 


| 





Co) 


अच्छा है । उधर दूसरा शिष्य शारद्वत शांत है । वह बढ़े मामले को शांतं कर काम की बातें सुझाता 
और काम बनाता है । 


भाषा और माव पात्रों के अनुरूप हैं। ऋषियों की वाणी गुरुता के श्रनुरूप है, राजा को वाणी 
में आदेशात्मक प्रभुता है, पुरोहित दाशेनिक सूत्रों का प्रयोग करता है उच्च शिक्षित पुरुष 
और वृद्धा स्त्रिया संस्कृत बोलती हैं तथा अन्य स्त्रियाँ, धीवर, पुलिस वाले ब विदूषक प्राकृत 
बोलते हैं | 

शचनायं- कालिदास के नाम से ५१ रचनाओं का पता लग चुका है। इनके अतिरिक्त छोक- 
साहित्य के रूप में बहुत-सी रचनायें कालिदास के नाम से दें । लेखक के नाम का पता न चलने पर 
कालिदास का .नाम जोड दिया आता रहा, ऐसा प्रतीत होता है ; इसी आधार पर कई कालिदास 
माने जाते हैं। ९ वीं शती में कव राजशेखर ने <ंगार-रस के ३ कालिदास नामक महान्‌ कवियों 
का उल्लेख किया हे । कवि के ग्रन्थों की भाषा व शेलो आदि के तुलनात्मक अध्ययन से विद्वानों 
ने निर्णय किया है कि निम्न-लिखित ७ अन्थ एक ही ओर उन्हीं कालिदास के दें नो संस्कृत में 
कृविकुलगुरु आदि विरुदों से पहचाने जाते हैं । 

नाटक--( १ ) मालविकाग्निमित्र, ( २ ) विक्रमोर्वशीय और ( ३ ) अभिशानशाङुम्तछ । 

महाकान्य--( १ ) कुमारसंमव और ( २ ) रघुवंश । 

गीतिकाव्य--( १ ) ऋतुसंहार और ( २ ) मेघदूत । | 

ग्रन्थों का क्रम ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोवंशीय, कुमारसंभव, मेवदूत, रघुवश और 
अमिशान-शाकुन्तल है । इनमें से कुमारसंभव, मेघदूत और रधुवंश के क्रम के सम्बन्ध में यह कया 
मिळती है कि कालिदास पहले मूर्ख थे । विद्योत्तमा नामक विदुषी राजकुमारी से शास्त्रार्थ में हारे. 
पण्डितों ने बदले की भावना से छल करके उसका ब्याह कालिदास से करा दिया था । वस्तुस्थिति 
जानने पर उसने द्वार बन्द कर लिये और श्रपने दुर्माग्य को कोसती रही । कालिदास को यह अपमान 
असश्च हो उडा और उन्होंने सफल विद्याओं में पारङ्गत होकर ही फिर पत्नी से भेंट की ! द्वार तब 
भी बन्द था | कवि ने “»नावृतक-पाटं द्वार देहि? कहकर द्वार खोलने को कहा । अन्दर से पत्नी ने 
पृछा “अस्ति कश्चिद्‌ वाग्विशेष: ।?? कवि ने आरम्म के ३ पद लेकर क्रमशः कुमारसंभव, मेघदूत और 
रघुवंश की रचना कर दी । कथा चाहे सही न हो, पर ग्रन्थ-क्रम सही प्रतीत होता है । 

ऋतु-संहार उत्तम काव्य है पर कालिदास की परिपक्वता के दर्शन उसमें नहीं मिलते, जिसके 
आधार पर बुछ विद्वान्‌ श्से किसी और की रचना कहते हैं। पर यह ठीक प्रतीत नहीं होता । 
आरम्मिक रचना में कमियाँ स्वाभाविक हैं । सन्देह के कारण निम्न हैं :-- 





१--एकोपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ । 
अज्ञारे लालतोद्गारे , कालिदासत्रयी किसु ॥ ( सूक्तिमुक्तावलो से उद्धृत ) 


५ 
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तुलनात्मक अध्ययन तथा वत्समट्टि के मन्दसोर शिलालेख में मेघदूत तथा इस काव्य के अनुकरण 
से यह सिद्ध है कि यह भी कालिदास को ही रचना है । श्स प्रथम रचना में ही कवि ने अपनी 
सुक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। मारतीय ऋतुओं का जितना अन्तरंग परिचय इस काव्य में हे, 
उतना और किसी में नहीं । प्रकृति के प्रति कवि की सहानुभूति और प्रसाद-गुण का अतिशय दर्शनीय 
६ । कृति का जितना सुन्दर चित्रण इसमें है, उतना कालिदास के अन्य अन्यों में नहीं है । 


अन्य में ६ सर्ग हैं और ग्रीष्म से लेकर वसन्त तक का वर्षन १-१ सर्गे में किया गया हे । 
ऋतुओं का ठीक यही क्रम अभिशानशाङुन्तल में भौ मिलता है । कुल पद्य १५३ हैं; ओर अनेक 
प्रकार के दें । 


क्रम की दृष्टि से “माळविकार्निमित्र?” दूसरा अन्य है, विल्सन के अनुसार इस रचना के कालि- 
दासीय होने में सन्देह है, पर हस्तलिखित पतियों, प्रस्तावना, चमत्कारी उपमाओं, चरि्रांकन, 
शेली,-भाषा और सामान्य कथा को भो असामान्य बना देने को कळा के आधार पर यह निर्णीत-सा 
है कि यह कालिदास की ही कृति है। यह उनका प्रथम नाटक है जो इससे सिद्ध होता है कि 
प्रस्तावना में वे कहलाते हैं कि मास, सौमिल्ल और कविपुत्र-जैसे नाटककारों के नाटक रहते हुए इस 
नाटक की क्या आवश्यकता हे । इसका समाधान करते हुए कहते दें कि वस्तु की प्राचानता या 
नवीनता उसे श्रेष्ठ नहीं बनातो; श्रेष्ठता का निय सज्जन करते हैं और परम्परा को मानने बाले मूर्ख 
होते हैं। इसमें ५ अंक दें और विदिशा के राजा अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र के पुत्र और वसुमित्र के 
पिता थे, तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेमकथा है जो सुखान्त है । 


तीसरी रचना “विक्रमोर्वशीय” है । इसमें भो ५ अंक हैं। चन्द्रवंशी महाराज पुरूरवा और 
स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का प्रेम और बाद में विवाह का वर्णन है । बीच में कई बार के दुःखदायी 
विरह के वाद दोनों का मिलन होता है और इन्द्र के वरदान से दोनों जीवन भर साथ रहते हैं । 

चौथी कृति “कुमारसंमव”” .है जिसमें १७ सगं है और शिव-पार्वती के विबाह से लेकर कुमार 
कार्तिकेय के जन्म और उनके द्वारा तारकासुर के वध तक की कया दी गई है। सगं & से १७ तक 
किसी दूसरे कवि की रचना है, यह कहा जाता है! शसमें निम्न तक दिये जाते है :-- 

( १ ) मल्लिनाथ ने कालिदास के प्रायः सब ग्रन्थों की तरह इस पर भी टीका लिखी हे पर 
८ वें सगं तक ही । 

(२) शस काव्य के अनेक स्थळ रघुवंश से लिये गये दें । 2 

(३) अन्य के आरम्भ में पार्वती और शिव को संसार के माता-पिता के रूप में मानकर प्रणाम 


' किया गया है और फिर उनका श्रज्ञार वर्णन किया गया हे । उक्त आलोचना आनन्दवर्धन ने की है 


और शायद कवि के समय में भी हुई या कविता की तन्मयता में नायक-नायिका का वर्णन करने में 
कवि ने सुध-बुध खो दी और वाद में चेतन्यावस्था में उसे मर्यादा से हटा हुआ देखकर उन्होंने उसे 
नष्ट करने को सोचा । नष्ट करने के पहले ही कवि की मृत्यु हो जाने से सोमाग्य-वश ग्रन्थ बच 
गया । पूरा ग्रन्थ उन्हीं का लिखा माना जा सकता है । उसका प्रचार न चाहकर उन्होंने उसके 


| 
| 
| 
। 
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अच्छे स्थल रघुवंश में ले लिये होंगे । मल्लिनाथ ने {टीका शायद शसीलिये नहीं लिखी क्योंकि 
माता-पिता का वर्णन “इंगार-पूर्ण है । अन्य अपूर्ण रहने का कोई कारण नहीं है जवकि इसके वाद 
रघुवंश लिखा गया जो अपूर्ण है । 
पॉचनाँ मन्थ मेघदू त है । यह कवि की प्रौढ़ होने पर की गई रचना है। यह दो भागों में है 
( १ ) पूर्वे मेष जिसमें बादल को दूत बनाकर रामटेक ( नागपुर के पास ) पहाड़ी से कुबेर को 
नगरी--अलकापुरो-तक का मागं बताया गया है और ( २ ) उत्तर मेघ जिसमें यक्ष ने जिसे भ्रपने 
कृत्य ( डयूटी ) में लापरवाही करने से उसके शासक कुबेर ने १ वषे के लिये शाप ( दण्ड ) द्वारा 
निर्वासित कर दिया है अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताये हैं और अपना 
सन्देश दिया है । यह भाग बहुत करुण हे और यूनानी “एलेजी” की कोटि का है । कुल पर्यो की 
संख्या ११० से १२९ तक मानो नाती है| । सारा काव्य मन्दाक्रान्ता छन्द में है जिसमें वर्षाकाल और 
विरह का वर्णन खूब निखरा है । कवि शस छन्द में सिद्धहस्त हे । शिलर ने मेरिया स्ट में ऐसी 
हौ कथा दी है जिसमें बादल को दूत बनाया गया है । मन्दसौर शिलालेख में इसकी अनुकृति की 
गई है । इसका तिब्बती अनुवाद तंजोर में सुरक्षित है। सिंहळी में भो एक अनुवाद मिलता है । 
हिन्दी में इसके दर्जनों अनुवाद हुए हैं । ब्रजमाषा में राजा लक्ष्मप सिंह का अनुवाद बहुत सुन्दर हैं । 
८ वीं झती के जिनसेन ने मेघदूत के १२९ पर्यो के उद्धरणों को समस्या की तरद्द लेकर पाइ्व॑नाथ 
का जीबन लिखा है। १२ वीं शतो में बोयीक कवि ने “पवनदूत” लिखा है जो इस काव्य का 


अनुकरण है; बादल की जगद्द पवन को दूत बनाया है। इसी तरह के दर्जनों दूत-काव्यो का 
- पता चला है । 


बादलों ओर नायिका के ऐसे सुन्दर काव्यांकन हुए हैं कि उनका चित्र सामने झा जाता है। 
इसके आधार पर कहा जाता है कि कालिदास की आँखें फोटोग्राफिक थीं। श्समें भारत के भूगोल 
की भो श्रच्छी जानकारी है । 


छठा अन्य रघुवंश हैं । इसमें १९ सगे हैं.और यह महाकाव्य है । यह कवि का अन्तिम काव्य 
और प्रौढाचस्था की कृति के रूप में प्रसिद्ध है । इसके पढ़ने-पढ़ाने का बहुत प्रचलन रहा है। राम के 
वंश से सम्बद्ध होने से कहीं-कहीं सकी कथा भी होती है । रघु-वंश फे महान्‌ आदर्शो की कथायं 
सम्बद्ध राजाओं के प्रसङ्ग में दी गई हैं । वंश का वर्णन होने से बहुत विस्तार हो गया है । वाद के 
कवियों ने ऋतु-आदि के लम्बे वर्णन देकर इस विशालता से होड़ करने का प्रयत्न किया है । अन्य में 
. सुयवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा दी गई है; कुछ के 
तो नाम धर दिये गये है । कवि ने कथा, रामायण और पुराणों से ली है पर काव्य-कमनीयता से 
_ सवंथा अपनी वस्तु बना लो है । काव्य अधूरा रह गया है जिसका कारण कवि को मृत्यु प्रतोत 
| होता है 
होता है । * ४ 
| | सातवीं और अन्तिम रचना अभिश्ञानशाकुन्तल है जो सवंसम्मति से कवि की सर्वोत्कृष्ट रचना 
'प्रानो जाती है । इसमें ७ अंक हैं । यह कृति कवि की प्रौदावस्था की कही जाती है। 
। / 
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उत्तके साथ कु 
से अवनी अंगूठी जाते दें कि यदि लड़की हो तं 
अंगूठी वेच देना और छडका हो तो उसे अँगूठी के साथ मेरे दर 
से बोधिसत्त्व जन्म लेते हैं । इह सें अंगूडी-लहित जाती है तो र 
पहचानने ने छज्जा के कारण इनकार कर देते हैं की यह कहकर उसे आकाश 
दि यह तुम्हारा लड़ 2) 
मर जायेगा । लड़का पलधी मारकर बि 
राजा, यह तुम्हारा ही पुत्र है । हैं और छड़का उनको गोद में आ जाता हे । वे 
उत्त लड़की को पटरानी और' लड़के को युवराज बनाते हैं । पिता के मरने पर पुत्र राजा कटटुवाइन 
के नाम से प्रसिद्ध होता है । अँगूडी की पहचान यहाँ से ळी बई हो सकती है. 





मय 
































पग्म-घुराण ( द्वग- खण्ड )--पझ्-पुराण की. कया में महाभारत. और अभिष्षान-शकुन्तठा का 
मिश्रण हे । यह माना जाता है कि यह कवा अभिज्ञान-शाकुन्तल से - छेकर उसे अपनी छो में लिख । 
छिया गया है । ; 









सहाभारत-ऊका लिशाम ने कथा महाभारत से लो है पर उसके भोंडे रूप को अपनी कळा से 
परिष्कृत कर उसे सदा नया रूप दे दिया हे । उन्होंने नई उद्भावनाओं और नाटकीय तस्त्र से 
उत्तमें झलीम चारता ला दा हे । नीचे दोनों कथाओं का अन्तर दिया जातां हैं :-- 










भहासारत में ` इस नाटक में 
१--कण्व उस समय फळ लेने गये हैं जब १--कण् शकुन्तला के प्रतिकूल गर्दो की न 
दुष्यन्त आश्रम में ४5० दाते हैं । के लिये सोमतीथं गये हैं । 
२--उक्त सूचना स्वयं शकुन्तला राजा को देती हे । २--बैखानत उक्त सूचना राजा को देता है । 
२-शङन्तला दुष्यन्त से अपना जन्म वृत्तान्त ३--सखो शकुन्तला का जन्म-बृत्तान्त दुष्यन्त 
कहती हे | को बतादी है । 


४--शकुन्तछा इस शतं पर ब्याह करने को राजी ४--यह सौदेबाजी नायिका के लिये निकृष्ट 
होती हे क्रि मेरा पुत्र गी का अधिकारी दो ।. मानकर बहाँ स्वामाविक रूप से सखियों | 
के वात्तांलाप, परस्पर-दर्शन-संमाषण, आइ | 


पके 





( १४ ) 
से राना के देखने-सुनने, पारस्परिक 
अनुराग, प्रेम-पत्र-प्रेषण श्रादि के द्वारा 
प्रेम को परिपाकावस्था तक पहुँचाकर ब्याह 
कराया जाता है । 
५--कण्व के डर से दुष्यन्त राजधानी चळ देते हैं। ५-राजधानी जाने का कारण यहाँ नहीं दिया 


गया हे । 
६-_कण्ताश्रम में ही शकुन्तला पुत्र को ६--अन्त्रीक्ृति हो जाने के वाद कश्यप के आश्रम में 
जन्म देती है । शकुन्तला के पुत्र होता हैं । 
७--युवराज के योग्य वय हो जाने प ७ म्रसववती अवस्था में वह राजा के पास. 
शकुन्तला राजा के पास जाती है। जाती है । 
८--शकुन्तला अनुनय करती है कि बालक ८--यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि श्रमी पुत्र उत्पन्न 
का युबराज-पद पर अभिषेक कर दें । ही नहीं हुआ | 


९--राजा लोकापवाद के डर से पहचानने ६--यह स्थिति नायक के लिये अशोमनीय है, अतः 


से इनकार कर देते हैं । दुर्वासा के शॉप के कारण स्मृति न आने से दुष्यन्त 
अस्वीकार करते हैं, यह बताया गया है । पहचान 
की अँगूठी शचो-तीथे में गिर जाती है, आश्रम के 
वृत्तांत राजा को याद करने पर मी याद नहीं आते 
और चेहरा दिखाने पर भी दे उसे पहचान 


नहीं पाते । 
१०--शकुन्तला कण्वाश्रम को ओर १०-जब वह पिता के घर लौटने लगती है तब उसे 
छौरती है । शाहरव डॉटता है और कहता है कि विवाहित 


लडकी का पिता के यहाँ रहना ठीक नही है, पति 
के घर दास्य भी अच्छा हे । 
११-आकाश-वाणी पर विश्वास कर ११-वच्चा होने तक रान:पुरोहित उसे अपने घर छे 
राजा पौरों की उपस्थिति में शकुन्तला जाते हैं । राह में मेनका उसे उ ठाकर छे जाती है। 
को स्वीकार करते दै । इन्द्र-पिता कश्यप के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है और 
माँ व नानी के साथ रहता है । मंझुये से अँगूठी 
मिलने पर राजा को याद आती है। इन्द्र के बुलावे 
पर वे दैत्यों को मारने स्वर्ग जाते हैं । राह में हेम- 
कूट पर्वत पर स्थित कश्यप के आश्रम में मिलन 
होता है और वे क्षमा माँगते हैं । कश्यप, शाप- 
वृत्तान्त सुनाकर दोनों को यथार्थ स्थिति बताकर 
एक दूसरे के प्रति दुई, कडता दूर कर देते हैं । 





CEST) 


अनुराग का विकास, नये पात्रों की सृष्टि, शाप और अभिशान ( पहचान ) की अंगूठो की 
उद्धावना, नाटकोयता और औत्बुक्य बनाये रखना कालिदास का चमत्कार हे । 

जहाँ तक कथा-मात्र का संवंध हे, वह प्रायः सारी की सारी महाभारत से ली गई हे । मुख्य- 
पात्र--कण्व, दुष्यन्त, शकुन्तला और सवेदमन--महाभारत के हो हैं । शिकार खेळते हुये आश्रम 
में पहुँचना, गान्थवे विवाह, कण्व द्वारा उसका अनुमोदन, पहचानने से इनकार ओर फिर स्वोकार 
आदि महाभारत से ही लिया गया है । 

घटना छी झदधि-ग्रीष्म के आरंभ की सूचना सुत्रधार देता हे । उक्ली समय राजा हिरन 
का पीछा करते हुए दिखाई पड़ते हैं । वसंत आने तक अँगूढी मिळ जाती हे, बत ऋतु में आम पर 
पहला बीर आने के दिन राजा शकुन्दका के चित्र को देखकर अधीर होते हैं और मातलि आता हे । 
इस प्रकार एक वर्ष का समय निश्चित रूप से बीत जाता हे । भरत इत बाँच सिंह शावक को खींचने 
और बोलने लायक हो गया हे जिससे १ से ५ वर्ष तक का समय व्यतीत हुआ माना जा सकता है । 
ऋषि कश्यप के प्रताप से बालक सर्व-दमन १-२ वर्ष में ही इतना शक्तिशाली और बोलने छायक हो 
गया हो, यह भी संभव है । बालकको राजा प्वार से गोद में लेते दें जिससे वह वडुत बडा नहीं 





प्रतीत होदा । इस प्रकार २ से ६ वर्ष तक की अवधि की कया इस नाटक में दी गई है । 

प्रशंघा-कालिदास की यह रचना परम प्रौद्‌ है । इसकी भूरि भूरि प्रशंसा इसके अनुवाद-मात्र 
पर योरप के शिक्षित समाज में हुई थी । अंग्रेजी अनुवाद ई. १७८९ में सर विलियम जोन्स ने 
किया । उसका नर्मन-माषा में अनुवाद ई. १७९१ में आजं फोस्टर-ने किया जिसे देखकर जर्मन के 
महाकवि गेटे ने अपनी भाषा में एक कविता लिखी थीः शेक्सपियर तक को यह सम्मान नहीं मिल 
पाया । उस कविता का भाव निम्न लिखित है :-- 


क्या तू उदित ह्यो रहे वर्ष के फूल और क्षीण हो रहे वर्ष के फळ देखना चाहता है ? क्या तू 
वह सब कुछ देखना चाहता है जिससे आत्मा मोहित, प्रफुल्लित, हष॑-विमोर और तृप्त हो जाती 
है ? क्या तू स्वर्ग और पृथ्वी का एक हो नाम की सोमा में होना चाहेगा ? यदि हाँ तो मैं तेरे 
सामने “शकुन्तळा'? को प्रस्तुत कर रहा हूँ धोर बस सब कुछ एक साथ इसमें आ गया है । 

उक्त कविता उसी साल (ई. १७९१ ) “Deutsche 14099£350101£0? नामवा जमन 
मासिक पत्रिका में छपी थी और छेडर ने “०॥ (४९ १8५९10 Drama” नामक लेखक के 
आरंभ में उसे उद्धृत कर इस नाटक की सर्व-श्रेष्ठता स्वीकार की है । 


कथा-सार 


झछु १--प्रस्तावना में सूत्रधार नटो से कहता है कि कालिदास रचित “शकुन्तछा” नाटक 

खेलना है । ग्रीष्म का आरंभ है । नटी उस पर एक गीत गातो हे जिस पर सूत्रथार कहता है कि 
~ ७9, हि 

तुम्हारे गीत से मेरा हृदय इस पर आइ हो गया है, नेसे दुष्यन्त हरिण से खिंचकर यहाँ तक चले 

















आये हैं । इसके बाद वैठानछ आकर राजा को रोकता है कि आश्रम-सृग अवध्य हे। 
से बाण उतार छेते हैं से उन्हें पता लगता हैं कि २ 









श्री 


पुत्री शकुन्तला के भाग्य-दोष 
शहुन्तला नियुक्त की गई 

कौ इच्छा से राजा ने आश्रम मे मदे 
छिपकर सुनने रगे और झवसर्पाकर उनमें र्‌ 
कलपति कण्व को पोषित संतान हे । उसको माँ अप्सरा मेनका और 


कं । अब राजा को आज्या हो चली कि 





श 














के प्रति आकृष्ट होकर वे राजपानों जाना स्थांगत 


कर देते हैं । 


डाक २- राजा विदूषक ओर सेनापति को बातों में आखेट का मसंग उपस्थित ३: है 


झालसी विदूषक जो पहले ही आखेट से परेशान है, अपनी जान बचाना चाहूता हैं राजा भी 
शकुन्तला के कारण आखेट से वचाना चाइते दें, श्रत: वे आदेश देते हैं कि आखेट [ दिया 





जाय । आश्रम में राक्षस उपद्रव झारंम करते हैं ।', तपरित्रियों की प्रार्थना पर राजा रक्षा के लिये शक 
जाते हैं । इस बढाने से राजा माँ के दुळावे पर भो राजधानी न जाकर विदृषक को सेना के साथ 
वापस भेज देते हैं और इस दर से कि बातूनो विदूषक कहीं मेरे शकुन्तला के प्रति अनुरक्त 
होने को बात अन्तःपुर में न कह दे, वे पहले स्वयं की गई उस अनुराग को चर्चा को परिहास 
बताते हैं । 

अङ्क ६--राजा यश को रक्षा के कार्य से छुट्टी पाकर मन-वहळाव के लिये मालिनी नदो के 
किनारे के देतस-छता-मण्डप में जाते दें । वह शकुन्तला का भी प्रिय स्थान हे जहाँ वह अपनी दोनो 
सखियों--प्रियंतदा और पनस॒या--क्रे साथ रद्दती है राजा और शकुन्तला दोनों काम-पीडा से 
अत्यन्त व्यथिद और कृश हो गये दै। खखियाँ शकुन्तला को रोगी समझकर रोग का कारण पूळती 
६। जब उन्हें पता चलता है कि वह दुष्यन्त से प्रेम करती हे तव वे. उत्तके कार्य का अनुमोदन 
करतो हैं। और प्रेम-पत्र लिखवाती दै । उसमें शकुन्तला अपनी विरह-पीडा का वर्णन करती हुई 
कहती है. कि “आपका हाल तो नहीं जानती पर मैं रात-दिन विरह की आग में जळती जा रही हूँ ।” 
छताओं के पीछे छिपे हुये राजा यह सव देख-सुन रहे हैं । उचित अवसर समझकर वे प्रगट हो जाते 
ह और दोनों का गन्धवे रीति से विवाह दो जाता है। 


अङ्क ४--गान्वर्व विवाह के शीघ्र बाद ही राना को राजधानी जाना पड़ता है । उधर यश-रक्षा 
का कार्य मो समाप्त दो गया है. जिससे ऋषि भो उन्हें नहीं रोकते और विदा कर देते हैं । शकुन्तला 
पत्र या दूत की प्रतीक्षा करती थक जाती है और सोच में पढी रहती है । एक दिन प्रसिद्ध ऋषी 















ऱ्य 


ऋषि दुर्वासा आश्रम में प॒धारते हैं; आस-पास शकुन 
देते हैं पर सोच में डूबी शकुन्तला कुछ नहीं सुन पाती । 
ग जलकी चिन्ता में तू इल तरह 


कक शाप ए 










1 










ब्याह कर लिया, उसे 
आकाशवाणी से सारा हाल साछूम हो गया । सप्मात्र ६ 
i [ती शकुन्तला को दो झिष्यों और बृद्धा 
गा की अति ह्यो गई है । तपस्वी और बीतराग कण्व 


पौधे, पशु-पक्षी आदि से युक्त सारा. तपोवन जीवन्त 














नर अलांम विकळ्ता से 















आत्मीय जन की तरह प्रतीत न्दर उपदेश देते हैं और देर होती देखकर 
जलाशय के पास से लीड अधिकारी-पति-क! लोंपकर उनका हृदय 









कुन्तला दोनों कण्व शिष्यां 
शारण सारा  इत्तान्त मल जाते दे । सौन्दर्य ८ ] 
याकृ दोते हैं पर उसे शाप वश पराई स्त्री समज्ञकर धर्मनिष्ठा के कारण अस्वीकार कर देते हैं। 
गोतमी शकुन्कछा का सुख दिखाती है । शकुन्तला अँगूठी दिखाना चाहतो है एर वह उँगली में नहीं 
मिलती । साथ विताये दिनों के मधुर प्रसंग सुनाती है, पर राजा को कुछ याद नहीं आता । अँगूठी 
की वाठ उठाकर न दिखा पाने से उन्हें <छटे यह आशंका होतो है कि ये छोग जुझें धमं से गिराने 
र शाज्नरत्र ( कप्व-दिष्य ) राजा को मला बुरा भी कहते हैं पर राजा नहीं 
में शकुन्तला को छोड़कर सव यह कहकर चळ देते हैं कि “बिना बड़ों से पूछे जो कार्य 
( ब्याह ) किया हे, उत्तक्ता फल मुगतो; विवाहित लड़की के लिये पिता के बर की अपेक्षा पति के 
बर में रहता छाख-सुना अच्छा हे, मले ददी पति-गृह में दासता भी करनो पड़े ।' राज-गुरु ऐसी स्थिति 
भे परिस्थिति संभालते हैं और यह सुझाव देते हैं कि वच्चा होने तक शकुन्तला सेरे घर में रहे । यदि 
सिद्ध पुरुषों क्रो भविष्य बाणी फे अनुसार पुत्र में चक्रवत्तीं के लक्षण मिळे तो निश्चय हो जायेगा कि 
शङ्खन्तला को वात त्त्य है और इक्रा उलटा दुआ त्री दोनों को कण्व के आश्रम में पहुँचा दिया 
जायेगा । राजा सुझाव मान लेते हैं । रास्ते में शकुन्तला अपने भाग्य को कोपती हुई जाती है कि 
धप्परस्तोय में स्त्री-आकार को एक दिव्य ज्योति उसे उठा छे जाती है। राजा को इस घटना से 
सन्देह होता हे कि कहीं में हो तो नहीं भूल कर रहा हैँ । 


अङ्क ६--सिपाही एक मछुयरे को राजा को अँगूठी बेचते हुए पकडते हैं। वह बताता है कि 
शक्कावतार तीर्थ में यह अंगूठी मुझे फँताई गई मछली का पेट फाडने पर अन्दर से मिलो हे । उसको 














( १८) 


बात की पुष्टि के लिये पुलिप्त-अधिकारी राजा के पास नाता है । वहाँ राजा को गौतमी को कही 
बात याद आ जाती है कदाचित्‌ अँगुठी शक्रावतार तीथे में नहाते समय उंगली से फिसलकर गिर 
गई । उसे देखते हो उनके शाप का अन्त हो जाता है और वे अपनी विस्मृति, शकुन्तला को स्वीकार 


न करने और उसके वियोग से आकुल हो जाते हैं । विदूषक को साथ लेकर वे अपने दुःख को हलका 


करने के लिये शकुन्तला का स्व-चित्रित चित्र देखते हैं आर उसमें कुछ परिवर्धन करना चाहते हैं । 
इसी समय एक बड़ा व्यापारी सन्तान-रहित मर जाता है और मंत्री उसकी सम्पत्ति सरकारी खनाने 
में जमा करना चाहते हैं । संतान-हौन की बात उठने पर राजा और दुःखो हो जाते हैं श्रौर वंश- 

बिच्छेद से अत्यन्त आकुळ हो रहे पितरों को दशा सोचते रहते हैं । यह दृश्य मेनका के द्वारा भेजी 
गई एक अप्सरा देखती है और राजा का निश्छल प्रम व उनको विरह-पीड़ा कहकर मिलन-आशा 
दिलाने के लिये चली जाती है । इसी समय इन्द्र का सारथि मातलि विदूषक की पकड़कर पीटना 
शुरू कर देता है । बचाने के लिये राजा के दौडने और शर-सन्धान करने पर वह प्रगट हो जाता हे 


“और बताता है कि इन्द्र ने आपको अपने शत्रु-राक्षसो-को मरवाने के लिये आमंत्रित किया हैं तया 


वीरोचित कार्य के लिये आपको उत्तेजित करने के लिये विदूषक को पकड़कर मैंने पीटा है । राजा 
रथ पर चढ़कर स्वर्ग नाते हैं । / 


अन्न ७- राजा दैत्यों का संहार कर इन्द्र की आशा पूरी करते है । इन्दर से उन्हें अभूतपूर्व 
सम्मान मिळता हे । लौटते समय हेमकूट पवेत पर वे इन्द्र सारयि मातछि फे साथ उतरकर इन्द्र, 
बिष्णु आदि देवताओं के पिता और ब्रह्मा के पौत्र कश्यप तथा उनकी धर्म पक्षी अदिति के दर्शन करने 
जाते हैं । वहाँ मातलि कश्यप से मिलने को आशा छेने जाता है और राजा एक बालक को शेर के 
बच्चे से खेळता हुआ देखकर उधर चले जाते दैं । वह जबरदस्त है, सिंह शावक को माँ का दूध नहीं 
पीने देता । राजा का वात्सल्य उमडता हे. वे उसे गोद में ले लेते हैं । दोनों का चेहरा मिळता देख- 
कर तपस्विनियाँ ठगी रह जाती हैं । यह आश्चयं चरम सीमा पर पहुँच जाता हे जब वे देखती दैं कि 
बालक का ताबीज जमीन से उठा लेने पर भी राजा का कुछ नही हुभ्रा, माता पिता के अतिरिक्त कोई 
उसे उठा ले तो वह साँप बनकर दस लेता था । यह समाचार शकुन्तला तक जाता हे । वह देखने 
आती है । दोनों का मिलन होता है और राजा अपने लिये क्षमा मांगते हैं । योग वळ से शाप की 
बात जान लेने वाले कश्यप शाप की वात से अवगत कराकर दुष्यन्त और शकुन्तला को शांत करते 
इ । और यह मिलन-समाचार कण्व तक पहुँचाने के बाद पुत्र-सदित दम्पति को आशोर्वाद देकर 
विदा करते हैं । 








अथ 
अभिज्ञानशाकुन्तल्म' 
प्रथमोऽङ्कः 


या सृष्टि: खप्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री 
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता च्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः स्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षामिः अप्रपन्नस्तनुमिरवलु चस्तामिरष्टाभिरीशः ॥ १ ॥ 





अभिज्ञान-शाकुन्तल 
पहला अङ्कु 
हिन्दी-अनुताद्‌--जो ( देह ) विधाता की प्रथम कृति है, जो ( देह ) विधिपूवंक हवन किये 
गये पदार्थ बहन करती है, जो ( देह ) हवन करनेवाली है, जो दो ( देहे ) समय का विधान करती 
हैं, जो ( देह ) श्रृति-गोचर गुणवाली होती हुई विश्व को व्याप्त कर विद्यमान है, जिस ( देह ) को 
समस्त बीजों का मूल कारण कहते हैं और निससे जीव जीवधारो हैं, उन प्रत्यक्ष आठ देहों से युक्त 
शिव श्रापकी रक्षा करे । के 
झन्वय- या स्रष्टुः आद्या सृष्टि, या विधिहुतम्‌ हविः वहति, या होत्री, ये द्वे कालम्‌ विधत्तः, 
या श्रुतिविषयगुणा ( सती ) विश्वम्‌ व्याप्य स्थिता, याम्‌ सवेबीजप्रकृतिः इति आहुः, यया च प्राणिनः 
प्राणवन्तः, ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः वः श्रवतु । 
संस्कृत टीकाया ( तनुः ) । ष्टुः विधातुः । आद्या प्रथमा । सृष्टि: रचना । जलरूपा 
इयम्‌ । या ( तनु: ) । विधिना विधिपूवंकम्‌। हुतम्‌ अग्निमुखेभ्यः देवेभ्यः समितम्‌ । हिः 
घृतादि देवापिंतम्‌ भोज्यम्‌ । बहति धारयति । अभिरूपा श्यम्‌ । या ( तनुः ) । होत्री हवनकत्री । 
यजमानरूपा श्यम्‌ । ये ( तनू ) । द्वे दिसङ्ख्ये ( सत्यौ ) । कालाम्‌ समयम्‌ । विधत्तः रचयतः । शमे 
सर्यरूपा चन्द्ररूपा च । या ( तनुः ) । श्रुतिः श्रोत्रम्‌ विषयः गोचरः यस्य स श्रतिविषयः ( शब्दः 
इत्यः ) गुणः यस्याः सा श्रुतिविषयगुणा ( सती ) । विश्वम्‌ जगत्‌ व्याप्य व्याप्त इत्वा । स्थिता 
विद्यते । आकाशरूपा श्यम्‌ । याम्‌ ( तनुम्‌ ) । सर्वाणि समस्तानि च तानि बीजानि सस्यानि 





पाठा०=१--शकुन्तलम्‌। २--भूत । ३- प्रसन्नः | 





| 
| 
| 
| 
| 





रे च।सज्चानन्ा 


( त्रीद्यादोनि इत्वर्थः ) सवंबीजानि । तेषां प्रकृति: निदानं मूळकारणम्‌ इति यावत्‌ । इति 
झाह्वुः कययंन्वि । विद्वांसः इति शेष: । पृश्त्रीरूपा इयम्‌ ! खया ( तन्वा ) । च। 
पाजृवन्तः जीत्रधारिणः। वायुरूपा इयस्‌ । ताभिः उक्ताभिः। प्रत्यक्षारि 
अष्टालि: अष्टसङ्ख्याकामि: । ठलुसिः मूर्तिभिः । 
शहर: । बः युष्मान्‌ । अचतु पातु । 

| ज्याख्या--भोम्‌ की तरह अथ 










ओक्वारश्चाथ शब्दश्च द्वावेती ब्रह्मणः पुरा । 
कणठ भित्त्वा विनिर्याती तेन माङ्गलिकावुभौ ॥ 
नाटक का प्राचीन नाम अमिश्ञान-शकुन्तलम झन्य अनेक नान भी मिलते हैं, 





व्व्युत्पत्ति नीचे दी जाती ह; 


झभशिक्षात्र-शकुन्तलस्‌-अभिशानेत ( अमि-+ज्ञा+ल्युट करणे ) 
( नाटके ) तत्‌ अभिच्चान-शकुन्तलम्‌ । शावसाथिवादि स्मास से “स्मृताः 
बहुतीहि समास प्रधान है । अथे होगा जि 






ट 
ठा 


ब्रन्तठा निशानी ( : 





वहु ( नाटक ) । 


थया अभिज्ञानं ( भावे ल्युट्‌ ) ( अभिज्ञानभूतम्‌ इत्यर्वः ) च तत शाकुन्तलम्‌ ( शकुन्तछायाः 
शद शाकुन्तळम्‌ इति अण्‌ ) च। अर्थ होगा . शकुन्तला -सम्बन्धी 


हा ( नाटक ), जो अभिज्ञान 
(परिचय ) स्वरूप हो । 


नन 

खथवा--अभिज्ञानेन ( करणे ल्युट्‌ ) स्मृत शाकुन्वछम्‌ यत्र ( नाटके ) । अर्थे होगा शकुन्तछा- 
सम्बन्धी वृत्त या पाणिप्रहण निस ( नाटक) में निशानी से याद आये । अथव]--अभिश्ञार्न परिचय- 
स्वरूपस्‌ शाकुन्तठम्‌ शकुन्तलादृत्तं यत्र ( नाटके )। अर्थ होगा, जिस ( नाटक ) में शकुन्तला का 
वर्णन ६ पाणिग्रहणादि ) परिचयमय है । शअ्रथवा--अमिज्ञानप्रवानं ( मध्यमपदलोपी समास ) 
शाकुन्तल यत्न ( नाटके )। अर्थ होगा, जिस ( नाटक ) में शकुन्तळा का विवाह आदि वृत्त अभि- 
शान-प्रवान हो । 


अथवा[--अभिज्ञानं च शकुन्तला च अमिज्ञानशकुन्तछे । ते ठतश्रित्य कत ( दृश्य-) काव्यम्‌ 
अभिश्चान-शाकुन्तछम्‌ । अर्थ होगा निशानो या परिचय तथा शकुन्तला के विषय में रचा दृश्यकाव्य । 
“या?” ठृद्धि होने से श्रा गया है । अथवा अभिशानेन स्मृता शकुन्तळा अभिश्चान-शकुन्तछा । ताम्‌ 
झाश्रित्य कृतं ( दृश्य- ) काव्यम्‌ अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ । “आ? वृद्धि होने से आ गया है । 

अथदा--अभिशानं च तत्‌ शाकुन्तलं च अभिशान-शाकुन्तलम्‌ , भमिश्चनेन स्मृतं शाकुन्तलम्‌ 
अभिज्ञानशाकुन्वठछम्‌ , अभिशानं च शाङुन्तलं च अभिज्ञान-शाकुन्त और अभिश्चान प्रधानं च तदः 
शाकुन्तलं च अभिश्ञानःशाकुन्तळं करके तत्‌ ( अथवा ते ) आश्रित्य कृतं ( दृश्य- ) काव्यन्‌ अमिशान- 
शाकुन्तळम्‌ बनेगा । 





प्रथसोऽङ्कः ङ्‌ 


इनके अतिरिक्त समाहार दन्द म दाकुन्तळा को शकुन्तछ करके अभिर(त 
सकता हे । 

अभिज्ञान --शवुन्त|-ल ( लामा 

बाळ) 


शङुन्तछ वनाया जा 










॥ पदुचानवाला ) 4-5 





मिच्चान ( अभि--झ्लास-ल्युट्‌ } को करण अर्थ में लेने पर 
व्युत्पत्ति से अथ निक्रलेगा जिव साधन से 
अर्थात्‌ निशानी । लेने पर “विशेष ज्ञान ना वतात 
“नमिन-अडू (भावे )+णिचू +भणू ( पे अभिज्ञान ( पह- 
काल ) को परणा देने बाळा भी निकळ सकता हैं । 'सेयं शङुन्तछा' (अङ्ग ७) पद्‌ इस्त व्युत्पत्ति की 
साधकता वताता ह । 

दूसरा पद “कुन्तेः पक्षिभिः लाल्यते पास्यते इति शकुन्तला” व्यत्पत्ति से पश्चिया द्वारा 
आनेवाली अर्थ देता हे । महाभारत में “शकुन्तला ' नाम पड़ने का बहे क 
बाप से त्यागी गई नव-जात कन्या का पालन-पोषण पक्षियों ने किया | 

नाटक को अङ्ग म, काव्य को सग म, उपन्यात का सयूझ 
में और तामान्यत: अन्य को अध्याय में विभक्त किया जाता हे । 

“मूतार्कचन्द्रयज्वानो मूत्त॑योऽष्टी प्रकीत्तिताः? के अनुसार शिव की ८ मूर्तियाँ बताई गई हैं 
जिनमें यजमान, सूर्य और चन्द्र के अतिरिक्त ५ महाभूत ( क्षिति, जळ, पावक, गगन और समीर ) 
हैं। अभि के लिए तेज शब्द मो आता हे । यादव के अनुसार सोम यज्ञ करने वाला दी शिव-मूति 
है । विष्ण व कूर्म पुराण ने दीक्षित ब्राह्मण को शिव-मूर्ति माला द । 

भविष्य-पुराण में जल-मूर्ति, यजमान मूर्ति, सर्य-मूत, चन्द्र-मूरति, आकाश मूत, पथ्वी-सूति, अग्नि 
मूर्ति और वायु-गूर्ति के लिये क्रमशः भव, पशु पति, ईशान, महादेव, भीम, शतं, रुद्र और उग्र नाम 
दिये गये हैं । 


मनुस्दृति के “अप एव ससर्जादौ” ( १।८) वचन के अनुसार जळ की सृष्टि सरसे पले हुई 
है । तैतिरोय उपनिपद्‌ के अनुसार आकाश, वायु, अग्नि, जळ और पृथ्वी के क्रम से सृष्टि हुई हे! 
मनुस्वृति १।७८ से इसका समर्थन होता हे । अरिनमुखा वे देवाः” स्मृतित्वचन के अनुसार देव- 
ताओं का सुख अग्नि है जिसमें देवों को दिये जाने वाले पदार्थ ( हवि ) होमे जाते दें । 

विना शाल्लोक्त विधि के हवन क्रिया गया राख हो जाता है, देवो. तक बहीं पहुंचता, अतः 
“द्रिधिहुतम्‌”” कहा गया है । 

यजमान को शिव को मूर्ति कहने का अभिप्राय यह है कि शिव सवे-व्यापक हैं और शाज्वाशा के 
अनुसार हवि देने वाळा यजमान तो उनका साक्षात्‌ रूप है । यह वचन इत बात की पुष्टि करता है कि 


्रामश्ञायतं अ 








[न को जाय 
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3 अभिज्ञानश्ाकुन्तलस्‌ 


कालिदास ऐसे समय में हुए जब कि बहुत समय के बोड-प्रभाव के बाद वैदिक धर्म का उद्धार हो 
पाया था और यशो को परम्परा का पुनरुज्जीवन हो सका था । बचे-खुचे बौद्ध धर्म के अनीश्वर-वाद 
को अभिभूत करने के लिए यहाँ शङ्कुर को प्रत्यक्ष दिखाने का प्रयत्न किया गया है । तनु का विशेषण 
होने से “होत्री” शब्द स्त्रीलिंग में है । वायु-पुराण में यजमान की जगह आत्माको मूति कहा 
गया है । 


सूर्य से सौर मास और चन्द्र से चान्द्र मास को गणना होती हे जितसे सूर्य के साथ चन्द्र भी 
काल के विधान का कारण माना जाता है । यदि गणना से इनका कारणत्व न भी माना जाय तो 
इनके दिनकर और निशाकर होने की प्रसिद्धि से इन्हें कारण माना जा सकता है । 


शब्द कान का विषय है, यह नैयायिक मानते हैं ओर कालिदास ने केवल यहो न्याय-वचन 
अपनी कृतियो में दो स्थानों पर प्रयुक्त किया है । 


“प्रकि: २ “आहुः? का कमे है और कतू-वाच्य में कमे के लिए द्वितीया विभक्ति आती है, पर 
“इति” ( और अपि इन दो निपातों ) का प्रयोग बाद में करते हुए उद्धरण के रूप में देने पर पद 
प्रथमा विभक्ति में होता हे । हिन्दी में “इति” का लोप सर्वत्र करके विशेषण या बिशेषण बताने 
वाली संज्ञा ( केस इन अपोजीशन ) में विभक्ति नहीं लगाई जाती । 


वायु से संसार जीवित रहता है । उसे आयु ( वायुरायुः ) कहा गया है । प्राण ( ऑक्सीजन ) 
वायु के बिना जीवित रहना असंभव है; ऐसा विज्ञान भी कहता है । 


मूल में माणी ओर प्राणवान्‌ शब्द समानार्थक हैं जिनमें पहला जीव के लिए रूढ़ मानकर दूसरा 
बिशेषण मान लेने पर पुनरुक्ति का अवकाश नहीं रहेगा । 2 


प्रत्यक्ष का अथे केवल नेत्र-गोचर न होकर इन्द्रिय-गोचर है, क्योंकि वायु का स्पर्श त्वचा इन्द्रिय 
का गोचर है । आकाश यद्यपि शून्य है, किन्तु आधार के ऊपर या दो वस्तुओं के बीच या भीतर का 
स्थान दिखाई पड़ता है या सामान्य जन आकाश नीला समझता है, भत: उसे भी प्रत्यक्ष कहा जा 
सकता है । न्याय आकाश ओर वायु को प्रत्यक्ष नहीं मानता; वेदान्त मानता है । 


कालिदास के षट देव शिव हैं जिनकी स्तुवि उन्होंने रघुवंश के मङ्गलाचरण और कुमारसंभव में 
भी की है। यों वे शेव हैं और सभी देवों विशेषतः ब्रह्मा और विष्णु को भी मानते हैं। 


मातृ-युप्त और घनज्ञय'( दशेरूपक ३।४ ) के अनुसार नान्दी इलोक काव्याथे-सूचक होना 
चाहिये । तदनुसार विधाता ब्रह्मा या दूसरे विधाता विश्वामित्र की श्राद् ( श्रेष्ठ सृष्टि शकुन्तला है । 
अग्नि में हवन का वर्णन विवाह के समय का हवन है । होत्री वियोगावस्था में शकुन्तछा के दैवा- 
राधक या कण्व को सूचना देता है । काल-सज्ञक दो व्यक्ति अनसूया और प्रियंवदा हैं, जिन्हें दुर्वाप्ता 
के शाप देने और उससे बचने का उपाय विदित था | वाटिका सींचकर काल (वर्षा ) की सृष्टि करने 
वाळी या विरहिणी शकुन्तला को धैर्य बॅधाकर काल-क्षेप की शक्ति देने वाली होने के कारण भी इनके 
लिये काल कां विधान करने वाली कहा जा सकता है । विश्व-व्यापक व्यक्ति शकुन्तला के लिए है । 
जिसकी प्रसिद्धि जगद्व्यापी थी । सवं-बीज-परक्ति पद से संसार-रक्षक भरत की जम्म-दात्री शकुन्तला 


प्रथमोऽङ्कः ५ 


१( नान्यन्ते ) छुत्नैधार:--*( नेपथ्याभिमुखमत्रलोक््य ) आय यदि नेपय्यनिध।नमवसितं 
3तर्हातस्तावदाराम्यतास्‌ । 





ता क क क लल म कला जय 
की सूचना दी गई हे । प्राणियों को प्राणवान्‌ बनाने वाले व्यक्ति से शकुन्तला और भरत के साथ 
लौटकर प्रजा को पुनजींवन देने वाले दुष्यन्त की सूचना हे । अष्टमूति दुष्यन्त की सूचना देता है 
जिनके शरीर की रचना में पंच महाभूत हैं, राजा के सभी देवों का अंश होने से वे सूर्य ओर चन्द्र है 
तथा यज्ञ में यजमान भी दैं । 

“ शब्दार्थ--ईशः प्रभो महादेवे ( मेदिनी )। साज्नाय्य॑ हविरग्नो तु हुतम्‌ ( असर ) । कालश्च 
समये वने ( विश्व ) श्रतिः श्रतरणतरेदयोः ( धरणि ) । छुः = विधाता का । आद्या = म्यम । होत्री = 
हवन करने वाली अर्थात्‌ यजमान । विधत्तः = बनाते हें । श्रृतित्रिषययुणा =जिसक्रा गुण श्रवण इन्द्रिय 
का गोचर ( शब्द ) हे । प्रकृति -मूछ कारण । माणिनः=जीव । माणत्रन्तः = प्राण-धारी श्रर्थात्‌. 
जीवित । प्रपन्नः = पराप्त, युक्त या भक्तों द्वारा सेवित। तनुभिः = शरीरों से । अत्रठु= रक्षा करे । 
बःञ्=तुम लोगों को । ईशः शङ्कर । 

व्युत्पत्ति-सृष्टि = खज्‌ + क्तिन्‌ । स्रष्टाखज्‌ + ठच्‌ । आद्या = भादिञयत्‌.। बिधि=वि ॐ 
धा--कि। हुत=्हु+क्त। हविः=हु+इस्‌। होत्रो=इ+तृच्‌+ढडीप्‌। श्रति=श्रु + क्तिष्‌ \ 
त्रिष्व =वि+सि+अच्‌। स्थिता=्स्था+क्त। व्याप्य=विञश्राप्‌जल्यप्‌। पत्यक्ष = प्रति +- 
अक्षि+अच्‌ । प्रकृति==प्रकृ+क्तिन्‌। प्राणन्तः = प्राणJ-मलुष्‌ । प्रपत्र +पदून-क्त । ईश = 
ईशू नक । 

समास--विधिता हुतम्‌ विधिहुतन्‌ ( तृतीया तत्पुरुष ) । थुतिः विषयः यस्य सः ( बहुब्रीहि ) । 
श्रृतित्रिपयः गुण: यस्य सः ( बहुब्रीहि ) । सर्वाणि च तानि बीजानि च सर्वबीजानि ( कमंधारयं ) । 
सर्ववीजानां प्रतिः सर्वबीजप्रङ्कतिः ( षष्ठो तत्पुरुष ) । 

छन्द--त्रभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खरधरा कीत्तिदेयम्‌ = मगण, रगण, मगण, नगण और 

३ यगणों और सात-सात श्रक्षरों पर ३ यतियों के प्रत्येक चरण में होने पर लग्धरा नामक छन्द होता 
है ( म=555, र=5। 5, भ=5॥।, न =॥॥। झर य=। 55 ) । 

अ्लङ्गार-यहाँ “प्राणिनः” और “प्राणवन्तः पर्याय होते हुये भो भिन्नार्थक दें अतः “पुनरुक्त” 
बदाभात” अलङ्कार हेः-- 

आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्त्यवभासनम्‌ । 
पुनरुक्तवदाभासः स भिन्नाकारशाब्दगः॥ ( साहित्यदर्पण ) 

दोष“ श्रुतिविषययुण”” पद में अर्थ की प्राप्ति कठिनता से होने के कारण क्लिष्टत्व दोष माना 
जाता हे । भृति का प्रचलित अये सुनना या वेद होने और साझ्य के अनुसार वायु का गुण भी 
श्रुति-विषय होने से भी अर्थप्राप्ति में न्यूनाधिक दावा होती है । - 

हिन्दी-अबुवाद--( नान्दी के वाद ) सत्रधार--( साज-सज्जा कक्ष की ओर देखकर ) देवी, 
यदि साज-सज्जा का प्रबन्ध समाप्त हो गया हो, तो जरा यहाँ भा जाश्ये । 


पाटा >प्रविशति सन्नवारः । २८अलमतिविस्तरेण । ३=० या तदितः । 


अभिज्ञानशाकुन्तळस्‌ 


संस्कृत-टीका- नान्या: ( उक्तस्य एलोकात्मकस्य ) मन्नलपाठस्य । न्ते समाप्तौ हत्याम्‌ । 


सूरः मचानदटः ( कथयति ) नेपथ्यद्य सञ्जागृडस्य । अभिमुखम्‌ पुरतः | श्रवल्ोक्य इष्वा । | 
आय ६ दावे, यदि। नेषथ्यस्य सब्नाया:। विधानस्‌ तन्त्रम्‌ कार्यम्‌ ईनि यावत्‌ । अवशिितस्‌ 
माहम्‌ ( भप्रेत्‌ ) । तहि तद्रा । इतः इद । तावत्‌ प्रथमश्‌ शीध्रम्‌ इति यावत्‌ । आगम्यताम्‌ 
उपगम्यनाम्‌ ¦ त्वया इति शेष: । 





९ हिन्दी-व्यास्या- नाटक में सूत्रधार, राजा आदि श्रेष्ठ पात्र संस्क्रत बोलते हे 
पाठ्य तु संस्कृतं नृणामनीचानां कृतात्मनाम्‌ । ( दशरूपक २५६४ ) 
आगवदि से युक्त देव, ब्राह्मण और जृपों को सतुति नान्दी रद्दळाती है:-- 
` आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
| देवद्विजिनुपादीनां तरमाम्नान्दीति संचिता ॥ ( साहित्य दर्पण ) 
। यद्यपि रङ्गमञ्च पर पहले सूत्रधार का आवेश होता ; उसके बाद नान्दी पढ़ी जाती हे, किन्तु 
| नान्दी को आदि में रखना अभीष्ट होने से उससे ही सब्य का झारम्म किया जाता हे। £ 
| बान्की ( ४, ) ८ या १२ (या) १६ पदो की होती हे और पद का अर्थ वाक्य भी क्रियाः 
| जाता हे :-- 
१ पदेयुक्ता ` द्रादशभिरष्ाधिवां पदैरुत । ( साहित्य-दर्पण ) 
| ।१ 


( तां घोडजपदामेकै केचिदाहुइचतुष्पदास्‌ । ) 
इलोकपाद: पदं केचित्‌ सुप्तिडन्तमथापरे । 
परे5वान्तरवाक्येकस्वरूपं ' पद्मूचिरे ॥ ( नाट्य-प्रदीप ) 
अपर दो गई नान्दी में कुळ ८ वाक्य या उपवाक्य होने से वह अष्टपदा है । 
» नाटक में झाजेवाळी दस्तु का आभाल नान्दी से मिलने के कारण उसे पत्रावली-नामक नान्दी 
` कद सकते हैं :-- र 
४ औँ वर्यां बीजस्य विन्यासो ह्यमिधेयस्य वस्तुनः । 
इलेषेण वा समासोक्त्या नान्दी पत्रावलीति सा ॥ ( नाट्य-दर्पण ) 


= 


क की सामयी सूत्र कहलाती है; उसे धारण करने या संभालने वाला सूत्रधार _ 









नाट्योपकरणादीनि सत्रमित्यभिषीयते। | 
सत्र धारयतोत्यथे सूजधारो मतो बुध: ॥ 










जो को शिश्रोश्रो अ 


॥ न्ध । संस्कृत 
अवसितम्‌ = समाप्त 


ल 
संस्क्र 


।का--प्रविश्य रङ्गस्यले श्राविभूंय । नडी सूत्रधारपत्नी ( कथयति यत्‌ ) । आय्य 
सुजनत्र्यस्य पन्नः सुतः तत्सखुद्धों आयपुन्न हे स्वामिन्‌ । द्वयस्‌ तव पुरस्तात्‌ ( अहम्‌ ) । आस्मि 
विद्य) आज्ञापयलु आदिशवु । श्रायः श्रोमान्‌ । कः कतमः । नियोग: कत्त॑व्यम्‌ । प्र लुष्ठी यता 
क्रियताम्‌ । कृति । 


| 
| 
| 


|  हिन्दो-न्य़ाख्या- नाटक में संन्यासिनी, महारानी ओर कभी-कभी मन्त्रीपुत्री और वेश्या संस्कृत 


में बोलती हैं और शेष स्रिया आयः प्राक्कत में:--- 
पाठ्यं तु संस्कृतं नणामनीचानां कृतात्मनाम्‌ 
लिङ्गिनीनां महादेव्या मन्त्रिजावेश्ययो: क्त्रचित्‌ ॥ 
स्रीणां तु प्राकृतं प्रायः 9 । ( दशरूपक २1६४-६५ ) 


में मेश करने का अर्थ हे रङ्ग-मन्च पर प्रकट होना । साधारणतः प्रवेश का अर्थ होता है 
चिळवर अन्दर आना, पर नाटक में लेट या बैठे हुए भी प्रवेश करना दिखाया जाता है । 
यह नटी सूत्रधार की पत्नी है जिसे सूत्रधार ने इसके पूर्व बुलाया था । 
आर्य-पुत्न?' पति के लिये संस्कत में अत्यन्त प्रचलित संबोधन हे । आर्य का अर्ध सञ्जन है न 
कि कोई प्राचीन जाति । इतिहास में मेक्समूलर का अनुप्तरण करते इये इतिहासकारों ने यह शब्द 
“प्राचीन भारतीय” अथे में रूढ बना लिया है पर संस्कृत में इसका अर्थ अपरिवत्तित है--- 
१=भ्रञञ [ आयं ]। २=०। 


नशे 
८ 











RTE 


८ अभिज्ञानश्याकुन्तळम्‌ | 


सूत्रधारः--आयें” अमिरूपभुयिष्टा परिषदियम्‌ । अद्य खल» कालिदासग्रथित- 
वस्तुनाऽमिज्ञान^शाङुन्तलवामधेयेन "नवेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्मासिः तत्‌ । प्रति 
पान्नमाधीयतां यत्नः । 
क 2__-__ 21 
सर्व्जीमिः पतिवाच्य आर्यपुत्रेति यौत्रने ( नाटक-लक्षण-रत्त कोष २२५४-२२५५ ) | 
आर्य की परिभाषा निम्न लिखित दी गई हे :-- 
कत्तेव्यमाचरन्‌ कार्यमकरंव्यमनाचरन्‌। 
तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आये इति स्मृतः ॥ | 
"इयम्‌ अस्मि? का अक्षरशः अनुवाद “यह हुँ” है पर हिन्दी में इस प्रकार बोलने की परिपाटी 
न होने से “आ गई? इसका ठीक अनुवाद होगा । | 
शब्दा्थ--प्रविश्य -- रज्ञमख् पर दिखकर । नटो--व्यवस्थापिका । आये-पुत्र महोदय । आये = | 
श्रीमान्‌ । नियोग:--कत्य ( डथूटी ) । अनुष्ठीयताम्‌ = की जाये । 
ब्युत्पत्ति-आयः=ऋ + ण्यत्‌ । नियोगः = निञ-युज्‌ + धञ्‌ । 
समाख--आर्यस्य पुत्रः आयं पुत्रः ( पछी तत्पुरुष ) । ] 
हिन्दी-अनुवाद--सत्रधार--हे देवो, इस सभा में विद्वानों की अधिकता हे। आज हमें एक 
नये नाटक ( को प्रस्तुत करने ) के लिये उपस्थित होना है जिसकी विषय-वस्तु कालिदास द्वारा 
गुम्फित है और जिसका नाम अभिशानशाङुन्तल है, इसलिये आप प्रत्येक पात्र के विषय में यत्नः 
शीळ रहें । 
संस्कृत रीका- सूत्रधारः प्रथाननटः ( कथयति यत ) | आयें हे देवि। अभिरूपः प्रा: 
भूयिष्ठा बहुला अभिख्पमूयि्ा । परिषत्‌ सभा इ्रम्‌ सम्मुवस्या । श्रद्य अस्मिन्‌ दिवसे । खलु 
निञ्चयेन। कालिदासेन एतन्नामधेयेन कविना ग्रथितम्‌ रचितम्‌ कालिदासग्रथितं वस्तु कथा यल 
तेन कालिदासग्रधितवस्तुना । अभिज्ञानशकुन्तलम्‌ नामधेयं नाम यस्य तेन। नवेन तूतनेन। 
नारकेन रूपेण | उपस्थातव्यम्‌ उपस्थितेः भाव्यम्‌ । भ्रस्म्राभिः सत्रेण कुशोलवदलेन । तप 
अतः । पान्न कुशोळवः । प्रतिपात्रं पत्रे पात्रे । प्रतिकुशोलतमिति यावत्‌ । आधी यताम्‌ क्रियताम्‌। 
त्वया इति शेषः । यत्नः प्रयत्नः सावधानया भवितव्यं त्वया इति अथः । 
हिन्डी-ब्याख्या--यल्न करने में विशेष कारण विद्वानों की सभा बताया गया हे । भरत ने 
( नाटय शास्त्र २७ ) प्राश्निकों का वर्णन किया है जो प्राचीन काल में नाटक को देखकर अपनी 
प्रतिवेदन राजा को देते थे। उसके आधार पर पुरस्कारादि राज-सम्मान दिया जाता था और इस 
प्रकार कला की उन्नति होती थी । सम्भव है, इन मारिनकों की ओर संकेत किया गया हो । दूसरा 
कारण कालिदास जैसे कवि की रचना है जिसके प्रति विशेष सम्मान होने के कारण. अभिनय मच्छा | 





पाठा०--१-२ ¬+श्यं हि रसमावनिशेषदीक्षायुरो विक्रमादित्यस्य । २=अस्यां । 
३=च | ४= ¬} नवेन ५ शकुन्तळ, शङुन्तलाख्येन । ६-० | 





प्रथमोऽङ्कः ९ 


नटी--सुदिहिदप्पश्रो्रदाए अज्स्स ण किं वि परिहाइर्लदि [सुतिहितप्रयोगतयार्यस्य न 
किमपि परिहास्यते ] । 


से अच्छा होना चाहिये । तीसरा कारण नाटक को नमना हा महे बोजे के माम जा का कारण नाटक की नवीनता है, नई चीज को जमाना या प्रतिष्ठित 
करना कठिन होता हे । 

विलियम ने अंग्रेजी अनुवाद में “अतिपात्रम्‌? का अथे “हर एक पात्र के द्वारा ( यत्न किया 
जाय )” लगाया है जो संस्कृत को प्र कृति के अनुरूप नहीं है । 

नटी के कार्य पूछने पर सूत्रधार ने केवल कार्य बताया है, बल्कि उके पूर्व विशेष परिस्थिति 
भो वता दी है जिससे वह कार्य विशेष सावधानी से किया जाय । 

शब्दार्थ प्राप्तरूषस्वरूपाभिरूपा वुधमनोश्योः ( अमरकोष ) । 

अभिरूपभूयिष्ठा > जिसमें अभिरूप ( बिद्वान्‌ ) बहुत ( संख्या में हों। परिषत्‌= सभा | 
नस्तु = विषय-सामय़ी । नामधेय = नाम । उपस्थातव्यम = उपस्थित होना हे । प्रतिपात्रम्‌ = प्रत्येक 
पात्र के विषय में । आधोयताम्‌ = किया जाय । 

्युत्प त्ति-भूयि्ठ = बहु + इन्‌ । परिषत्‌ परि + सद्‌ +- क्विप्‌ । ग्रथित = यन्थ + कत । अभि- 
शान = अभि +श्चाञ-ल्युद्‌ । नामधेय = नामन्‌+घेय ( भाग, रूप और नामन्‌ शब्द से धेय प्रत्यय 
लगाने पर अर्थ में कोई परित्रतंन नहँ होता ) । नाटक = नट्‌ +-ण्बुल्‌। उपस्थातव्यम्‌ = उप -- 
स्था +-तब्यत्‌ । 

समास अभिलक्ष्यं रूपं येषां ते अभिरूपाः ( बहुब्रीहि ) अभिरूपः भूयिः ( भूयिष्ठ-मागः ) 
यस्याः सा, अभिरूपाः भूयिष्ठाः यस्यां सा (बहुत्रीहि ) तथा अभिरूपैः मूयिछा अभिरूपभूयिष्ठा 


“( वूतीया-तत्पुरुष ), ये तीन विरह हो सकते हैं । पहले विप्रह में भूयिष्ठ को “भूयिष्ठ भाग? के आर्थ 


में संशा माना गया हे, जिष्तके लिए प्रमाण है कि विशेषण से विशेष अर्थ लेने का प्रचलन है । हिन्दी 
में भर्लो का साथ करना चाहिये” वाक्य में “भलो”? विशेषण होने पर भो “भले आदमियों?” संज्ञा 
का श्रथ देता हे । संस्कृत में भी ऐसे प्रयोग बहुतायत से होते हैं । इसके लिये वामन की निम्नलिखित 
उक्ति प्रमाण के रूप में रखी जा सकती है :-- 
विशेषमात्रम्र योगो विशेष्यप्रतिपत्तो । ( काव्यालङ्कार सूत्र ५।१।१० ) 

दूसरे विग्रह में “वाहिताग्न्यादिपु'? ( अष्टाध्यायी २।२।३७ ) सत्र के अनुसार विशेषण विशेष्य के 
पहले न आकर बाद में भाया है । * 

कालिदासेन ग्रथितम्‌ कालिदासग्रथितम्‌ ( तृतीया-तत्पुरुष ) । कालिदासग्रथितँ वस्तु यत्र तेन 
कालिदासग्रथितवस्तुना ( बहुब्रीहि )। अभिज्ञानशाकुन्तल॑ नामधेयं यस्य तेन अभिज्ञानशाकुन्तलनाम- 
घेयेन ( बहुब्रीहि ) । पात्रे पात्रे प्रतिपात्रम्‌ ( अव्ययीभाव )। 


हिन्दी-अनुवाद--नटी--भ्रीमानू के अभिनय का विधान सुचारु होने के कारण कोई कभी 
न रहेगी । 





पराठा०--१८-परिहावयिस्सदि [ परिहापयिष्यते ] । 


भे 
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यविधानम्‌ येन तम्य भा 
स्‌ द्योभनम नि 
स्‌ शाभनम्‌ अठ; 


प्‌ 
दिहास्यते परिहीणं भविष्यति) न कं 

















सम्मान दिखाने के लिये उनकी आघ 
ने को परिपाटी हे कि आप स्वयं अमुक 
बढाती हे और साथ हो 


] यान्यता से डो कार्य पूण | 





साथ अपनो नन्रवा दिखाती है 
हा गया है । 

नाटककार के नाम से प्रारम्भ होकर यहाँ तक मरतुत विषय की ग्रशंता है ! यह नाटक के आरम्भ 

मैं भारतीय वृत्ति के झंग प्ररोचना के अन्तर्गत आती हे जिससे श्रोताओं का ध्यान श्राकृष्ट किया | 

जाता है । 





उन्मुखोकरणं तच परश्ंत्तात: प्ररोचना । | दशरूपक ३।६ ] ७ | 
शब्दाथ--छविहितमयोगतया = सुव्यवस्थित रूप से किये गये प्रयोग ( लमिनय ) वाढा हाने के 
कारण अर्थात्‌ जिसने अभिनय का अवन्ध भली-भौति कर लिया है । परिहारयते=्न्घटिया होगा । 
( आर्यस्य का संबंध 'छुविद्वित प्रयोगतया? ओर “किमपि” दोनों से लगाया जा-सकता हे । ) 
हयुत्पसि-सुविहित = छुञ-वि +पां+-क्त । 
समास--सप्ठु विहितः प्रयोगः येन सुविहितप्रयोग: ( बहुत्रीहि ) तत्ता तया स॒विहिंत प्रयोगतया । 
हिन्दी-अछुवादु--संत्रधार--हे देवी, आपसे वास्तविक बात कहता हूँ । 
संस्क्ृत-टीका--सूत्रधारः प्रधानतट: ( कथयति यद्‌) । श्ायें हे देवि कथयामि वदामि | ते 
।भवत्यै भूतः यथार्थ: च सः अरथः तखम्‌ च । - 
हिन्दी ब्याख्या--अवसर की युरुता की श्रोर विशेष रूप से ध्यान दिलाने के लिए सत्रथार शस | 
वाक्य में यह श्राय ब्यक्त कर रहा है कि वास्तविकता कुछ और दे; कुशळ व्यक्ति को भी ऐसे भन" 
सरो पर कुछ कमी का अनुभव होता हे । 
श्राड्दाथ -भूतं सत्योपमानयोः ( हैम ) । भूतार्थं = यथार्थं अर्थ ( बात ) । 
ब्युत्पक्ति--ते 5 चतुर्थी विभक्ति “कर्मणा यममिम्रेति' या “चतुर्थी कमेणि” से हुई है 
भूत= भूल नक्त! र 
समाख--मूतः च सः अर्थ: च ( कर्मधारय ) भृताये: । 










' पाठा०--१०= ॐ { सस्मितम्‌ ] । 


+ 


प्रथमोड्ङ्कः ११ 


आपरितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 


बलवदपि श्िक्षितानामात्मन्यप्रत्यय चेतः ॥ 
हिन्दी-अनु वाद--विद्रानों को जब तक संतोष न हो जाय, तब तक में अभिनय के शान को ठीक 
नहीं मानता । अत्यधिक सीखे हुओं का भौ चित्त आत्मविश्‍्त्रास-रहित होता हे । 
झन्वय--विदुषाम्‌ परितोषात्‌ आ प्रयोगविश्चानं साधु न मन्ये । बलवत्‌ अपि शिक्षितानाम्‌ चेतः 
आत्मनि भप्रत्ययम्‌ ( भवति ) । : 
` संस्कृत-टीका-विहुषास्न बुधानाम्‌ । परितोपात्‌ सन्तुष्टः । आ तत्पर्यन्तम्‌ । यावत्‌ सन्तुष्टि: 
न भवति तावत्पर्यन्तम्‌ इति आशयः। प्रयोगस्य अभिनयस्य विज्ञानम्‌ विशिष्टो बोधः अभिनय- 
विशानम्‌ । साधु समौचीनं पर्याप्तम्‌ इति यावत्‌ । न । अन्ये स्तीकरोमि । बलवत्‌ अतितराम्‌ पि । 
शिक्षितानाम्‌ अस्मादक्षाणाम्‌ निपुणानाम्‌। चेतः चित्तम्‌ । झातमनि स्तरस्य विषये । अविद्यमानः 
प्रत्ययः विश्वासः यस्मिन्‌ तत्‌ अप्रत्ययम्‌ ('भत्रति)। 
हिन्दी-ब्याख्या -अभिनय करने वालों को, विशेषतः सूत्रधार को बहुत कड़ी परीक्षा में से 
गुजरना होता है जब वह विद्वानों के सामने नवीन और प्रसिद्ध नाटककार द्वारा लिखित नाटक 
अभिनीत करता है । परीक्षार्थी कितना भा तैयार हो, उसका हृदय धड़कता हो है । यहाँ विद्वानों के 
संतोष को अभिनय की. कसौटी माना गया है.। यों अपना काम तो सभी को अच्छा लगता है और 
हर व्यक्ति अपने को योग्य समझता है । यह भी ध्वनि निकलती है कि निपुण ब्यक्ति जब तक फळ 
की प्राप्ति नहीं करते तब तक अपनी दक्षता को पूर्ण नहीं मानते; प्रयत्न करते रहते है । ु 
“बलवत्‌” को क्रियाविशेषण के रूप में उपर अन्वित किया गया हे । उसे “चेतः? का विशेषण 
बनाकर भी अर्थ निकाला जा सकता है । अथे “निपुण पुरुषों को सुदृढ चित्त भो” निकलेगा । 
शब्दाथ--आ = तक। साधु = समीचीन । प्रयोग = अभिनय । विज्ञान- विशिष्ट ज्ञान । बलवत्‌ = 
अत्यन्त या बलवान्‌ । शिक्षित = कुशल । आत्मनि = भ्रपने बारे में । अप्रत्ययम्‌ = विश्‍वास-रहित । 
„-ब्युस्पस्ति-विद्वान, ¬ विद्‌+ शत्‌ ( वस्‌ ) ।. विज्ञानम्‌ =वि+श्चा+-ल्युट्‌ । बलवत्‌ ( अव्यय 
होनेपर क्रिया विशेषण और विशेषण होनेपर ) = बल + मतुप्‌ । शिक्षित = शिक्ष्‌ +-क्त ( नपुंसके मावे 
क्तः ) +अच्‌ = ( शिक्षण युक्त ) 1. द 
' समास--प्रयोगस्य विश्वानम्‌ प्रयोगविज्ञानम्‌ ( षष्ठो तत्पुरुष ) । अविद्यमानः प्रत्ययः यस्मिन्‌ तत्‌ 
अपत्ययम्‌ ( बहुब्रीहि ) । त * १ 
, छुन्द-छन्द आया है, जिसका लक्षण निम्नलिखित है-- | 
लक्ष्मेतत्सप्त गणा गोपेता भवति नेह विषमे नः । 
षष्ठोऽयं नलघू वा. प्रथमेडथें नियतपार्यांया: ॥ 
षष्ठे, द्वितीयलात्परके न्ले मुख्लाच , सयतिपदनियमः । ६ 
चरमेउर्थे पञ्चमके तस्मादिह भवति षष्ठो लः ॥ ( बृत्तरज्ञाकर २।१-२) 
पूर्वार्ध में चार मात्राओं के सात गण तथा एक गुरु होता है, विषम ( १, ३ आदि) नणो में 
नगण नहीं होता व छठा गण नगण या चार लघुओं का होता है; ब गण स्वेच्छया रखे जा सकते 


१२ असिज्ञानशाकुन्तलस्‌ 
| 
मटो--१एवं णोदं*.। अणन्तरकरणिञ्ञं दावः अज्जो आणवेदु । [ एवं न्विदम्‌ । अनन्तरः 
करणीयं तावदायं आश्ञापयतु ।.] उ 


सूत्रघारः--किमन्यदस्याः परिषदः श्रृतिप्रसाधनतः । 





हें। यदि षष्ठ गण चार छघुओं का हो तो पहले लघु के बाद यति होती है ओर यदि सातवा. नण चार 
लघुमो का हो तो छठे गण के बाद यति होती है, -यदि उत्तरार्ध के पांचवें गण में चार छघु हो तो 
चौथे गण के बाद यति होती है और ( उत्तरा में ) छठे गण में केवल एक लघु होता है ( चार 
मात्राये नहीं होतीं ) । 
अलङ्कार--अर्थान्तरन्यात. है जिसका लक्षण निम्नलिखित है. 
शयः सोऽ्थान्तरन्यासो वस्तु, :प्रस्तुत्य ` किञ्चन । 
: तत्साधनसमर्थस्य न्यासो -. योऽन्यस्य: वस्तुनः ॥ 
: - किसी बात को ,मस्तुत कर. उसके साधन में समर्थं दूसरी बात रखना अर्थान्तरन्यास है। ोक 
के पूर्वाध में कही गई.बात के समर्थन में.उत्तरादं आया है। 


हिन्दी अनुवाद--ऐसी वात हैं ? भीमान्‌ पहले आदेश दें कि भ्रब कया करना है । 
“ संस्कृत टीका--एचम्न इत्यम्‌ । बु किम्‌ ( वितरक )। इदस्‌ पूर्वोक्तम्‌ । अनन्तरस्‌ एतत्पश्चात्‌। 
करणीयं ( यत्‌ ) कत्त॑व्यम्‌ ( तत्‌ )। तावत्‌ सवंप्रथमम्‌ । येः श्रीमान्‌ । आज्ञापयछु आदिशठु। 
-हिन्दी-ष्याख्या--“नु?? से व्यक्त किया गया वितक समथन ध्वनित करता है और बातचीत 
को तत्काळ समाप्त कर कार्य के निर्वाह में शोप्रता लाता है। 
गाब्दाथ-नु=क्या । अनन्तर = तत्काल बाद । तावत्‌= पहले । 
वयुस्पत्ति-करणोय = कु+- अनीयर्‌ । 

“ समासं-अविद्यमानम्‌ अन्तरं यस्मिन्‌ ( बहुब्रीहि } तत्‌ यथा स्यात्‌ तया ( सुप्सुपा ) । अनन्तर 
का प्रयोग विशेषण की तरह हुआ है | 
हिन्दी-श्रनुवाद-इस परिषद्‌ के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या ( करना है)! 
सस्कृतःटीका--किस्‌। अन्यस्‌ मिन्नम्‌ । अस्याः प्रस्तुतायाः । परिषदः सामाजिकगणस्य | | 
श्रत्योः कणंयोः । प्रसादूनतः प्रीतेः । | 

हिन्दी-घ्यार्या--नटी ने इसके पूवं सवंप्रथम करणोय पूछा था जो नट ने इस वाक्य में बताया | 
है कि सव-प्रथम श्रोताओं के कानों को प्रसन्न करना है! |. | 
शब्दार्थ-श्रुति- कान । प्रसाधनं = प्रसन्न करना। . ` | 





1 1 > 
“कफ TP me if फा; 
“ बाठा ०-१ एब्वं। २. इदम्‌ | ३० 
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नटो--प्रध कदमं उण उढुं अधिकरिअ गायिस्सस्‌ । [ अय कतमं पुनऋतुमधिङ्गत्य 
गास्यामि । ] 

सूत्रधारः--नन्विसभेव' तावद्चिरम्रबृत्तस्ुपमोगक्षसं ग्रीष्मसमयमधिङृत्य गीय- 
ताम्‌ । संप्रति हि-- 


हिन्दी-अनुवाद्‌-तो किस ऋतु के विषय में गाऊ ? 
संरकृत-टीका--अथ मधुना । कतमस्‌ कम्‌ । अतुस्‌ । अधिकृत्य विषयीङत्य । गाल्यामि 
गानं श्रावयामि । 
हिन्द्ी-ष्याख्या--नाटक में कथोपकयन की श्ंखला कायम रखने और वक्ता को वक्तव्य 
बोझिळ न होने देने के लिये छोटे-छोटे वाक्यों में वात समाप्त कर दी गई है । सूत्रधार के शच्छानुसार 
ही सब काय हों, श्सलिये नटी. गान-विषय तक अपने मन का नहीं चुन रही है । रेफ में “क” की 
मात्रा विशेष रूप से लगती है; यह प्रसङ्ग कम आता हे, अतः ध्यान देने योग्य है । 
शब्दार्थ--कतमम्‌ = कौन-सा । अधिक्ृत्य “विषय बनाकर । गास्यामि = गाळेंगी । 
ब्युत्पत्ति-कतमम्‌ = किम्‌ + डतमच्‌ । अधिङ्कत्य = अधि + क+-ल्यप्‌ । 
` हिन्दी-अनुवाद--भरे बस इसी ग्रोष्मकाल के विषय में गाओ जो अमी-अभी आया है तया जो 
| उपमोग के योग्य है । इस समय तो । 
 संस्कृव-टीका-नजु सपष्टम्‌ एव । इमम्‌ भमुम्‌। एव । तावत्‌। अचिरस्‌ अधुना एव । 
प्रबृच्चस्‌ आगतम्‌ । ड पमोगस्थ अनुमवगोचरतायाः । क्षमम्‌ योग्यम्‌। ग्रीऽमस्य तपस्यस्य । समयम्‌ 
कालम्‌ । अधिकृत्य विषयीकृत्य । गीयताम्‌ गानं भाव्यताम्‌ । सम्प्रति अधुना । हि। 
. :_ हिन्ढी-ब्याख्या--“ननु? मधुर उलाहना है । हिन्दी में “इतना भो बताना द्वोगा? या “अरे” 
से इसका अनुवाद होगा। 
` “तावत्‌” “पहर” या “बत” के अथं में भ्राता है ! कमो-कमो इसका अथे हिन्दी में कुछ नहीं 
बैठता; केबल वाक्य की शोमा के लिये आता है । क 
हिन्दी में कमे-वाच्य या भाव-वाच्य विरळ है, पर संस्कृत में इसका प्रयोग बहुत होता है | 
अछग-अलग गणों के रूप न भी -याद हों केवल भ्वादि आत्मनेपद के रूप याद हों तो भी भाव-वाच्य 
या कम -बाच्य के द्वारा काम बखूबी चलाया जा सकता है। 
“हि? का अनुवाद हिन्दी में. कुछ नहीं होगा । संस्कृत में इसे “निश्चय ही?! या “क्योंकि? 
अथ में भो प्रयुक्त करते हें। 
शब्दाथ-ननु= अरे । तावत्‌=बस्त। मचिर= हाल, में। प्रवृत्त शुरू हुए । उपभोग = 
आनन्द लूटना | क्षमम्‌ = उपयुक्त । गीयताम्‌ = ( तुम्हारे द्वारा ) गाया नाय । ड 
* च्युत्पत्ति-अबृत्त = मर+-द + क्त । उपभोग = उपञ- भुन्‌ +-षञ्‌। 








पाठा०--१. तदिममेव । तदमुमेव । 
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सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसगंसुरभिवनवाताः । 
प्रच्छायसुलमनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥ 


समास--अचिरं प्रवृत्तम्‌ अचिरपरवृत्तम्‌। उपभोगस्य क्षमः उपभोगक्षमः ( षष्ठी तत्पुरुष ) तम्‌ 
उपभोगक्षमम्‌। ग्रीष्मस्य समयः ग्रीष्मसमयः ( षष्ठो तत्पुरुष ) तम्‌ ग्रीष्मसमयम्‌ । 
हिन्दी-अनुवाद--जल में स्नान करना अच्छा लगता है, जंगल की हवा पाटल ( पुष्प ) के संग 
से सुगंधित होती है और वनी छाया में आसानी से नींद आ जाती हे, दिनों का अन्त ( सायंकाळ ) | 
सुहावना होता है । | 
अन्वय--दिवसाः सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसगं घुरभितरनत्राताः प्रच्छायघुलभनिद्रा: परिणाम- 
रमणीयाः ( च ) । 
संरकृत-टीका--दिवसाः दिनानि । सुभगः प्रीतिकरः सलिले जले अवगाहः स्नानम्‌ येषु | 
तादृशाः । पाटलस्य पाटलपुष्पस्य संस गेण सम्बन्धेन सुरभयः उुगन्धपूर्णाः वनस्य विपिनस्य वाताः 
वायवः येषु तादृशाः। प्रच्छाये घनच्छायायुक्ते स्थाने सुलभा इखप्राप्या निद्वा येषु तादश । परिः | 
बामे अन्ते सायंकाले इति यावत्‌ रमणीयाः कमनीयाः ( भवन्ति ) । । 
हिन्दी-ब्याख्या--“प्रच्छाय” पद विशेषण है, पर संज्ञा को. तरह मुक्त है । ऐसे स्थलों में| 
व्यक्ति, स्थान या वस्तु जोड़कर अथे किया नाता है। वामन का वंचन “विशेषणमात्रप्रयोगों विशेष्यः | 
प्रतिपत्ती?” इसका शापक है । क 
पाटल छाल रंग का एक विशेष पुष्प हे जो हिन्दी में भी इसी नाम से प्रचलित है ! कमी-कमी | 
इसे गुलाब कहते दें । १ | 
योष्म में स्नान, सुरमित वायु, छौँह में आई नींद और सायंकाळ को रमणीयता का विशेष महत्त 
हे जिसे एक साथ रखकर एक ही इलोक में पूरा वर्णन कर दिया गया है । 
इलोक ऊपर आये “उपभोग-क्षम? विशेषण की सार्थकता प्रतिपादित करता है । | 
शब्दाथे--सुमगसलिलावगाहा: जिनमें जल में स्नान प्रीतिकर लगता है। पाटलसंसगंसुरमि | 
वनवाता: > जिनमें जङ्गल को हवा पाटल (पुष्प) के संग से सुगन्धित होतो है । प्रच्छायसुलम | 
निद्राः= जिनमें घनी छाँह में नींद आसानी से आती है। परिणामरमणीयाः==जो अन्तं मेँ 
( सायंकाल ) रमणीय होते हैं । - 7 81 
ब्युस्पत्ति- अवगाह =अव + गाह्‌ +घजू। संगे = सम्‌न-सञ्‌ + बज । सुलभ = +छम्‌. न| 
खल । परिणाम =परि+-नम्‌+-घञ्‌। ( शी 
-समाल-सलिलस्य सलिले वा अवगाहः सलिलावगाहः ( षष्ठौ या सप्तमी तत्पुरुष ) । 4 
सलिलावगाहः येषु ते सुमगसलिलात्रगाहाः ( बहुत्रीहि ) । पाटलस्य संसर्ग: पाटलसंसगं:: ( षष्टी 
तत्पुरुष ) तेन सुरमयः ( तृतीया तत्पुरुष ) वनवाताः येषु ( बहुब्रीहि ) वनस्य वाताः वनवाताः (- षी 
तत्पुरुष ) । प्रच्छाये सुलमा ( सप्तमी तत्पुरुष) निद्रा येषु ते प्रच्छायसुरूमनिद्राः ( बहुब्रीहि ) । परिणा 
रमणीयाः! ( सप्तमी तत्पुरुष ) । : 9 क 


| 
| 
| 


| 
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नदी-तहं। [ तथा ] ( गायत्रि ) । 
ईसीसिलुम्बिआइं भमरेहिं खुउसारकेसरसिहाइ । 
ओदंसयन्ति दुअमाणा प्गदाओ सिरिषङुसुमाइं ॥ ४ ॥ 
[ ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेसरशिखानि । 
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥ ४ ॥ ] 


छुन्द--आर्या ( १।२ द्रष्टव्य ) ] 

हिन्दी-अलुवाद--नटी--ठोक है ( गातो है ) | 

संस्कृत-रीका--तथा एवम्‌ ( गायति गानं श्रावयति ) । 

हिस्दी- ष्याश्या--“तथा” शब्द संस्कृत में “और” के श्रथ॑ में प्रयुक्त न होकर “ठीक”, 
“अच्छा? “उसी प्रकार” या “हाँ” श्रथ में प्रयुक्त होता है । 

शब्दार्थ--तथा >> ठीक है । 

ब्युत्पत्ति-तथा तत्‌ + धालू । 

हिन्दी-अुवाद--खियां दया करतो हुई सिरस के फूलों को, जिन्हें भौरों ने थोड़ा-थोड़ा चूमा 
है और जिनके तंतुओं के शिखर मुलायम हैं, कर्ण-भूषण बनाती हैं । 

झन्धय--दयमानाः मदाः अमरैः ईषत्‌ ईषत्‌ चुम्बितानि सुकुमारकेसर्‌शिखानि शिरीषकुसुमानि 
अवतंस्तयन्ति । 

खंस्कृत-टीका--प्रमदाः नार्यः । दयमानाः दयालवः सत्यः सरैः मधुपैः । ईषत्‌ हरत्‌ 
अल्पम्‌ अल्पम्‌ यथा स्यात्‌ तथा चुम्बितानि । सुङुमारःः दवः केसराणां किञल्कानां शिखाः 
येषां तावशानि । शिरीषकुसुमानि शिरीपाख्यपुष्पाणि । अवतंसयन्ति कणे-मूषणं कुवन्ति । 

हिन्दी-ब्याख्या- - भ्रमरो द्वारा जरा-नरा चुम्बन?” दुष्यन्त से मिलन बताता है तथा “दयालु” 
पद, अप्सरा द्वारा रक्षण । 

शिरीष अत्यंत कोमळ पखुड़ियों वाला और कणे-भूषण जैसा होता है । कालिदास ने “कुमारः 
संमवम्‌'” में कहा है कि “पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः ॥? ( शिरीष पुष्प 
भौरे के पैर सह सकता है, पक्षी के नहीं ) । 

यहाँ “दयमानाः” का अथं “सिरस के फूल पर दया करती हुई अतः सँभालकर कणे-भूषण बनाती 
हुई” है मोरे ने थोड़ा-योड़ा चूमा है; कहीं उसकी मनमानी से बिखर न जाय, यह सोचकर मो 
दवा हो सकती है । यह शकुन्तला से दुष्यन्त का पेम और फिर निर्मोह्दिता का करुण संकेत माना 
जा सकता है । 

ऊपर नट भौर नटो दोनों ने ग्रीष्म का वर्णन किया है, पर एक ने आानन्दपक्ष महण किया हे 
तो दूसरे ने करण पक्ष । पुरुष और खी का मनो-विशान यहाँ सुन्दरता से चित्रित है। मवमूति की 
निम्न-छिखित उक्ति इस प्रसङ्ग में बरबस याद आती है :-- 

पुरनभ्रीणां चित्त कुसुमसुकुमारं हि मवति ॥ 


३६ असिज्ञानसाङुन्तरम्‌ | 


सूत्रधारः--आय्य साधु गीतम्‌। अहो रागबदचित्तबृत्तिरारिखित इव सकेतो रङ्गः 
तदिदानीं कतमत्‌? "प्रकरणमाश्रित्यैनमाराधयासः । 


शकुन्त न्त और अप्स न ङ | 
ला, दुष्यन्त और रा को पूव सुचना के लिये क्रमशः शिरीष, भ्रमर और प्रमदा 
शब्द आये हैं । | 
यहाँ चित्रित नारियाँ शहर की शङ्गार-मिय ओछो खियाँ न. होकर जङ्गल की सौन्दयं-उपासक, 
करुणा-शील और श्रेष्ठ नारियाँ प्रतीत होती हैं । ५ 
शिरीष पुष्प इतना कोमल होता है कि भौरे भी उसका बहुत ख्याल रखते हैं; यह “ईषत्‌”? पद 
का दो बार प्रयोग कर बताया गया है । | 
वृक्ष के प्रति दया-भाव कालिदास की नारियों में कई स्थान पर व्यक्त क्रिया गया है ( कुमार- | 
संभव २।४१, रघुवंश १६१९ तथा यहीं ४1१२ ) । 
शब्दाथ--ईषत्‌ ईषत्‌ = हलके प्रकार से (अकारे गुणत्रचनस्य ) सुकुमारकेसरशिखानि = जिनकी ' 
शिखाये ( सिरे ) अत्यन्त कोमल उन्तुओं वाली हैं या जिनके रेशों के सिरे बहुत मुलायम हैं । | 
अवतंसयन्ति = कर्ण-भूषण की तरह काम में छाती हैं। दयमानः = दयाळु या दया करती हुई । 
अमदा < नारो | शिरीष.> शिरस नामक पेड़ का फूल जो बहुत कोमळ होता है । 
व्युत्पत्ति चुम्बित = चुम्वू +क्त । अवतंस +णिच्‌ ( तत्‌ करोति तदाचट्टे ) । दयमान = दयून- | 
शानच्‌ । | 
समास--सुकुमारा केसराणां शिखा ( षष्ठी तत्पुरुष ) ( सुकुमाराणि केसराणि येषां ताः | 
सुकुमारकेसरा: तथा सुकुमार-केसराः शिखा: ) येषां तानि सुकुमारकेसरशिखानि ( बहुत्रीहि ) सुकुमा- | 
राणि ( कमंधारय ) सुकुमारा: वा केशराणि एवं शिखा: येषां तानि ( बृहुब्रीहि ) |... ` | 
छन्द्‌-उद्गाया या गीति है | मूल पाकृत में होने के कारण छन्द का लक्षण उसो में घटा. हे । | 
संस्कृत-छाया में छन्द न रहकर गय हो जाता हे । परिभाषा निम्न, लिखित है :-- | 
आयांप्रथमदळोक्त यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । क 
दलयोः कृतयतिशोमां तां गीति गीतवान्‌ भुजङ्गेशः ॥ ( वृत्तरत्नाकर ८।२ ) | 
* _ आर्या छन्द के पूर्वार्ध का लक्षण ही यदि उत्तराद्ध में; : घटित हो तो गीति छन्द होता है । आर्या / 
के लिये १।२ देखा जा सकता है । ; कफ जाऊ ; 
. हिन्दो-अनुवाद--देवी, बहुत अच्छा. गाया है ।- अरहो ! हर ओर श्रोताओं की चित्त-वृत्ति राग 


| 


. से बँक गई है. ओर वे चित्रित-से हो -गये हैं |. (.अव बताओ कि.) किस प्रकरण क्रो लेकर इनका 


मनोरञ्जन करूँ | 5 ] है कंगु> ७ £ 15 ] कठ जि 7 
संस्कृत-टीका--'्रायं देवि | साधु मधुरम्‌ यथा तथा । गीतम्‌ गानम्‌ | श्रावितम्‌ ।/अहदो॥ । 
रागेण,गीतरागेण बद्ध आवनिता:चित्तस्थ मनसः त्तिः यस्य ताइशः। श्वाल्रिखितः चित्रितः । 


हव यथा । सवतः सर्वात दिशु । रङ्ग: नाटयग्इम्‌ ( लक्षणया तत्रत्यः जनाः ) | „ ० 











पाठा०-१ कतमं । २ प्रयोगं। ` 


२ प्रथमोऽङ्कः -- `; १७ 


नटी-णं अज्ञमिस्सेहिं पढमं एव्व आणत्त अहिण्णाणसा? उन्दलं णाम झपुडवं 
गाड पञ्रोएअधिकरीअदुत्ति | [ नन्वार्यमिश्रैः प्रथममेवाशप्तममिशानशाकुन्त्ल नामापूव नाटकं 
अबगत) रा 1] 


हिन्दी ब्याख्या- सुत्रधार नटी को आर्या कहता है और यह उसे आई: 
आर्या नटीसूत्रभृतौ मिथः ( दशरूपक २।६७ 1 
“पर सुत्रधार कह चुक्रा है कि अमुक नाटक खेलना है; यहाँ नटी से पूछता है. किं किस 
प्रकरण से श्रोताओं का मनोरंजन करू । प्रकरण का अर्थ प्रसंग है. जिससे यह आशय छग सकता 
हे कि नाटक का आरम्भ किस प्रसंग से करूं । नटी के गान से सुध-बुध खोकर सूत्रधार प्रसंग ही 
भूल गया ( जैसा कि आगे श्लोक में तथा उसके पहले. सूत्रधार ने स्वयं स्वीकार किया है ), नाटक की 
जगह प्रकरण कह गया या नाटक-नाम भूळ गया कहना भी उचित हो सकता है ॥ प्रकरण दस मकार 
के रूपको (रङ्ग-मन्न पर दिखाये जाने वाले १० मकार के नाटकादि खेल) में, दूसरा माना जाता हैन 
नाटक सप्रकरणं भाणः प्रहसन डिमः । छ 
व्यायोगंसमवकारौ वीध्यक्केहामंगाविति ॥ ( दशरूपक ९1८ ) 
सूत्रधार ने समग्र रङ्ग-शाळा को चित्रवत्‌ स्थिरं बताया है । मनोहारी'गीत का ऐसा ही प्रभाव 
होता है जिससे चित्त-वृत्तियाँ परम एकाम होकर आनन्द प्राप्त करती हैं । 
राग स्वर-वर्ण-विभूषित ध्वनि विशेषं है :--- ठ # हिक # 
योऽसौ ध्वनिविशेषस्तु स्वरवर्णविमूषितः । ह र डि 0 
,रक्षकोःजनचित्तानां. स राग: कथितो बुवै:॥. : :< ( संगोतरत्नाकर,) 
शब्दीर्थ--साधु = ( क्रियाविशेषण के रूप में होने. से ) “अच्छा; गीतम्‌-=( भाववाच्य की 
क्रिया होने से ) तुमने गाया ।' रांगवडचित्तवृत्ति: = जिंसका मनोव्यापार .राग ' ( संगीत की राग या 
अनुराग ) से बँध ( आकृष्ट हो!) गया है।। आलिंखिंत = चित्रित ।- स्वेतः = सब ओर से।!कतमव्‌= 
कौन सा । प्रकरण=प्रसङ्ग । साई छ छोड कि रछ 77 # #। 
ब्युत्पत्ति--गीतम्‌ = गै-क्त ( भावे )1 राग=रब्ज्‌नःषञ््‌ -( करणे), “बड च्वन्यूच क्त । 
वृत्ति > बू--क्तिनू । आलिखित = आत लिखन क्तः) -कक्मत ऱ्य किम्‌-:डतमच्‌। .पकरणऱ्च भते 
कृु+ल्युट्‌ । आश्रित्य = आऽ-श्रिञ+-ल्यप। एनम्‌;भें:-अन्ब्ादेश-के कारण.“ एन? आदेश, इआ हे । 
सामान्यतः एतम्‌ होता है, पर जब किसी पूर्व संशा या उसी शब्द, के. अनन्तर आता है. तब बीच के 
“तू 7? को “न्‌! करके रूप बनता हे; यहाँ “रङ्गः, शब्दः के. बाद मे आने: से “एतत्‌” दाब्द का यह 
- रूप अन्वादेश के नियम सें,बना है | ०७ | [5 = ieee Tee Fas: 
_ „मासरेण बडा ( तृतीया .तत्पुरुष,). चित्तस्य ततिः „ ( पछी तत्पुरुष ) यस्य सः रागबद् 
चित्तवृत्तिः ( बहुत्रोहि ) । हण णिला SP PE SN eS 
४ हिन्दी-अनुब्ादः- अरे! « अभिश्ञानशाङुन्तल.नामक अभूतपूर्वं नाटक, जिसके बारे में श्रोमान्‌ ने 


( स्वयं ) पहले ही आशा दी है, अभिनीत करना है | 
१. सन्दल ( शङुन्तलं ) (३-पओः॥ 















१८ अमिज्ञानशाकुन्तकम्‌ 


सूत्रधारः--भाय सम्यगनुबोधितो5स्मि । अस्मिन्‌ क्षणे विस्मृतं खलु मया । कुत:-.. 
संरङृतःटीका-नजु निश्चित स्मरामि । आयंमिश्रः मद्भिर्भवद्भिः । प्रथमम्‌ पूर्वम्‌ एव । 
आज्ञप्तम्‌ आदिष्टम्‌ । अ्भिज्ञानशाङुन्तलम्‌। नाम निश्चयेन। श्रपूवंम्‌ अभूतपूर्वम्‌ । नरकम्‌ 
रूपकविशेष: । प्रयोगे अभिनये । अधिक्रियताम्‌ विषयो क्रियताम्‌ इति । 
हिन्दी-ब्यास्य।--“ननु’? उलाहने के लिये है जिसके द्वारा स्मरण दिलाया जा रहा है। 
“आर्यमिश्र? में “आय”? सम्बोधन सूवधार के लिये है, जैप्ता पहले लिखा जा चुका है । इसका 
पूर्व निपात ( रखना ) “प्रशंसावचनैश्व”” के अनुसार है । “मिश्र” शब्द सम्मान-सूचक हे और भरन्त 





अ 


में प्रायः बहुवचन में आता हे । यह मत'ल्छका, मचचिका, भकाण्डम्‌, उद्धः और तल्लजः की तरह | 
अन्त में आकर प्रशंसा या आदर का सूचक है । “आदरे बहुवचनम्‌? के अनुसार बहुवचन आने से | 


विशेष आदर प्रदर्शित है । मिश्र का अथं प्रसङ्गानुसार वेदान्तवेदी ( जगद्धर की मालतोमाधव-टीका ) 
ओर बहु-शान्न-अभ्यासी ( पृथ्वीधर को मृच्छकटिक-टीका ) भी किया जाता है । 

“नाम” अव्यय है जिसका प्रयोग किसो संशा की प्रथमा विभक्ति के साथ होता है और हिन्दी 
में “नामक” क जोड़कर किया जाता हे । इसका वास्तविक अथं “निश्चय ही” है जो हिन्दी-भनुवाद 
में न वेठने से छोड़ दिया जाता है। 

अभिनय करने या नाटक खेलने के लिये “प्रयोगे5थिक्रियताम?? प्रयोग स्मरणीय है । “अधिक्रिय- 
ताम्‌? विषय बनाने के अथं में है । 

“इति” का प्रयोग अन्त में आने पर किसी को बात की समाप्ति सूचित करता है जिसके लिये 
हिन्दी और अंग्रेजी में २ उपरी कामों (?? ) का चलन है । बात के आरंभ में “क्रि” का अनुवाद 
“यत्‌” या “यथा” से न करने पर अन्त में “इति”? लिखना गद्य में अनिवार्य है । “शिवराजविजय” 
में अम्बिका दत्त व्याप्त ने “यत्‌”” और “इति?” दोनों का प्रयोग किया है, वह व्याकरण की दृष्टि से 
ठीक है पर चलन की दृष्टि से त्याज्य है । 

शब्दाध-आरये-मिश्रे:--आदरणीय श्रीमान्‌ के द्वारा । आशप्तम्‌= आशा दी गई या कहा 
गया । प्रयोगे = अभिनय में । अधिक्रियताम्‌ = विषय बनाया जाय । 

ष्युस्पत्ति-आशस =आ+-ऽप्‌ + ्त। प्रयोग = + युज्‌ +घञ्‌ । 

समास - न पूवंम्‌ अपूवेम्‌ । 

हिन्दी-श्रबुवाद- देवी, अच्छी याद दिलाई। इस समय (मैं तो ) भूल ही गया था । क्यों कि-- 


संस्कृत-टीका--श्राय देवि। सम्यक सुष्ठ । अनुबोधितः स्मारितः। श्रस्मि । अस्मिन्‌ | 


एतस्मिन्‌ ( पूर्व शत्यः ) । क्षणे काले । विस्मृतम्‌। खलु निश्चयेन । मया अनेन-जनेन । 

कुतः यत: । 

_ हिस्दी-ब्याख्या--सत्रधार स्वयं स्वीकार करता है कि मैंने ऊपर जो प्रकरण पूछा है, वह प्रमाद 

है, जो गीत राग से सुध बुध खोने के कारण हुआ है । | 
शब्दार्थ--अनुबोधित: =जिसे स्मरण दिलाया गया है ( बै ) । 


| 





| 
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तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसमं हृतः। 
पुष राजेव दुष्यन्त्रःः सारङ्गणातिरंहसा ॥ ५-॥ 
( निष्क्रान्तौ ) इति प्रस्तावदाः । 





SHENG न SE 
ब्युत्पक्ति--भनुवोधित = अनु + दुध्‌ + णिच्‌ +-क्त । विस्मृत = विस्मर +-क्त । 
हिन्दी-अनुवाद--तुम्हारा मनोहर गीत-राग जबदंस्ती मुझे बैसे ही खींच. ले गया है जेसे 

अत्यन्त वेग वाला हिरन इन राजा दुष्यन्त को (खींच ले गया है )। ( दोनों बाहर जाते दें ) यद 

प्रस्तावना हुई । 
अन्वय--हारिणा तत्र गोतरागेण अतिरंहसा सारङ्गेण एषः राजा दुष्यन्तः इत्र प्रतभम्‌ 


हृतः अस्मि । 

संस्कृत-टीका--हा रिणा मनोहरेण । तव त्रदोयेन। गीतस्य गानस्य रागेण । अति अति- 
झायि रंहृ वेगः यस्य तेन अ्तिर हसा बहुवेगेन। सारङ्गेण चित्राङ्गेण हरिणेन। एष: पुरो दृश्य- 
मानः। राजा नृपः । दुष्यन्तः। इव्‌ । प्रसभम्र्‌ बलात्‌ हृतः विषयान्तरम्‌ प्रापित: । अस्मि । 
निष्कास्तौ रञ्गमञ्चात्‌ बहिः गतो । इति समाप्ता । प्रस्तावना । 


हिन्दी-षण्याख्या--सारङ्ग एक मकार का हिरन है, जिसका मंग शबल ( एकाधिक रंग का ) . 


होता है । भस्म से मुनि भी शबछ हो सकते हैं या उच्चारण कौशल से “साराह्न” ( मुनि ) की आंति 
उत्पन्न की जा सकती है, जिससे क्रोध में शकुन्तला के आतिथ्य को अपेक्षा न कर तेजी से जाते हुये 
दुर्बाता की भावी कथा का आभास हो जादा है । “एषः पद से उँगली से दिखाया गया है कि 
सञ्जा-कञ्न से दुष्यन्तादि निकल रहे हैं और परदे पर मा रहे हैं । जिससे अब अलग से बताने की 
जरूरत नहीं है । “राग” की परिभाषा पीछे दो गई है। 

«अस्मि? का हिन्दी अनुवाद “हूँ” है, पर “में” के अर्थ में इसे भव्यय भी माना जाता है । 
` यहा इसको जरूरत नहीं है । संस्कृत में “ठु” “अपि” आदि के साथ न होने पर युष्मदू ब भ्रस्मदू 
के प्रबमा ( केवल कर्ता में के रूप आने पर उन्हें छोड़ देने में शोमा होती है । यदि क्रिया दो गई 
हो तो उससे कर्ता का बोध आसानी से हो जाता है । नटी, विदूषक या पारिपाश्‍वेक प्रस्तुत विषय पर 
सूत्रधार से जहाँ बात करते दैं, उसे प्रस्तावना या अभुख कह ते हैं:-- 

नटी विदूषको वापि पारिपास्क एव वा। 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुवते ॥ 
चित्रैवीकैः स्वकार्योत्ये: प्रस्तुताक्षिपिभिभिथ: । 
आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ॥ 
हल र ( साहित्य-दपेण ) 
यहाँ साहित्य-दपेण के अनुसार अवलगित नाम की प्रस्तावना हे जिसका लक्षण निम्न, लिखित 


बताया गया है:-- 





पाठा०--१ = दुष्मन्तः । २ =स्यापना । 


t 


२० अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌ 


( ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरचापहस्तो राजा रथेन सूतश्च ) सूतः ( राजानं मृगं चार. 
लोक्य ) आयुष्मनू । | 


यत्रेकत्र समावेशात्‌ कार्यमन्यत्म्रसाध्यते । 
प्रयोगे खलुः तञ्ञ्चेयं . नाम्नावलगितं बुधैः ॥ 
शब्दाथ--हारो =मन को चुरा लेने वाला। प्रसभम्‌ = जबरदस्ती । हृतः आकर्षित हूँ 
सारज्ञ--चितकबरा या एकाधिक रंग वाला मृग । श्रतिरहंस्‌ < बहुत वेग वाला । 
व्युप्पत्ति-हारी हृ--णिनि ( ह+षञ्‌ +इनि ) । हृत = हृनेक्त । निष्क्रान्त: च निष्कान्त 
च निष्क्रान्तो ( एकशेष बृत्ति ) । प्रस्तावना = +स्तु+पिच्‌+ युच्‌ । 
समास--गीतस्य रागेण गीतरागेण । अतिशायि रंहः यस्य तेन अतिरंहसा । 
छुन्द- श्लोक ( मनुष्ट्प्‌ ) जितको लक्षण अधोलिखित हैः-- 
इलोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पन्चमम्‌ । 
द्विचतुःपादयोहंस्वं सप्तमं दीघेमन्ययो: ॥ 
प्रत्येक चरण में आठ अक्षर, चरण के अन्त में यति, पाँचवाँ अक्षर लघु, छठा अक्षर गुरु, दूसरे 
और चौथे चरण में सातवों अक्षर लघु और शेष चरणो में वही ( सातवाँ अक्षर ) गुरु होने पर 
*३ळोक! नामक छन्द होता है । 
हिन्दी-अनुवाद--( इसके बाद हिरन का पीछा करने वाले तथा बाण श्रौर धनुष से युक्त हाथ 
वाले राजा तथा सारथि रङ्ग-मन्च पर आते हैं। ) | 
सारथि- ( राजा और हिरन को देखकर ) आयुष्मन्‌। ` 2 3 
संस्कृत टीका-ततः तत्पश्चात्‌ ( प्रस्तावनाया: अन्ते ) प्रदिशति रङ्गमन्ने दृश्यते सोमाजिकेः। 
स्टगस्‌ हरिणम्‌ अनुसरति अनुगच्छति इति मगानुसारी । शरेण बाणेन चापेन धनुषा च सहितौ 


हस्तौ करौ यस्य सः सशरचापहस्तः। राजा नृपः ( दुष्यन्तः) । रथेन स्यन्दनेन ( तस्मिन्‌ उपः 


विश्य )। सूतः सारथिः । च। _.- . 
हिन्दी-ब्याख्या--ऊंपर दुष्यन्त की ' चचा की जा चुकी हे । अब उन्हे रङ्ग-मन्न पर दिखांवी 
जाता है । । 
क्षत्रिय और ब्राह्मणी से उत्पन्न होनेंवाले को सूत कहते हैं..। इसका काम कोचवानी भी है-- 
त्रियादिप्रकन्यायां सतो भवतिं जातितः ।..( मनुस्मृति १०११ ) 
सूतानामश्रसारथ्यम्‌ ....  (,, १०४७) 
सृत,आयुष्म॒नूः” कहकर राजा को पुकारता है, ऐसा नाटकों में सवंत्र देखा जाता है :-- 
3 <आयुष्मज्ञितिःवाज्यस्तु, रथी. तेन सवेदा..(.भरत.का नाटयशाज्ञ, १७,७४ ) | 
अपने से छोटे को “आयुष्मान्‌?” कहा जाता है जिससे प्रतीत होता है कि किसी बडे-वूढे कोस 


के रूप में नियुक्त किया जाता है जो राजकुमार को बचपन से हो पुकारता आया है और अब व 
सम्बोधन बदलना उचित नहीं है । । फरक 
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कृष्णसारे ददषञचुस्त्वयि चाधिज्यकाशुंके । 
झुगानुसारिणं साक्षात्‌ पझ्यामीब पिनाकिनम्‌ ॥ ६ ॥ 


क्षत्रिय चाहे राजा या राजकुमार ही क्यों न हों युद्ध में लड़ते थे जिससे उनकी उम्र कम होने का 


डर लगा रहता था । वैसी स्थिति में उनके लिये “श्रायुष्मान्‌” जेसा आशीर्वादात्मक व ` माङ्गलिक 
संबोधन विशेष रूप से उचित था । सारथि अपनी सारथ्य कला से आयुष्मत्ता देने का उत्तरदायित्व 
भी लेता था, अतः उसके सुख से यह प्तंवोधन विशेष शोभा देता था $ 

रथेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग ध्यान देने योग्य है; जिस सवारी से जाते हैं, उसमें तृतीया 
विभक्ति होती है । 

ब्युत्पत्ति-<झृगानुततारी = मृग + अनु +स्‌. +णिनि । अत्रलोक्य = अव + छोक्‌ +ल्यपू ' मायु- 
ष्मान्‌ = आुष्‌ +-महुप्‌ । 

ससास--शरः च चापः चः शरचापौ ( द्वन्द ) ताभ्यां सह सशरचापः ( या सहशरचापौ ) 
( बहुत्रीहि ) तादृशी हस्तौ यस्य सः ( बहुब्रीहि )। शरेण सह सशरः ( बहुत्रीहि ) तादृशः च सः 
चापः च सशरचापः ( कर्मधारय ) सः हस्तयोः यस्य सः सशरचापहस्तः ( बहुत्रीहि ) । 

हिन्दी-अनुवाद - हिरन ( के छपर ) तथा प्रत्यञ्चा-युक्त धनुष लिये तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालते 
हुए मुझे लगता है कि हिरन का पीछा करने वाले साक्षात्‌ पिनाकधारी ( महादेव ) को जैसे 
देख रहा हूँ । : इ 

'रश्वय-कृष्णसारे अधिज्यकामुके त्रयि च चक्षुः ददत्‌ ( अहम्‌) मृगानुसारिणम्‌ साक्षात्‌ 
पिनाकिनम्‌ पश्यामि इव । | 

संस्कृत टीका--कुष्णसारे चित्राङ्ग हरिणे। अधिज्यः मौर्वा-युक्तः काकः चाप: यस्य सः 
तादृशे । त्वयि . भवति । चक्षुः दृष्टिम्‌ । ददत्‌ निक्षिपन्‌ ( अहम्‌ ) सरस हरिणम्‌ झनुखइहि अनु- 
धावति इति झुगानुसारी ताइशम्‌। साक्षात्‌. पत्यक्षरूपेण । पिनाकिनम्‌ पिनाकाख्यचापधारिम्‌ 
महादेवम्‌ । पश्यासि भवलोके । इषव इति प्रतीयते । Pa की. 

हिन्डी-ब्याख्या- यहाँ सारथि ने राजा की प्रशंसा की हे । कर्मचारी राजा की चाठकारिधा का 
अवसर ढूँदते रहते हैं । नाटक को अलङ्कार से सरस, बनाना कवि का उद्देश्य हो सकता है । थाप ख्द्व 
के समान भीषण हैं और आपका धनुष पिनाक के समान, यह आशय है । इसमें उस कथा ( महा- 
भारत पवे १८) की ओर संकेत हैं. जिसके अनुसार रुद्र भगवान्‌ ने अपने ससुर दक्ष के यश का विध्व 
करते समय मृग-रूप में भागते हुये यश का पीछा किया था या अर्जुन के साय पशु ( वराह) का 
पोषा भोळ-रूप-धारी महादेव ने किया था । पहली कथां पावती के पिछले जन्म की है जब उनके 
पिता दक्ष और पति महादेव ही थे । दक्ष ने एक यश किया जिसमें अपने जामाता महादेव को छोड़कए 
सबको बुछायाःऔर शिव को अपशब्द कहें । इस अपमान से क्रुद्ध होकर महादेव ने यश का विध्वंस 
कर दिया । दूसरी कया के अनुसार अजुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के "लिये शङ्कर भगवान्‌ को आरा- 
धना में लगे । शङ्कर भगवान्‌ ने उनकी परीक्षा के लिये भीळ कें रूप में एक सुअर का पीछा: किया । 
उधर अजुन ने भो उसे देखा और बाण छोड़ा । इस पर दोनों में विवाद हो गया कि. मेरे, शिकार 





२२ असिज्ञानशाकुन्तरम्‌ | 


राजा--दूरमसुना सारङ्गेण वयमाहृष्टाः । अयं पुनरिदानीमपि 





पर दूसरे ने हस्त क्षेप क्यों किया । यह विवाद आगे चलकर भयंकर युद्ध में बदला जिसमें श्रजुन के 
सारे श्रस्त्र व्यर्थं हो गये । अन्त में उसो दिन श्रपिंत की गई माला भील के गले में देखकर अजुन 
समझ गये कि ये मेरे आराध्य हैं और चरणों पर गिर पड़े । इस संदर्भ में मृग का अर्थ पशु लेना 
चाहिये जो सुअर भी हो सकताहले । 

महाभारत के उसो पर्व में यञ्च के हिरन के रूप में भागने की दूसरी कथा भी आती है जिपतमें यज्ञ 
कर्ता की जगह देवता और शिव जी के क्रोध का कारण यश में उन्हें भाग न मिळना बताया गया है || 
वायु-पुराण ३०।१५६ के अनुसार शित्र जी की आघा से वोरभद्र ने हरिण का पीछा किया था । एक 
दूसरी कथा का उल्लेख महिम्न-स्तोत्र के २२ वें इलोक में आया है जिसके अनुसार ब्रह्मा अपनी पुत्री | 

सन्ध्या के प्रति कामुक हुये जिसे जानकर वह हरिणी हो गई । तब ब्रह्मा ने हरिण का रूप धारण कर | 

पीछा किया । शिव जी ने यह देखकर बह्मा का पीछा किया और सिर काट दिया । 

शङ्खर का पिनाकी नाम यहाँ आया है । महान्‌ व्यक्तियों के धनुष, शङ्ख तथा उनकी वोणाश्रों के | 
विशेष नाम देखे जाते हँ । धनुषों में विष्णु का धनुष शाङ्ग और अर्जुन का ( धनुष ) गाण्डीव मी | 
इसी तरह प्रसिद्ध हैं । | 

शब्दाथे--कृष्णसार = काला और चित्तोदार हिरन। श्रथिज्यकामुंक -- जिसके धनुष पर डोर | 
चढ़ी हुई है । 

च्युत्पत्ति--ददत्‌ दा--शतू ( पुंलिङ्ग होने पर भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में “ददन? | 
“नाभ्यस्ताच्छतु:'” से नहीं हुआ ) । | 

समास्त--क्ष्ण: च असौ सारः च कृप्णसारः ( कमंधारय ) । अधिरूढः ज्याम्‌ अधिज्यः (प्रादि) 
अधिरूढा ज्या यरय सः अघिज्यः । (बहुत्रीहि) । अधिज्य: कामुक: यस्य सः अधिज्यकामुंकः (बहुत्रीहि) 

छुन्द- श्लोक ( अनुष्डप्‌ ) । लक्षण १।५ में देखा जा सकता हे । 

अल्ंकार-उत्प्रेक्षा ( या उपमा ) 

हिन्दी-अनुवाद--राजा-सारथि, हमें यह हिरन दूर तक खींच लाया है। यह तो इस समय भी- | 

संस्कृत-टीका-राजा नृपः ( कथयति यत्‌ ) । सूत सारथे । दूरम्‌ दूररथानम्‌ । अमुना गनेन। 
सारड्रेंण ऋणसारेण । वयम्‌ ( अहम्‌ आवाम्‌ वा ) । श्राक्रृष्टाः आक्ृष्य श्रानीताः। अयम्‌ असौ 
( पुरः दृश्यमानः ) । पुनः तु । इदानीम्‌ अधुना । अपि । 

हिन्दी ब्याख्या--कथा के प्रसङ्ग को बनाये रखने के लिए यहाँ पिछली घटना का संदर्भ दिया 
गया है क्रि राजा हिरन का पीछा बहुत दूर से करते आये हैं । यह बात आगे आने वाली इस बात के 

संग में हे कि अभी तक हिरन नहीं थका, यद्यपि बहुत दूर तक दौइ चुका हे । 
शब्दार्थ-सारक् = चित्तीदार हिरन । 
ब्युत्पत्ति-आक्|ट--ऑड + इप्‌ नक्त । 
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ग्रीवामङ्गामिरामं सुहुरनुपतति स्यन्दने 'बद्धदृष्टिः 
क्र 
पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
>> ¢ > ॥ 2 
दर्सरर्धावलीढे! श्रमविदृतसुखभ्रेशिमिः कीणेवर्त्मा 
पइयोदग्रप्लुतस्वाद्वियति बहुतरं स्तोकसुच्याँ प्रयाति ॥७॥ 
9 अ तिनम कतत न सविस्मयम्‌ । ) तदेष कथमजुपतत एव मे प्रयस्नप्रेक्षणी यः संदृत्त.। 


हिन्दी-श्रचुत्राद-देखो, ( अपने ) पीछे आ रहे ( हमारे ) रथ पर बार-बार इस तरह दृष्टि 
जमाये हुए है कि गरदन के मुडने से वह ( दृष्टि जमाना ) बहुत अच्छा लगे, बाण गिरने के डर सेः 
पीछे के अधिक भाग से शरीर के अगले भाग में प्रविष्ट हुआ और थकावरट के कारण खुले मुँह से गिरते 
श्रधचुसे कुशो से रास्ते को भरता हुआ गजब की कुदान से इस प्रकार जा रहा है कि आसमान में 
ज्यादा और भूमि पर कम है । 

( अचरज के साथ ) (तो ) मेरे पीछा करते-करते कैसे इस दिएन का दर्शन प्रयत्न-सापेक्ष 
हो गया । 

झन्वयः- -पश्य अनुपतति स्यन्दने सुदुः ग्रोवाभङ्गामिरामं बडदृष्टि: ( सन्‌ ) शरपतनमयाव्‌ मूयसा 
परचाधन पूर्वकायम्‌ प्रविष्टः ( सन्‌ ) अर्धावळीढे: श्रमत्रिवृतमु खभंशिमिः दसैं: कीर्णवर्त्मा ( सन्‌ अयम्‌ 
मृगः ) उदग्रप्लुतत्वात्‌ वियति बडृतरम्‌ उ््याम्‌ ( च ) स्तोकम्‌ प्रयाति । 

संस्कृत टीका--पश्य अत्रलोकय । अनुपतति ( स्वस्य ) पृष्ठे घाति । स्पन्दुने ( अस्माकम्‌ ) 
रथे । झुहुः पुनः पुनः । वायाः कन्धराया: अङ्केन वलितेन अभिरामम्‌ कमनीयम्‌ यथा स्यात्‌ 


तथा । बद्धा एकाग्रीकृता इष्टिः चक्षु येन तादृशः (सन्‌) । शरस्य बाणस्य ( अस्माभिः मोक्ष्यमाणस्य )* 


पतनस्य क्षेपस्य अयात्‌ भीतेः । भूयसा अधिकतरेण । पश्चार्धेन ( अपरेण अन ) शरीरस्य शठ. 


मागेन । पेस अग्रवत्तिनम कायस्य शरीरस्य । प्रविष्टः आगतः । अधम्‌ अपूर्णम्‌ यथा स्यात्‌ तथा 
वली: भुत्ते: । श्रमेण धावनजन्यया क्ङान्त्या विदृतात्‌ उद्‌याटि तात सुखात्‌ बदनात्‌ ञ्रशिमिः 
पतद्विः दसैँ कुशैः । कीणंम्‌ व्याप्तम्‌ चत्मं मार्गः येन सः कीणंचत्मा ( सन्‌ अयम्‌ सुगः) उद 
ग्रम्‌ उत्कटम्‌ च तत्‌ प्लुतम्‌ लम्फः यस्य स उदप्रप्लुतः तस्य भावः तत्वम्‌ 
ब्रियति आकारे । बहुतरम्‌ अधिकतरम्‌ । ङब्याम्‌ पृथिव्याम्‌ ( च ) स्तोकम्‌ अल्पम्‌ । प्रय 
गच्छति । 
तत्‌ अतः परम्‌ । कथम्‌ । अनु रततः अनुधावत: | 
दशेतयोग्यः संवृत्तः जातः ।. 
हिन्दी-व्याण्या--स्प्ट है कि बहुत सूक्ष्म निरीक्षण से यह श्लोक प्रस्तुत क्रिया गया हे । प्रत्येक 
चरण में हिरन का एक स्वरूप व्यक्त किया गया है जो देखने पर भी शब्दों में बाँचना कालिदास जैसे 
शिल्पी के लिये हो श्रय है; विशेष रूप से दूसरे चरण में कही गई शरोर के सिकोइने की क्रिया को 


एव । मे मम । प्रयत्नेन यतनेन प्रेक्षणीय: 


s 
क 


पाठ०--१ आदत्त 





तस्मात्‌ उदम्रप्लुतत्वातू। . 
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तस्वीर हूबहू प्रस्तुत की गई है । इससे यह स्पष्ट है कि कालिदास ने ऐसे दृश्य ध्यान से देखे हैं। 
आश्रय-भूत राजा के सहचर के रूप में दर्शक होने की अधिक संभावना है । 

गय-भाग के “एव” का अथे है कि माना यह तेज दौड रहा है, पर हम मो तो पीछे ही लगे 
हैं, फिर इसे देखने में कोशिश क्यों करनी पड़ रही है । 


“अभिराम” य्रोवा मोइने के कारण है । कल्पना में भी यह दृश्य आनन्द देता है, फिर साक्षात्‌ | 


सामने आने पर तो कितना देगा, यह कहा नहीं जा सकता । 


बार-बार लम्बी कूद से शरीर भूमि के जरा-से भाग में, पर आकाश ( हवा ) के ज्यादा भाग में 


रहता है जिससे इलोक का चतुर्थं चरण बहुत सार्थक है । 

हिरन का गला मोड़-मोड़कर पीछे रथ को देखने का वर्णन पहले चरण में आया है । यह पशु 
का स्वभाव हो सकता है, पर उससे अधिक भी हे । यह सफलता के लिए आश्‍वासन प्राप्त करने के 
लिये हे । इससे गति कम हो जाती है और अप्फलता हो अधिक सम्भावित है जैसे जरूरत से ज्यादा 


गति-विश्वस्त दौड़ाकों के मामले में देखा जाता है; वे लक्ष्य तक पहुँचते-पहुँचते पीछे मुँह मोडकर, 


देखते हें कि प्रतिद्दन्धी कितने पीछे है जिससे गति कम हो जाती है और वे कमी-कमी इसी कारण 
पोछ भी रह जाते हैं। यहाँ रथं को पर्याप्त ( इतना कि बाण को मारक दूरी--किलिंग रॅज--से 
अधिक अन्तर रहे ) दूर पर रखने के लिए हिरन बार-बार पीछे देखता है। ऐतती स्थिति में जब जीवन 


मृत्यु के झले में झूळ रहा है, तो हिरन हो क्या किसी जीव को उत्कण्ठा होतो है; कभी-कभी उसी 


हिसाब से गति बढ़ाई जाती हे या छिपने का उपक्रम किया जाता है। वाण पिछले भाग में लगने की 
अधिक सम्भावना होने से हिरन पिछले भाग को श्रगले भाग में समेटने को कोशिश करता है, यह 
अर्थं पशु के बुद्धि-हौन विशेषतः भय के कारण हतप्रभ होने पर स्वाभाविक है । इसे बुद्धिमत्ता कहा 
जाता है। भनुप्यो मे मो यह सामान्य बात हे । देले आदि का दूर से आता प्रहार झेलने के लिये 


पिछले अथे की जगह एक पारवे का. अथे शेष में प्रविष्ट करना अधिक बचा होगा, पर वह संभव या 
परिशात न होने से हिरन विपरीत करता है । ठीक पीछे न होकर अगल बगल होने पर तो संकोच- 
क्रिया बहुत लाभदायक है । स्टेन गन के पाठ में सैनिक को सिखाया जाता है कि अपने (शरीर-रूपी) 
लक्ष्य-टागेंट-- के छोटे से छोटा बनाने के लिए शत्रु के सामने किसी बगल को करे न कि पोठ या. 
छाती । इसके लिए एक.पैर आगे कर खड़े होते हँ । पशु अपनी बुद्धि से पिछले भाग को जिस पर बाण 





शब्दाथ-ग्रोवाभज्ञामिराम = शस सुन्दरता से जिसमें गरदन मुड गई है।. अनुपतति =( रय 
के ) पीछे चळने पर ( “पत्‌? का अर्थ उड़ता, गिरना और चलना है ) । स्यन्दन =रथ । पश्चार्थ = 


| 
। 


क 
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सूतः--आयुष्मन्‌ उद्घातिनी भूमिरिति मया रङ्मिसंयमन।द्रथस्य मन्दीकृतो 
वेगः । तेन झग एष विप्रकृष्टान्तरः संवृत्तः । संप्रति समदेशवतिनःस्ते न दुरासदो 
अविष्यति । 


न ली नकी SF तर 
पिछला ( आधा ) भाग । भूयसा=प्रचुर रूप से या प्रचुर ( पश्चार्थ से )। पूवकायऱ<शरोर का पूव 


( अगला ) भाग । दर्भे --कुश । अर्धावलीढ = आधे चारे हुए, खाये हुए । विवृत =खुळा । मुखभ्रंशी = 
मुँह से गिरते हुए। कीण॑वर्त्मा-जिसने ( कुशं से ) रास्ते को भर दिया है । उदयप्टुतत्वात > 
उदग्रप्ठत ( जिसकी कूद उत्कट हो, ऐसा ) होने के कारण । वियत्‌ = आसमान । स्तोकम्‌न्त्थोडा । 

ब्युत्पत्ति-मज्ञ = भञ्ज्‌ +-षन्‌ । अभिराम = अभिरम्‌ + घञ्‌ । स्यन्दन = स्यद्‌ + ल्यु । बद =, 
बन्ध्‌ + क्त । दृष्टि = दृश्‌ +क्तित्‌। मिष्ट = प्र+विश +-क्त। पतन पत न ल्यु । भय=भीञ-मच्‌ 
( नपुंसकलिङ्ग ) । मूयस्‌ = बहु +शयसुन्‌ । अवलीढ = अव +लिह--क्त | विवृत =विञइञक्त। 
मुखअंशी = सुख त्रंश्‌ + णिनि । कोणे -कृ+-क्त । प्लुतत्व =प्छु+क्तञप्व.। बहुतर = व + 
तरप्‌ । अनुपतत्‌ = अनु + पत्‌ + शत्‌ । प्रेक्षणीय = प +ईक्ष +अनीयर्‌। 

समास--ग्रीवायाः भङ्गः सीत्राभङ्ग: ( षष्ठी तत्पुरुष ) । बद्धा दृष्टिः यस्य सः वद्धदष्टिः (बहुब्रीहि) । 
अपरं ( पश्च आदेश ) च तत्‌ अर्दम्‌ च पश्चाद्धम्‌ ( कमेधारय .) । शरस्य पतनम्‌ शरपठनम्‌. (षष्ठी 
तत्पुरुष ) तस्मात्‌ भयात्‌ ( पञ्चमी तत्पुरुष ) । पूवम्‌ ( भागम्‌) कायस्य पूर्वकायम्‌ (एकदेशि तत्पुरुष) । 
अर्डम्‌ अवलीढे: अर्डाबलीढे: ( सहसुपा ) । श्रमेण विवृतम्‌ ( तृतोया तत्पुरुष ) च तत्‌ सुखं च .। 
( कर्मधारय ) कीम्‌ वत्मे येन सः कोणेवर्मा ( बहुब्रीहि ) यहाँ दर्भ का. सम्बन्ध कोणे से दै और. 
“दर्भकोर्णवर्त्म” समास बनता है; दर्भ को समस्त पद से बाहर कर देने से “कीणं” को उसकी 
अपेक्षा रह जाती है, पर अथे में बाधा नहीं पडती । ऐसी स्थिति में “सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात समासः अ 
उक्ति से प्रयोग को ठोक समझा नाता हे । उदग्रम्‌ प्छुतम्‌_यरय्‌ सः उदमप्लुतः ( बहुत्रीहि ) तत्तात्‌ 
उदग्रप्झुतत्वात्‌ । प्रयत्नेन प्रेक्षणीयः प्रयत्नप्रेक्षपीयं: ( तृतीया. तत्पुरुष ) । 

छन्द--सग्धरा ( १।१ द्रष्टव्य ) । : 

अलंकार--स्वभावोक्ति ( या जाति.) । [ काव्य अकाश (४) ने. यह पद्य: भयानक -रस के 
उदाहरण के रूप में उदधृत किया हे ।..] ; ; पाम 

हिन्दी-अबुवाद--शायुष्मान्‌, जमीन समतल नहीं है, शस कारण मैंने बागडोर खींचकर रथ 
का वेग धीमा कर दिया हे । शससे इस दिरन का -अन्तर अधिक हो गया है । अब समतल त्यान मे 
वर्तमान आपके लिये इसे पाना मुश्किल न होगा । 9 ० कीती 

संर्कृत-रीका--सूतः सारथिः ( कथयति यत्‌) । आयुष्मन्‌ चिरंजीविन्‌ उद्धातिनी विषमा । 
भूमिः ( अत्रत्या ) मूः । इति ( हेतोः )। मया अनेन जनेन सारथिना ।, रश्मेः प्रमहस्य खंयमनात्‌ 
आकर्षणात । रथस्य स्यन्दनस्य । वेग: गतिः । मन्दीकृतः ( अमन्दः मन्दः इतः ) अल्पी कृतः, । लेन - 
( कारणेन.) । खगः हरिणः । एक: पुरः दृश्यमान: | विप्रकृष्टम्‌, स।तिशयम्‌ अन्तरस्‌ भवकाशः यस्य 


< cs 
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। पाड १ -उत्खातिनी | २०० । ३-समदेशवत्ती न ते। ` । 


२६ असिज्ञानशाङुन्तलम्‌ 
राजा-तेन हि झुच्यन्ताममीषवः । 


लि चलसि बक से उत इकत जज न उरे पक्ष । संब्रत्त. जातः। सम्प्रति अधुना। समः च सः देशः स्थानम्‌ च तद्वत्तिनः तत्र विद्यः 
मानस्य । ते भवतः दुष्यन्तस्य । न । दुरासदः दुष्प्रापः । भविष्यति | ` | 
हिन्दी ब्याख्या--ऊँची-नीची जमीन पर रथ तेज नहीं दौड़ सकता । ऐसी जगहों पर जहाँ” 


जितना ऊँचा चढ़ा जाय, उतना ही नीचा उतरा जाय, ( जैसे पानी खींचने वाळे वैछ को) गति न तो | 


ओसत रहती है और न तेज; कम हो जाती है और खींचने वाले को थकावट भी आ जाती है। 
बागे खींचकर जानवरों को रोकते और सीमित रूप में खींचकर वेग कम करते हैं। “मन्दी कृत? 


से यह बताया गया है कि गति स्वाभाविक रूप से कम नहीं हुई हे, बल्कि जानबूझकर अमन्द से. मन्द | 
कर दो गई है । उद्देश्य रथ के उलटने या जानवरों के गिरने को बचाना है । घोड़ों की चाल मन्द | 
करने से हिरन और रथ का अन्तर अधिक हो गया । इसका कारण यह है कि ऊंची-नीची भूमि. 


हिरन के लिये उतनी बाधक नहीं हुई, जितनी रथ के लिये हुई। समतल प्रदेश में आने पर सारथि 
आश्वासन देता है कि हिरन दुळंभ न होगा जिससे स्पष्ट है कि विषम रथान में मृग की गति रथ की 
गति से अधिक हो जाती है और समतल प्रदेश में इसके विपरीत होता है अर्थात्‌ रथ हिरन को गति 
से अधिक दौडता है । 
शब्दा थे उद्घातिनी = “उद्घात” का अर्थ ऊपर उठना अर्यात्‌ हिचकोले हे जिससे उद्घातिनी 
का अर्थ हिचकोळे वाली या विषम है । रहिमि=बाग या बागडोर (अभीषु: मर्द रश्मौ अमरकोश) । 
संयमनन-संयत करना .या. रोकना । विप्रकृष्टान्तर - जिसका अन्तर अधिक हो गया हे | विप्रकृष्ट 
का शाब्दिक अथ दूर है । समदेशवत्ती = समतल स्थान पर वर्त्तमान । दुरासदः=दुळभ । 5 
ब्युस्पत्ति-उद्‌घाती = उद्‌ + हन्‌ +-णिनि। संयमन नसम यम ञ्युट्‌ । मन्दी ङ्त = मन्द +. 
च्विन-कुन-क्त । च्वि प्रत्यय छगने पर अभूततद्भाव--जो नहों था और हो गया या. कर'दिया.. 
गया- अथ होता हे । यहाँ जो वेग मन्द नहीं था, उसे मन्द कर दिया गया है, अतः च्ति का प्रसंग 
मा गया है । विप्रकृष्ट-वि+प्र+ इप्‌ + क्त देशवती = देश -- वृत्‌--णिनि | दुरासद = दुर्‌+ - 
आ+ सद्‌+खल्‌। 
समास--रश्मेः संयमनात्‌ रश्मिसंयमनात्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । त्रिप्रकृष्टम्‌ अन्तरम्‌ यस्य सः विप्र- . 
कृष्टान्तरः ( बहुब्रीहि ) । समः च असो देशः च समदेशः ( कमंधारय ) | 
_हिन्दी-अबुबाद्‌ राजा- तब ठीक है; ढोली छोड दो बागडोर । | 
` संस्कृतटीका- राजा नृपः ( करयति यत्‌ ) तेन तस्मात्‌ काएणात्‌। हि निश्चयेत | सुष्यन्ताम्‌, 
श्लबी क्रियन्ताम्‌ अभी पव: प्रग्रहाः । ५ १ 


हिन्दी-व्याख्या-ऊपर सारथि ने कहा है कि अब हिरन दुलभ न रह जायेगा अर्थात्‌ गति तेज 
कर उसके निकट पहुंचा जायेगा । यहाँ राजा याद दिला रहे हैं कि गति तेज करने के लिये वाग . 


ढीलीकरदो। 


` शब्दाथे--तेन इस कारण । “तिन” का अथे उससे या उस कारण होता है, पर हिन्दी में | 


ऐसा बहने का रिवाज न होने से इससे या इस कारण अनुवाद किया जाता है। हिं- निश्चय ही । 






। 


प्रथमोऽङ्कः २७ 


सूतः--यथा) ज्ञापयस्यायुष्मान्‌ । ( रथवेगं निरूप्य ) आयुष्मन्‌ पश्य पश्य । 
सुक्तछु रदिमिषु निरायतपूर्वकाया 
२निष्कम्पचामरशिखा निश्रतोध्वकर्णाः । 
आस्मोद्धतैरपि रजोमिरळङ्कनीया 
घावन्त्यमी मूशजवाक्षमयेच रथ्याः ॥ ८ ॥ 


-------+-न--नननननननननननननननीननननननन नमन मनन ननननननननानीनीनननननानननीनिन नमन नीनीनननननीनननननननननननीनी औ  ख ख SSS 
यहाँ अनुवाद में इसका अर्थ उतना अच्छा नहीं बेठेगा। । मुच्यन्ताग्‌ न तुम्हारे द्वारा छाड ( या ढीली 


कर ) दी जाय । अभीषु > बाग डोर । ८ 

हिन्दी -श्रनुवाद--सारयि--आद्युध्मान्‌ की जैसी आशा । ( रथ की चाळ का अभिनय कर ] 
आयुष्णान्‌ देखिये-देखिये । 

घंस्कृत-टीका--खूतः सारथिः ( कथयति यत्‌ ) यथ! उचितम्‌ । ग्रज्ञापय्ति आदिशति । 
आयुष्म/न्‌ चिरम्‌ जीवी (श्रीमान्‌ दुष्यन्तः ) । ( रथस्य म्यन्दनस्य वेगम्‌ गतिम्‌। निरूप्य्र 
नारयिस्त्रा ) आयुष्मन्‌ चिरम्‌ जीविन्‌ । पश्य पश्य अवलोकय अवलोकय । 

हिन्दी व्याख्या--यथाशापयति” के आगे “आयुष्मान्‌”? या “देव: लगाकर राजा को आज्ञा 
शिरोधार्य की जाती है । हिन्दी में “जी हॉ” “जी सरकार”? आदि प्रचलित हैं | मध्य प्रदेश मॅ 
“हुकुम”? कहने का रिवाज हे । “श्रायुष्मान्‌ युवराज या कम उन्न के राजा के लिये और “देव: 
प्रौढ या वृद्ध राजा के लिये आता हे । रंगमंच पर रथ को दौड़ना संभव न होने से वागे ढीली 
कर अभिनय मात्र क्रिया गया है। “पश्य पश्य” में “पश्य? की आवृत्ति से कौतुक की वात आने पर 
उसका प्रभाव दिखाया गया है । 

शब्दार्थ - यया = जैसी । आश्ञापयति = ( आप ) आशा ( देते है, वैता ही करूंगा ) । निरूप्य = 
अभिनय कर्‌ । 

घ्युसपत्ति-निखप्य = नि +रूपू +णित्‌ त्यप्‌ । 

समास--रथरय वेगः रथवेगस्तम्‌ ( पछी तत्पुरुष ) । 

हिस्दी-अच्ुवाद-वागडोरों के छूटते ही ये रथ में जुते घोड़े, जिनके शरीर का अगला भार 
अत्यन्त विस्तृत हो गया है, जिनकी कछंगी की चोटी स्थिर है, जिनके कान शान्त और उठे हुए है 
तथा जो अपने द्वारा उठाई हुई गर्द के द्वारा भी ल्ठनीय नहीं हैं, ऐसे दौडते हैं जैसे हिरन का देग न 
सह पा रहे हो । 

अन्वयः- रङ्गिपु मुक्तेपु निरायतपूर्वकायाः तिष्क्र्मचामरशिला: निम्तोध्व॑कर्णा: आत्योद्तै 
अपि रजोभिः अलञ्चनीया: अमी र॒थ्या: मृगजवाक्षमया शय धावन्ति । 


० ६ PPI 
पाठा०-? =यया (या यंदा )। 
२=न्त्रेषामपिं प्रसरतां रजसामलड्ध्या:। 
निःशम्पचा मरशिखादच्युतकर्ण भङ्गा 
धावन्ति व॒त्मंनि तरन्ति नु वाजिनरते ॥ 


२८ असिज्ञानशाङुन्तलम्‌ 


संस्छृत-टीका--रश्मिषु मदेषु । सुक्तषु शिथिलोकृतेषु । अमी एते । नि नितराम्‌ आयतम्‌ 
विस्तृतम्‌ पूव स्‌ अग्रम्‌ कायस्य देहस्य येषाम्‌ ते निरायतपूवंकायाः । निष्कस्पाः निश्चला चाम. 
राणां चमरीपुच्छानाम्‌ शिखा: अग्राणि येषां ते निष्कम्पचासरशिखाः । निभृतो शान्तौ ऊ ग 
ऊध्वंगतौ कणों श्रवणे येषां ते निश्ठतोध्व॑कर्णा:। आत्मना स्वेन उद्धतैः उत्यापितैः । अपि। 
रजोभिः धूलिभिः न लङ्घनीयाः पराजययोग्याः अलङ्गनीया: । रथ्याः रथवाहिनः ( अश्वाः] 
स्टगस्य हरिणस्य जवे वेगे ( वेगविषये ) अक्षमया असहनशीलतायाः हेतोः । इव यथा| 
घाचन्ति द्रवन्ति । | 


हिन्दी ब्याख्या--स्वभावोक्ति का सुन्दर वर्णन है । बढ़िया नस्ल के घोड़े किस तरह बाग ने 
हिलने पर उड़ जाते हैं, इसका वर्णन है। शरोर के अगले भाग को फुलाना, कलंगी को निश्चल 
रखना तथा धूल के उठने के पहले ही आगे बढ़ जाना आदि वर्णन सूक्ष्म निरूपण के उदाहरण हैं। 
स्पद्धा में प्रत्याशो का उत्कर्ष न सहकर सारी शक्ति से पराजित करने की चेष्टा की जाती है, यहाँ 
घोड़ों ने हिरन को पराजित करने के लिए सारा जोर लगाया है, अतः वैती उत्मेक्षा की गई दै। 
चमरी मृग के सफेद बालों की कलँगी से घोड़े को सजाने को प्रथा थो । तेज गति से हवा के रुकने 
से कलँगो का हिलना बन्द हो गया है। सारी ताकत लगाने से कान एकाग्रता से स्थिर हो गये हैं। 
बिलियम के अनुसार दौड़ते समय घोड़े के कान न फेवल खड़े होते हैं, बल्कि कुछ पीछे को ओर शुके' 
होते हैं । उन्होंने निशत से “पीछ झुके हुए” अर्थ लगाया है जो नहीं निकलता । धूळ पैरों को शक्ति 
और अनुकूळ हवा दोनों--से उठ सकती है । हवा प्रतिकूल भी मानी जा सकती है । घोडे धूड 
से आगे बढ़ जाते हैं । वे इवा से भी तेज हैं, ऐसी प्रतीति होती है । “अपि” से जोर दिया गया है | 
जिससे यह अथे निकलता है कि पहिये से निकली धूल तो पीछे रह ही गई, स्वयं घोड़ों की टापों से| 
उठी धूल भी पीछे रह गई । | 

शब्दाथे--निरायतपूरवंकाय = जिनके शरोर का अगला भाग बिशेष विस्तृत है । निष्कम्पचाम!' 
शिख = जिनकी चमरी मृग की पूँछ को शिखा स्थिर हे । निभृतोध्वेकर्णा: = जिनका कान शान्त और. 
खड़ा ( ऊध्वं ) है । उद्धत=उठाया इंआ। अलङ्गुनीय = अपराजेय ( जिनसे आगे नहीं बढ़ा ५ 
सकता ) । जव =वेग । अक्षमा << न सहना । इव = मानो । रथ्य = रथ में जोतने योग्य ( घोडे ) । । 

ब्युत्पक्ति-मुक्त -- मुच्‌ +-क्त । निरायत-निर्‌ = माड +यम्‌+क्त । निष्कम्प = निसू †| 
कम्प्‌ +घञ्‌ । निस्त =निञ-भ+क्त । उद्धत=उद्‌+-हन्‌+क्त । अछद्कनीय=म +ल 
अनीयर्‌ । र॒थ्य--रथ +यत्‌ । 

समास--निरायतः पूर्वक्रायः येषाम्‌ ते निरायतपूर्वकायाः ( बहुब्रीहि ) । चामराणाम्‌ झि 
चामरशिखा ( षष्ठो तत्पुरुष ) । निष्कम्पा चाभरशिखा येषाम्‌ ते निष्कम्पचामरशिखाः ( बहुब्रीहि | 
निगंत: कम्पः यस्याः सा निष्कम्पा ( बहुब्रीहि )। निभृतौ ऊध्वों च करणा येषाम्‌ ते निभृतोध्वकप 
८ बहुत्रीहि ) । आत्मना उद्धतैः आत्मोद्वतैः ( तृतीया तत्पुरुष )। न लङघनीयाः अळङ्षनीया (नी 
तत्पुरुष ) । खगस्य जवः सृगजव: ( षष्ठी तत्पुरुष ) तत्र अक्षमा ( सप्तमी तत्पुरुष ) । तया । | 

छुम्दु- वसन्ततिछका ( या वसन्ततिलक ) जिसका लक्षण निम्नलिखित है-- | 
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राजा--सत्यमतीत्य हरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिनः । तथा हि— 


शेया वसन्ततिलका तभजा जगौ ग: । 

तगण, भगण, दो जगणों और दो गुरुओं से वसन्ततिलका छन्द होता है । 

अ्रलेकार--स््रमावोक्ति और उत्प्रेक्षा । 

हिन्दी-अनुवाद-सचमुच; घोडे हरितों ( हरित्‌ = के घोडे ) और हरियो (इन्द्र के घोड़ों ) 
को लां रहे हैं । प्रमाण के लिये :-- 

संस्कृत टीका--राजा नृपः ( कथयति ) । सत्यम्‌ तथ्यम्‌ । इदम्‌ वक्ष्यमाणम्‌ । अतीत्य 
उल्लडूध्य ( विजित्य ) । हरितः सूर्याश्वान्‌ । हरीन्‌ ( इन्द्राशवान्‌ ) च । वर्त्तन्ते विन्ते । वाजिनः 
मश्वाः । तथा हि प्रमाणम्‌ तु वच्च्यते । 

हिन्दी-ब्याख्या- यहाँ राजा ने अतिशयोक्ति में बोलते हुए अपने घोड़ों को सूर्य तथा इन्द्र के 
घोड़ों से अधिक गति वाला सिद्ध किया हे और उसके समर्थन के लिये आगे की पंक्तियों दी हैं । 
कालिदास का दरबारी संस्कृति से ओत-प्रोत होने या कवि के लिये अतिशयोक्ति-म्रिय होने का यह 
प्रमाण है । “सत्यम्‌?” का प्रयोग कौतुक के कारण या उसकी पुष्टि के लिये है । “अतीत्य वर्तन्ते?? 
प्रयोग कम प्रचलित है । एक हो क्रिया रखने से श्रधिक अच्छो अभिव्यक्ति हो सकतो है । “हरिंत?? 
का श्रथ सूर्य, दिशा, हरा या सूर्यका घोड़ा है । यहाँ सूर्य का घोडा अयं लेना ठीक है ( हरित 
भादित्यस्य-निषण्ड १।१५ ) । ये घोड़े सात और हरे रंग के होते हैं। इनके नाम जय, अजय, विजय, 
जितमाण, जितश्रम, मनोजव और जितक्रोष हैं :-- 

जयोऽजयश्च विजयो जितप्राणो जितश्रमः । 
मनोजत्रो नितक्रोधो वाजिनः सप्त कोत्तिताः ॥ 

हरि का अर्थं इन्द्र, इन्द्र के धोड़े, विष्णु, घोडा आदि हैं । यहाँ इन्द्र के घोडे के लिये आया है । 

इस अर्थ में ऋग्वेद में इसका अनेक स्थानों पर अयोग हुआ हे । “हरिः इन्द्रस्य? ( निघण्ड १।१५ ) 


शस अर्थ का समर्थन करता है। हरि का अथं सुनहरा होने से इन्द्र के घोडे सुनहछे माने जा 
सकते हैं :— 


स्वणेवर्णे हरिः स्मृतः ( अनेकाथंकोष्र ) । 

“हरि” का अर्थं हरा भी मिलता है । इन्द्र का प्रसिद्ध घोडा उच्चेःश्रवा सफेद है और सफेद 
घोडे वाले इन्द्र का ही चित्रण संस्कृत में पाया जाता हे । “हरि” का अथं केवल घोड़ा प्रचलित है । 
इन्द्र का घोडा वेदिक कालीन अथं है जो यह सूचित करता है कि कालिदास वैदिक काळ के 
निकट हैं । 

शब्दाथे--अतीत्य = लॉकर । हरित्‌ = ययं का घोडा । हरि > इन्द्र का घोड़ा (नाम )। वाजी 
घोड़ा । तथा हि.= प्रमाण.स्व रूप । 

ब्युत्पत्ति-अतीत्य = अति+₹+-ल्यपू । 


१० अभिज्ञानशाङुन्तद्धस्‌ | 


यदालोके सूक्ष्मं ब्रजति सहसा तद्विपुरतां 
यदद्धा' विच्छिन्नं मवति कृतसन्धानमिव तत्‌ । 
प्रकृत्या यद्‌ वक्र तदपि समरेखं नयनयो 
ने मे दूरे! किञ्चिसक्षणमपि न यपाइवे रथजवात्‌ ॥९॥ 


हिन्दी-अनुवाद्‌ -रथ के वेग के कारण जो वस्तु देखने में बारीक है, वह एकाएक बडी हो 
जा रही है, जो ( वस्तु ) वास्तव में अलग है, वह जोड़ दो गईं-सी बन जारही है और जो ( वस्तु | 
स्वाभाविक रूप से टेढ़ी है, वह भी सरल रेखा वाली हो जा रही है । मेरी दृष्टि में क्षण भर के लिये 
भी न तो कोई वस्तु दूर रहती है और न पास । | 

अन्वय--रथजवात्‌ यत्‌ आलोके सक्ष्मम्‌ ( भत्रति ) तत्‌ सहसा विमुळताम्‌ ब्रजति । यत्‌ बढ़ा 
विच्छिन्नम्‌ ( भ्रति ) तत्‌ कृतसन्थानम्‌ इव भवति । यत्‌ मर्त्या वक्रम्‌ ( भत्रति ) तद्‌ अपि समरेखम्‌ 
मरति । नयनयोः मे किञ्जित्‌ ( वस्तु ) क्षणम्‌ अपि न दूरे न (च) पाव । | 


संरक्षत-टीका- रथस्य स्यन्दनस्य । जवात्‌ वेगात्‌ । यत्‌ ( वस्तु ) | अ।लोके इष्टौ । सू चमम्‌ 
अणु ( मवति ) तत्‌ ( वस्तु ) । सहसा अकस्मात्‌ । विपुलताम्‌ स्थूलताम्‌ ब्रजति प्राप्नोति स्थूहं| 
मवति इत्यर्थ: । यत्‌ ( वस्तु ) । सद्धा वस्तुतः विच्छिन्नम्‌ खण्डितम्‌ ( भवति ) त्त्‌ ( वस्तु)। 
कृतम्‌ विहितम्‌ सन्धानम्‌ योजनम्‌ यस्य तादृशम्‌ संहितम्‌ इतर्थः । अ वति जायते । यत्‌ ( वस्तु) 
श्रकृत्या स्वभावतः । चक्रम्‌ अरालम्‌ ( भवति ) तत्‌ ( वस्तु ) । अपि । समा अवक्रा रेखा पड्छि। 
यस्य तादृशम्‌ ( भवति ) । नयनयो: मे मम लोचनयोः अन्तः किञ्चित्‌ किमपि ( वस्तु ) । षप 
निमिषम्‌ ( यावत्‌ । अपि । न दूरे विप्रकृष्टे स्याने वत्त॑तै ), न ( च )। पाश्वें समीपे ( वत्तते )|| 

हिल्दी-ब्याख्या-यहाँ बहुत हो अकृत्रिम वर्णन किया गया है। जो चीज दूर से सक्षम है वा 
निकट से स्थूल दिखती है और जो स्थूळ है वह रय के दूर चले आने पर सक्षम दिखती है । जो ची 
अळग-अछग है, वह दूर पहुँचने पर सटी दिखती है और जो टेढी है, वह्द दूर से देखने पर सी" 
दिखती है । जो चीज दूर हे वह चण भर में निकट हो जाती है। इस प्रकार रथ को तीत्र-गति ब 
वर्णन अतिदायोक्ति-युक्त होने पर भो भन को लभाता है । पुराने कवियों को स्वा माविक्रता बाद १ 
कवियों की घोर कृत्रिमता से ऊबे हुये को विशेष आनन्द देती है और यह सिद्ध करती है कि ग 
वर्णन मो अतिशयोक्ति-पूर्ण वर्णन से सुन्दर हो सकता हें । रेल-गाड़ी या अन्य किसी तीव्र यन | 
वैठकर ये अनुमव सभी को होते हैं, पर कवि-दृष्टि न होने से सभी इन्हे शब्दों में नहीं बांध पातै 
पहले उदाहरण दूर से निकट का और फिर दो उदाहरण निकट से दूर के दृश्य के दिये गये ४। 
विच्छिन्न वस्तु की विच्छिन्नता वाला अन्तर दूर से दृष्टि-संकोच के कारण नहीं दिखता जिक्तसे चौ 
जुड़ी हुई दिखती है । इसी प्रकार वक्र रेखा सरल रेखा दिखतो है, क्योंकि मोड़ के भाग दूर | 
से अलग नहीं दिखते । “रथजवात” परिवर्तनों का कारण है जो बाद में वाक़्य-ब्यवस्था के लिये ६ 







पाठा०-- १--यदर्थें (या यदन्तः ) । २==पाते । ३ = दूरे । 
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, सूत ! पश्यनं व्यापाद्यमानम्‌ ( शरसन्धानं नाटयति ) । 





नहीं है, यह बताने के लिये भी हे कि विस्मय से राजा कारण का अनुसंधान अन्त में करते हैं, जव 
विस्मय का रभा कम होने के बाद प्रकृतिस्थता आतो है । 

शढदाथ-आलोक = आ-~-लोक्‌+वञ्‌ । अद्धा=-वास्तत्र में । कृतसन्यान = जिसे जोड़ा गया 
हे। प्रक्गत्या = स्त्राभातरिक रूप से । समरेख = समान रेखा वाळा ( सीधा ) | जत्र= वेग । 

्युस्पत्ति-त्रिपुङता = विपुल +तल्‌ । विच्छिन्न =विञ-डिद्‌ +क्त । कृत कृ+-क्त | सन्धान 
=सम्‌+धा¬-ल्युट्‌ । किञ्चित्‌ = क्रिम्‌ चित्‌ । 

समाख-- कृतम्‌ सन्वानम्‌ यस्य तत्‌ कृतप्तन्थानम्‌ ( बहुत्रीहि ) । समा रेखा यस्य तत्‌ (बहुत्रीहि) । 
रथस्य जवात्‌ रथजत्रात्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) | 

छुन्द- शिखरिणी छन्द है जिसका लक्षण निम्न-लिखित है :-- 

रसे रुद्रैश्छिन्ना यमनसभला गः शिखरिणी । 

यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु तथा गुरु से शिखरिणी होती हे । जिप्तमें ६ और ११ 
( चरणान्त ) पर यति होती है । 

हिन्दी-अचुताद-सारथि, देखो इसका मरना ( वाण सन्धान का श्रमिनय करते हैं ) । 

संस्कृत टोका--सूत सारथे । पश्य वीक्षस्व । षुनम्‌ अमुम्‌ मृगम्‌। व्यापाद्यमानस ( मया ) 
हन्यमानम्‌ ( शरस्य वाणस्य सन्धानम्‌ धनुषा योगम्‌ । नाटयति निरूपयति ) । 

हिन्दी -व्याख्या--दुष्यन्त सारथि को हिरन का अपने बाण से मारना दिखाने के लिये उत्सुक 
होकर उसका ध्यान अपने कौशल की ओर आक्रष्ट करते हँ । यह प्रवृत्ति युवक में प्रायः ्रधिक होतो 
है कि अपना कृतित्व दूसरों को दिखाकर वाहवाही छूटें । 

“इसको ( मेरे द्वारा ) मारा जाता हुश्रा देखो” और “इसका मरना देखो” ये वात्य क्रमशः 
संस्कृत और हिन्दी के प्रयोगों का अन्तर बताने के लिये दिये जा रहे हैं। यह अन्तर ध्यान देने 
योग्य हे । 

“नाटयति!? का प्रयोग जगह-जगह इसलिये किया जाता है कि नाटक में वास्तविक रूप से कुछ 
न कर केवल अभिनय किया जाता है । 

शब्दार्थं -व्यापाद्यमान = ( मेरे दारा ) मारा जाता हुआ (=मरना ) । सन्धान=( बाण को 
धनुष से ) जोड़ना । नाटयति = अभिनय करता है । 

व्युत्पत्ति-एनम्‌=“एतम्‌?' को जगह एनम्‌ अन्वादेश के कारण है । पहले आये “मृगः एषः” 
के लिये होने से यह सर्वताम-प्रयोग अन्त्रादेश की सीमा में आता है । व्यापायमान=त्रिआ+पदू 
+यक्‌ + शानच्‌ । सन्धान=सम्‌न-धाञ ल्युट्‌ । 

समास --शरस्य सन्धानम्‌ शरसन्धानम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । 


कह न न्न 


३२ असिज्ञानशाकुन्तरम्‌ 


( नेपथ्ये ) भो भो राजन्‌ आक्षमस्ोऽयं न इन्तव्यो न इन्तव्यः। 


सूत:--( आकर्ण्यावलोक्य च ) आयुष्मन्‌ अध्य खलु ते बाणपथ वर्तिनः कुष्णसारस्या- 
न्तरे तपस्विन उपस्थिताः | । 


हिन्दी अनुवाद--( नेपथ्य में ) सुनिये सुनिये राजन्‌, आश्रम का यश हरिण हन्तव्य ( मारने- | 
योग्य ) नहीं है; हन्तव्य नहीं है । | 

संस्छृत-टोका -भोः ओः हे हे । राजन्‌ नृप (दुष्यन्त) । आश्रमस्य तपोवनस्य शुगः हरिणः। | 
अयम्‌ एप: । न । इन्तव्यः मारणयोग्यः । न । हन्तव्यः मारणयोग्य: । | 

हिन्दी-व्याख्या-“न हन्तव्यः?” का दो बार प्रयोग ( घबड़ाहट ) में किया गया है । आश्रम के | 
हरिण को हत्या और वह भी मयांदा-रक्षक राजा के द्वारा होना अनर्थ है जिसको रोकने के लिये । 
व्ययता होनी स्वाभाविक है । किसी आश्रम-वाप्ती की पुकार की अधिक सम्भावना है-“भोः” का | 
प्रयोग भी दो बार हुआ है । यह उद्देग और दूर से पुकारने में बहुत स्त्राभाविक लगता है । | 

“मोः” का अपभ्रंश “हो? है जो ग्रामीणों के द्वारा अब भी इस्तेमाल में आता है। हिन्दी 
में श्सका अनुवाद “सुनते हो?? “जो”, हिटर ““घुनो?? मादि पदों से किया जा सकता है । | 
अहिसा का तपोवन में ही प्रचार हमें प्राप्त होता है। अहिंसा का प्रचार अन्यत्र नहीं था; बाद में . 
तपोवनों के शान्त जीवन और जेन-धमे के प्रबल और मर्म-स्पशी प्रचार से अहिंसा ग्रृहस्यो में भी | 
प्रचलित हो गई । 

शब्दाथ--भो:-- हे । हन्तव्य = मारने योग्य । 

व्युत्पस्ति-हन्तव्य = हन्‌+-तव्यत्‌ । | 

समाघ--आश्रमस्य मृग; आश्रमसरग: ( षष्ठी तत्पुरुष ) । | 

हिन्दी-अचुवाद्‌ - सारथि--( खुन और देखकर ) आयुष्मन्‌, तुम्हारे बाण के रास्ते में स्थित | 
शस हिरन के ( और तुम्हारे ) बीच तपस्वी उपस्थित है । 

संस्क्ृत-टीका--दूतः सारथिः ( थाकण्यं शरुत्वा । अवलोक्य दृष्टा च । ) ( कथयति यत्‌ )। 
आयुष्मन्‌ ( हे ) चिरं जीविन्‌। अस्य एतस्य ( मृगस्य ) । खलु निश्चयेन । ते तव ( दुष्यन्तष्य ) 
बाणस्य शरस्य पन्थाः मागं: तद्वत्तिनः तत्र विद्यमानस्य । कृष्णसारस्य सारङ्गस्य । अन्तरे अवः | 
काशे ( मृगस्य च रथस्य च मध्ये ) । तपस्विनः तापसाः । उपस्थिताः प्राप्ताः । 

हिन्दी ब्याख्या-दुष्यन्त.बाण-सन्धान में मग्न हैं; सामने धनुष होने से. शायद न देख पा रहे 
हों, इसलिये सारथि यहाँ रास्ते में ऋषियों के आ जाने की सूचना देता है । तापसं ने हरिण की रक्षा 
के लिये उसके आगे स्वयम्‌ को कर दिया है जो उनकी शरणागत-बत्सलता का प्रतीक है । तापस न 
तो रथ से कचरने की परवाह करते हैं और न बाण से घायल होने की । 

शब्दाथं-अन्तरे=मध्य में । 





पाठा०--१ पात । 


३. प्रथमोऽङ्कः ३३ 


राजा--( ससंभ्रमम्‌ । ) तेन हि प्रशृह्यन्तां वाजिनः । 
सूतः--तथा ( रथं स्थापयति ) । 
( ततः प्रविशत्यात्मना तृतीयो वेखानसः ) 

चैखानस:--( हस्तमुचम्य ) राजन्‌ ! ग्राध्रमस्टृगो5यं न हन्तव्यो न हन्तव्यः । 
SE Ce मा MO FOP BRE SI 

व्युत्पत्ति - आकर्प्य =आङ्‌+-कणं. + ल्यप्‌ । अवलोक्य--अवञ-लोक्‌ +-ल्यप्‌ । पथ = पथिन्‌ +- 
अ( क्रक्पूरव्धूःपथामानक्षे--श्रष्टाध्यायी ५।४।७४ ) । पथवर्ती = पथ तब णिनि । तपस्वी = 
तपस्‌ +-विनि । उपस्थित =उप¬-स्था+क्त। 

समास--बाणस्य पन्थाः वाणपथः ( षष्ठी तत्पुरुष ) । 

हिन्दी अरनुवाद्‌--राजा--( घवडाहट के साथ ) तो घोड़ों को रोको । 

संस्कृत टीका--राजञा नृपः (कथयति यत्‌) संभ्रसेण त्वरया सह यया स्यात्‌ तथा (ससंञ्रमम्‌) । 
तेन तस्मात्‌ कारणात्‌ । हि निश्चयेन । प्रगुद्यन्दास्‌ ( त्वया ) स्थिरीक्रियन्ताम्‌ वाजिनः हया: । 

हिन्दी-ब्याख्या--जल्दी करते हुए रथ को रोकने का आदेश देते हैं । रथ की गति तेज होने से 
उसे तापसो से पहले ही रोकना कठिन हैं जिससे तापसहत्या का भय उपस्थित हो गया हे 

शढदाथे--ससम्भ्रम = सम्भ्रम ( घबडाहट ) के साथ । हि निश्चय ही ( यहाँ अनुवाद में अच्छो 
तरह नहीं बैठता ) । प्रगृह्मन्ताम्‌ 5 ( तुम्हारे द्वारा ) रोके जायें । 

समास -सम्भ्रमेण सह ( बहुत्रीहि ) सतंभरम्‌ । 

हिन्दी अनुवाद-सारथि--जी अच्छा ( रथ रोकता है )। 

संस्कृत-टीका-सूतः सारथिः ( कथयति यत्‌ )। तथा एवम्‌ ( रथम्‌ स्यन्दनम्‌) स्थाप यति 
स्थिरीकरोति। 

हिन्दी ब्याख्या--“तथा'? का प्रयोग “यथाश्चापयति भवान्‌ तथा करोमि” ( आपकी जेसी आधा 
हे, वै्ा ही करता हूँ ) का अर्थं देता है । कालिदास इसका प्रयोग बहुत करते हैं । “अय किम्‌, 
“आम्‌”, “बाढम्‌, “श्रोम!? आदि प्रयोग बाद के साहित्य में अधिक आते हैं । 

शब्दाथै--तथा = अच्छा ( शाब्दिक अर्थ “वैसा” है ) । 

ब्युत्पत्ति-तथा =तत्‌+-थाल्‌ । 

हिन्दी-अलुवाद--तपस्वी ( हाथ उठाकर ) राजन्‌ , यह आश्रम-मृग है; हन्तव्य नहीं है; 
हन्तव्य नहीं है । 

संस्कृत-डीका-ततः तदनन्तरम्‌ । प्रविशति रङ्गमन्ने आविभवति। आत्मना शरीरेण । 
तृतीयः द्वाभ्याम्‌ सह । वैखानसः तापसः । 

वेखानसः तापसः ( हस्तम्‌ करम्‌ । उद्यम्य उत्याप्य ) ( कथयति यत्‌ ) । राजन्‌ नृप । 





पाठ[०-१= सशिष्यः । 


३४ अभिज्ञानशाकुन्तलस्‌ 


न खलु न खलु बाणः सज्ञिपात्यो$यमश्सिन्‌ 
मुनि मगशरीरे “पुष्पराशाविवाग्निः । 
क्व बत हरिणकानां जीवित चातिलोलं 
क्व च निशितनिपाताः वज्रसाराः शरास्ते ॥ 





वनननीनननगनगभगनीननीनीननीनीन न 0२0 ही ही 9 | 
त्‌ द्‌ | 
आश्रमस्य । तपोवनस्य गगः हरिणः । अयस्‌ एप: । न । हन्तव्यः मारणयोग्य: । न । हन्तन्य/ 
मारणयोग्यः । | 


हिन्दी व्याख्या--अभो तक आवाज अन्दर से आ रही थी; अब रङ्ग-मन्र पर तीन व्यक्ति दिखते 
ह जिनमें से एक तापस बोलता है । हाथ उठाकर रोका जाता है । दूर होने पर उठाया हाथ बीच की 
छोटी मोटी आड़ों के होने पर संकेत करने में विशेष उपयोगी है । ऐसे सङ्केतों की उपयोगिता देखकर 
स्काउटिंग और फौज में संकेत भाषा का विकास किया गया है जिसे स्काउटिंग में ममोमा और फोन 
में फील्ड तिग्नळ कहते हैं । हथेली दिखाना या बाँह उठाते हुये दूर से हथेली दिखाना आज भी 
निषेध का सूचक बना हुआ है । | 
शब्दार्थ--आत्मना = अपने से (को लेकर ) । वैखानस--वनवासी ( वेखानमो वने वाह्ती| 
वानप्रस्थश्च तापस:-वैजयन्ती-कोष ) । | 
ब्युस्पत्ति-ठतोय--त्रि+-तीय । वैलानसन्=विखनसम्‌ ब्रहम ब्रह्माणं वा वेत्ति इति वैखानसः' 
या विखनसप्रोक्तेन मागेंण वतत इति वैखानसः ( गोतम धर्म -सूत्र ३२ पर टीका करते हुये दरदत्त 
१।९।८ ) । उद्यम्य =उद्‌4- यम्‌ ञ-ल्यप्‌ । | 
समास- आफना तृतीयः आत्मनातृतीयः ( अलुक्‌ )। ऐसे समास में कोई परिवर्तन || 
नहीं होता । | 
हिन्दी अनुवाद--( निवेदन है कि ) हिरन के इस कोमळ शरीर पर यह बाण, फूल के ढेर प | 
आग की तरह मत छोड़ो, मत छोड़ो । हाय ! कहाँ हिरन के डोनों का अत्यन्त चंचल प्राण और कहा 
तुम्हारे तेज नोक वाले वज्र के समान बळी बाण । 
झ्न्वय- मृदुनि अस्मिन्‌ मृगशरीरे अयम्‌ बाणः पुष्पराशौ अशि: इव न खलु न खलु सन्निपात्य: | 
बत क्व च अतिलोलम्‌ हरिणकानाम्‌ जीवितम्‌ क्व चे निशितनिपाताः वज्रसाराः ते शराः । 
संस्कृत-टीका - म्दुनि कोमले । अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ ( पुरः दृश्यमाने ) । खुगस्य 
शरीरे देहे। अयम्‌ एषः ( तव ) । बाणः शरः । पुष्पाणाम्‌ प्रसू्ञानाम्‌ राशौ चये। अर्ति | 
इताशनः। इव । न । खलु नित्रेदने । न । खलु निवेदने । सन्निपात्यः पातनीयः ( भत्रता )। ब 
हन्त । क्व कुत्र। च। अतिलोलम्‌ अतिचञ्चलम्‌ हृरिणकानास्‌ अनुकम्पितानाम्‌ मृगाणाम, 
जीवितम्‌ जीवनम्‌ । कव कुत्र । च। निशितः तीक्ष्णः निपातः अग्रभागः येषाम्‌ ते निर्शित। 
निपाताः । वत्स्य कुलिशस्य सारः काठिन्यम्‌ इव सारः काठिन्यम्‌ येपां ते वञ्रह्लाराः । ते तत्र॥ 
शराः मार्गणाः । द्वौ क्वशब्दों मइत्‌ अन्तरम्‌ सूचयतः उभयोः पक्षयोः । 

















पाठा०--१ तूळ ( पूरा इलोक ही राघव भट्ट की टोका में नहीं लिया गया है । ) 


प्रथमोऽङ्क B ३५ 


तत्साधु इतसंधानं प्रतिसंहर सायकम्‌ । 
आत्तन्राणाय वः खं न प्रहतुंमनारासि ॥ ११ ॥ 


हिन्दी-व्थास्या--“'न” के साय “खलु” लगने पर निषेधार्थक निवेदन होता हे । यहाँ फूल के 
ढेर से आश्रम के करुणा-ललित हिरन की और अभि से वाण की तुलना की गई है । आशय है कि 
जैसे फूल की ढेरी पर आग छोड़ना उचित नहीं हे, उसो तरह हिरन पर बाण छोड़ना ( उचित नहीं 
है ) । हिरन कोमळ पशु है जो मामूली प्रहार से ही मर सकता है, अतः उसके जीवन को अत्यन्त 
चन्चल बताया गया है । प्रार्थना में करुणा स्पष्ट हे । “न खलु” का दो बार प्रयोग आवेग व्यक्त करता 
है| “पुष्प” की जगह “तूळ? पाठ भी मिलता है, पर वनवासी के मुँह से “फूल” की उपमा 
कोमलता दिखाने के लिये अधिक स्वाभाविक है । इससे न केवळ करुण ही, बल्कि सौन्दय-भावना 
को भो ठेस पहुँचती है । तपस्वी की अपेक्षा नागरिक रुई ( तुल ) के सम्पक में अविक रहते हैं और 
उसको कोमलता का अनुमव करते हैं। यों चञ्छ जीवनवाछे हिरन के साथ तत्काल जल जानेवालो 
रुई की उपमा ज्यादा अच्छो है । “क्व” का प्रयोग दो जगह करने से हिरन और बाण में बहुत दूरी 
या भिन्नता दिखाई गई है । दो भिन्न वस्तुश्नों को सम्पर्क में लाना जिस तरह अनुचित है, उप्ती प्रकार 
हिरन और वाण का संयोग उपस्थित करना भौ अनुचित है । हिन्दी में भी यह ढंग प्रचलित है, जो 
“कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू वेळी” नैसे वाक्यों में बहुत प्रचलित है । काव्यप्रकाश ( १० ) में यह 
श्लोक “विरोध” के अन्तनंत आया है । “वज्रताराः” कहकर राजा की तुलना इन्द्र से दी जा रही 
है । वज़तुल्य बाण वाले के लिये यह विरोध (अत्यन्त अनुचित) है कि वह हिरन-जैसे कमजोर जानवर 
को मारे । राशि शब्द हिन्दी में ख्ी-लिङ्ग पर संस्कृत में पुलिङ्ग है, यह अन्तर ध्यान देने योग्य है । 

शब्दार्थ - सन्निपात्य = गिराने योग्य । हरिणक = अनुकम्पित मृग । जीवित = जीवन । छोल-- 
चंचल । निशझित-निपात =जिसकी नोक (गिरना या लगना ) बहुत तेज है । वज्रसार =जिसकी 
कठोरता वज्र की कठोरता के समान है । 

व्युत्पत्ति -सन्निपात्य = सम्‌ +-नि +पत्‌+-णिच्‌ +-यत्‌ । हरिणक=हरिणञ- कन्‌ । जीवित = 
जीव्‌--क्त ( नपुंसके भावे क्तः ) | निशित = नि+-शो +क्त । निपात = निञ-पव्‌+-षञ्‌ । 

समास --मृगस्य शरीरे मृगशरीरे ( षष्ठो तत्पुरुष ) । पुष्पाणां राशौ पुष्पराशौ ( षष्ठी तत्पुरुष ) 
निशितः निपातः येषां ते निशितनिपाताः ( बहुब्रीहि ) वज्रसाराः वज्रस्य सारः इव सारः येषाम्‌ ते 
( वज्र इत्र सारः येषाम्‌ ते ) ( बहुत्रीहि ) । 

छुन्द-मालिनो छन्द हे जिसका लक्षण अधोलिखित है :-- 

॥ ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः । 

दो नगणों, मगण, दो यगर्णो से युक्त छन्द मालिनी होता है जिसमें ८ तथा ७ ( चरणान्त ) पर 
यति होतो है । 

अल्षङ्कार--उपमा ( तूलराशाविवाझिः तथा वज्रपाराः ) तथा विषम । 

हिन्दी अजुवाद - तो ( इसलिये ) जिसका निशाना भलो-भाँति साधा है, ( अपना ) वह बाण 


पाठा १. तदाशु । २. ते । 


३६ अमिज्ञानश्ाकुन्तलस्‌ 
राजा-एुष प्रतिसंहृत: ( शति यथोक्तं करोति ) । 


(जब से ) उतार ठे। भपका हथियार पीझि को ए के ले हे न इतय ) उतार लें । आपका हथियार पीड़ित की रक्षा के लिये है न कि निरपराध एर महार | 
करने के लिये । | 
अन्वय---तत्‌ साघुकृतसंधानं सायकं प्रतिसंहर । शखं व: आत्तंत्राणाय अनागसि प्रहर्तुम्‌ न । 

संस्कृत-टीका--तत्‌ तहिं। साधु सष्ठ कृतम्‌ विहितम्‌ सन्धानस्‌ धनुपि स्थापनम्‌ यस्य | | 
साबकस्‌ शरम्‌। प्रतिसंहर तूणीरम्‌ प्रत्यानय । शञ्चम्‌ आयुधम्‌ । वः युष्माकम्‌ ( राजषांणाम्‌ ) | 
रसानाम्‌ पोडितानाम्‌ त्राणाय रक्षणाय ( अस्ति) अनागसि अपराधरहिते । प्रहस्तुस्‌ प्रहार- 
करणाय । न । | 


हिन्दी व्याख्या--सन्धान और प्रतिसंहार पारिभाषिक शब्द हैं जिनका अथ क्रमश: धनुष पर | 
चढ़ाना और उतारकर तरकस में रखना है । इस पद्य में भी निषेध किया गया है और यह बताया गया | 
है कि आप-जैसे का हथियार अच्छे काम के लिये है न कि निरपराध पर पहार करने के लिये । योग्य 
का अयोग्य से संगम कराना योग्य व्यक्ति को उचित नहीं है । इसके पूर्व के पद्य में अनुनय करने के | 
बाद राजा पर अनुकूल प्रभाव देखकर आश्चापात्र समझकर राजा को इस पद्य में आदेश दिया गया है। 
बाण चढ़ा छेने पर उसे उतारना प्रतिष्ठा का प्रश्‍न होता है. फिर भी राजा का रुख देखकर यहाँ बेसी | 
आशा की गई दै । इस पद्य में अखन का उद्देश्य बहुत सुन्दरता से बताया गया है । अर उठाने का 
उद्देश्य पीड़ितों को रक्षा करना है, यदि वह न पूरा हो तो उसे नहीं उठाना चाहिये; वापस कर लेता 
चाहिये “साधु” का प्रयोग “कृत? के पूर्व होने से सन्धान, क्रिया का क्रिया-विशेषण मानना ज्यादा | 
स्वामाविक है, भले ही सन्धानक्रिया को साधु बताने का कोई विशेष उद्देश्य न हो और दुष्यन्त तथा || 
डनको धनुर्धरता को देखते हुये यह अपमानं-जनक हो । “ “साधु? वाक्यालङ्कार के रूप में मी माना 
बा सकता है । “अच्छा होता” के रूप में उसका अनुवाद हो सकता हे | | 

शब्दार्थ--साधु--भली-भाँति । कृतसन्धान=जिसे चढ़ाया गया हे । प्रतिसंहर = ( धनुष से) ` 
तारो ( और तरकस में रखो ) । आत्त = पीड़ित ब्यक्ति । वः = तुम्हारा (आदर के लिए वहुवचन ) । 
अनागाः = निरपराध । 


य्युत्पत्ति-इृत = कृ+क्त। सन्धान=सम्‌+-धा+-ल्युट्‌ । सायक = सो--ण्वुल्‌ । आत्तं = | 
आ+ऋ--क्त त्राण=त्रे+ ल्युट्‌ । प्रहतुंम्‌=प्र+ हृ+- तुमुन्‌ । 

समास--ङतम्‌ सन्धानम्‌ यस्य तम्‌ ( बहुब्रीहि )। आत्तस्य त्राणाय आत्तंत्राणाय (षष्ठी तत्पुरुष) । 
अविद्यमानम्‌ आगः यस्यं तस्मिन्‌ अनागसि ( बहुब्रीहिः ) । 

छुन्द--श्लोक ( अनुष्ट्पू ) । लक्षण १।५ मे द्रष्टव्य । 

“अचुवाद- छो वापस कर लिया ( यह कहकर कहे-अनुसार करते हैं ) । 

संस्कृत टोका- राजा नृपः ( कथयति ) | एष: अयम्‌ ( बाणः )। प्रतिसंहृतः तूणीरम्‌ प्रत्या 
नीतः ( इति एवम्‌ कथयित्वा । उक्तम्‌ कथितम्‌ अनतिक्रम्य यथोक्तम्‌ स्ववचनानुसारेण । करोति 
विदधाति ) 

हिन्दी वयाख्या--“एषः” “अविलम्ब?? का अथं देता है | | 


प्रथमोऽङ्कः ३७ 
बैखानसः--सदृशमेतत्‌ पुरुवंश प्रदीपस्य मवतः । 


जन्म यस्य पुरोवंशे युक्तरूपमिदं तव । 
पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि ॥ १२ ॥ 


राजा ने तत्काळ वाण वापस ले लिया । श्रेष्ठ धनुर्धर के लिये चढ़ाया बाण उतारना अपशकुनकारी 
और प्रतिष्ठा-नाशक होता है । फिर दुष्यन्त सार्वभौम राजा हैं। उन्हें कोई आदेश देकर चढ़ा बाण 
वापप्त लेने को विवश नहीं कर सकता हे । उनके वापस लेने से उनकी विनय-शोलता और तपस्वियों 
के प्रति आदर-भावना स्पष्ट है । 

शब्दाथ-एपन्=यह । ्रतिसंहृतः = वापस ले लिया गया । इति==ऐसा कहकर । यथोक्तम्‌ = 
कहे-अतुसार । 

ब्युत्पत्ति-प्रतिसंत = प्रति +सम्‌ + हृ--क्त । उक्त=वच्‌+-क्त। 

ससरास--उक्तम्‌ अनतिक्रम्य इति यथोक्तम्‌ ( अन्ययीभाव ) । 

हिन्दी-अ्नुवाद-वैखानल--यह पुरु-कुल के दीपक आपके अनुरूप ( हो ) है । 

संस्कृत-टीका--वेखानसः तापसः ( कथयति ) । सदृशम्‌ अनुरूपम्‌ । एतत्‌ इदम्‌ । पुरोः 
ययातितनयस्य वंशस्य कुलस्य प्रदीपस्य दोपक्रस्य, ( दीपकः इव ्रकाशकस्य ) । भवतः तव । 

हिन्दी-व्याख्या--यहाँ तापस दुष्यन्त की सराहना करते हुये उसे पुरु वंश को उजागर करनेवाला 
कहता है । इस तरह न केवळ उनको ( तारीफ करता है ), बल्कि कुल मात्र को तारीफ करता है । 
आशय यह है कि पुरु और उनके वंश में उत्पन्न सभी तपस्वियों के प्रति आादर-माव रखने वाळे होते 
आये हैं । यहाँ पुरु को वंश-प्रवत्तेक बताते हुये उनके वंश को प्रशंसता की गई है । चन्द्रवंश में उत्पन्न 
होकर पुरु की श्रेष्ठता से पुरु-वंश चला जिस प्रकार रघु से सूर्य-वंश में रघुवंश चला । अत्रि के पुत्र 
सोम चन्द्र वंश के आदि-पुरुष हैं। इस वंश में सोम, बुध, पुरूरवा, आयु, नहुष और ययाति बहुत 
प्रसिद्ध राजे हुए । ययाति के पाँच पुत्र थे जिनमें से यदु और पुरु बहुत प्रसिद्ध और वंश-प्रदत्तेक 
हुये । पुरु-वंश में तम्सू , अनिल, दुष्यन्त और भरत प्रसिद्ध राजे हुए । पुरु की १९वीं पीढ़ी में दुष्यन्त 
और बोसवी में भरत हुए, यह महाभारत से पता चलता है । भरत के कुळ का वर्णन महाभारत में 
मिलता है । यहाँ “प्रदीप” और “सदृश? के बोच षष्ठी विभक्ति ध्यान देने योग्य है । 

शब्दाथ--सदृश--अनुरूप । 

व्युत्पक्ति--सदृश -- समान +-दृश्‌ +कजू । 

समास - पुरोः वंशस्य ( षष्ठी तत्पुरुष ) । प्रदीपस्य ( षष्ठी तत्पुरुष ) । 

हिन्दी-अनुवाद--जिसका जन्म पुरु के कुल में हुआ है, उस आपके छिए यह अत्यन्त उचित 
है । इस प्रकार के गुण से युक्त चक्रवत्तीं पुत्र प्राप्त करो । 

अन्वय--यस्य जन्म पुरोः वंशे ( तस्य ) तत्र ( कृते ) इदम्‌ ' युक्तहूपम्‌ । एवं गुणोपेतम्‌ चक्र- 
वर्तिनम्‌ पुत्रम्‌ आप्नुहि । 





पाठा०--१ ( इलोक ही नहीं ) । 


३८ झमिज्ञानशाकुन्तछस्‌ 


संस्कृत-टीका--यस्य ( भवतः दुष्यन्तस्य ) | जन्म उत्पत्ति: । घुरोः यतातिपुत्रस्य पितृभक्तशिरो. 
मणेः गुरुमक्तरय । वंशे कुले ( बमूव तस्य ) । तव मवतः ( दुष्यन्तस्य ) । ( कृते ) इदम्‌ एतत्‌ 
तापसानुरोधरक्षणरूपम्‌ कायम्‌ । युक्करूपम्‌ अतिशयेन युक्तम्‌ उचितम्‌। एवम्‌ एतादृशेः गुणे: 
डपेतम्म युक्तम्‌ । चक्रवत्तिनम्‌ राजाधिराजम्‌ । पुत्रम्‌ सुतम्‌। आप्नुहि लमस्त्र । | 
हिब्दी-व्याख्या--यहाँ “एरुवंश” न कहकर “पुरोवंशे” कहा गया हे । समास न करने में ही 
ठीक भ्रथ की व्यक्ति होती है । यह ध्यान रखना चाहिये कि समास का प्रयोग कब किया जाय और | 
कब नहीं । समास में आने पर “वंश? पर जोर हो जाता और “पुरु” शब्द केवल वंश के पहचानने | 
में सद्दायक होता है । यहाँ उस वंश का गौरव बताता है, क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष समास से अलग कर | 
देने से उसकी स्वतन्त्र सत्ता हो गई है। पुरु की धार्मिकता, भक्ति आदि गुर्णो की याद दिलाने के 
लिए यह शब्द विशेष रूप से आया हे । पुरु चन्द्र वंश में भी पुरुवंश चलाने में अपने महान्‌ गुणों 
रे समर्थं हुए । गुरु-जन-मक्ति उनमें इतनी थी कि ययाति को ससुर शुक्राचार्य ने जब अपनी बेटी देव | 
यानी की अपेक्षा देत्य-राज वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा को अधिक मानते समझकर वृद्ध होने का शाप दे | 
दिया, तब उन्होंने अपने ५ बेटों से युवावस्था मांगी । ४ ने इनकार कर दिया; केवल पुरु ने युवावस्या | 
देकर बुढ़ापा शिरोधाय किया । १००० वर्षो के बाद ययाति ने युवावस्था देते हुए वरदान दिया कि तुम | 
यशस्वो कुल-प्रवत्तंक होओगे । यहाँ मी गुरु-जन तापसों के अनुरोध की रक्षा कर युरु-भक्ति का परिचय 
देने से पुरु की परम्परा याद की गई है । आगे भी यह परम्परा चले, इसलिये ऐसे गुण से युक्त पुत्र 
पाओ, यह आशोर्वाद दिया गया है । पुत्र को समृद्धि पिता के लिए सबसे वडा आशीर्वाद माना जाता 
था, ऐसा प्रतीत होता है । इससे यह भी प्रतीति होतो है कि दुष्यन्त तव तक निःसन्तान थे; पुत्र 
( सबंदमन या मरत ) पाने का आशीर्वाद मी इस श्लोक में दिया गया है । ““चक्रवत्तों” शब्द पारि, 
माषिक है । चक्र का अथे मू-मण्डल, राज्य-मण्डल या सेना है और वत्ती का अथे रहने या चलाने पै. 
स्वमाव वाला है । इस प्रकार निम्नलिखित व्याख्याये की जाती हैं :-- 
चक्र राजसमूहं वर्तयितुं चाळयितुं प्रशासितुं शीलमस्य । चक्र सैन्य वत्त॑यितुं सवमूमौ चाछुबित 
शीलमस्य । चक्रे मूमण्डले राजमण्डळे वा वत्तितुं शीलमस्य । नारद के अनुसार चक्रवती ओर सन्ना | 
ऐसा राजा है जो अन्य राजों--सकर और अकर--से कर लेता है :-- 
राजा तु त्रिविधो शेयः सम्राट्‌ च सकरोऽकरः । 
सेभ्यः ह्लितिपालेभ्यो नित्यं गृह्णाति वै करम्‌ ॥ 
स सम्राडिति विशेयश्वक्रवर्ता स एब हि । 
यहाँ “यस्य? के “यत्‌?? शब्द का सम्बन्धी ( ००7९।३६।४९ ) “तस्य ” का तत्‌” शब्द 
होने से खटकता है । | 
शब्दाथे-युक्तरूप = भ्रत्यन्त उचित । एवंगुणोपेत-- इस प्रकार के गुणों से युक्त । चचक्रवत्ती* 
सम्राट्‌ । आप्नुहि = पाओ । ह 
व्युत्पत्ति -युक्तरूप युज्‌ +-क्त +-रूपप्‌ ( प्रशंसायाम्‌ ) । उपेत= उप --इ--क्त । चक्रवर्ती: 
चक्र +- ढृत्‌ + णिनि । | 










| 


| 
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राजा--( सप्रणामम्‌ ) प्रतिगृहीतम्‌ । 

£ 

चखान सः--राजन्‌ समिदाहरणाय प्रस्थिता बयम्‌ । एषः खलु कण्वस्य कुलपते- 
रनुमालिनीतीरमाश्रमो दुझ्यते । न चेदन्यकार्यातिपातः प्रविश्यं प्रति गृह्यतामातिथेयः 


सत्कारः । अपि च-- 


समास --एवम्‌ ईद्शैः गुणे: ( सह सुपा ) उपेतम्‌ एवंगुणोपेतम्‌ ( तृतीया तत्पुरुष )। 
छुन्द--इलोक ( अनुष्ठप्‌ ) जिसका लक्षण १।५ में देखा जा सकता है। 
हिन्दी-अलुवाद--राजा ( प्रणाम-सहित )-शिरोधार्य है । 

संस्कृत टोका-राजा चपः ( प्रणामेन नत्या सह तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा सप्रणामम्‌ ) (कथयति) । 


प्रतिगृद्टीतम्‌ अज्ञीकृतम्‌ । 
हिन्दी व्याख्या--संक्षिप्त उत्तर देते हुए आशीर्वाद को स्वीकार करना राजा को सुशीलता 


का परिचायक हे । 

शब्दार्थ -प्रतिगृहीत--( मेरे द्वारा स्वीकार किया गया । 

व्युत्पत्ति--प्रणाम = प्र+ नम्‌ +षन्‌ । प्रतिगृद्दीतन्चप्रति + अद्‌-क्त । 

समाख--प्रणामेन सह सप्रणामम्‌ ( बहुब्रीहि ) । 

हिन्दी-अनु वाद -तपस्त्री-महाराज, समिधायें लाने के लिए हम रवाना हुये दें यही (प्तामने) 
मालिनी ( नदी ) के तीर पर कुलपति कण्व का आश्रम दिखता है । यदि दूसरे काम में बाधा न हो 
तो प्रवेश कर अतिथि-सत्कार ग्रहण कीजिये । इसके अतिरिक्त । 

संस्कृत-टीका-वेखानसः तपोधनः ( कथयति ) । राजन्‌ (हे ) नृप । समिधाम्‌ यशकाष्ठानाम्‌ 
श्राहरणाय आनयनाय । प्रस्थिताः प्रचलिताः ( स्मः ) । वयम्‌ शमे जनाः। एषः पुरः दृश्यमानः । 
खलु निश्चयेन । कण्वस्य कप्वनाम्नः ऋषेः । कुलपतेः अयुतशिप्यपोषकस्य सुनिकुलेश्वरस्य । 
मालिन्या: मालिन्याख्यायाः नयाः तीरे तटे अनुमालिनौतीरम्‌। आश्रमः सुनिवासः । दश्यते 
विलोक्यते । न । चेत्‌. यदि । अन्यस्य परस्य कायँस्य कृत्यस्य अतिपातः व्याघातः (तहि) । प्रविश्य 
आश्रमान्तः गत्ता । प्रतिगृह्यताम्‌ स्वीक्रियताम्‌ । अातिथेयः अतिथियोग्यः । सस्कारः पूजा । अपि 


श्रन्यत्‌। च । 
हिन्दी व्याख्या--यहाँ तपस्वो राजा के अनुकूल आचरण से प्रसन्न होकर उनसे कुलपति कण्व 


के आश्रम में चलकर अतिथि-सत्कार ग्रहण करने के लिए अनुरोध करता है । अतिथि तपस्वियों से 
बड़ा न होने पर भी राजा और उपकारक है। जब किसी अशात व्यक्ति के भी द्वार पर आ जाने पर 
उप्ते अतिथि मानकर उसका सत्कार किया जाता है, तब राजा के सत्कार का तो कहना हो क्या । राजा 
दिन रात राजकर्तेव्यो में उलझे रहते हैं, उन्हें इनकार करने का कड कत्तंव्य वहन न करना पडे, 
इसलिये उनके ऊपर अनुरोध हठ के रूप में नहीं लादा गया है । तपस्वी बुद्धिमान्‌ औ र दूसरे को 
परिस्थिति समझने वाले दें । हम लोग समिधाये लाने जा रहे हैं; न लाने से यज्ञ-कार्य में विध्त और 
कुलपति की आश्ञा का उल्लंघन दोगा, अतः स्वयं चले जायें; हमारी विवशता देखते हुए बुरा न माने, 


४० असिज्ञानशाकुन्तछम्‌ 


रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः ससचल्लोक्य । | 


ज्ञास्यसि कियद्‌ सुजो मे रक्षति मौर्वीकिणाङ्क इति ॥ १३ ॥ | 





oo 
यह भाव है । कवि राजा को आश्रम में अचानक पहुँचाना चाहता है जिससे शकुन्तला और उन 
सम्बन्ध होने में आसानी हो । “एषः? उंगली से संकेत करना बताता है । हिन्दी में “यह रहा?) 
इसका अनुवाद किया जाता है । | 
कुलपति का अथे वंश का स्वामी है । यहाँ मुनि-वंश के स्वामी से अभिप्राय है । यह शब 
पारिभाषिक भी है । ब्राह्मण जाति का जो ऋषि १०,००० मुनि छात्रों को अन्न-पान से पालन करत 
हुआ पढ़ाता है, उसे कुलपति कहते हैं । | 
मुनीनाँ दशसाहस्रं योऽन्नपानादिपोषणात्‌ । | 
अध्यापयति विप्रषिंरसौ ( स वै ) कुलपति: स्मृतः ॥ 
( राधवमद्र द्वारा पुराणोक्त कहकर तथा विद्यासागर द्वारा उद्धत ) । 
इसी आधार पर अपने काशीस्थ हिन्दू विश्वविद्यालय में १०,००० छात्र रखने का लक्ष्य सवग 
मदनमोहन मालवीय जी ने बनाया था और इसी आधार पर विश्वविद्यालय के वाश्स चांसलर को कुह 
पति या उपकुलपति कहते हैं | चांसलर के लिए कुलपति शब्द अधिक प्रचलित है । आजकल पढ 
और मोजनादि की व्यवस्था करने की बात नहीं रह गई है; केवल प्रशासन रह गया है । पद्मपुराप | 
में कुलपति को अयुत शिष्यों का आचार्य, मुनि-अमुख तथा प्रचुर जत, यश्चादिक कम वाला कह 
गया है-- Rg `+ 
आचार्यो बहुद्षिष्याणां सुनीनामग्रणीस्तु यः । 
त्रतयशदिकमांक्यः स वे कुलपतिः स्मृतः ॥ 
शब्दाथ--समित्‌ = यश्ञ को लकड़ी ( समिधा ) । परस्थितः रवाना । एप:--यह रहा । खलुः 
ही ( जो अनुवाद में यह के साथ जोड़ा जा सकता है या छोड़ा मी जा सकता है ) । कुलपति 
मुनि-वंश के स्त्रामी । अनुमाछिनोतीरम्‌ = मालिनी ( नदी ) के किनारे । अतिपात > बाधा । प्रति. 
गृह्यताम्‌ = ( आपके द्वारा ) ग्रहण किया जाय । आतिथेय = अतिथि योग्य । अपि = इसके | 
ब्युत्पक्ति--समित्‌ = सम्‌ न इन्धन बिवप्‌ । आहरण-आ-+हर्‌- ल्युट्‌ । प्रस्थित = ्र+ख 
क्त । कार्यत क +प्यत्‌ । अतिपात = अति --पत्‌--घज्‌ । प्रविद्य--प्र विश्व +ल्यप्‌ । मातिथेयर 
अतिथि --ढजू ( एय ) । सत्कार = सत्‌ + कृ+-घञ्‌ । 
समास--कुलस्य पतिः कुलपति: ( षष्ठी तत्पुरुष ) । माळिन्याः तीरम्‌ माछिनीतीरम्‌ ( पा 
तत्पुरुष ) माछिनीतीरे इति श्रनुमालिनीतीरम्‌ ( अव्ययीभाव ) | अन्यत्‌ च तत्‌ कायम्‌ च 
( कमंधारय ) तस्य अतिपातः ( षष्ठो तत्पुरुष.) । | 
हिन्दी अनु वाद--जिनका धन तपस्या है,उनकी रमणीय और विध्नरहित (जिनके विध्न नष्ट १! 
दिये गये हैं ) क्रियायें देखकर आप जानेंगे कि धनुष के डोर के चिक के भूषण वालो मेरी भुजा कितं 
“रक्षा करतो है। र 








| 
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राजा-अपि संनिहितोऽत्र कुपतिः । 


अन्वय-रम्याः भतिहतविध्नाः ( च ) तपोधनानाम्‌ क्रियाः समवलोक्य ( त्वम्‌ ) स्यसि मौवों- 
कियाहू: मे भुजः कियत्‌ रक्षति इति । 

संस्कृत टीका-रम्याः रमणीयाः । प्रतिहताः निरस्ताः विघ्नाः प्रत्यवायाः यासाम्‌ तादृश्यः 
प्रतिहतविघ्नाः। तपः तपस्या धनम्‌ वित्तम्‌ येषाम्‌ तेषाम्‌ तपोधनानाम्‌ तापसानाम्‌ । क्रियाः 
कृत्यानि । समवलोक्य दृष्ट्वा । ( त्वम्‌ ) ज्ञास्यसि अवगमिष्यसि मौर्याः धनुर्गुणस्य किणः 
चिहमम्‌ अकः भूषणम्‌ यस्य ताइशः । मे मम ( दुष्यन्तस्य ) । भुज: बाहुः । कियत्‌ किम्परिमाणम्‌। 
रति अवति । इति । 

हिन्दी व्याख्या-यहँ निविध्न यशादि-क्रियाओ का श्रेय राजा दुष्यन्त को दिया गया है, क्योंकि 
वे आश्रमों को रक्षा करते हँ । उनकी प्रभु-सत्ता से मय-मीत होने के कारण कोई दुष्ट बाधा नहीं 
डालता । उत्तराथे में “मे” का प्रयोग ध्यान देने योग्य है; आजकल हिन्दी हो नहीं संस्कृत में मी 
अंग्रेजी के अनुकरण पर ऐसे स्थलों पर सर्वनाम पुरुष को कर्त्ता के श्रनुसार रख देते हैं । अंग्रेजी का 
यह इनडाइरेकट हिन्दी या संस्कृत में चलाना उचित नहीं है। “मौवींकिणाहू”” पद बहुत साथ है; 
माव यह है कि आपकी भुजाये धनुष की डोरी से रगड़ खाती रहती हैं; आप धनुष को शख्जागार में 
रखकर आराम नहीं करते जिससे दुष्ट डरते हैं और रक्षा होती है । श्राश्रम जाने का एक बहुत 
बढ़ा लाभ यहाँ बताया गया है कि वहाँ जाने से न केवल नवीन वस्तु देखने की उत्कण्ठा का शमन 
होगा, बल्कि यह सन्तोष भी होगा कि मेरी सतर्कता निविध्ततारूप फल छा रही है। “तपोधन”? 
शब्द के प्रयोग से तपस्वी ने अपना धन तप को बताया है और धन की रक्षा की जाती है, अतः राबा 
का तपस्या की रक्षा करना अथे अभिप्रेत है । अपनो सुकृति से सबको सन्तोष होता है, अतः दुष्यन्त 
को भी स्व-सुरक्षित तप वाळे आश्रम को देखकर सन्तोष होगा, यह आशा की गई है । 

शब्दाथे- प्रतिहतविध्न--जिसकी रुकावटें दूर कर दी गई हैं । कियत्‌ = कितना । भुज = बाहु। 
मौवों = धनुष को डोर । किण << दाग । अक्कु=दाग, गहना या गोद । “डोर का दाग ही दाग है 
जिसका, डोर का दाग है गहना जिसका या डोर का दाग है गोद ( ऊपर ) में जिसके”--श्न तीन 
तरीकों से तोनों अथं बेठ सकते हैं । 

व्युत्पत्ति--रम्य = रम्‌+यत्‌। प्रतिहत =मति+-हन्‌+-क्त । विष्न=वि + हन्‌ + क । समव- 
लोक्य = सम्‌ +- अव +-लोक्‌ +-ल्यप्‌ । मौवों ( मूर्वायाः विकारः ) = मूर्वा + अण्‌ +ङीप्‌ । 

समास--तप: धनम्‌ येषाम्‌ तेषाम्‌ तपोधनानाम्‌ ( बहुत्रीहि ) । प्रतिहताः विध्नाः याताम्‌ ताः 
प्रतिहतविघ्नाः ( बहुब्रीहि ) । मोर्या कृतस्य ( मध्यमपदलोपी ) मौर्व्याः वा ( षष्ठी तत्पुरुष ) किणः 
(एव ) अङ्क: ( अङ्के वा ) यरैय सः मौ्ोकिणाङ्कः ( बहुब्रीहि ) । 

छुन्द--आर्या जिसका लक्षण १।२ में देखा जा सकता है । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--यहाँ कुलपति उपस्थित तो हैं न ? 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( कथयति यत्‌) अपि किम्‌ । संनिहितः उपस्थित: । अश्र इह 
( आश्रमे ) । कुलपतिः कण्वाख्यः युनिकुलेशवरः । 
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बैखानसः--इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्काराय नियुञ्य देवमस्या! 
प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः । | 
LOOT ° 

हिस्दी-व्याख्या--“'अपि” आरम्भ में “प्रश्‍न”? के लिये आता है । कालिदास इसका प्रयोग झ 

रूप में प्रायः करते हैं । कुमार-सम्भव के सगं ५ में आस-पास ही ३ जगह ऐसे प्रयोग किये हैं-_ 


१--अपि क्रियाथं सुलभं समित्कुशं ( कुमारसम्भव ५:३३ ) 
२--अपि त्वदावजितवारिसं भृतं 

अत्राळमासामचुबन्थि वोरुधाम्‌ । ( कुमारसम्भव ५।३४ ) 
३--अपि प्रसन्नं हरिणेषु ते मनः ( कुमारसम्भव ५।३५ ) 


इस वचन से ऐसा लगता हे कि राजा आश्रम में जाने के पूर्व यह जानना चाहते दें कि कुल्पी 
के दर्शन हो सकेंगे या नहीं । | 

शब्दाथ--अपि-क्या ( हैं तो न ) । सन्निहित = उपस्थित । 

च्युप्पत्ति--संनिहित = सम्‌+नि+धा+क्त। | 

हिन्दी-अनुवाद--अभी-श्रभी बेटी शकुन्तला को अतिथि-सत्कार के लिये नियुक्त कर ए 
( शकुन्तला ) के विपरीत भाग्य को शान्ति के लिये सोम-तीर्थं गये हैं । | 

संस्कृत टीका- वेखानसः तापसः ( कथयति यत्‌ ) । इदानीम अधुना। एव । दुहितर 
पुत्रीम्‌। शकुन्तल।म्‌ शकुन्तलाख्याम्‌ । अविधमाना ( आगमनस्य ) तिथिः दिवसः यस्य तत 
भ्रतिथेः अभ्यागतस्य जनस्य सत्काराय पूजाये । नियुज्य आशप्य । अस्याः एतस्याः (शङुन्तछायाः| 
प्रतिकूलम्‌ विरुद्धम्‌ । दैवम्‌ माग्यम्‌ शमयितुम्‌ शमनोपायेन अनुकूळयितुम्‌ । सोमतीर्था 
तदाख्याम्‌ तीर्थविशेषम्‌ । गतः यातः ( अस्ति ) । 

हिन्दी व्याझ्या- आगे शङुन्तला के प्रतिकूल भाग्य की बात आयेगी । कुलपति ने मि 
जानने, अभी तक ब्याह न होने या भाग्य-प्रतिकूलता की सम्भावना से ( कि भाग्य प्रतिकूल होगा ह 
ठीक हो जायेगा; नहीं होगा तो कोई हानि नहीं है ) सोम-तोथे की यात्रा की है । किसी मुनि 
इतना न मानकर शकुन्तला को मानने का कारण उसकी गुणवत्ता से अधिक उसे बचपन से पालने। 
कारण पुत्री-वत्सलता है । वह इतनी गुणी है कि स्री होते हुए भी कुलपति का प्रतिनिधित्व करती 
और अतिथि-सत्कार-जेसी भारो जिम्मेदारी का कार्य उले सौंपा जाता है। यह अतिथि-सत्कार! 
उसकी निपुणता का मी सनक है । यह भो माना जा सकता है कि भाग्य-तिपरीतता के शमन 
लिए यह पुण्य कार्य सौंपा गया । यह भी सूचना है कि कुलपति के न रहने पर भी आपको भ्रति 
सत्कारके अभाव, और उससे हुई असुविधा के अनुभव की सम्भावना नहीं करनी चाहिये। 

“इदानीमेव” से यह सूचना मिल जाती है कि कण्व के शोघ्र लौटने की आशा नहीं है। 
शान न होने पर संभावना मूलक शान से हो काम चलाया जाता है । दुष्यन्त को शस न 
शकुन्तला के सम्पर्क में आने में शङ्कित नहीं होना पडा । दोनों को निकट लाने में यह परिस 


सहायक हुई । 











> 


प्रथमोऽङ्कः ३३ 


सोमतीर्थं काठियावाइ में ' सोमनाथ मन्दिर के समीप है । इसे वाराह-पुराण में प्रभास-तीथ्रे कहा 
गया है । दक्ष के शाप से सोम ( चन्द्रमा ) को क्षय हो गया था जिससे मुक्ति इस तीथं के प्रताप 
से हुई थी । 
पुण्यं प्रभासं समुपाजगाम यत्रोडुराड्‌ यच्मणा क्लिश्यमानः । 
एवं तु तीर्थप्रवरं पृथिव्यां प्रभातनात्तस्य तु स प्रभास: । 
हु [ वाचस्पत्य में उद्धृत भागवत ] 
कवि ने कण् को प्रभास-तीयं नेसे दूर-वत्तों स्थान पर मेजकर इस समय आगे की नाटकवस्तु 
के लिये अनुकूल भूमि तैयार की है । गकुन्तला इतनो समझदार हो गई है कि वह अतिथि व्यवस्था 
कर सके । जव कण्व ने उसे इतना योग्य समझा तत्र ब्याह के लिये निर्णय की योग्यता मी समझ ली, 
ऐेप्ता माना जा सकता है । शकुन्तला के विपरीत भाग्य से दुर्वा के शाप और उस विपरीत भाग्य को 
अनुकूल बनाने के लिये कण्त्र का तोर्थाटन करना उस शाप के वाद पुनमिळन की पूर्व सूचना देता है। 
यह भी आभास मिलता है किसो का भाग्य पूरे तौर पर बदला नहीं जा सकता, हाँ विपरीतता का कुछ 
शमन पुण्य कार्यों से हो सकता है, जेसा शकुन्तला के जीवन में देखा जाता हे । शकुन्तला के लिये 
कण्व की दुहिता का प्रयोग सूचित करता है कि पुत्री न होने पर भी कण्व ने उसे पुत्री बना लिया था। 
शब्दार्थ--दुहिता - लड़की ( इसका रूप पूर्वी हिन्दी में थिया श्रोर फारसी में दुखतर है । 
शाब्दिक अर्थ दुहने वाली है । इससे प्रतीत होता है कि पहले पशुओं को दुहने का काम लड़की 
करती थी । ) प्रतिकूल = विपरीत ( “प्रतिकूलमस्या दैवम्‌? गद्य की प्रचलित शेली को यहाँ उलट 
दिया गया है । यह प्रयोग विशेष ध्यान देने-योग्य हे । बोल-चाल में शब्दों में इस तरह का व्यत्यास 
सभी भाषाओं में देखा जाता है । “कूल” शब्द जुटा होने से प्रतिकूल और अनुकूल शब्द नाविकों से 
आये रेसा माना जा सकता है | जो हवा किनारे ( कूल ) ले जाने में विरोधी ( प्रति ) हो, वह प्रति- 
कूल और जो सहायक ( अनु ) हो वह श्रनुकूल कही जा सकती हे । 
व्युत्पत्ति-दुहिता = दुह +-तृच्‌ । अतिथि = अत्‌ + इथिन्‌ ( नो हमेशा यात्रा करे ) । एक रात 
रहने वाला व्यक्ति अस्थायी निवास के कारण श्रतिथि कहलाता है; 
एकरात्रं तु निवसन्नतिथित्राह्मण: स्मृतः । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ( मनुस्मृति ३।१०२ ) 
इस पर टीका करते हुये कुल्लू भट्ट का कहना है कि अस्थायी निवास से जितके रहने में दूसरी 
तिथि न आने पाये वह श्रतिथि है-- 
अनित्यावस्थानान्न त्रियते द्वितोया तिथिरस्येत्यतिथिरुच्यते । 
बहुब्रीहि समासत से इसका अर्थ निकलता है कि जिसके ( आने की ) कोई तिथि न हो, एकाएक 
आ जाय । 
अविद्यमाना ( न विद्यते वा ) तिथिः यस्य सः । 
इसी आधार पर यह कहा जाता है कि श्रतिथि वह होता है जो अपरिचित हो । यदि वह परि- 
चत होगा, तो पूर्व सूचना देकर या सुविधा के समय और अच्छी तिथि में ही आयेगा । पन्च महायज्ञ 
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राजा--भवतु । तामेव दक्ष्यामि॥ सा खल विदितमक्तिं मां सहे: क ड. ज ता सल विदितमकि मा हें: भिति । 
| 


भूखा हो तथा भोजन) 





करने वालों के लिये अतिथि उसी को मानना होता हे जो अपरिचित और * 
समय आ जाय । घर में आने वाला भी अतिथि कहलाता है; 
अतिविरम्यतितो गृद्दान्‌ भवति ( पराशर-स्क्ृति १॥४२) | 

तिथियों पर दूसरों के घर या कुछ में पहुँचने वाला भी अतिथि माना गया हे 

"अभ्येति तिथिषु परग्ृह्मणि वा परकुछानि वा (? ( निरुक्त ४४५ ) | 

व्युत्पत्ति सत्कार = सत्‌ +-क्कञ-घञ्‌ । इसमें चतुथों का प्रयोग लुप्त तुमुन्‌युक्त क्रिया के क 
में लगता है । यहाँ ' 'अतिथिसत्कारम्‌ विधातुम्‌? के स्थान पर “विधातुम्‌? तुमुन्नन्त क्रिया को हटा 
उसके कर्म सत्कार में चतुय विभक्ति रखते हैं। नियुज्य =नि +युजू +-ल्यप्‌ । शमयितुम्‌ = शम्‌+ 
पिच्‌ + तुमुन्‌ । गत = गम्‌ +क्त । | 

समास--अविद्यमाना तिथिः यस्य सः अतिथिः ( वहुत्रोहि ) तस्य सत्काराय अतिथिसत्कारम 
{ षष्ठो तत्पुरुष ) । | 

हिन्दी-अलुवाद--राजा--कोई बात नही । उसो को देखूँगा । ( कप्त्र के प्रति ) मैं भक्ति कला 
जानता हूँ, यह वात वह महामुनि से अवश्य कहेगो । | 

संस्कृत टोका--राजा नृपः ( कथयति यत्‌ ) । ताम्‌ पूर्ववाणताम्‌ शकुन्तलाम्‌। एव द्रच्यामि 
अवलोकयिष्यामि । सा पूर्ववर्णिता शकुन्तला । खलु निश्चयेन विदिता स्फुटा भक्तिः श्रद्धा यस 
ताइशम्‌ । माम्‌ शमम्‌ जनम्‌। महान्‌ परः च असो ऋषिः मुनिः च तस्य सहषंः ( समक्षम्‌ )। 
कथयिष्प्रति वदिष्यति | 

हिन्दी -ब्याख्या--अभो तक यह प्रश्‍न था कि क्रप्व के न होने से जायेंगे या न जायेंगे, म 
दुष्यन्त ने “भवतु” शब्द से यह स्पष्ट निश्चय प्रदर्शित कर दिया है कि वे अवश्य जायेंगे । 

शकुन्तला मेरे श्राश्रम में पहुँचने से मुझे कप्त्र के प्रति भक्तिमान्‌ समझकर उनसे कहेगो, य 
आशय है । यह अर्थ भी हो सकता है कि कण्व की मतिनिधिभूत शकुन्तला के प्रति भक्ति प्रगट क 
कण्त के प्रति भक्ति प्रकट करूँगा जिससे वह उनसे कहेगी कि राजा आपके प्रति इतने भत्तिमात्‌ हैँ गि 
अतिनिधि होने पर मो दुष्यन्त ने मेरे प्रति आप के पद के गौरव को देखते हुये मक्ति दिखाई । | 
भक्ति कण्व से कह्देगी? वाक्य यह बताता है कि दुष्यन्त इतना समझ चुके थे कि मेरे लौटने तक कण 
नहीं आयेंगे । । 

शब्दाथे-मवतु=कोई बात नहीं ( “भवतु”? अव्यय हे । क्रिया होने पर इसका अथं “हो” 
जिससे आशय निकल सकता है.) । खलु >_अत्रव्य । विदितभक्ति=जिसे भक्ति शात है, जिसकी भरि 
जग-विदित है या मेरे द्वारा विदित है, यह अर्थ ठोक नहीं बैठेगा । महबें:= महिं के सामने । 

ब्युत्पत्ति_-विदित << विद्‌ क्त । मक्ति= मज +क्तिन्‌" “महषः? में किप्ती अन्य विभक्ति 
प्रसङ्ग न होने से “ज्ञेषे पष्ठी” या “सम्बन्धसामान्ये षष्ठी” से पो विभक्ति हुई है । 










पाठा०--१ पश्यामि । २ करिष्यति । 
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वेखानसः-साधयामस्तावत्‌ । ( सशिष्यो निष्क्रान्तः । ) 





समास--विदिता भक्तिः यस्य सः विदितभक्तिः ( बहुत्रीहि ) । अष्टाध्यायी ६।३।६६ के अनुसार 
विदिताभक्तिः होना चाहिये । सूत्र निम्नलिखित है :-- 

"स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ्‌ समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणी प्रिया दिपु* 

इसके अनुसार बहुब्रीहि समास में यदि पूर्व पद आ या ई से अन्त होने वाला स्लीलिब्न शब्द हो 
र उसका पुंलिङ्ग रूप प्राप्त होता है तो पुंलिङ्ग हो रखा जायेगा, पर अन्तिम पद क्रम-वाचक विशेषण 
(प्रथमा, द्वितीया आदि ) और प्रिया, मनोशा, कल्याणी, सुभगा और भक्ति में से किसी शब्द के होने 
पर उक्त परिवतंन नहीं होता अर्थात्‌ पूर्व-पद खीलिङ्ग में ही रहता है । तदनुसार “भक्ति” पद के 
बाद में होने पर “विदिता” पद “विदित?” ( पुंलिङ्ग ) नहीं होगा । इससे यह स्पष्ट है कि कालिदास 
ने पाणिनि-व्याकरण का पालन नहीं किया है। यह इस वात का द्योतक है कि कालिदास बहुत प्राचीन 
हैं जव संस्कृत भाषा बोलचाल को थी जिससे लोग जन-भाषा से अधिक प्रभावित होते थे, न कि 
व्याकरण के नियमों से । कालिदाप्त ने दृष्टभक्ति, इढमक्ति, विश्राम जैसे अपाणिनीय और ह-जैसे वैदिक 
प्रयोग भी किये हैं जो उनकी प्राचीनता सिद्ध करते दैं। इतना होने पर भी विद्वानों ने इस प्रयोग 
को पाणिनीय सिद्ध करने के लिये प्रयास किये हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :-- 

१-_पाणिनि के द्वारा सूत्र-प्रयुक्त भक्ति शब्द का अर्थ है जिसे पूजा जाय ( ज्यते श्यम्‌ ) इस 
अर्थ सें आने पर पूजा का कर्म होने से यह शब्द कमं साधन कहा जायेगा । इसके विपरीत यहाँ आया 
“भक्ति” शब्द पूजा ( भाव ) अथे में आने से भाव-साधन है, अत: यहाँ सामान्य नियम लागू होकर 
पुंलिङ्ग रखा ( पुंबदभाव कर दिया ) जायेगा । कर्मसाधनस्येव भक्तिशब्दस्य प्रियादिषु पाठात्‌ भवानी- 
मक्तिरित्यादौ कमं साधनत्वम्‌ पुंवद्गभूव प्रतिषेधः । दृढमक्तिरित्यादौ तु मावसाधनत्वात्‌ पुंवदभावसिद्धिः 
पूवेपदस्य ( भोजकृत सरस्ततीकण्कषामैसुग् )। . - म “कुक 


२--मल्लिनाथ के अनुसार ( मेघदूत के ३८वें श्लोक की टीका ) पूवं पद में जोलिङ्ग उपयोगी 
होने पर हो रखा जाता है-- 

अदाढ्यंनिवृत्तिपरत्वे दृढशब्दा ल्लिङ्गबिशेषस्यानुपकारित्वात्‌ स्रीत्वमविवक्षितम्‌ । 

अर्थात्‌ जब भक्ति के साथ जीलिंग की आवश्यकता हो तमी पुंवदूभाव नहीं होता । “दृढ” शब्द 
से भदृढ़ता की निवृत्ति होने से भाव का प्रसङ्ग हैं जहाँ लिङ्ग की अपेक्षा ही नहीं है. । 

३--विशेषण को विशेष्य की तरह मानकर विदित का अथे विदित वस्तु ( यत्‌ विदितम्‌ तत्‌ ) 
लेने पर उनमें विदित वस्तु एकमात्र भक्ति है यह अथे होगा तब नपुंसक लिङ्ग होने से जोलिङ्ग और 
पुंलिङ्ग का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता । 

४--“नपुंसके मावे क्त?” सूत्र के अनुसार “विदित” का अर्थ “शान” मी हो सकता है ( जिस 
प्रकार “गतम्‌? का अर्थ गति होता है, उदाहरणार्थः-गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः ( शिशुपालवध 
१।२। ); तब “जिनका श्ञान-मात्र , भक्ति है”, अर्थं ठग सकता है। 

हिन्डी-अनुवाद्‌--तपस्वी-तो हम चले । ( शिष्य के साथ रङ्ग मन्च से हट नाता है) । 


४६ अभिज्ञानशाकुन्त लेम्‌ 


राजा--सूत ! नोदयाखान्‌) । पुण्याश्रमदर्शनेन तावदात्मानं पुनीमहे । 


0 सस्कृतडोका- वैखानसः जला यति पर खे प्या तपस्वी ( कथयति यत्‌ वयम्‌ ) साघयाम: गच्छामः । तावत्‌ तहि) 
शिष्याभ्पराम््‌ अन्तेवातिभ्याम्‌ सह सशिष्यः । निष्क्रान्तः रङ्गमञ्चात्‌ अपगतः । - 
हिन्दी व्याख्या -“'साधयाम:?? का अर्थ “जाते हैं? हे । शस अर्थ में इसका प्रयोग हपेचरि! 
(५) रघुवंश, नेषध आदि अन्यो में, पर बहुत कम देखा जाता है, अतः ध्यान देने योग्य है । “साधू! 
में णिच्‌ मत्यय लगने पर प्राय: “जाना? अर्थ होता है-- | 
प्रायेण ण्यन्तकः साधिं मेरथें प्रयुज्यते ( साहित्य दर्पण ६।१४४ ) । 

यहाँ “प्रायेण” इस अर्थ में हो प्रचलन तथा द्वथर्थकता को बताता है। एस. रेने इसकेदो/ 
कारण दिये है-- १ ) नाटक में ही नहीं, रन्यत्र भो ऐसा अयोग होता है तथा (२ ) नाटक में 
इसके अतिरिक्त अन्य गत्य्थंक धातुओं का मी प्रयोग होता है । ये दोनों कारण उचित नहीं प्रतीत | 
होते । नेषध में दो अथों में इसका प्रयोग मिळता हैः | 

अयि साधय ( गच्छ ) साधये-( सिद्धाम्‌ नय ) प्वितं ( नैषध २।६२ ) 

बिदा होने के अर्थ में ही इसका प्रयोग प्रचलित है, यद्यपि ऊपर विदा करने के अथ में प्रयोग 
डुआ है :-- | 

साधयाम्यहमविध्तमस्तु ते ( रघुवंश ११।६१ ) 

इषंचरित ( ५ ) में भो बिदा होने के ही समय ( “साधयामो वयम” का प्रयोग हुआ है। | 

शब्दार्थ--साधयाम: = ( हम ) नाते हैं । | 

्युत्पक्त-साषयामः=साध्‌ +णिचू +लट्‌ +-उत्तम पुरुष--बहुवचन । निष्क्रान्त नित" 
ऋम्‌--क्त । 

स मास--शिष्याभ्यां सह सशिष्य: ( बहुत्रोहि ) । जिसे आशीर्वाद दिया जाय, उकं बहुन्रीहि 
होने पर “सह” का “स? नहीं होता तथा गो वत्स और हल के भ्रन्त में रहने पर “सह” के स्थान 
पर “स” ही होता है, शेष स्थानों पर “सह” और “स? दोनों में से एक का प्रयोग होता है। 
तदनुसार यहाँ “सहशिष्य” प्रयोग भी ठीक है । 

हिन्दी अनुवाद--राजा--सारथि, थोड़ों को बाओ । पुण्य आश्रम के दर्शन से जरा अपने 
को पवित्र करें । 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः ( कथयति यत्‌ ) । सूत सारथे । नोदय परेरय । अश्वान्‌ हयान्‌। 
पुण्यस्य पावनस्य आश्रमस्य तपोत्रनस्य दशनेन अवलोककेन । तावत्‌ । अत्मानम्‌ सम्‌ । 
पुनीमहे पवित्रोङुर्महे । 

हिन्दी-ब्याख्या--राजा रथ से नहीं उतरे । सामान्य तापतो के प्रति ऐसा शिष्टाचार प्रतीत होता 
हे । “पुण्य” को “दर्शन”? का विशेषण भी-माना जा सकता हे । संस्कृत में षष्ठी विभक्ति से सम्प्र 


पाठा०--१ चोदय । २ ( “तावत?' नहीं है ) | 
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राजा- (समन्तादवलोक्य) सूत ! अकथितोऽपि ज्ञायत एव १यथायरेमाभोगर्तपोवनस्येति। 
सूत:--यदाज्ञापयत्यायुष्मानू । ( भूयो रथवेगं निरूपयति । ) 





शब्द तत्काल बाद में रखा जाता हे और बाद वाले शब्द का विशेषण बोच में न रखकर आरम्भ में 
रखना प्रचलित हे । उसी क्रम से समास भी होता है । यह प्रयोग हिन्दी प्रयोग से मेळ नहीं खाता । 
यदि आश्रम का पुण्य दर्शन अर्थ इष्ट हो तो “आश्रमस्य पुण्यम्‌ दशनम्‌? न कहकर “पुण्यम्‌ आश्रमस्य 
दर्शनम्‌? या “पुण्याश्रमदर्शनम्‌? ही कहना उचित है, जबकि हिन्दी में “आश्रम का पुण्य दर्शन? 
ही कहना ठीक है । पुण्य को “आश्रम-दशेन? समस्त पद का विशेषण बनाकर कमी-कमी विशेषतः 
पद्य में देखा जा सकता है पर उसे वाग्व्यवहार नहीं माना जा सकता । 

“आत्मानम्‌? में एकवचन ध्यान देने योग्य हे । यद्यपि “वयम्‌” बहुवचन ( क्रिया द्रष्टव्य ) के 
लिये आया है । “आत्मन्‌? शब्द का एकवचन में ही प्रयोग प्रचलित है । 

“पुनीमहे? में लटू लकार लोटू लकार नैता अथं देता है, यद्द अर्थ ध्यान देने योग्य हे । 

शब्दार्थ--चोदय = प्रेरित करो । पुण्य--पावन । तावत्‌ = जरा ( शाब्दिक अर्थ “पहले” नहीं 
वैठेगा, ऐसे स्थलों में हिन्दी में “जरा” कहने का चलन है ) । पुनीमहे =( हम ) पवित्र करें । 

व्युत्पत्ति-अश्व= अंश --क्वन्‌ । पुण्य > पू + यण्‌ ( णुक्‌ , हस्व ) । दर्शन्‌= दृश्‌ +ल्युट्‌ । 

समसाख--पुण्यः च सः शराश्रमः च पुण्याश्रमः ( कमेषारय ) तस्य दशनेन पुण्याश्रमदर्शनेन 
(षष्ठी तत्पुरुष ) । 

हिन्ढी-अ्ुुवाद्‌-सारथि-आयुष्मान्‌ की जेसी आशा ( पुनः रथ को चाल का अभिनय 
प्रदर्शित करता है ) । 

संस्कृत-टीका-सूतः सारथिः ( कययति यत्‌ ) यत्‌ यया | आज्ञापयति आदिशति । आयु- 
दमानू चिरज्ञोवी ( तथेव करिष्यामि ) भूयः पुनः । रथस्य स्यन्दनस्य । वेगम्‌ गतिम्‌ । निरूपयति 
नाटयति | 


हिन्दी उथाख्या-रथ को चाल का अभिनय दिखाने का अथे है रथ चल रहा है, ऐसा 
दिखाना । इसके लिए अभिनेता हाथ चलाकर या पैर पटककर सारथियों जेसा अभिनय करेगा । 

समास--रथस्य वेगम्‌ रथवेगम्‌ ( पष्ठी तत्पुरुष )। 

हिन्दी-अ्ुवाद्‌-राजा ( चारों ओर देखकर )-सारथि, किसी के कहे बिना भी अपने आप 
ठीक पता ळग जाता हे कि यह आश्रम का विस्तार है । 

संस्कृतः-टीका--राजा नृपः ( समन्तात्‌ चतसपु दिक्ष । अवलोक्य दृष्टा ) ( कथयति यत्‌ ) । 
सूत सारघे । न कथितः वर्णित: अकथितः । प्रपि ( यथपि न कथितः तथापि ) ज्ञायते अत्र गम्यते । 
एव स्वतः । यथा सम्यक्‌ । अयम्‌ एप: । भोगः विस्तार: । तपोवनस्य आश्रमस्य । इति। 

हिन्दी-व्याख्या--*'अकथितः?? पद यह सूचित करता है कि पहले तपस्वी ने उँगली के सक्रेत 





पाठा० १ ०।२ आश्रमाभोगः ( या आश्रमस्तपोधनस्य ) । 
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सूतः--कथसिव । 
राजा--कि न पश्यति मवान्‌ । इह हि । 
हक. गिती ___ 
से जो आश्रम को अवस्थिति बताई थी, उससे ठीक पता नहीं चला, फिर भी मैं लक्षणों से जान छे 
हूँ । यह अर्थ भी हो सकता है कि मुझे तो बता दिया गया हे पर इस आश्रम को समीपता काप 
तो लक्षणों से ही लग जाता है; कहने की आवश्यकता हो नहीं है । 
आभोग के स्थान पर आश्रम पाठ भी मिलता है पर वह ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि आ 
चलने पर आश्रम का द्वार मिलता हे; अमी केवळ पड़ोस या सीमा में पहुँचे 
आमोग का अध पूर्णता है, पूर्णंत्वायतनाताभोगौ ( त्रिकाण्डशेषः ) । 
यहाँ “विस्तार” अर्थ लेने का कारण यह है कि माव द्रव्य की तरह प्रकाशित होता है, भाई 
ग्रहण करने से द्रव्य का महण होता है :-- 
कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते । 
मात्रानयने द्रव्यानयनम्‌ । | 
शढदार्थ--समन्तात्‌ = चारों तरफ | अकथित = वह जिसका वर्णन नहीं किया गया है। एव 
ही ( यहाँ जोर देने के लिए हिन्दी में अपने आप ठीक अनुवाद है ) । यथा = ठोक ( यहाँ भरन्त 
“इति” होने से “कि” र्थं न लेकर “ठीक” अथे लेना अधिक अच्छा है )। आभोग=विस्तार। | 
ब्युत्पत्ति--अवलोक्य अव +-छोक्‌ +ल्यप्‌ । श्रकथित--अ-+-कय्‌ +क्त । यथाम=वद्‌d 
थाल्‌ । आमोग > आङ -- भुज +-घञ्‌ । 
समास--न कथितः अकथित: ( नञ्‌ तत्पुरुष ) । 
हिन्दी-अनुवाद्‌-सारथि- केसे ? 
संस्कृत-व्याख्या-स्ूतः सारथिः ( कथयति यत्‌ ) । कथम्‌ केन प्रकारेण । इव । 
हिन्दी-व्याख्या--“इव” वाक्यालङ्कार के लिये है । 
हिन्दी-अनुवाद्‌- राजा--क्या नहीं देखते आप ? यहाँ तो । 
संस्कृत-टाोका--शाजा नृपः ( कथयति यत्‌ ) किम्‌ । न । पश्यति अवलोकते । सवान्‌ | 
हृद्द श्रत्र स्थाने हि निश्चयेन । 
हिन्दी व्याख्या- ध्यान आकृष्ट करने के लिये राजा यह वाक्य कह रहे हैं। “भवान्‌” 
प्रयोग ध्यान देने-योग्य है । आजकल प्रचलन है कि बड़े के लिये हिन्दी में प्रयुक्त आपका अमुरा 
“अबवत्‌? से किया जाय; संस्कृत में “भोज-प्रवन्ध” ( बल्लाल:कृत ) में एक स्थान पर “युष्मद 
“भवत? का यहद अन्तर दिखाया गया है, किन्तु संस्क्रत-साहित्य में श्र की दृष्टि से दोनों में वी 
भेद नहीं है । बाण ने हषं-चरित के पञ्चम उच्छवास में पिता के मरने पर शोकाकुल राज्यवर्ध नु ) 
मुख से इर्षवर्धन के लिये एक साथ दोनों शब्दों का प्रयोग कराया है । यहाँ मी ऊपर “नोदय 
अयोग में “त्वम्‌? कर्तां छिपा हुआ है जो युष्सद्‌ का रूप है। यह ध्यान देना चाहिये कि “भव 
प्रथम पुरुष है, अतः तिङन्त क्रिया के प्रयोग के समय सावधानी अपेक्षित है । 
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नीवाराः शुकगसंकोटरमुखम्नष्टास्तछणामधः 
प्रस्निग्धाः कवचिदिङ्गुदीफलमिदः सूच्यन्त एवोपलाः । 
विइवासोपगसादमिन्नगातयः शब्दं सहन्ते मगा- 
स्तोयाधारपथाश्च वल्कल डिखानिष्यन्द्रेखाङ्किताः ॥ १४ ॥ 
___.____-:-->>>>>>>>>>>>- 
हिन्दी-अनुवाद--नीवार ( मुनि-अन्न ) वृक्षों के नीचे श्रन्दर तोते लिये हुए कोटरों ( पेड़ के 
खोखले मार्गों ) के द्वार से गिरे पड़े हैं । कहीं तेल से सने पत्थर वरवत्त इनुद्दी फळ तोड़ने वाले सूचित 
होते हैं, विश्वास हो जाने से अविचलित-गति वाले हिरन आवाज सह लेते हैं श्रौर नळ धारण करने 
बाले ( जलाशय-आदि स्थानों के ) मार्ग वल्कलों ( पेड़ को छालो ) के सिरे टपकने से रेखाङ्कित हैं । 
श्रन्वय--नीवाराः तरूणाम्‌ अथः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टाः विद्यन्ते, क्वचित्‌ प्रस्निग्धाः उपलाः 
इब्रुदोफलभिदः सूच्यन्ते एत्र, विश्त्रासोपगमात्‌ अभिन्नगतयः मृगाः शब्दम्‌ सहन्ते, तोंयाधारपथाः च 
वल्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्कूताः । 
संस्कृत-टीका--नी वारा मुन्यन्नानि । तरूणाम्‌ वृद्षा'णाम्‌ । अः तले । शु छा: कोराः गर्भ 
मध्ये येषाम्‌ तादृशानाम्‌ कोटराणामू विलानाम्‌ सुखात्‌ दर।त्‌ श्रः पतिताः बवचित्‌ कुत्रापि । 
प्रस्निग्धाः प्रकषण तैलयुक्ताः । उपलाः प्रस्तरा इङ्गुद्रीफलानि तापसतरुफछानि भेत्तुम्‌ शीलम्‌ 
इषाम्‌ ते इङ्लुदीफलभिदः। सूच्यन्ते अनुमीयन्ते । षुव। विश्वासस्य विश्रम्मस्य । डप गमात्‌ 
आविर्भावात , अभिन्ना अविकृता गलिः वेगः येषां ते अभिन्तगतयः सु गाः हरिणाः । शब्दस्‌ 
ध्वनिम्‌ । सहन्ते अचकिता: ण्जन्ति । तोयस्य जङस्य आधाराः अधिकरणपूताः जलाशयाः तेषाम्‌ 
पन्थानः मार्गा: । च । वढरुलानाम्‌ वृक्षत्वग्रूपवस्राणाम्‌ शिखाभ्यः अग्रेभ्यः यः निष्यन्दः जळ- 
स्रावः तस्य या रेखा पंक्तिः तया अङ्किताः चि्िताः ( दृश्यन्ते ) । 
हिन्दी-ब्याख्या--नीवार, तेल से सने पत्थर, विश्वस्त डिरिन, जलाशय के मागे का पानो गीला 
होना-ये लक्षण तपोवन के अलावा कहीं नहीं देखे जाते । नीवार का इस्तेमाल सुनियों के श्रठावा 
कोई नहीं करता । तपस्वी पत्थरों से इब्लुदी-फल तोड़कर वेल निकालते हैं जिसे अपने इस्तेमाल में 
छाते हैं । हिरनों की जीभ कुश से छिळ जाने पर यह तेल लगाया जाता है । बच्चे इस फल के बीज 
की गिरी खाते हैं, तांत्रिक इसकी माला पुत्रदायक बताते हैं और सुनि इसे दीपक में जलाते हैं 
( रघुवंश १४।८१ ) ॥। 
नीवार बिना जोते बोये होने वाला अन्न है जिसे मुनि खाते हैं। तोते अपने बच्चों के लिये मुँह 
में मरकर अनाज खेतों से लाते हैं; चुगाते, उनके संचित करते या दयालु सुनियों के रखते समय कुछ 
दाने गिर जाते हैं । ''कोटराभंक?? वंगोय पाठ है जिससे यह अर्थ अत्यन्त स्पष्ट दो जाता है । सिल या 
छोडे का काम करने वाळे पत्थरों में बहुत अधिक तेल होना यह बताता है कि बहुत से तपस्वी हैं 
जिससे इङुदीफछ कूँचने का काम बहुत होता है । “स्तप्नवासत्रदत्तम्‌? के आरम्म में भास ने हिरनों 
का इसी प्रकार विश्‍वस्त चरना आश्रम के नेकट्य की पहचान बताया है-- 





पाठा० १ कोटराभेक । i 








Xe भमिज्ञानज्ञाकुन्तलम्‌ 
अपि च x 
कुल्यास्मोसिः? पवनचपटे: झाखिनो घौतमूला 
मिन्नो रागः किसळ्यरूचामाज्यधूमोद्गसेन । 
दर्माङुरायां 


चार्वागुपवनभुविच्छि 


रि ७० ००. | 

नष्टाशङ्का हरिणशिशवो आ ७५५ चरन्ति ॥ १५ ॥ | 

विश्र्पे हरियाद्रन्यमङ्च इ ण 
विश्रब्धं हरिणाश्वरन्त्यचकिता शागतप्रत्ययाः ( स्वप्न० १।१२ ) | 





शब्दाथ-नीवार =मुनि-अन्न । शुकगर्भ = जिनके अन्दर तोते हैं । मुख = द्वार । मस्निग्ध=सूब्‌ | 
चिकने । सूच्यन्ते = ज्ञात होते हैं। उपगम = आना (यहाँ “होना” ) । अभिन्नगति == जिनकी चाह 
नहीं बदलती अर्थात्‌ जो मागते नहीं । सहन्ते=सह लेते हैं अर्थात्‌ सुनकर उद्विग्न नहीं होते। | 
तोयाधार = जलाशय । शिखा = ऊपरी भाग | निष्यन्द = टपकाव ] | 

व्युत्पत्ति-- अष्ट - अश्‌ +-क्त। अस्निग्ध = त स्निह्‌ +क्त । फलमिद:--फल -- भिद्‌ कित्रपू | | 
विश्वास = विञ-शवस्‌ +-धञ्‌ । उपगम = उपन-गस--अपू । अभिन्न-श्र +- भिद्‌ +क्त । गति: 


गम्‌ +-क्तिन्‌ । आधार = आ ट=षभ्‌ । निष्यन्द = नि +- स्यन्द्‌ +-धञ्‌ । अङ्कित = अङ्क --क्त । 


तत्पुरुष ) पन्थानः । पष्ठी तत्पुरु 
( षष्ठी तत्पुरुष ) रेखया अङ्किताः ( तृतीया तत्पुरुष )1 


मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगणों तथा एक 
इसमें १२ तथा ७ ( चरणान्त ) पर यति होती है । 

अलङ्कार--काव्यलिङ्ग, अनुमान, समुच्चय और स्त्रभावोक्ति | 

हिन्दी-श्रनुवाद्‌--इसके अतिरिक्त वायु से चंचल कृत्रिम नदी के जल से वृक्षों को जड धुळ | 
गई हैं, घी से निकले थुये से नये पत्तों को कान्ति को लाछिमा भिन्न हो गई हे और निकट ही ये 

पाठा०--१ ० । श्लोक ही नहीं । 
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छौने, जिनका डर नष्ट हो गया है उपवन को उस भूमि पर घीमो चाळ से चल रहे ई जिसके कण- 
अग्र-भाग काट डाले गये हैं । 

अन्वय--पवनचपले: कुल्याम्भोभिः शाखिनः धौतमूला: । किततळयरुचाम्‌ रागः याज्यधूमोदगमेन 
भिन्नः । अर्वाक्‌ च एते नष्टाशङ्का: हरिणशिशवः छिन्नदर्भाङ्क्रायाम्‌ उपवनभुवि मन्दमन्दम्‌ चरन्ति । 

संस्कृत-टीका--श्रपि अन्यत्‌ चछ । पवनेन वायुना चपलैः चब्रलेः कुल्यायाः इत्रिमायाः 
सरितः अम्भोभिः जले: । शाखिनः वृक्षाः । घौतानि प्रक्षालितानि सूल्लानि अधोमागाः येषाम्‌ 
ताइशा: । किसलयानाम्‌ पल्लवानास्‌ रुचास्‌ प्रभाणाम्‌ । रागः लौहित्यम्‌ 'आज्यस्य एतस्य य: 
धूमः शिखिध्वजः तस्य उद्‌गमेन उद्भवेन । भिन्नः परिवत्तित: । अर्वाक्‌ समीपे । च । एुते इमे पुरः 
इश्यमानाः । नशा दूरीकृता श्राशङ्का भयम्‌ येषाम्‌ ते नष्टाशङ्काः । इरिणानाम्‌ मृगाणाम्‌ शिशवः 
पोताः । छिन्नाः लूनाः दर्भाणासझ्‌ कुश्चानाम्‌ अछुरा अअभागाः यस्याः ताइश्यामू । डपवनस्य 
उद्यानस्य शुवि भूमी । अन्दमन्दम्‌ शनैः शनेः चरन्ति चलन्ति । 

हिन्दी -व्याख्या--भराश्रम के पड़ोस के तीन प्रमाण यहां और दिये गये हैं, (२१) नद्दर के 
गाव चशचल जल से वृक्षों की जड़ों का धुळना, (२) घो के घुये से पल्ल्वो को ललाई में परिवर्तन 
आना और ( ३ ) पास ही कुश के कटे खेतों में हिरनों का धीरे-धीरे चलना । ये नहरें दूरवत्तों वृक्षों 
तक जल पहुँचाने के लिये बनी हैं, मुनि-कन्यायें एक ओर नल गिराकर सींचतो हैं, नालियों से पानी 
चारों भोर के बृक्षों में पहुँच जाता है और हवा चलने से यह्‌ पानी जड़ों को धोता है । घी को मिन्न- 
भिन्न अवस्थाओं के लिये संस्कृत में बहुत अच्छे शब्द हैं । मक्खन को नवनीत कहते हैं, उसे गलाकर 
सर्पिंष्‌ ( पिघला घो ) बनाते है, वह जम जाता है तव घत ( जमा घी ) कहलाता है। कल के दुहे 
ईप का घो हेयन्गनोन कहलाता है:-- 

सर्पिविलीनमाज्यं स्याद्‌ घनीभूत शतं भवेत्‌ । 
ततु हेयङ्गवोनं यद्‌ द्योगोदोहोद्भवं तम्‌ ॥ ( अमर कोष २।९।५२ ) 

नई पत्तियों का रंग लाल है, पर घुयेँ से वह बदल गया है । दूसरे रंग का नाम न लेने से ऐसा 
मतोत होता है कि रंग में थोड़ा ही परिवर्तन हुआ, है । शसका कारण यज्ञ के धुये से कुछ दूर होना 
है । ऐसा भो माना जा सकता है कि कभी-कमी मुनि इधर के इलाके में भो यज्ञ करते हैं जिसे 
पत्तियों का रंग वदल गया है । कुश का ऊपरी भाग बहुत नुकोला होता है; उसे काट देने से हिरंनों 
के लिये खतरा नहीं रह जाता । मना; न >... 

इससे पूर्व के श्लोक में आये वर्णन से वह वर्णन कुछ भिन्त है। इसमें सिंचाई को नालियों, 
कुश के तिर और पत्तियों पर धुर्ये का अतर और हिरनों के बच्चे ( जो छोटे होने से हिएनों को 
भांति दूर नहीं जाते ) आश्रम के अधिक निकटता के सूचक हैं । 

श्री एस० रे ने इस इलोक को प्रक्षिप्त बताकर पुष्टि में कुछ तक दिये हे जो उचित नहीं 
अतीत होते 

{ठोक का पूर्वा आश्रम का वर्णन है; पड़ोस का नहीं । कई 

२--उत्तराथे पूर्वे श्‍लोक को आइत्ति भर है और कालिदास जैसे कुशल कनि से ती स्वूळु मूळ 








TG 
को आशा नहीं दे । पूर्व श्लोक आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक ( ९ वीं शताब्दी ) में उद्धृत किया है 
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सूतः--सवंसुपपञ्चम्‌ । 


अतः वह प्रामाणिक और यही प्रक्षिप्त है ! 
३--मुनि-कन्यायें हर वृक्ष सींचती थीं ( नाली से सिंचाई नहीं होती थो ) । | 
४-यऽ पड़ोस में नहीं किये जाते और आश्रम का धुआं श्तना नहीं होता.कि पड़ोस के पत्ते 
हो छलाई में परिवर्तन छा दे । | 
५--पूवं श्लोक में हिरन जाति के लिए है जिसमें मादा ओर बच्चों का भो समावेश है, भ्रन्यया| 
मृगियों का वर्णन जो जल्दी घबड़ा सकती हैं विशेष रूप से होता । | 
सारथि को तपोवन की निकटता का पता न लगना पर राजा को लग जाना यह सूचित करता 
है कि चिह ऐसे सम और साधारण थे कि केवळ ध्यान से. देखने पर हो पकड़े जा सकते थे । शस 
झोक की बातें इतनी स्पष्ट दै कि सारथि की आंखों से ओझल नहीं हो सकतीं । | 
शब्दाथे- कुल्या --नालो ( कुल्याल्पा इत्रिमा सरित्‌-अमरकोष ) । शाखी = दक्ष । धोतमूळ> ' 
जिनको जड़े घुरु गई हैं । मिन्नस्-परिवत्तित । राग=लालिमा । रुच्‌=कान्ति । अआज्य=धौ।| 
भूमोद्गम = धुयं का निकलना । 

“निकले हुये धुय से” अथे अनुवाद में ठीक बेठेगा । उद्गम भाववाची संज्ञा है और भाव तै 
द्रव्य का ग्रहण होता हैं, अतः उद्गम से उद्गम-युक्त बुं अर्थ लगेगा । कौतूहल युक्त चैत्र के रि 
“्नेत्र-कौतूहलानाम?? जेसे अयोग कालिदास ने किये दै ( मेघदूत ४७ ) । अवाक्‌ = निकट । छिन 
दर्माङ्कुरा = नहँ कुश के सिरे काटे जा चुके हैं । नष्टाशक्का > जिनका डर नष्ट हो चुका है अर्घा 
निडर । मन्द-मन्द = मन्द प्रकार से । चरन्ति = चलते या चरते हैं । 

य्युत्पत्ति-धौत= धाव्‌-क्त । भिन्न = मिद्‌ +-क्त। राग = र्ष +-षञ्‌ । उद्गम = उत्‌ + गम्‌ 
अप्‌ । छिन्न = छिद्‌ +क्त । नष्ट= पशत । 

समास--कुल्यायाः अम्मोभिः'( षष्ठो तत्पुरुष ) । पवनेन चपलैः पवनचपलेः ( तृतीया ततु 
धौतम्‌ मूलम्‌ येषाम्‌ ते धौतमूलाः ( बहुब्रीहि ) । किसलथानाम्‌ श्चाम्‌ किसलयरुचाम्‌ (४ 
तत्पुरुष) । श्राज्यस्य ध्नः (षष्ठो तत्पुरुष) धूमस्य उद्गमेन (षष्टी तत्पुरुष) झाज्यधूमोद्गमेन । [ 
ुबि उपवन ( ष्ठो तत्पुरुष ) छिन्नाः दर्माणाम्‌ अङ्ङुराः ( ष्ठी तत्पुरुष ) यस्याः तसा हि 
दर्माङ्कुरायाम्‌ ( बहुत्रीहि ) । नष्टा आशङ्क येषाम्‌ ते नष्टाशक्काः ( बहुत्रोहि ) । हरिणस्य झि 
इरिर्णाशशवः ( षष्ठौ तत्पुरुष ) ! 

छन्द - मन्दाक्रान्ता छन्द है जिसका लक्षण निम्नलिखित है-- 
मन्दाक्तान्ताम्बुधिरसनगैमोंमनो तौ गयुग्मम्‌ । 
मगण, भगण, नगण, दो तगणों और दो गुरुओं से मन्दाकान्ता छन्द होता है जिसमें १ 
तबा ७ ( चरप्यान्त ) पर यति होती है। 
अल्वक्कार- काव्यलिङ्ग, अनुमान, समुच्चय ओर स्वभावोक्ति । 
हिन्दी-अनुवाद्‌-सारथि-सब यथार्थ है । 
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राजा--( स्तोकमन्तरं गत्वा । ) तपोवननिवासिनासुपरोधो मा भूत । एतावत्येव रथं 
स्थापय यावदवतरामि । 


सूतः--छताः प्रग्रहाः । अवतरत्वायुष्मान्‌ । 


संस्कृत-टीका-सूतः सारथिः ( कथयति यत्‌ ) । सव॑म सकलम्‌ ( मतता उक्तम्‌ ) उ पन्नम्‌ 
युक्तम्‌ ( युक्तिमिः प्रतिपादितम्‌ ) । 

हिन्दो-ब्याश्या-यदा सारथि ने राजा के बुद्धिमत्ता-पूर्ण तक मान लिये हैं और यह तपोवन का 
विस्तार ही है, यह स्वीकार कर छिया है। | 

शब्दा्थ--उपपन्न-- ठीक । 

ब्युत्पत्ति--उपपन्न = उप +- पत्‌ + क्त । 


हिन्ढी-श्रबुवाद--राजा ( कुछ दूर चलकर )--आश्रम में रहने वालों को अघुविधान हो । 
इतने पर ही रथ रोक दो, अब उतरूँगा । 

संस्कृत-टीका-राजा नृपः ( कथयति यत्‌ ) । ( स्तोकम्‌ अल्पम्‌ । अन्तरम्‌ अतरकाशम्‌ । 
मत्वा यात्वा ) तपसः तपस्यायाः वने विपिने तपोवने आश्रमे निवासिनाम्‌ कृतवसतीनाम्‌। उपरोध: 
असौविध्यम्‌ । मा न । भूत्‌ स्यात्‌ एतावति एतावन्तम्‌ देशम्‌ । उल्लङ्घ्य । एव - रथम्‌ स्यन्दनम्‌ । 
स्थापय स्थिरोकुरु । यावत्‌ यथा । भ्रवतरामि अवतीर्य पद्भ्याम्‌ गच्छामि । 

हिन्दी-व्याख्या--राजा का सौजन्य देखने लायक है । तपोवन में घरघराहट और राजप्ती शान 
से शान्ति में विध्न हो सकता है, यह सोचकर राजा उतर कर पैदल चलते हैं । सवारी से दूर पर ही 
उतर जाना आदर के लिये भी होता है । सवारी से जाना अच्छा न मानकर तोथे, मन्दिर आदि में 
पैदल जाते हैं वाहन से घमण्ड व्यक्त होता है, यह मानकर भी उसे दूर रखने का रिवाजि.यहीं नहीं 
तइलेण्ड आदि विदेशों में मी है । आजकल के राजपुरुषों की दुर्विनीतता को देखते हुए प्राचोन ज्षॅ्लो- 
नता बरबस ध्यान आकृष्ट कर लेतो है । दूसरे की असुविधा का ख्याल रखना बहुत ऊँची बात है) 
“एतावति एव” का ठीक भाव “इतने पर हो” है नो आज भी बोला जाता हे । 

शब्दाथं स्तोक = थोड़ा । . -अन्तर=दूरी । उपरोध=असुविधा। मा = न । भूत्‌ = हो । एता- 
वति इतने पर । यावत्‌ = अव । श्रवतरामि - उतरूँगा । वत्त॑मान का प्रयोग निकट भविष्य के लिये 
होता हे । 

ब्युतपत्ति-गत्वा = गम्‌+-क्त्वा । निवासी = नि+-वस्‌ +णिनि । उपरोध= उप +-रुथ्‌ +-घञ्‌ । 
गत्‌ = मून-लुङ्‌ ( प्रथम पुरुष एक वचन ) । “माङि छुङ्‌'' के अनुत्तार लुङ्‌ लकार का प्रयोग “मा? 
के साथ आता हे । ऐसी स्थिति में आरम्मिक “अ” निकाल दिया जाता है । 

हिन्दी-भ्रनुवाद्‌-सारयि-जरागें खींच लो हैं, आयुष्मान्‌ उतरे । 

संस्कृत टीका- सूतः सारथिः ( कथयति यत्‌ ) । ताः संयमिताः म्म्रहाः रसमयः । अवतरतु 
रथात्‌ नोचैः आगच्छतु । आयुष्मान्‌ चिरञ्जीवी । 

हिन्दी-च्याख्या--राजा आश्रम के पड़ोस के इश्यों को देखने में लोन हैं जिससे रथ रुकने पर 
उतरने की सुध उन्हें नहीं रह गई हैं । सारथि ध्यान खींचकर उतरने की याद दिलाता है । 








| 
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राजा- ( श्रवतोय^ ) सूत! विनीतवेषेण? ग्रवेष्ठव्यानि तपोवनानि नास?। इद्‌ 
गृह्यताम्‌ ^ ( सतस्यामरणानि ६ धनुश्चोपनीयऽ ) सूत ! यावदाश्रमवासिनः परत्यवेच्याह्चुपावरे 
तावदाद्र ष्टाः क्रियन्तां वाजिनः । ६: | 
re | 
शब्दाथे--प्रग्नह -- बाग । ह| 
ब्युत्पत्ति-धृत = धृ +क्त । प्रदह = प्र +- ग्रह +अच्‌ । 
हिन्दी-अनुवाद्‌-_राजा ( उतरकर )-सारथि, तपोवनों में विनम्र वेष में प्रवेश करना चाहिये ।' 
यह जरा ले लो । (सारथि को गहने और धनुष देकर ) सारथि, में आश्रम-वाप्तियों को देख कर 
वापस आता हूँ; इस बीच घोड़ों की पीठ गोली करो । 
संस्कृत-टीका - राजा नृपः ( श्रवतीयं रथात्‌ अधः आगत्य ) । सूत सारथे । विनीतः नत्र 
च असौ वेषः स्वरूपम्‌ च तेन । प्रवेष्टव्यानि प्रवेशयोग्यानि। तपोवनानि आश्रमाः । नाम निश्च 
येन । इृदम्‌ एतत्‌ । तावत्‌ गृह्यताम्‌ ग्रहीत्वा रक्ष्यताम्‌ । सूतस्य सारथेः आभरणानि अभूः 
षणानि। धनुः काझुंकम्‌। च । उपनीय उपहृत्य ) सूत सारथे । यावत्‌ यावपपर्यन्तम्‌ आश्रम 
तपोवने ये वन्ति तिष्ठन्ति तान्‌ ।प्रत्यवेच्य दृष्टा । अहम्‌ अयम्‌ जनः। उपावत्ते प्रत्यागच्छामि। 
तावत्‌ तावत्पयेन्तम्‌ । आद्गंम्‌ सजलम्‌ पृष्ठ पएदेशः येषाम्‌ तादृशाः आद्र ष्ठाः । क्रियन्ताम्‌ 
विधीयन्ताम्‌ । वाजिनः अश्वाः । 
हिन्दी-च्याख्या-आश्रम में हथियारों और गहनों के साथ ठाट-वाट भौर रोब से जाना वर्जित 
माना जाता है । पूजनोय व्यक्तियों और स्थानों के लिए यह नियम श्राज भी वैसा है। मन्दिरं म 
नाते समय टोपी और जूता उतारने के रूप में उक्त रिवाज आज भी चला आ रहा है । 
दान-पात्र में चतुथो होती हे । यदि दान-पात्रन होया दान न देकर सौंपा जाय तो षष्ठी या 
सप्तमी होती हे । 
“उपनीय”” की जगह “उपनयति? प्रयोग निर्देश की दृष्टि से अच्छा है । 
घोड़े की पीठ पर पानी डालने से उनकी थकावट दूर होती है ओर वह फिर तरोताजा | 
जाता है । यह उन्हें विश्राम देना हे । 
निरौक्षण के समय वेष और आभरण विनीत होने चाहिये-- 
विनीतवेषाभरणः पश्येत्‌ कार्याणि कार्यिणाम्‌ ( मनुस्मृति ८।२ ) 
शब्दा्थ--उपनीय-- सौंपकर । यावत्‌ जब तक । प्रत्यवेक्ष्य देखकर । उपावत = लों 
तावत्‌ = तब तक । आद्रेपृठ=जिसकी पीठ गीली हो । 
च्युत्पत्ति-अवतीयं = अव +तु +-ल्यप्‌ । विनीत=वि+नी +क्त । रेष्टव्य ==प्र+-विंथू 
प 
200 ब आन म्य क मी 
पाठा०--१ “आत्मानमवलोत्य च” अधिक पाठ है । २ वेशेन। ३ यह पाठ नहीं है । | 
तदिमानि । ५ गृह्यन्तामाभरणानि धनुश्च । [ इति सतस्यापयति ] इसके आगे नहीं है ) ६ सरती 
७ अर्पयति ( श्रधिक पाठ है ) | 





प्रथमोऽङ्कः फुपु 
सूतः -( निष्क्रान्तः ) | 
राजा--( परिक्रम्यावलोक्य च ) इदमाश्रमद्वारम्‌ । यावत्‌ प्रविशामि । (प्रविश्य | १ निमित्तं 
२सूचयन्‌ ) । 
शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च वाहु. कुतः फलमिहास्य । 
अथवा मवितब्यतानां द्वाराणि भवन्ति सरन्न ॥ I nse Mt MR ३॥ 


तव्यत्‌ । आभरण =अआ+-भ्॒ +ल्युट्‌ । उपनीय = उप --नो न-ल्यपू । आश्रमवास्तो=आश्रम --वस्त -- 
णिनि । मत्यवेक्ष्य = अति -अव--ईक्षू +-ल्यप्‌ । * 

समास--विनीतः च असौ वेषः च तेन विनीतवेषेण ( कमेधारय ) । अथवा विनीतः वेषः यस्य 
सः विनीतवेषः तेन विनीतवेपेण ( बहुत्रीहि ) । तपसः वनानि तपोवनानि ( षष्टो तत्पुरुष ) । 
रदम्‌ पृष्टम्‌ येषाम्‌ ते आद्रेपृष्टाः ( बहुन्नीहि ) । 

हिन्दी-अजुवाद--सारधि--जो अच्छा ( निकल जाता है ) । 

संस्कृत-टीका--सूतः सारयिः (कययति यत्‌) । तथा एवम्‌ । (निष्कान्तः रङ्ग-ञ्चात्‌ वहिः गःः) 

हिन्दी-च्याख्या-सारथि ने गहने और हथियार सँभाल लिये हैं और रंगमंच से हट गया है। 
आशय है कि अव रङ्ग-मन्न पर उसकी जरूरत नहीं हे । 

हिन्दी-अनुवाद-राज्ा ( धूम और देखकर )--यह रहा आश्रम का दरवाजा । अच्छा अन्दर 
चूं । ( प्रवेश कर । शकुन की सूचना देते हुये ) । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( परिक्रम्य रङ्गमन्चे परितः कतिचित्‌ पदानि गत्ता । अवल्लोक्य 
इप्रा। च। ) इदम्‌ एतत्‌ पुरः स्थितम्‌ । आश्रमस्य तयोतनस्य । छारस्‌ युम्‌ । यावत्‌ तत्‌ । 
विशामि अभ्सन्तरम्‌ गच्छामि | ( प्रविश्य अन्तः गया । निमित्तम्‌ शकुनम्‌ । सुचयन्‌ )। 

हिन्दी-व्याख्या-रङ्ग मन्न पर जगह न होने से चलने की क्रिया परिक्रमा करके, इधर-उधर 
धूमकर दिखाई जाती है । 

शकुन का वर्णन आगे आएगा | “सूचयन्‌ से आशय है कि फडक रही दाहिनी भुजा को उपर 
करके चोकने का अभिनय करते हे । जब और नाटक जहाँ खेला जा रहा हो, उस समय ओर वहाँ 
पचित अभिनय ऐसे स्थलों पर करना चाहिये । हा सकता है कि नाटक लिखते समय कुछ विशेष 
अभिनय ऐसे स्थलों के लिये प्रचचित हों। 

शब्दार्थ -परिक्रम्य = घूमकर । निमित्त=शकुन । सजयन्‌-- अभिनय करते हुये । 

ब्युत्पत्ति--परिक्रम्य र परि -- क्रम--ल्यपू । अवलोक्य = अव + लोक्‌+-ल्यप्‌ । प्रविश्य = + 
वेश +-ल्पप्‌ । सूचयन्‌ = सून्‌ +-शतृ ( पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचन । 

समाल--आश्रमस्य द्वारम्‌ आश्रमद्रारम्‌ ( षष्ठौ तत्पुरुष ) । 

हिन्दी-थनुवाद--आश्रम का यह स्थान शान्त है, पर मेरो भुजा फडक रही है, यहाँ इसका 
ळ कैसे होगा । या हो भो सकता है; होनी के द्वार सत्र होते हैं। 


पाठा १, “अवेष्टकेन” ( अधिक है ) । २. सूचयित्वा ] अये । 





८] 


॥ + 


५६ असिङानशाङुन्सल स्‌ 
( नेपथ्ये ) इदो इदो सह्दीओ । [ इत इत सख्यो । ] 


अन्वय--श्दम्‌ आश्रमपदम्‌ शान्तम्‌ बाहुः च स्फुरति। अस्य फलम्‌ इह कुतः । अथवा मित, 
च्यतानाम्‌ द्वाराणि सवेत्र भवन्ति । 


संस्कृत-टीका- इदम्‌ एतत पुरो दृश्यमानम्‌ । आश्रमस्य तपोवनस्य पदस्‌ स्थानम्‌। शान्तम्‌, 
शम-युत्तम्‌। बाहुः भुजः ( दक्षिणः) च परम्‌। स्फुरति स्पन्दते। 'अस्य दक्षिणबाहुस्फुरणस्य | 
ळ्‌ परिणामः । इह अरिमन्‌ शान्ते तपोवने । कुतः कथम्‌ ( स्यात्‌ ) । अथवा यद्वा ( अस्य फम्‌ 
रयात्‌ यतः ) । भवितच्यतानामू अवःयग्भावन!म्‌ अर्थानाम्‌ । द्वाराणि आगमनमार्गा:। सर्वत्र, 
सवेघु स्थानेषु अवन्ति प्राप्यन्ते । | 
हिन्दी-च्यास्या-आश्रम शांत हे और भुजा फड़कने का फल सुन्दर नारी से परिणय टवै। 
परिणय के लिये दोनों पक्षों में अनुराग की आवश्यकता है जो शान्त तपोवन में विकार माना जाता 
है; सम्भव नही है । पुरुष की दाहिनी भुजा का फड़कना शुभ ओर वराङ्गना-प्राप्ति कराने वाला माना | 
नाता है : 
वामेतरकररपन्दो वररत्रीळाभसूचकः । ( भ्रदयुत सागर ) 
नागानन्द में जीमूतवाहन को ऐसे शकुन के फळ-रूप में मलयवती मिली थी । 
“च? का प्रयोग विरोध दिखाने के लिये हुआ है । “श्रथवा”” का प्रयोग पहले की बात के खण्डन 
के लिये है । र | 
“अथवा” से यह मी व्यक्त होता है कि राजा शकुन-शास्त्र पर पूरा विश्वास रखते हैं । यह भी | 
'हो सकता है कि अच्छा शकुन मानकर उसपर अविश्त्रास कर संभावित फल का मूल्य घटाना नहीं 
चाहते थे । मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि अच्छे भविष्यःफल पर विश्वास कर लेता है और दो. 
थर ज्योतिष को झूठ कहता है । 
शब्दाथ--स्फुरति-- फड़कती है । भवितव्यता - होनी । | 
च्युत्पत्ति-शान्त = शम्‌+-क्त । आश्रम = माडू $श्रम्‌+घञ्‌ । भवितम्यता = मूर 
+तलू। - 
समास- आश्रमस्य पदम्‌ आश्रमपदम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । 
छुन्द--श्रार्या । लक्षण १।२ में द्रष्टव्य । 
अलङ्कार अर्थान्तरन्यास ( सामान्य से विशेष का समर्थन ) । 
हिन्दी-अनु वाद्‌-( नेपथ्य में ) इधर से इधर से; सखियो । 
संस्कृत टीका— ( नेपथ्ये सज्जाकक्षे ) श्तः इह आगच्छतः। इतः इह आगच्छतः। 
हे, मित्रे । 
हिन्दी ब्याख्या धबड़ाहट में “इतः? का दो बार प्रयोग हुआ है । 
व्युत्पत्ति--श्त: = शदम्‌+-तसिळ्‌ । 
त्र! 








प्रथमोऽङ्कः पु 


राजा-- ( कर्ण दत्वा ) अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकास्शज्ञाप इव अूयते । यावदत्र गच्छामि । 
( परिक्रम्यावलोक्य च ) अये एतास्तपस्विकन्यकाः स्वप्रभाणानुरूपैः सेचन घटैबाज्चपादपेम्यः 
पयो दातुमित एवाभिवत्तन्ते ( निपुणं निरूप्य ) ग्रहो मधुस्मासां ह) अहो मधस्सासां दशनम। | 


मनन 


हिन्दो-ग्रजुवाद--राजा ( कान लगाकर )--ऐं ! वृक्ष-वाटि कैप से दक्षिण दिशा में बातचीत- 
सो सुनाई पढ़ रही है। अच्छा यहाँ चढ । ( धूम और देखकर ` ये तपस्वियों को कन्यायें अपने 
आकार के अनुसार सिंचाई के घड़ों से छोटे पेढ़ों को पानो देने केऐलिये शवर से ही आ रही हैं । 
(गौर से देखकर ) श्रह्म मधुर है इनका दर्शन । 


संस्कृत टीका--राजा नृपः ( कण श्रोत्रम्‌ दत्ता श्रवण'थेम्‌ प्रेरयित्वा ) ( कथयति यत्‌ ) । 
भ्रये ( सम्भ्रमे ) । दक्षिणेन दक्षिणस्याम्‌ दिशि । बृशाणाम्‌ तरूणाम्‌ वाटिकाम्‌ उद्यानम्‌ (वाटिकाया 
दक्षिणदिशि ) । श्राल्ापः चर्चा । इव प्रतीयते । श्रूयते कणंगोचरीक्रियते ( अस्माभिः ) । यावत्‌ 
तहि अत्र आछापोद्गमस्थाने । गच्छामि माप्नोमि। ( परिक्रम्य कतिचित्‌ पदानि गत्वा । अवः 
खोक्य दृष्टा । च ) अये ( सम्भ्रमे ) । ( एताः इमा: पुरो इश्यमानाः। तपस्विनाम्‌ तापसानाम्‌ । 
केश्यकाः ङुमार्यः । स्वस्य निजस्य प्रमाणस्य आकारस्य अनु रूपैः उचितैः । सेचनाय उक्षणाय 

: कलशे: । बालेभ्यः हस्वेभ्य: पादपेभ्यः बृक्षेम्य: । पय; जलम्‌। दातुम्‌ अर्पयितुम्‌ । इतः 
अत्याम्‌ दिशि। एव । अभिवत्तन्ते आगच्छन्ति । ( निपुणम्‌ सक्ष्मम्‌। निरूप्य दृष्टवा ) अहो 
( आश्चयें ) मधुरम्‌ नेत्राहादनकम्‌ । आसाम्‌ एतासाम्‌ कन्यक्रानाम्‌ । दृशेनस्‌ अवलोकनम्‌ । 

हिन्दी व्याख्या--“अये” से राजा को संभ्रम होता है, क्योंकि उस नीरव स्थान में यह पता 
लगाने को दिक्कत थो कि आदमी कहाँ हैं; आवाज से यह समस्या हळ हो जाने से उस ओर आकृष्ट 
होने का संभ्रम यहाँ दिखाया गया है। दूसरी बार “अये” का प्रयोग यह आश्चर्य व्यक्त करने के 
लिये है कि यहाँ लड़कियाँ केसे आई, एक लड़की की सूचना तो मिलो थी, शेष को आशा नहीं थी । 
“अहो” आश्चर्य के लिये है; इससे लगता है कि राजा ने बेसी सुन्दरता उसके पूर्वं या तो नहीं देखी 
थी या कमी हो देखो थी । आश्चर्य इस बात से मी हो सकता हैं कि राजा के लिये जंगल में सुन्दर 
स्प अप्रत्याशित था । अभो तक राजा तीनों का वर्णन एक-जैसा कर रहे हैं जिससे लगता है. कि अभी 
किसी के प्रति बिशेष रूप से आकषट नहीं इये हैं या सामान्य रूप से तीनों देखने में एक-जैसी 
सुन्दर हैं । 

“प्रमाण? का अथे है नाप ओर “सख? का अर्थ है शरीर या वळ । घड़े शरीर या बल के 
अनुरूप होने से नागरिक औचित्य के दर्शन होते हैं, याम्यत्व के नहीं । छोटी लड़की बड़ा-सा घडा 
उठा छे तो माम्यत्त्र ( गत्रारूपन ) के कारण देखने वाले को हँसी आवेगो । ३ & 

शब्दाथे--दक्षिणेन - दक्षिण दिशा में । वृक्ष-वाटिका =मन्त्री था नतेको के घर में लगा बगीचा 
( अ्रमात्यगणिकागेहोपवने वृक्षवाटिका--अमरकोष ) । यहाँ मन्त्रो या नत्तेकी के बगीचे जैसा सुन्दर 
बगीचा देखकर राजा ने यह नाम दिया हे । तपस्त्रिकन्यका -तपस्वियों की कन्या । अभिवर्त्तन्ते = 
जाती हैं । निपुण = गौर से । निरूप्य = देखक्रर । म्धुरम्‌=मरिय ( मधुरं रसवत्स्वादुमरियेषु -- 

रव-कोष ) । 











५८ अजिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


शुद्धान्तृदुलभमिद॑ वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 
दूरीकृताः खलु गुणेरुद्यानलता वनलताभिः ।। १७॥। 





व्युत्पत्ति--दत्वा--दा--क्त्वा । दक्षिणेन =दक्षिण+-एनप्‌ “एनपा द्वितीया” श्रष्टाध्यायी 
२।३।३१--के अनुसार षष्ठी के अलावा द्वितीया विभक्ति आती हे जिससे ' 'वृक्ष-वाटिका'? में द्वितीया. 
हुई है । आलाप आड -- ठप्‌ +घञ्‌ । कन्यका =कन्या+-कन्‌ । स्वाथे । ( कन्या: एव कन्यकाः | 
सेचन =सिच्‌ +ल्युट्‌ । दातुम्‌=दा +तुसुन्‌ । निरूप्य=नि+-रूप्‌ +-ल्यप्‌ । दर्शन = दृश्‌ +ल्युट्‌ । | 
“अहो” के वाद विशेषण और फिर बिशेष्य तथा क्रिया का न होना ध्यान देने योग्य है । 

समास -दृक्षाणाम्‌ वाटिकाम्‌ बृक्षत्राटिकाम्‌ ( पष्ठी तत्पुरुष ) तपस्विनाम्‌ कन्यका अनुरूपैः 
( पष्ठी तत्पुरुष ) । सेचनस्य ( षष्ठी तत्पुरुष ) ( सेचनायें:--शाकपायिवादि ) घटे: सेचनघटै; । बाला; 
च ते पादपा: च ( कर्मधारय ) बालपादपा: । | 
हिन्दी-अनुचाद- अगर आश्रम-निवासी व्यक्ति की यह देह रनिवास में दुष्पराप्य है. तो (गै. 
कहूँगा कि ) निश्चय ही जंगली लताशरों ने गुणों सें उद्यान की लताओं को दूर ( परास्त ) कर दिया। | 
अन्वय-यदि इदम्‌ आश्रमवासिनः जनस्य वपुः शुद्धान्तदुर्लभम्‌ ( तदा ) वनलताभिः खह 
उद्यानळताः गुणः दूरीङ्गताः । 

संस्कृत-टीका- यदि । इदम्‌ एतत्‌ पुरः दृश्यमानम्‌ । आश्रमे तपोवने यः वस्ति तस्य। | 
जनस्य व्यक्तेः ( कन्यकानाम्‌ ) । वपुः शरोरम्‌ । शुद्धान्ते अन्तःपुरे दुलंभम्‌ दुष्प्राप्यम्‌ ( तदा )। | 
वनस्य विपिनस्य ( बनवत्तिनीभिः ) लताभि: बल्लरोभिः । खलु निश्चयेन । उद्यानस्य उपवन 


(तत्र पोषिता: ) । लता ब्रततयः । गुणेः ( सौन्दर्यादिभिः ) । दूरीकृताः अपास्ताः पराजिताः 
इत्यर्थः । | 


हुँ 


हिन्दी व्याख्या--राजा को विश्वास था कि रनिवास में चुन-चुनकर सुन्दरियाँ एकत्र को जाती 
हैं, अतः वहाँ के रूप को तुलना श्रन्यत्र नहीं मिल सकती । उनका यह विश्वास यहाँ खण्डित हो 
गया जिसपर उन्हें इतना आश्चर्य है कि वे इसे उसी प्रकार समझ रहे दै जैसे जंगली लता उपव) 
लवा को नीचा दिखा दे । “यदि” संभवता का सूचक हे वी 

दूर करने का अथं है बहुत नीचे स्तर का समझकर दूर हटाना, बराबर की ही संगति की जाती 
है, घृणित या श्ननुरूप का तिरस्कार कर हटाया जाता है। “दुरदुराना” दूर-दूर करने क लिप 
हिन्दी में इसी अथे का सूचक है जिसमें एणा और अपमान का मिश्रण है । 


¢ 


सवत्र “जन? शब्द एकःवचन में मो बहु-वचन का अथे दे सकता है और साथ ही पुंलिङ्ग दग 
हुए भी स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होता है । , 

नृत्यति युवतिजनेन समं सखि ( गीत-गोविन्द ) 

थुति के साथ यहाँ जन शब्द आया है जिसका अर्थ गण है । जन शब्द व्यक्ति या 

के अर्थ में आता है । उदू में “जन? का अर्थ ही छी है:-- | 

1 






कर दिया कर्जन ने जन मर्दों की सूरत देखिये । 


प्रथमोऽङ्कः ५९ 


यावदिमां छायामाश्रित्य प्रतिपाल्यामि। ( विलोकयन्‌ स्थितः । ) 
[ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला ] 
शकुन्तला--इढो इदो सहीश्रो [ इत इतः सख्यौ । ] 


शुद्ध का अथे पवित्र और अन्त का अर्थ मध्य भाग या सीमान्त लेने पर “शुद्ध: अन्तः यस्य सः 
शुद्धान्तः” समास करने पर वह स्थान शुद्धान्त है जहाँ पवित्रवा हो, व्यभिचार न घुस सके। इस 
शब्द के प्रयोग से रूप के साथ पवित्रता की तुलना भी शट प्रतीत होती है । 

वन-लताओं में सौन्दर्य मक्कति-म्रेमी या ग्राम-प्रेमी देखते हैं । प्राकृतों और अपन्नेशो के विकास की 
चर्चा में उन्हें वन-लता से तुलित किया जाता है । 

शब्दाथ--शुद्धान्त = रनिवास । वपु=शरीर या सुन्दरता ( वपुः शरीरे छात्रण्ये जले दीप्ती च 
सञ्जने-केशव ) । 

च्युत्पत्ति--दुलंभ = दुस्‌ +-छम्‌ +खल्‌ । आश्रमवासी =आ¬- थम्‌ + घञ्‌ --वत्तीप-णिनि । 
दूरीइत = दूर +-च्ति --$--क्त । 

ससास-ुद्धान्ते दुर्लभम्‌ शुद्धान्तदुलंभम्‌ ( सप्तमी तत्पुरुष ) । उद्यानस्य लताः उद्यानलता: 
( पछी तत्पुरुष ) । वनस्य छताभिः वनलताभिः ( षष्ठो तत्पुरुष ) । 

छुन्द-आर्या । लक्षण १।१ में द्रृष्टन्य । 

अलङ्ार-निदर्शना । अलङ्कार से वस्तु की ध्वनि । 

हिन्दी-अनुवाद--जरा इस छाँह की शरण लेकर प्रतीक्षा करूँ । ( देखते इए ठर जाते हैं। ) 

[ श्सके बाद दो सखियों के साथ जेसा कहा गया है वैसा करती शकुन्तला का रंगमंच पर प्रवेश 
होता है । ] 

शङुन्तळा--इथर से, इधर से सखियों ! 

संस्कृत-टीका - यावत्‌ प्रथमम्‌ ( कञ्चित्‌ कालम्‌ ) । इमाम एताम्‌ पुरोवत्तिनीम्‌। छायाम्‌ 
अनातपं । आश्रित्य शर णीकृत्य । प्रतिपालयामि अतीक्षे । (विल्लोकयन्‌ पश्यन्‌ । स्थित: तिष्ठति) । 

[ ततः तदनन्तरम्‌ । प्रविशति रङ्गमश्चे प्रवेशं करोति यथोक्तः पूर्व॑वणितानुरूपः व्यापार: चेष्टा 
यस्याः तादृशी । सह साकम्‌ । सखीभ्याम्‌ भालिद्येन । शकुन्तल तन्नाम्नी बाळा । ] 

हिन्दी-च्याख्या - “यावत्‌? के योग में भविष्य काल में मी वतमान ( लट्‌ ) होता है जिसके 
श्रनुसार “प्रतिपाळयिष्यामि?? के अर्थ में “प्रतिपालयामि? आया है । 

“यथोक्त? हिन्दी के 'उपयुक्त' के अथं में आया है । ऊपर लड़कियों को घडे लिये हुए बताया गया 
है । कुळपति की कन्या को भी घडे में पानी लाना पड़ता था, तपोडन को यह समानता स्पृहणीव है। 

शब्दाथ--यावत्‌---जरा । प्रतिपालयामि=बाट जोहुँगा । 'क्थोक्तव्यापारा = चैसा बतावा गया 
है, वेसे कार्य वाली । 

च्युत्पत्ति--आश्रित्य=आङ्‌+- श्रि +ल्यप्‌ । विलोकयन्‌ =वि+लोक्‌ +श्तु (-षुंछिद्ग प्रथमा 
एकवचन ) । स्थित =स्था+क्त। उक्त=वच्‌+क्त। व्यापार=नि-थाञ-पृ+षञ्‌ । क्योक्त = 





६० अमिज्ञानशाङुन्तळस्‌ 


अनसूया-हरा सउन्दले तुवत्तो वि तादकस्सघस्स अस्समरुक्खभा पिमद्रेरि 
तक्केमि । ज) इमिणा णोमालिआङुसुमपेज्ञवा? तुमं चि एदाणं आलवालपूरणे 


शणिउत्ता । [ हला शकुन्ते त्वत्तोऽपि तातकारयपस्याश्रमबृक्षकाः मियतरा इति तकंयामि यदनेन नव. 
मालिकाकुसुमपेलवा त्वमप्येतेषामाळवाळपूर णे नियुक्ता । हना ` ही 





यथा उक्त ( विशेषण ) अथवा यथोक्तम्‌ = यथा उक्त ( मावे क्त )+ अच्‌ ( यथोक्तम्‌ विद्यते अस्य ) | | 
समास--यथोक्तः व्यापारः यस्याः सा यथोक्तव्यापारा । | 
हिन्दी अनु वाद--सखी शकुन्तला, मुझे लगता है कि श्रांश्रम के पौधे पिता काश्यप को तुमसे भौ | 
अधिक प्यारे हैं नो इन्होंने नवमालिका फूल के समान कोमल तुम्हें मी इन ( पौधों ) के थाले मरने | 
के लिये छगाया है । | 
संस्कृत टीका-:हल्ला हे सखि । शकुन्तले । त्वत्तः त्वत्‌ । अपि ( का कथा अन्यस्य ) तातस्य 
पितुः काश्यपस्य कण्वस्य । आश्रमस्य तपोवनस्य वृक्षकाः बोळद्रुमाः । प्रियतराः प्रेयांसः । इति | 
एवम्‌ । तकयामि मन्ये । यत्‌ । अनेन अमुना ( पित्रा ) । नवमालिकाकुसुमम्‌ नवमालिकास्य. 
पुष्पम्‌ इव पेलवा कोमला । त्वम्‌ भवती ( शकुन्तला ) अपि-( का कथा अन्यस्य ) । एतेषाम्‌ 
अमीषाम्‌ ( वृक्षकाणाम्‌ ) 'ग्रालवालस्य जलाधारस्य पूरणे पूर्तं । नियुक्ता आदिष्टा । 
हिन्दी-ब्याख्या- कश्यप ( ऋषि के ) गोत्र में उत्पन्न होने से कण्व काश्यप कहे गये हैं । | 
“अपि” का प्रयोग दोनों जगह यह अर्थ बताने के लिये हे कि हम जेसी कन्याओ की बात तो | 
दूर रही, तुम्हे भी इन वृक्षों को सेवा में लगाया है जब कि तुम्हें वे अपनी बेटी मानते हैं और प्रति: 
निधि बना यये हैं. । यह बात यह सचित करती है कि तपोवन में वृक्षों तक के प्रति कितनी आत्मीयता : 
रखी जाती थी तथा कुलपति की कन्या भी काम करने में छूट नहीं पा सकती थी । शकुन्तला बी 
कोमटता उसके समान सोन्दर्य वाळी अनसूया भी स्वीकार करती है । 
समान ख्यां एक दूसरे को “हला? करती हैं, यह नाय्य-लक्षण ग्रन्थों में पाया जाता है:-- 
समानाभिस्तथा सख्यो “हला? माष्या: परस्परम्‌ । ( नास्यशासत्र १७८९ ) 
हलेति सदृशो ( साहित्य-दर्पण ४।१५५ ) 
हण्डे हन्जे हळाद्वाने नीचो चेरीं सखीं अति। ( अमरकोष ) 
शब्दाथं-पेळव = कोमळ ( पेलवं कोमलम्‌-त्रिकाण्ड-कोष ) । श्राळवाल = थाला । 
च्युत्पत्ति--त्वत्तः =त्व्‌+ तसिल्‌ ( स्ये ) । काश्यप = कश्यप -- अण्‌ । बृक्षक = वृक्ष + का 
६ अस्पा्थं ) । प्रियतर = म्रिय--तरपू । “यत्‌? सर्वनाम का प्रयोग बाद के वाक्य में होने पर पहले 
वाक्य में सम्बन्धी वेनाम “तत्‌” आना आवश्यक नहीं है, अन्य स्थिति में यत्‌ के आने पर तत्‌ | 
आना आवश्यक है । आलवाल--आ-)-लव--आ --ला+क । पूरण >पूर +ल्युट्‌ । नियुक्त 
+युल्‌+क्त 1 ५ 





पाख०--१. जेण [ येत.]। र. पेसळा [ पेसला ] । 


प्रथमोऽङ्कः ६१ 


व्यकुन्तला'--ण केभलं तादणिओओ एब्व । अत्थि मे सोदरसिणेहो एदेसु । 
[ न केवल तातनियोग एव आस्त मे सोदरस्नेह एतेषु । ] ( वृक्षसेचनं रूपयति ) 


राजा -कथमिदं सा कण्वदुहिता । असाधुदर्शी खलु तत्रमवानू काश्यप; य इमा- 
माश्रमधमे नियुङ्ते । 


ळ|“: 


समारू--तात: च असो काश्यपः च ( कर्मधारय ) । आश्रमस्य वृश्षक्रा: ( पछी तत्पुरुष ) । 
नवमालिकायाः कुसुमम्‌ नवमालिकाकुसुमग्‌ ( पष्ठी तत्पुरुष ) तदितर पेछवा ( उपमान ) । आल्वालस्य 
पूरणे आङवाळपूरणे ( षष्ठी तत्पुरुष )1 


व हिन्दी श्रनुवाइ-शङ्न्तला--न सिर्फ पिता जो की आशा हो है, इनके प्रति मेरा सहोदर-स्नेह 
भी है। (पेड़ सीचने का अभिनय करती है । ) 


संस्कृत-टीका-- शकुन्तन्ञा ( कथयति यत्‌ ) । [न। केवलम्‌ परम्‌ । तातस्य पितुः 
( कण्तस्य ) नियोगः आदशः । एव । अस्ति वत्त॑ते । मे मम ( हृदये ) सोदरस्य सहोदरस्य 
स्नेहः प्रेम ' एतेषु अमीषु ( बृक्षेपु ) । ] ( बृइस्य तरोः से चनम्‌ उज्ञगन्‌ । रूपयति नाटयति । ) 

हिन्दी -व्याख्या--ऊपर अनसूया को बातों से यह ध्वनि निकलती है कि सिंचाई का काम 
शकुन्तला के कोमळ शरीर के योग्य है, पर पिता को आशा से विवश होकर उसे करना पड़ रहा है । 
यहाँ शकुन्तला यह गलतफहमी दूर करने के लिये वास्तविक बात बताती है | पिता का आदेश ही 
नहीं सगे भाई के प्रति जैसा स्नेह होता है, वैसा स्नेह वृक्षा के प्रति होने से शकुन्तळा सिंचाई करती 
है । काम को भार न मानकर रुचि से करने की यह चरम सीमा है । बड़ी वहन को छोटे भाइयों के 
पालन की जिम्मेदारी वहन करनी होती है, यह ध्वनित होता है । श्राशय यह है कि यदि पिता की 
आशा न भी होती तो यह स्नेहानुरोधमय कार्य में बिना किये न रहती । 

शब्दाथनियोग=भादेश । सोदरःस्नेह=सगे भाई के प्रति होने वाला स्नेह | रूपयति = 
अभिनय करंती है । | 

व्युत्पत्ति-नियोग=नि+-युज्‌ +घञ्‌ । स्नेह = स्निह्‌ +षञ्‌ । सेचन=सिच्‌ +ल्युट्‌ । 

समास--तातस्य निथोगः तातनियोगः ( षष्ठी तत्पुरुष } । सोदरस्य स्नेहः सोदरस्नेहः ( षष्ठी 
तत्पुरुष ) । समानम्‌ बदरम्‌ यस्य सः सोदरः ( सहोदरः, बहुत्रीहि ) वृक्षत्य सेचनम्‌ बृक्षसेचनम्‌ 
( षष्ठी तत्पुरुष ) । 

हिन्दी-श्रनुवाद-राजा-क्या यह वह कण्व-पुत्री है? आदरणीय कण्व निश्‍चय हो भअन्याय- 
शीळ हैं जो इसे आश्रम के कत्तव्य में लगाते हैं । 

संस्क्रत-टीका--राजा नृपः ( कथयति यत्‌ ) । कथम्‌ किम्‌ । इयम्न्‌ एषा पुरः द 
सा पूर्व-वर्षिता । कण्वस्य काश्यपस्य दुहिता पुत्री । न साधु सम्यक्‌ पश्यति इति असाघुदर्श 
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६२ असिज्ञानाङुन्तलस्‌ 


इदं किछाव्याजमनोहर वपुस्तपःक्षमं? साधयितुं य इच्छति । 
ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां? छेतुम्टषिन्यवस्यति ॥१८॥ 


निगा 


अन्यायशीछ: । खलु निश्चयेन । तत्रभवानू पूज्य: । काश्यपः 

( शकुन्तलाम्‌ ) । आश्रमस्य तपोवनस्य । घस क्चव्ये । नियुङक्ते = आदिशति । 
हिन्दी-व्याख्या-यहाँ दुष्यन्त ने तीनों कन्याओं में से शकुन्तला के प्रति विशेष दृष्टि दिखाई 

हे । निकट से देखने पर उसकी सुन्दरता और कोमलता से उनका ठोक-ठीक परिचय 


a | 
कण्व: । यः । इमास्‌ एनाम्‌ 


हुआ । घनसया । 


की बात से उसको बल मिळा। दुष्यन्त को दया आती है कि ऐसी कोमळ-वाला को तपस्वियो के / 


आश्रम के कठोर अनुष्ठानं में लगाया है, जब कि उसके लिये सुख का प्रबन्ध होना चाहिये । यहीँ 
से राजा के मन में शकुन्तला के लिये जगह बनतो है । 


“सा” का अर्थे उपयुक्त ( वेखानस द्वारा वर्णित ) है । “पूव-वणित’ के लिये संस्कृत में प्रक्रान्त 


शब्द आता है । “तत्‌” शब्द का अर्थ प्रक्रान्त, प्रसिद्ध और अनुभूत है और ऐसे अर्था में वह पूर्ण 


भाव व्यक्त करता है-उसे सम्बन्धी ( ८०-7९]३४।४९ ) “यित” की आवश्यकता नहीं होती । 


पक्रान्तप्रसिद्धानुभूताथंविषयस्तच्छब्दो यच्छन्दोपादानं नापेक्षते । 
( काव्य-प्रकाश ७) 


“तत्रभवान्‌” और ““अन्नभवान्‌? “पूज्य” के श्रथ में हैं, इनमें पहला अनुपस्थित के लिये और | 


दूसरा उपस्थित के लिये आता हे । 
'कथम्‌' का प्रयोग अप्रत्याशित रूप से मिले व्यक्ति के दर्शन के समय आता है। “अच्छा, 
आप !” कहकर हिन्दी में यही भाव व्यक्त किया जाता हे । 
शब्दाथ--असाधु = अनुचित । तत्रभवान्‌ = श्रनुपस्थित पूज्य । धर्म कर्तव्य । 
च्युत्पत्ति--साधदर्शी - साधु दृश्‌ +-णिनि ( ताच्छील्ये । दशैं के स्वभाव वाला ) । 


समास--कप्वस्य दुहिता कण्वदुहिता ( पष्ठी तत्पुरुष ) । न साधु असाधु ( नजू तत्पुरुष ) । 
आश्रमस्य धर्म झाश्रमधर्मे ( षष्ठौ तत्पुरुष ) । 


हिन्दी-अनुवाद--जो 


आशा करते हैं, वे ऋषि निश्चय हो नील-कमल को पंखुड़ी के किनारे से शमी की ( कठोर ) लता 
( डाल ) काटने का अरुचिकर यत्न करते हैं । 


अन्वयः--यः इदम्‌ अव्याजमनोहरम्‌ वपुः तपःक्षमम्‌ साधयितुम्‌ इच्छति सः ऋषि: धरम्‌ नीठ | 


तळपत्रधारया शमीळताम्‌ छेत्तुम्‌ व्यवस्यति किल । 


संस्छृत-टीका--य: ( ऋषिः कण्वः } । इद्म्‌ पुरः इर्यमानम्‌ । व्याजम्‌ अङत्रिमम्‌। 
मनोहरम्‌ हृदयहारि । वुः ( शङुन्तलायाः ) शरीरम्‌ । तपसः तपस्यायाः 'च मम्‌ योग्यम्‌ । साध 
यितुम्‌ कठुंम्‌ । इच्छति वाञ्छति । स: | ऋषिः मुनिः श्रुचम्‌ निश्चयेन । नील्वस्य असितल 


i 


पाठा० १. क्ठम । २; समिळ्‌ । 


४ 


(ऋषि ) इस अक्कत्रिम मनोहर शरीर को तपस्या के योग्य बनाने की 


प्रथसोञ्ड्ु; ६ 


A 


सवलु पादपान्तर्हित? एव? विस्रब्धा? तावदेनां पश्यामि । ( तथा करोति ) । 





CE Sn mPanel ne मम 
उत्पद्धस्य कमलस्य धारया पान्तमागेन | शमीलतासू कठिनाम्‌ शमो द्रुमस्य शाखाम्‌ । छेचम्‌ कत्ति- 
तुम्‌ ( खण्डयितुम्‌ ) । व्यवस्यति यतते । किलल ( अरुची ) न श्रद्दधे । म 

हिन्दी-च्याख्था-भात यह है कि नोल कमळ की कोमळ पंखुड़ी के किनारे से जैसे कठोर शमो- 
शाखा नहीं काटी जा मकती, उसी तरह शकुन्तला के कोमळ शरीर से तपस्या नहीं कराई जा सकती । 
नीळ कमळ की पंखुड़ी का किनारा चाकू की धार-जेंसा देखने भर को होवा हे, उसी तरह शरीर 
देखने भर को शरीर हे, उससे तपस्वी के शरीर-जेसा काम नहीं लिया.ना सकता जिस तरह नीळ- 
कमल-की पंखुड़ो की धार डाळ नहीं काट सकती । नील-कमल की पंखुरी से उपमा देकर शकुन्तला 
के शरीर ळी कोमलता बताई गई हे । तपस्या की कठिनाई काठ की तरह है । नोलोत्पल का नील 
शब्द तळ्वार आदि के छोडे के काळे रंग की समता के लिये है । शमी पवित्र वृक्ष हे । इसकी लकड़ी 
कड़ी होती है और यज्ञ के लिए तपस्वियों द्वारा काटी जातो है । आस-पास शमी वृक्ष खड़े होने से 
उनकी कडाई का स्मरण कर राजा ने यह तुलना की है । “अव्याज” का अर्थ है कि कृत्रिम गहने 
विना पहने सी शरीर सुन्दर है । “व्याज? का अर्थ बहाना या छल है जिससे छिपाया जाय । आजे- 
कल असुन्दरता छिपाकर सुन्दरता-प्रदर्शन चल पढ़ा है । 

शब्दाथं--अव्याज=कृत्रिमता-रहित । क्षम योग्य । किल = मुझे अरुचिकर है ( वार्त्ताया- 
मर्चौ किल-त्रिकाण्डशेष ) साधयितुम्‌ = करना । धारा = धार, किनारा । लता = डाल । व्यबस्यति= 
यत्न करते हैं। 

व्युत्पत्ति-अव्याज =अ+वि+-अज्‌+-घञ्‌ । मनोहर =मनस्‌+हृ+ अच्‌ । साधयितुम्‌ = 
साध्‌ +-णिच्‌ --तुमुन्‌ । छेत्तुम्‌ = छिद्‌-|- तुमुन्‌ । 

ससाक्ष--अविद्यमानः व्याजः यत्र तव्‌ अव्याजम्‌ ( बहुत्रहिः ) । तपसः क्षमम्‌ तपःक्षमम्‌ 
( षष्ठी तत्पुरुष ) । नीलम्‌ च तत्‌ उत्पलम्‌ च नीलोत्पलम्‌ ( कमंधारय ) तस्य धारया ( पछी तत्पुरुष ) । 
शम्याः लताम्‌ शर्मालताम्‌ ( पछा तत्पुरुष ) । 

, छन्द-वंशस्य या वंशस्थविल जिसका लक्षण निम्तलिखित हे: 
जतौ तु वंशस्थस्ुदी रितं जरौ । 
नंगण, तगण, जगण और रगण से वंशस्थ छन्द होता हे । 

अलङ्कार निदर्शना ( निदर्शन ) और त्रिभावता । 

दिन्दी-अनुवाद--डोक है । वृक्ष की आइ में छिपकर हो जरा इसे विश्वस्त रूप में देखता हूँ 
( वैसा करते हैं )। 

संस्क्ृत-टीका--भवतु अस्तु पादपेन वृक्षेण अन्तितः तिरोहितः । एव । विस्रब्धास्‌ विश्वः 
स्ताम्‌ । तावत्‌। एनाम्‌ शमाम्‌ ( पुरः दृश्यमानाम शङ्ुन्तछाम्‌ ) । पश्यामि अत्रलोर्कायष्यामि 
( तथा उक्तानुसारेण | करोति आचरति ) । 





पाठा०--१ अन्तेरित । २ एनाम्‌ ( अधिक है ) । ३ वित्रव्धम्‌ । ४ नहीं. है । 


३३ अमिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


शकुन्तला - सहि अणसूए अदिपिणद्धेण वक्कलेण पिश्रंवदाए णिञ्जन्तिद्हि । सिहि. 
खेहि दाव णं। [सखि अनसये, अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया नियन्त्रितास्मि । शिथिलय तावदेतत्‌।] 
अनसूया-तह। ( शिथिलयति ) ( तथा ) 
Ty 
हिन्दी-व्याख्या--राजा को इतना कोतूहळ हुआ कि वे उनकी अकृत्रिम बातें और आचरण 
जानने का लोम संवरण नहीं कर पाते । इस तरह किसी, विशेषकर एक युवक, के लिये छिपकर दूसरे 
विशेषत: युवतियों और प्रिययुवतियो की बातें सुनना अच्छा नहीँ माना जाता, पर कोतूहळ शिष्टाचार: 
~ सम्पन्न राजा को भी ऐसी अवस्था में ला देता है । “एव? यह सूचित कर सकता है कि पहले से हो | 
वे पेड़ की आड़ में थे किन्तु बाद में अमिनय-निदेश में “तथा करोति’? से खण्डन हो जाता है। 
इसके पूर्व पेड को छाया में होने की बात कही गई है; तब वे धूप से बचने का उद्योग कर रहे थे; 
अब-कोतृहल-वश वे छिपकर रहना चाहते हैं जिससे कन्याओं के देखकर संकुचित होने की ढर न | 
रह जाय । 
“भवतु” का आशय है कि यह बात सोचने में ज्यादा समय खपाने से कोई लाभ नहीं है । 
'शब्दाथ--अ्रन्तहिंत:-आड़ में छिपा । विश्न्धा = विश्‍वस्त । 
व्युत्पत्ति -पादप= पाद +-पा+क । अन्तहित = अन्तः +-धा नक्त । विश्रब्ध्र=वि+ 
अस्म--क्त । 
समास --पादपेन अन्तहिताम्‌ पादपान्तहिताम्‌ ( तृतीया तत्पुरुष १ | 
हिन्दी-दानुचाद्‌-सखी अनसया, कसकर बँधे वल्कल से प्रियंवदा ने मुझे जकड़ दिया है। | 
जरा इसे ढीला कर दो । | 
संस्कृत-टीका- शकुन्तला ( कथयति यत्‌ )। सखि आछि। अनसूये । अ्रतिपिनद्धेन 
सुटढबद्धेन । वल्कल्लेन वृक्षत्वरवस्त्रेण | प्रियंवदया तन्नामवत्या सख्या । नियन्त्रिता निरुद्धा । 
अस्मि । शिथिल्य इल्थीकुरु | तावत्‌ । एतत्‌ श्दम्‌ ( वल्कळम्‌ ) । 


हिन्दी-व्याख्या--सह्देलियों में इतना लगाव है कि स्वयम्‌ न पहनने देकर वस्त्र पहनने तक में. 
एक दूसरे की मदद करती हँ । आश्रम की वेश-भूषा चाहे कितनी ही खराब या कष्टकर क्यों न हो-- 
कुलपति की कन्या को भी अपनानी पडतो है। 
| शब्दाथ--पिनद्ध = बँधा हुआ । शिथिलय--ढीला करो । | 
च्युत्पत्ति--पिनदध > अपि+नहू +क्त। “श्रपि” और “अव” के “अ? का लोप ऐच्छिक है 
( जिससे अपिनद्ध रूप भी होगा ), यह लोप भागुरि के मत से होता है: 
वष्टि माणुरिल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः । 
आपश्ेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ 
-अनुवाद्‌-अनसया-अच्छा ( ढीला करती है । )। 
bd ( कथयति यत्‌ ) । तथा एवम्‌ ( शिथिद्ययति शिथिठम्‌ करोति ) । 








पु प्रथमोऽङ्कः ६५ 


प्रियंवदा--( सहासम्‌ ) एत्थ पञ्रोहरवित्थारइत्तम्रं अत्तणो जोव्वणं उवालद्द। मं कि 
उवालम्भेसि । [ अत्र पयोधरविस्तारयितृकमात्मनो यौवनमुपालमस्व । "मां किमुपालमसे । ] 
२राजा--सम्यगियमाह । 


हिन्दी-च्याख्या--ऊपर के वाक्य में शकुन्तला के अनुरोध को मानकर अनसूया ने वल्कल. 
ढीला कर दिया हे । 

दिन्दी-अनुवाद्‌--प्रियंबदा ( हँसी के साथ )--इस विषय में स्तनों को बढ़ाने वाली अपनी 
युवावस्था को उलाहना दो, मुझे क्यों उलाहना देती हो ? 

संस्कृत-टोका--प्रियंवदा ( कथयति यत्‌ )। नत्र श्रस्मिन्‌ विषये । पयोधरयोः स्तनयोः 
विस्तारयितृकम्‌ विस्तारकम्‌। आत्मनः स्वस्य । यौवनम्‌ युवावस्थाम्‌ । उपालभस्व निन्द । माम्‌ 
इमम्‌ जनम्‌ । किस्‌ केन हेतुना । उपालभसे निन्दसि । 

हिन्दी-व्याख्या--शकुन्तला ने ऊपर प्रियंवदा को वल्कल कसकर बाँधने का दोषो बताया है 
और ठीक बताया है । शरीर के उभरने के साथ-साथ बाँषने में ढीलापन रखना बाधने वाळे के लिए 
उचित है । वल्कल वही है, शङुन्तछा के वक्ष पर स्तन युवावस्था के कारण उन्नत हो रहे हैं ओर 
बाँधने वाली प्रियंवदा पहले की तरह ही बाँधती रही है जिससे असुविधा हो रही है । मियंवदा 
पर आरोप है, इसलिये वह खण्डन करने का यत्न करती है । परिहास में हँसकर कहती है । अपनी 

गलती न समझ कर दूसरे पर दोप देना त्रुटि है जिस पर हँसी आती है। यहाँ यह मी पता लगवा 
है कि शकुन्तला तपोवन के सरळ वातावरण में रहकर यौवन के उभार से मी अपरिचित है । वह 
सखियो की अपेक्षा पहले युवती हो गई है, पर मरियंवदा से ज्यादा भोली और अमुखर है । 

“योधर? शब्द स्तन के अर्थ में रूढ है, जिससे दूध ( पयस्‌ ) न होने पर भी पयोधर का प्रयोग 
होता है। कवि ने दुष्यन्त को छिपकर देखने के लिए वैठाकर ये बातें और बल्कळ ढीठा करना 
दिखाया है, कौतूहली के लिये यह सब प्रेमोद्रेक की भूमिका हैः। 

छाती के हिस्से में वल्कल का कसना अमी-अभी शुरू हुआ है जिससे यौवन का नव-उद्रेक 
व्यञ्जित होता है 


शब्दाथं-विस्तारयितूक = विस्तार करने वाला । उपालमस्व = उलाहना दो । 

्युस्पत्ति-हास=हस्‌ न षन्‌ । पयोधर पयस्‌ + धृन- अच्‌ः। विस्तारयितृक=वि + स्ट 
णिच्‌+-ठच्‌+कन्‌। यौवन-युवन्‌त-अण्‌ । 

समास--हासेन सह सहासम्‌ ( बहुत्रीहि ) । पयसः धरः पयोधरः ( षष्ठी तत्पुरुष ) तस्य 
विस्तारवितृकम्‌ पयोधरविस्तारयिठुकम्‌ ( षष्ठो तत्पुरुष ) । 

हिन्दी-अनुव।द--राजा-इसने ठीक कहा । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( कथयति यत्‌) । सम्यक्‌ उचितम्‌। इयम्‌ असौ । आह वदति । 


पाठा० १,-२५ ( यह वाक्य ही नहीं मिळता ) । 








असिश्चानशञाकुन्तछम्‌ 


*इद॒सुपहितसूक्ष्मप्रन्थिमा स्कन्धदेशो 
स्तनयुगपरिणाहाच्छादिना वल्कलेन । 
वपुरमिनवसस्या: पुष्यति स्वां न शोमा 
ङुसुममिव पिनद्ध ` थि र ५७ _ ॥ १९ ॥ १ 


हिन्दी व्याख्या -वातवीत में राजा को भी रस आने लगा , कारण बहुत विनोदात्मक है | 
राजा को प्रियंवदा के पक्ष की संभावना अधिक प्रतीत होती है, जो विश्वास की श्रेणीतक पहुँच जाती 
है--शायद छाती का उभार्‌ विशेष रूप से देखने के बाद । प्रेम की प्रगति अभी 
हुई है; अभो सौन्दर्थ के प्रति आश्चर्य, सहानुभूति तथा अभिनिवेश ( रुचि ) का क्रम चल रहा है । 

राजा रङ्गमञ्च पर ही क रहे हैं और आशा की जाती है कि दर्शक तुन 
स्थित पात्र नहीं सुनेंगे । । चित्रशता और संस्कृत नाटकों में खटकने को बात है। 
बडा रङ्गमञ्च सम्भव नहीं है कि दुष्यन्त को कन्याओं की अपेक्षा दर्शकों के अधिक निकट बैडाया 
जाय । ऐसी स्थिति में दर्शक कन्याओं को बाते नहीं छुन सकेंगे, ध्वनि-विस्तारक यंत्र तब नहीं था ङ्कि 
ङून्याओं के पास रखकर यह व्यवस्था की जाती.। 


सुमम्‌ इव स्त्रां शोभां न पुष्यति । 
संस्कृत टीका - स्कन्धस्य मुजशिखरस्य देशे स्थाने । उपहितः निहितः सूचमः हस्तः ग्रन्थिः 
बन्धः यस्य तेन । स्तनयोः कुचयोः सुगम्‌ युगलम्‌ तस्य परिणाहं विस्तार आच्छादयति इति एवं- 
शीलेन ( च ) वल्कल्लेन वृक्षत्व चा पिनद्धम्‌ बद्धम्‌ । अ्रभिनवस्र्‌ नवम्‌ ( तदिव कान्तिमत्‌ ) । इद्म्‌ 
एतत्‌ ( पुरोत्रत्ति ) अस्याः एतस्याः ( शङुन्तलायाः )॥ वपु: शरीरम्‌। स्कन्धदेशे प्रकाण्डे पाणड़ोः 
श्‍वेतस्य पत्रस्य दलस्य उदरेण गर्भेथ । पिनद्धम्‌ वडम्‌ कुसुमम्‌ पुष्पम्‌ । इव । स्वाम्‌ निजाम्‌ । 
शोम परमाम्‌ । न । घुष्यति विकासयति 


हिन्दी-व्याख्या बहुत्र हि समास में होने के कारण यह पता नही चलता कि अन्थि केत्रल एक 
लगती है या दो । दोनों कन्धों पर एक-एक गां 


5 का छगना अधिक स्वामाविक प्रतीत होता है । 
“यन्यि” और “स्कन्थदेश? को एक वचन में “जाति” के अर्थं में लेने पर द्विवचन का भी अर्थ 
निकछ सकता हे । 





पाठा०--१, ( पूरा श्छोक नहीं मिलता ) । 


पूर्णता को प्राप्त नहीं / 


लेंगे, पर रङ्ग-मन्न पर. 
दर्शंक-कक्ष से श्रधिक 


पथसोऽङ्कः दऽ 


“स्व” सर्वनाम आर विशेषण तीर्नो लिङ्गां में होता है, यहाँ विशेषण हे । 

“सूक्ष्म” से यह अर्थ निकाला जा सकता हे कि वञ्ज के उभार से पहले लगो हुई डोर छोटी 
पढ़कर इस स्थिति में आ गई कि गोठ बहुत किनार पर ळग पाती है जिससे सूक्ष्म दिखती हे । यह 
स्थिति वल्कळ को फिट कर देने के बाद आई है। शरीर को नया बताया गया हे । नई वस्तु कान्ति- 
मान्‌ होती है श्रोर नवयौवन से शेशवापन्न शरीर नया हो जाता हे । 

शरीर की तुलना फूल से की गई है। “पाण्डु” “उदर” ( अन्दरूनी हिस्सा ) का विशेषण है 
और पत्र का अथे पंखुड़ी है--बह खुड़ी जो अभी-भमी खिळे फूल को नोचे कसे रहती है; उसका 
रंग बाहर से हरा और मोतर से :,झेद होता है । वल्कळ मी पाण्डु ( सफेद ) रंग का है । पंखुड़ी 
से कसे फूल की शोमा कम होने दे वर्णन से देता प्रतीत होता है कि अभी-अभी विकसित पर अपूर्ण 
बिकसित से तात्प हे । स्कन्ध का अर्थ कन्धा चौर तना दोनों है । तने के ऊपरी भाग पर जहाँ डाळ 
बुडतौ है, डाळ से लटककर तने पर आये फूछ का श्रथ छग सकता है जितपे “स्कन्ध”-झब्द का 
अन्वय दोनों ओर हो सकता है । 

“पुष्यति” के साथ शोभा-वाची शब्द का प्रयोग काळिदास ने अन्यत्र मी किया है-[ पुष्यति 
खाम्रमिख्याम्‌-मेषदूद २।८२। वर्ण, पुष्यवि--रघुवंश १६।५८।, अभिख्यां सफुरितैरपुष्यत्‌--कुमारसम्मव 
७१८ ] यह मुद्दावरा बन गया है । 


सामने के वल्कळ ने युवावस्था ढक दी है; कसावट को चर्चा न दोतो तो पता मी न चलता, 
यह स्पष्ट है । फूल से. उपमा देना राजा का काव्य-रसिक, उपवन-प्रेमी तथा नेसगिक वातावरण से 
ननुप्राणित होना सूचित करता है । 

शब्दार्थ --उपहितसूद्ष्मय्न्यिना = ऐसा ( वल्कल ) जिसको छोटी गोठ ( कन्वे पर ) रखी 
(पढ़ी ) हुई है । परिणाहाच्छादी = ( स्तन-युगळ ) विस्तार ( बिस्तृत स्तन-युगळ) को ढकने वाला । 
( परिणाहो विशाळता-अमरकोष ) पुष्यति--पुष्ट करता है । पिनद्ध = बेधा हुआ । पाण्डु = सफेद 
( उद्र का विशेषण) पत्र = पंखुड़ी, उदर = गर्भ । 

“ थ्युत्पक्ति--उपहित =उप+-धा क्त । ` परिणाहाच्छादी = परि + नहू +-षञ्‌ +- आङ्‌, +- छद्‌4- 
णिनि। पिनद्ध = अपि +-नह्‌+-क्त ( “अ” का लोप) । “इव” के प्रयोग को ध्यान से देखना 
चाहिये । यह उपमान से जुड़ता है और इसके रहने पर उपमान को समानाधिकरण ( ८२७९ 10 
&PP03t10 ) मानकर उसी विभक्ति भौर वचन में रखा जाता है जिसमें उपमेय होता है । 

समास उपहितः सूक्ष्म: अन्थिः यत्र तेन उपहितसद्ष्मग्रन्थिना ( बहुब्रीहि ) । स॒क्ष्मः चाप्तौ 
पन्थिः च ( कमंधारय )। स्कन्धस्य स्कन्धयोः वा देशे स्कन्धदेशे ( षष्ठीतत्पुरुष ) । स्तनस्य युगम्‌ 
| षष्ठी तत्पुरुष ) तस्य परिणाहः ( षष्ठौ तत्पुरुष ) तम्‌ आच्छादयतीति तेन । पाण्डु च तत्‌ पत्रोदरम्‌ 
च पाण्डुपत्रोदरम्‌ च ( कमंधारय ) । पत्रस्य उदरम्‌ पत्रोदरम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । 

छन्द -मालिनी जिसका लक्षण १।१० में देखा जा सकता है । 

अल्ङ्कार--उपमा ( श्रौती ) । 








६८-८० 3 असिज्ञानशाकुन्तळम्‌ 


संस्कृत-टीका-अथवा इदम्‌ अपि स्यात्‌ । कामम्‌ ( मया ) अनुमन्तव्यम्‌ अनुरूपम्‌ अयोर 
अस्याः एतस्याः ( शकुन्तलायाः ) चपुषः शरीरस्य । वल्कलम्‌ वृक्षत्वक्‌ । पुनः किन्तु । झरक्षड्टार 
मूषणस्य श्रियम्‌ शोमाम्‌ । न । पुष्यति बिमत्ति इति न अपितु विभत्ति एव कुट: गतः । 

हिन्दो-ब्याख्या--छऊपर के श्लोक में एक पक्ष यह बताया गया है कि वल्कळ शोमा को दब 
वाला है । पुनः विचार करने पर दुष्यन्त को दूसरा पक्ष भी सूझा कि वल्कल विशेष शोमा-कारक 
होने पर मी अलंकृत करता है । वस्नालक्लारो से हुई शोभा वल्कल से उच्च स्थान रखती है पर व्क 
से शोमा मारी नहीं जातो; बढ़ती ही है, यह माव हे । राजा भावुकता में इतना नहीं बहते। 
वल्कल को वज्जालडारों की अपेक्षा श्रेष्ठ स्वीकार कर ळे । उनके मन में यह भाव है कि यदि 
शरीर को वस्त्रालझ्ठारो से सजाया गया होता तो कितना अच्छा होता । फिर भी ऐसे मनोहर लर 
की निन्दा सोचने में मो प्रसन्न नहीं हैं, अतः वल्कछ से मो संतुष्ट हो जाते हैं । 

“अथवा”? से विपरीत बात व्यक्त की गई है । दो तरह की बातें राजा क्यों करने लगे, यह सोर 
कर अनेक लोग पूवं श्‍लोक को क्षेपक मानते हैं, पर जहाँ तक संगति का प्रश्न है, वह लगती है 
सुक्ष्म और मनोविज्ञान को दृष्टि से विचार किया जाय । राजा ने वखालड्वारो से सजा दिव्य स्पर्र 
बास में बचपन से ही देखा है; वे केसे स्वीकार कर्‌. सकते हैं कि वल्कळ वल्नालक्कारो का स्थान 
सकता है; पूर्व कोक में यही प्रतिक्रिया है जो राजा को यौवन पर अत्याचार सोचकर दुःखी क! 
है । यहाँ यह सूकम अन्तर भी ध्यान देने योग्य है कि राजा उस रूप के पक्षपाती होने पर मी! 
उत्कृष्ट और सूक्ष्म विशेष तक पहुँच गये हैं कि अलङ्कार रूप के वर्धक हो सकते हैं, पर अनिवाय* 
नहों; रूप स्वयं पर्याप्त है और ऐसा प्रबल है कि हीन वस्तुओं को भी शोमाधायक होने को बि 
करता है । “काममननुरूपम्‌” की संगति के लिये मी पूवं श्लोक अधिक सहायक है । “न” का। 
बार प्रयोग किसो जोरदार ढंग से कही गई बात का खण्डन प्रतीत होता है जो पूर्व रहोग 
परिचायक है । 


“बृपुष की जगह “वयस्‌? पाठ प्रसंग का हनन तथा अगले श्लोक में आये “आक्त” १ 
को देखते हुये त्याज्य है । 

दो निेधार्थक शब्द ( यहाँ “न” ) से ( हाँ) अथं निकलता है । अर्थ-भ्रान्ति प्रतीत दोगे 
पहले दोनों “न? प्रयोगों को निकालकर सही अथे समझा जा सकता है । जो 

शब्दाथ--कामम्‌--मेरा मत है कि ( कामं प्रकामेऽनुमतः-विशवकोष ) । अननुरूपःरण 
अनुचित । पुनः=किन्तु भिन्न बात ( पुनरप्रथमे मेदे ) । कुतः बोकि, कारण यह है कि! 

ब्युत्पत्ति--अलक्कार = अलम्‌ +ङ+घञ्‌ । 

समास रूपम्‌ अनुगतम्‌ अनुरूपम्‌ ( प्रादितत्पु०) न अनुरूपम्‌ अनुरूपम्‌ ( नन्‌ तपुर 
अछङ्कारस्य श्रीः अङङ्कारओः ( षष्ठी तत्पुरुष ) | अलक्रारकृता श्री: भ्रलङ्कारश्रीः ( शार्कपा थिंवादि 





प्रथमोऽङ्कः ६९ 


सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यं 
FR हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ २० ॥ 







हिन्दी-अनुवाद्‌ -सिवार से सम्बद्ध होकर भो कमल रमणीय होता है । कलक्क काला होने 
पर भी चन्द्रमा की शोमा बढ़ाता हे । वल्कल से भो यह कृशाङ्गो बहुत कमनीय है । भला कौन-सी 
वस्तु है जो मधुर शरीरों का भूषण नहीं होती । 

॥ झन्वय- शेवलेन अपि अनुविद्धम्‌ सरसिजम्‌ रम्यम्‌ ( भवति ) । लक्ष्म मलिनम्‌ अपि हिमांशोः 
छक्ष्मीम्‌ तनोति । शयम्‌ तन्वी वल्कलेन अपि अधिकमनोज्ञा । किमिव हि मधुराणाम्‌ आकृतीनाम्‌ 
मण्डनम्‌ न । 

। संस्कृत-टीका--शवलेन = जलनील्या । अपि ( किमुत अन्येन श्रेष्ठेन वस्तुना ) अनुविद्धम्‌ 
सम्पक्तम्‌ । सरसिजम्‌ कमलम्‌ । रस्यम्‌ कमनीयम्‌ ( भवति )। लक्ष्म चिहम्‌ । मलं कृष्णम्‌ । 
अपिं ( का कथा संद्रणतायाः, हिमांशोः चन्द्रस्य । ल्वच्मीम्‌ शोमाम्‌। तनोति विस्तारयति । इयम्‌ 
एषा । तन्वी कृशाङ्गी ( शकुन्तला )। वल्कलेन इक्षत्वचा । अपि किमुत मूषणेन। अधिकम्‌ बहु 
'यथा स्यात्‌ तथा मनोज्ञा हृया । किम्‌ इव कतमत्‌ वस्तु । हिं यतः सधुराणाम्‌ कमनीयानाम्‌। 
'आकृतीनास्‌ वपुषाम्‌ । मण्डनम्‌ भूषणम्‌ | न ( भत्रति ) ( अपि हु सर्वम्‌ एव भवति ) । 

। हिन्दी-ब्याख्या--श्रपि” का प्रयोग और उपमान बहुत सुन्दर हे । जव तुच्छ सिवार, काळे 
चिह् और वल्कल से भी कमल, चन्द्र तथा शकुन्तला की शोभा बढ़ती है तब श्रेष्ठ पत्ते, सुन्दर रंग 
कि निशान और श्रामूषण का तो कहना ही क्या; उनसे तो शोभा दिव्य हो जायेगी । अन्तिम पंक्ति . 
भें कारण या परिणाम बहुत सुन्दर दिया गया है कि सुन्दर स्वरूप का अलङ्कार हर वस्तु है; खराब 
से खराब प्रसाधन भी सुन्दर अङ्ग पर बुरा नहीं लगता आमूषण ही वन जाता है, भले ही उतना 
सुन्दर न हो । 

| साहित्यदर्पण ( ३९७ ) में यद्द श्लोक “माधुय” गुण के श्रन्तगेत उदाहरण रूप में उद्धत 
किया गया हे । 

| न्वो? प्रयोग से यह स्पष्ट है कि न केवळ आज, पहले भी दुबळे शरीर वाली युवतियों सुन्दर 
पनी जाती थीं। इसका विरोध पुष्टि से नहीं है, पर पुष्टि पर ध्यान देने वाले व्यक्ति को व्यायाम 
भोर दौड़ से शरीर को स्थूल होने से बचाना चाहिये । विश्वभर में रियो की सुन्दरता दुबलेपन में 
मानो जाने के कारण स्त्रियां दुबळी बनने की कोशिश करती हैं; रूस में श्रधिक स्त्रियां तगड़ी होतो हैं 
र वहाँ दुबलेपन पर इस आधार पर हँसते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था वाळे और पिछड़े 
| में पोषक आहार के अभात्र और खियों पर अत्याचार से दुवलापन आता हे. जो सुन्दरता के 
न पर अुन्दरता है । . 

- इलोक में ३ बातें कहकर अन्त में परिणाम निकालकर अपनो वात पुष्ट को गई है, यहो क्रम 


= 
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युत्ति-युक्त है । इसमें अपनी बात जोरदार ढंग से पुष्ट होती है। दण्डी का कहना है कि पहले परि 
देकर उसे दृष्टान्तो से पुष्ट करना चाहिये-- 





वस्तु प्रस्तुत्य तत्साधनसमर्थेन्य न्यासः । 
सोचने में यही क्रम रहता है । पहले कोई बात सोचते हैं; फिर उसे पुष्ट करना चाहते। 
शायद उक्त मत सें दण्डी यही कहना चाहते हैं । | 
प्रम की प्रगति कौतृहळ और सहानुभूति से बढ़कर प्रशंसा तक हो गई है । किराताजुर 
( क में श्ससे मिळती-जुळती बात कही गई है कि विकृति भी सुन्दर रूप वालों की। 
जाती है-- 





कान्तानां कृतपुलकः स्तनाङ्गरागे वक्‍त्रेपु च्युततिळकेषु मौक्तिक्राभाः । 
संपेदे श्रमसलिलोद्गमो विभूषा रम्याणां विक्तिरपि श्रियं तनोति ॥ 
कृत्रिम प्रसाधन की अपेक्षा रमणीय व्यक्तियों को नहीं होती, भाव मिळता जुळता है जिए 
निम्न उक्ति बहुत सुन्दर है-- 
पतन्ति नास्मिन्‌ त्रिशदाः पतत्रिणो धृतेन्द्रचापा न पयोदपङ्क्तयः । 
तथापि पुष्णाति नभः श्रिय परां न रम्यमाहार्यमपेक्षते गुणम्‌ ॥ 
( किरातार्जुनीय ४२१, 


प्रतिमा-नाटक में भास का निम्न-लिखित वचन कालिदास की उक्ति के चतुर्थ चरण कापा 
रूप हे :--सर्व शोभनीय॑ सुरूपं नाम । 


शब्दाथ-- अनुविद्ध--मिला हुआ । शैत्रल-सिवार । लक्ष्म--चिह ( चिहं छक्ष्म चा 
कोष ) । मनोश = मनोहर ( शाब्दिक अर्थ मन को जानने वाला है । “जो मन को बेसुष कर शी 
रहस्य जान हे? व्याख्या से मनोहर अथे निकलता है ) । तन्त्री = दुबळे अंगों वाली । | 

ष्युत्पत्ति- सरसिज = सरस्‌ + सप्तमो ( अलुक्‌ ) +जनू-+-ड ( सप्तमी का लोप ऐच्छिक ४ 
है, अतः दूसरा रूप सरोज बनेगा ) । अनुविद्ध = अनु+-विध्‌ +क्त । मनोशञ = मनस्‌ + श 
आकृति = आ~-क्क+क्तिन्‌। किमिव में “इन” शोभा के लिये है ( इवेति द्यो 
वाक्यालक्कारेषुवद्धमान ) । 


समास - हिमाः अंशव: यस्य सः हिमांशुः ( बहुत्रोद्दि ) । अधिक्रम्‌ यथा स्यात्‌ तया | 
अधिकमनोशा ( सह सुपा ) । 


| 


छुन्दु--मालिनी, जिसका लक्षण १।१० में देखा जा सकता है । | 
अलङ्कार --प्रतिवस्तूपमा । अर्थान्तरन्यास । चतुर्थ चरण में । सामान्य से विशेष का समर्था 
दोष-यहाँ दूसरे चरण में “मन्म मङ्ग”-दोष है। पहले और तीसरे चरण में तृतीया का 
तरह प्रयोग हुआ है, एक रूपता के लिये उसी तरह का प्रयोग द्वितीय चरण में मी 
हिमांझ को प्रथमा-विभक्ति में न रखना भी एक-रूपता का हनन है । टीकाकार रावत्रःभ्ई नै 
निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिये करकर सुधार का सुझाव मो प्रस्तुत किया है । 
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शङुन्तल्वा--( अतोऽत्रलोक्य ) छुल्लो वा 
स्क्खञ्रो। जाब णं संभावेमि [ एष वातेरित 
संभावयामि । ] ( परिक्रामति ] । 


प्रियंवदा--हत्वा सउन्दले पत्थ एुञ्व दाव सुहुत्तश्रं चिट्ठ । [हला शङुन्तले अत्रेव तावन्मु- 
हत्त तिष्ठ । ] 


हू ऋरणओ वश यी सुन्दरों लक्ष्मणापि। 


हिन्दी -अचुदाद्‌--शङुन्तला ( 
प्रेरित पल्लवरूपी उँगलियों से मुझे 
( धूमती है ) । 


७१ 


देरिदपञ्चवञ्ुलीहिँ तुवरेदि विश्व म॑ केसर- 
पल्ळवाइुलीभिस्त्वरयतोव मां केसररक्षक: । यावदेनं 


आगे देखकर ) यह ( सामने ) मौलसिरो का पौधा हवा से 
जल्दी करने को कह रहा हे । जरा इसका सम्मान करूँ 


_ संस्कृत-डीका-शकुन्तरा ( बथयति यत्‌ ) एप: पुरोवत्तीं । वातेन पतनेन ईरितैः मरेरितैः 
पल्लवः पत्र: एत्र ङ्कुल्लासिः | त्वरयति “शीघ्रम्‌ आगच्छ” इति आहयति । इव इदम्‌ प्रतीयते । 
सास्‌ इमम्‌ जनम्‌ । केसरबृक्षक: रवुः पकुलतरु: । यावत्‌ | एनस्‌ । संभावयामि सम्मानयामि । 
परिक्रामति रद्रमद्बम्‌ परितः गच्छतत 


हिल्दी-व्याख्या--' व्वरयति”” और अंयुलि-संचालन से नायक द्वारा नायिका का संकेत करना 
ध्वनित होता हे जो दुष्यन्त के द्वारा संकेत की पूर्व सूचना-सा हे । दुष्यन्त के लिये ऐसा वर्णन प्रेम- 
समुद्र में ज्वार लाने जैसा है । यह प्रेम की प्रगति की एक उन्नत अवस्था है। 
| सम्मानित करने से अर्थ लिया जा सकता है कि सींचना,. गले लगाना या हाथ फेरना । यह्‌ 
पवित्र स्नेह दर्शनीय हे । 
| शब्दाथ--ईरित = चलित । त्वरयति = जल्दी करने का संकेत करता हे । केसर = मोलसिरी । 
शनक गाधा । संभात्रयामि आदर करती हूँ । परिक्रामति ==धूमती है । 
्युत्पत्त-ईरित्‌=ई्‌+-क्त । वृक्षक = व्च +कन्‌ । 
समाल--वातेन ईरितम्‌ ( तृतीया तत्पुरुष ) । ईरितम्‌ च तत्‌ पल्लवम्‌ च ( कमंधारय ) । 
अलङ्कार-रूपक । समासोक्ति । उत्प्रेक्षा । सङ्कर । 
हिन्दी अ्युवाद--प्रियंवदा-सखी शकुन्तला, यहीं जरा घड़ी भर ठहरना । 
संस्कृत-टीका--प्रियंचदा ( कययति यत्‌ ) । हला हे सखि। शकुन्तले ( सम्बुद्धौ ) । अन्न 
ट ( केसर वृक्षकप्तमीपे ) | एव । तावत्‌ । सुहूत्तकम्‌ कञ्चित्‌ कालम्‌ । तिष्ट विरम । 


£ 


हिन्दी-व्याख्या--प्रियबदा मुखर और परिह्वास-प्रिय हे । यहाँ बिना कारण बनाये शकुन्तला को 
ककर कांतूडल पैदा करती हे . कत्रि इस प्रकार के वर्णन से दर्शकों, श्रोताओं और पाठक के मन में 
तूड्ल पैदा कर कथा-सूज का कुशलता से संचालन करता है । प्रियंवदा प्रेम-क्षेत्र की ज्यादा जान- 
र ह, उसने नायक का संकेत पहलवाडूगुलि के वर्णन में दद लिया है और इसी पर विनोद करतो 
जो आगे स्पष्ट होगा । 


rat 
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| 
शकुन्तला-किंणिमित्तं । [ कि) निमित्तम्‌ । ] | 
प्रियंवदा--जाव तुये उवगदाए लदासणाहो विश्र अअं केसररुक्सओ पहिम 


[ यावत्‌ त्वयोपगतया लतासनाथ इवायं केसरवृक्षकः प्रतिभाति । ] 
MSU ee न MORIN |) 


शब्दाथे-मुहूत्ते = दो घडी । २४ मिनट की एक घड़ो ( घटिका ) होतो हे, होतो है, हा कुर 
के अर्थ में मुहूत्तं शब्द आया है । 
ब्युत्पत्ति-मुहूत्तं = इछे+ क्त ( धातु के पूर्वं सुट्‌ ) । 
हिन्दी अनुवाद्‌--शकुन्तला--किस कारण ? 
संस्कृत टोका- शङुन्तला ( कथयति यत्‌ ) । किस्‌ कतमत्‌ । निमित्तस्‌ कारणम्‌ ( बर 
हिंन्दी व्याख्या--ऊपर विना कारण बताये प्रियंवदा ने रोक दिया है जिससे कौतूछ 
है । कथा-प्रवाह को बनाये रखने के लिए यह प्रश्‍न किया गया है। लम्बे वाक्य से कयो 
बोझिळ हो जाता है, अतः इसको क्षेपक न मानना अधिक युक्ति-संगत है । कौतू हल पैदा होने 
विनोद के शब्द और फवेंगे । 
शब्दाथ --निमित्त= कारण, बात । 
हिन्दी अनुवाद्‌-जिससे निकट पहुँची इई तुमसे यह मौळसिरी का पौधा लता से हः 
प्रतीत हो । 
 संस्कृत-रीका-म्रियंवदा ( कथयति यत्‌ ) | यावत्‌ यथा । त्वया ( शङुन्तलया ) । उप 
निकटवततिन्या । तया वल्ल्या ( त्रपया ) । सनाथः युक्तः । इव । अयम्‌ एषः हो 
केसरवृक्षक: हस्वः बकुलवृक्ष: । प्रतिभाति प्रतीयेत । 
हिन्दी-ब्याख्या -प्रियंबदा ने मौळसिरी-बृक्ष को नायक और शकुन्तला को उससे यु 
बनाकर बिनोद किया है । यह बिनोद दुष्यन्त, शकुन्तला और सखियों को विवाह की संमा 
औचित्य के प्रति जागरूक करता है। | 
सनाथ का शाब्दिक अर्थ नाथ ( पति या स्वामी ) से युक्त है । व्यवहार में यह शर्थ 
मात्र के अथे में भ्राता है जिससे यहाँ सनाथ वृक्ष के लिये आया है जो स्वयं नाथ हैं, न कि 
युक्त । “नाथ” शब्द मात्र कुछ परोक्ष प्रभाव रखता है जो घटना में सहायक है । | 
लता पतलो होतो है और शकुन्तला तन्वी ( पतली ) है, अतः उपमा दी गई है। ॥ 
रूप की प्रशंसा की गई है । भियंवदा का यौवन और विवाह से सम्बद्ध विनोद देखकर १ 
होता है कि दोनों सखियो के व्याह की चर्चा अभी न होकर शकुन्तला के व्याह की जल्दी ४ 
पहले युवती हो गई है जिससे उसे ऐसे विनोदों की मीठी मार सहनी पड़ रही है। जिस 
चर्चा होतो है, या जिसमें विवाहोचित लक्षणों का प्राकटत्र होता है, उसे सखियों हे 
छेड़ती हैं । यौवन के शीघ्र उन्मेष का कारण अप्सरा ( मेनका ) और राजा ( विश्वामित्र ) [ 
तया बिशेष सुख में पालित होना सभव है । बातचीत से दोनों सखियों अधिक उम्र वाशी * 










पाठा० १. ( वाक्य हो नहीं है )। 


प्रथमोऽङ्कः ७३ 


शकुन्तबा--श्दो क्खु पिश्नंवदा सि तुमं । [ भरतः खलु प्रियंवदासि त्वम्‌.। ] 
राजा--प्रियमपि तथ्यमाह शकुन्तलां प्रियंवदा । अस्याः खलु 


विचारों की प्रतीत होती हैं । शकुन्तला अपेक्षाकृत भोली है, कुलपति की विशेष सावधानी इसका 
कारण हो सकती है | 
शब्दार्थ--यावत्‌ = जिससे ( पहळे' आये “तावत्‌? से सम्बद्ध) । उपगत = निकट आई । 
| सनाथ = युक्त । प्रतिभाति = प्रतीत हो ( लट, लकार विधि लिङ्‌ का अर्थ दे रहा है ) । 
|  न्युत्पत्ति-उपगत=उप+गम्‌ +क्त । 
| ससास-छलतया सनाथः छतासनाथः ( तृतीया तत्पुरुष ) । नाथेन ( सहायेन ) सह सनाथः 
| ( बहुन्नोहि ) (या सहनाथः ) । 
' इिन्दी-अनुवाद्‌--शङुम्तला-शसीलिए प्रियंवदा हो तुम । 
' संस्कृत-टीका-शक्कुन्तल्ला ( कथयति यत्‌) । अतः अनेन | खलु --एव ( निश्चयेन ) । 
प्रियंवदा ( अन्वर्थनामपदा ) । असि भवसि । त्वम्‌ ( प्रियंवदा ) । 
। हिन्दी व्याख्या-“्रियं वदति इति म्रियंवदा? इस व्युत्पत्ति से “प्रियंवदा” शब्द का अर्थं 
| “प्रिय वचन बोलने वाली” है । यहाँ शकुन्तला ने लता बनाकर अपनी प्रशांसा करने से प्रिय बोलने 
| वाळी कहा है । इस तरह नाम अन्वर्थ ( सार्थक ) है । 
|. यहाँ शकुन्तला के द्वारा अभिनन्दन है या प्रशंसा अस्वीकार करना, यह स्पष्ट नहीं है । तुम प्रिय 
' बोलने वालो हो, सत्य नहीं, इस अथे में छेने पर प्रशंसा न स्वोकार कर शालीनता दिखाई गई प्रतीत 
होती है जिसका समर्थन अगले ( दुष्यन्त के ) वचन से भी होता है । सुल्झे हुये लोग प्रशंसा को 
| ओपचारिक समझकर हँसी में उड़ा देते हैं, उनपर सुँ पर को गई प्रशंसा का तो बिलकुछ ही असर 
। नहीं होता । 
शब्दा्थ--खलु = ही । प्रियंवदा = सखी का नाम, प्रिय बोलने वाली । 
| स्युत्पत्ति --प्रियंवदा = प्रिय + मुम्‌ +वद्‌+-खच्‌ ( ग्रियवशे वद: खच्‌ अष्टाध्यायी ३।२।३८ ) । 
| हिन्दो-अनुवाद्‌--राजा--म्रिय होते हुये भी सत्य ( ही ) प्रियंवदा शकुन्तला से कहती है । 
इस ( शकुन्तला ) का तो। 
| संस्कृत-टोका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) प्रियम्‌ चाङ । अपि ( यद्यपि वचनम्‌ 
' चाड मरित तथापि ) । तथ्यस्‌ सत्यम्‌ । आह वदति । शकुन्तलाम्‌ ( प्रति ) । प्रियंवदा । अस्याः 
एतस्याः ( शकुन्तलायाः ) खलु निश्चयेन । 
हिन्दी-ब्याख्या--“अपि? का प्रयोग ध्यान देने योग्य है । “यद्यपि ऐसा है तथापि” के अर्थ में 
“अपि” ही समर्थ है । “प्रिय” और “तथ्य” दोनों वचन के लिये हैं । “अपि!” का अथे भौर लेकर 
|अथे आसानी से समझा जा सकता है, यद्यपि सुक्ष्म विशेषता भी? का प्रयोग करने पर ही आएगी । 
आशय है कि शकुन्तला सचमुच मौलसिरी वृक्ष के निकट लता-सी दिखती है । 


on 
पाठा०--१ न पुनः प्रियंवदा ( अधिक ) । 
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अधरः किसल्यराग: कोमलविटपानुकारिणी बाहू । 
कुसुममिव लोमनीयं योवनमङ्गेषु सन्नद्धम्‌ ॥ 
ON ~ लो  _ 
मीठी बात और वह मी मुँह पर कही हुई अकसर झूठ और चापळूसी के र होती है ॥ 
बात जानते हुए राजा ने “झढ़ो प्रशंसा तो नहीं है” सन्देह मन से निकालने के लिए यह प्र 
क्या हे । 
रघुवंश ( १४।६ ) में ऐसा ही माव “म्रियमप्यमिथ्या? प्रयोग से व्यक्त किया गया है। ' 
, शब्दाथ-तथ्य=सच । | 
ब्युत्पत्ति--तथ्य-- तथा + यत्‌ । 
हिन्दी-अनुवाद--निचले ओठ की ललाई नये पत्ते की सी है, मुजाएँ मुळायम डणठ ; 
नकल करती हैं तथा फूल की भाँति आकर्षक युवावस्था अङ्गों में सचेष्ट है । 
अन्वय-अधरः किप्तलयराग: बाहू कोमरूविटपनुकारिणों कुठमम्‌ इव छोमनीयम्‌ यौवनम्‌ 
अङ्गेषु सन्नद्धम्‌ ! 








संस्कृत-रीका-अधरः निम्नोएः । किसलयस्य नवदलस्य रागः ला दिंत्यम्‌ श्व रागः हों 
त्यम्‌ यस्य ताइशः। वाहु जो । कोमलयोः मृदुलयोःविटपयोः शाखयोः अनुकारिणो सह॑ 
कुसुमम्‌ पृ्पम्‌ । इच । लोभनीयम्‌ आवर्जकम्‌। यौवनम्‌ युत्रावस्था । अङ्गेषु अवग 
सन्नद्धम्‌ विजम्भितम्‌ । | 
हिन्दी ब्याख्या- दुष्यन्त पूववत्‌ पत्ते, डाल और फूल जैसे जङ्गली या उपवन लभ्य दाग 
उपमान बनाते हैँ | कालिदास और उनके पात्रों का यह प्रकृति-प्रेम स्थान-स्थान पर देखा जाता है 
राजा ने अपने पूर्न-वचन का समर्थन करते हुए इस पद्य में प्रियंवदा के वचन को सत्य बताया | 
अधर, बाहु और यौवन क्रमशः किप्तलय-छालिमा, कोमळ डाल और कुसुम के समान द 
देह लता के समान है, यह आशय है । ९ | 
अभी तक दुष्यन्त सामान्य बात ही कह रहे हैं; विशेष रूप से मुझे कैसा लगता है, शकी | 
नहीं है । उक्त भाव व्यक्तिगत सम्पर्क न होने से अभी अव्यक्त अवस्था में है । फिर भी शुर 
यौवन लोभनोय स्तर तक पहुँच चुका है जिससे श्राकृष्ट होने की सम्भावना है । र 
“किसलय.राग” समास के विग्रह से उपमा-वाचक “इन” शब्द मिल जाता है। “35% 
भी उपमा-वाचक है :--तस्य चानुकरोतीति शब्दा: साइश्यसूचका: ( काव्यादर्श २६७ ) । : 
“सन्नद्ध? का अथ कत्रच युक्त, युद्ध के लिए उद्यत और उद्यत के रूप में विकसित दुआ ६ | 
शब्दाथे--किपतलयराग > जिसकी ललाई किसलय को ललाई के समान है । अनुकारी” 
करण करने वाला; तुल्य । लोमनीय=आकरषेक । सन्नद्ध-- सचेष्ट । ॥ 
ब्युत्पक्ति--राग > रन्ज्‌ +घज । विटप > विट-- पा+क । अनुकारी 5 अनु +£ गडू 
लोमनीय=लुभ्‌ +- णिच्‌ +- अनीयर्‌ । यौवन >युवन्‌ +-अण्‌ सन्नद्ध = सम्‌ + नह्‌ +क्त । 


प्रथसोऽछ्ूः ७% 


अनसूया हला सउन्दले इअं स्चंवरवहू सहश्रारस्स तुए किदणामहे्रा वणजो सि- 
णित्ति णोमालिआ | णं विसुमरिदा सि। [इला शकुन्तले, शयं स्वयंवरवधू: सहक्रारस्य त्वया 
कृतनामधेया वनज्योत्स्नेति नवमालिका । एनां विस्मृतास्ति । ] 


समास--किसलयस्य रागः किसलयरागः ( षष्ठो तत्पुरुष ) । किसलयरागः एव रागः यस्य सः 
( बहुत्रीहि ) । विग्रहृ के अनुसार “किसळयरागराग?? बनना चाहिये, पर बाद का “राग”! 
सिप्तम्युपमानपूर्वंस्योत्तरपदलोपश्च वक्तव्यः? इस वात्तिक से हट जाता है। 
कोमलौ च तौ विटपौ च ( कर्मधारय ) तयोः अनुकारिणौ कोमलत्रिटपानुकारिणौ (षष्टी तत्पुरुष) । 
छुन्दु-आर्या, जिसका लक्षण १।२ में देखा जा सकता हे । 
हिन्दी-अनुवाद--श्रनस या-सखी शकुन्तला, यह नवमालिका हे । आम्र वृक्ष को स्वंय॑ वरकर 
| उसकी बहू हे तथा जिसका नाम तुमने वन-ज्योत्स्ना ( जंगल की चांदनी ) रखा है। तुमने इसे 
' भुला दिया है । 


संस्कृत रीका-हला सखि। शकुन्तले । इयस्‌ असौ पुरोतरत्तिनी । स्वयंवर-प्राप्ता वधूः 

पल्ली । सहकारस्य आप्रस्य । त्वया भतरत्या । कृतम्‌ विहितम्‌ नामधेयम्‌ संज्ञा यस्याः तादूशी । 

वनज्योत्स्ना चनस्य अरण्यस्य ज्योत्स्ना कौमुदी । इति नवमालिका ( नाम कुसुमवल्छी ) । एनाम्‌ 
( नवमालिकाम्‌ ) विस्स्ुता स्मरणपथात्‌ अपनीतवती असि । 


। हिन्दी ब्याख्या- अनसूया स्वर्यबरण-रूप-शृंगारमय घटना का वर्णन करती हे जिक्षसे शकुन्तला 
' और दुष्यन्त के हृदय के श्रंगारिक भाव की पुष्टि हो रही है, यह भावी स्वयंवर ( गन्थवे-विवाह ) की 
सूचना दे रहा हे । 
अनसूया गम्भीर बातें ही करती है, यह उसके स्वभाव की विशेषता हे । खंगार उसे अभिप्रेत 
नहीं प्रतीत होता; प्रसंगबश आ गया है । केवल एक पात्र को विनोदी करने से गंभीरता की रक्षा हुई 
है, अन्यथा प्रहसन-जेस्ती स्थिति आने का डर रहता है । 


छता स्वयं ऊपर चढ़कर पेड़ को अपना लेती है.जो काव्यात्मक भाषा में स्वयंवर हे । स्वयंवर में 
वभू पति का वरण स्वयं करती है । यह प्रथा सामान्यतः निलंब्जता-दोतक मानी जाने पर भो समय- 
समय पर आदर्श मानी नाती रही है । वास्तव में व्यवस्था में दोष होते हैं; गुणाधित्रय से उसे चलाया 
जाता है, पर बाद में दोष से परेशान होकर उसे बदल दया जाता है भले ही दोष किसी दूसरे 
कारण से अधिक स्पष्ट और प्रचुर हो गया हो। यही क्रम मण्डलाकार चलता रहता है । राज- 
व्यवस्था तक इसी क्रम से चल्ती है। गणतंत्र अधिनायकवाद आदि व्यवस्थार्थे बार बार अपनाई 
जाती हैं। योरोप,य देशों में पति की ओर से प्रस्ताव आने पर कन्या को सहमति देनी होती है पर 
मायः उसमें कन्या की ओर से वरण-प्रवृत्ति व्यक्त होतो है। पुराने शासकों का जवदेस्ती तरण करना 
या गौतम का राज-कन्याओं में से एक को चुनना पुरुष की ओर से स्वथंवर है । 
` सहकार आम, विशेषतः एक प्रकार के अति सुगंधित आम, को कहते हैं। सुगन्ध के कारण 
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शकुन्तला-- तदा श्रत्ताणं वि विसुमरिस्सं । ( ङतामुपेत्यावलोक्य च ) हल्ला, रमणीए क 
शले इमस्स लदापाश्रवसिहुणस्र वइश्ररो संबुत्तो। णत्रकुसुमजोव्तरणा वणजोसिश 
सिणिद्ध पल्लवदाए उवभोअक्खमो सहआरो। [ तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि । ( लतामुपेत्य 
कक च ) हला रमणीये खलु काल एतस्य लतापादपमिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्त: । यन्नव) कुसुमयौतर 
उनञ्योतसना स्निग्धःपल्लतरतयोपभोगक्षमः सहकारः । ] ( पश्यन्ती तिष्ठति ) 


रंगारिक भावना भरकर यह युगलों को मिलाता हे, अतः इसका नाम ऐसा रखा गया है (स 
'रयति हन्द्रम्‌ वियुक्तम्‌ अपि ) । 

“विन-ज्योत्स्ना” नाम से प्रतीत होता हे कि नवमालिका के फूल चाँदनी की तरह प्र चुर, सेत, 
[त में खिछने वाले और आह्वादक होते हैं । | 
सींचने में सभी कन्यार्थे लगी हैं । उसी समय बात हो रही हे जिससे लगता हे कि भूलने बा 
र्थे सींचना मूल जाना है । “विस्मृता” का र्य “भूली हुई? होने पर भी दूसरी व्युत्पत्ति के काण 
सका अर्थ “भुला देने बालो” निकलता है । | 

शब्दाथ--स्वयंवरवधू--स्वयंवर में मिली पत्नी । सहकार"-आम या अत्यन्त सुगन्धित भाग, 
आम्रश्वती रसालश्च सहकारो$तिसौरमः ) । कृतनामधेया--जिसका नाम ( तुम्हारे द्वारा ) रखा ग 
'। विस्मृता = भुला दिया या विस्मृति वालो । नामधेय = नाम --घेय ( स्वार्थ ) । 


व्युत्पत्ति स्वयंवर = सत्रयम्‌+- दृष्‌ (अम्‌ ) या खच्‌ । ञ्योत्स्ना=ज्योतिस्‌+-न । विस्मृत 
।ञस्ट्र4-क्त [ हर धातु को गत्यथेक माने पर गौण वृत्ति से “स्मृ” को गत्यर्थक मानकर है | 
एनाम्‌ ) का प्रयोग हो सकता है ] या वि+स्मृ--क्त ( नपुंसके मावे क्तः )4-अच्‌ ( विस! | 
[ळी )। 1 ी | 

समास--स्वयवरं प्राता वधूः ( शाकपार्थिवादि ) या स्वयंवरे वधूः ( सप्तमी तत्पुरुष र. | 
गयंवशा ( स्वयं वरण करने वाली) च सा वधू: च ( कमेधारय ) स्वर्यबरवधूः । कृतम्‌ नाम 5 
"याः सा कृतनामधेया ( बहुब्रीहि ) । ] अर | 

हिन्दी-अनुवाद--शकुनतला--तव अपने को भी भूल जाऊँगी (छता के पास पहुँच और देख | 
खी, निश्चित रूप से रमणोय ( इस ) वेळा में लता और इक्ष की इस जोड़ी का मिलन हा 
- 1 वनज्योत्स्ना ( नवमालिका ) का पुष्प रूपो यौवन नया ( या नब ऋतुकाल वाला ) न | 
कार ( सुगंधित आम ) चिकने पल्लवो वाला होने के कारण उपभोग ( या उपभोग्य वस्तुप ९ | 
समथ है ( देखती हुई 5हरतो है ) । शश 


संस्कृत टीका- शकुन्तला ( कथयति यत्‌ )--तदा तहि । आत्मानम्‌ स्वम्‌। अप ( 





| 

४ 2 [। 
या अन्यस्य ) । विस्मरिष्यामि विस्रम्‌ नेष्यामि । ( लताम्‌ वल्लीम्‌ । उपेत्य तत्समीपे हि | । 
वलोबय दृट्वा । च ) हलला अयि ( अनसूये ) रमणीये रम्ये । खलु निश्चयेन । काले | 


पाठा०--१. ( केवळ “यत्‌” नहीं है )। २. वद्ध । 
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धुतस्य अस्य । लतायाः ( नवमालिका- ) वल्लर्याः पादपस्य ( सहकार- ) वृक्षस्य मिथुनस्य 
युगलस्य । व्यतिकरः मिलनम्‌ । संवूत्तः जातः । यत्‌ यतः । नवम्‌ प्रथमम्‌ सथः पाप्तम्‌ च कुसुमम्‌ 
पुष्पम्‌ रजः एव ( यत्र तादृशम्‌ वा) यौवनम्‌ युवावस्था यस्याः सा वनज्योत्स्ना नवमालिकापरनाम- 
घेया ( वनस्य विपिनस्य ज्योत्स्ना चन्द्रिका ), ( ततः ) स्निग्धाः चिकणा: मनोद्दारिणः च पल्लवाः 
पत्राणि यस्य तस्य भातः तत्ता तया ( यतः सहकार; नवपल्लवः अतः ) । उपभोगस्य भोगस्य 
भोगमदानस्य ! क्षसः योग्यः । सहकार: अतिसौरभः आम्रवृक्ष: । 


हिन्ढीब्याख्या--शकुन्तला की नवमालिका के प्रति ऐसी आत्मोयता है कि तादात्म्य स्थापित 
हो गया हे । दोनों की श्रात्माये एक हो गई हैं; शरीर ही अलग-अलग हैं । जितसे नवमालिका को 
भूल जाना अपने को भूल जाना होगा । यह दुर्वासा ऋषि के आने के समय दुष्यन्त की याद में भूली 


हुई शकुन्तला के वर्णन की पूर्वसूचना है; 


शकुन्तला ने लता रौर वृक्ष के मिलन, एक का नव-कुसुमयौवना होना और दूसरे का उपभोग- 
क्षम होना बताया हे जिससे स्पष्ट हे कि जन्म से ही तपोवन में रहने वालो कन्याये भी दाम्पत्य 
जीवन से परिचित होती थीं । हो सकता है पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिये काम शास्र की आरम्मिक 
शिक्षा देने को मथा रही हो । यह वर्णन दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रेम की प्रगति का हेतु तो है हो, 
शस नई ऋतु में दोनों के मिलन की पूर्वसूचना भी हे । 


देखती हुई उहरना का अथे प्रेम से निहारना, प्रेम में खो जाना या स्वयं अपने भविष्य की चिन्ता 
कहा जा सकता है । प्रथम विकार परिवर्तन को साहित्य दर्पण में भाव कहा गया है--निविकारात्मके 
चित्ते भावः प्रथमविक्रिया । 


विधेय के विशेषण या विशेषणस्थानापन्न संश्ञा होने पर “ अस्‌” धातु का प्रयोग छोड देने में ही. 


शोमा है, अन्तिम वाक्य में दो विधेय हैं पर “अस्‌” का प्रयोग नहीं हे । 

व्याह के लिये लड़की का युवती और लड़के का उपभोग की वस्तु्ये प्रदान करने ( यहाँ छाया 
देने ) में योग्य होना आवश्यक माना गया है । आज मी लड़की से रूप-यौबन और लड़के से खिला 
सकने को क्षमता की ही अपेक्षा को जाती है, विद्यादि गुण गौण हैं । 

काल ( ग्रीष्म ) लता के फूलों की सुगंध ओर वृक्ष की छाया से रमणीय हो गया हे । साहित्य- 
दर्पण का “शोभा” नामक नाटक-लक्षण यहाँ घटित होता हैः ' ७ 


सिद्धेरथैँः समं यत्राप्रसिद्धोड्यं: प्रकाशते । 
हिलष्टलक्षणचित्रार्था सा शोमेत्यमिधीयते ॥ 
शब्दाथे-मिथुन = जोड़ी । व्यतिकर = मिलन । कुसुम><फूल. रजोदशेन । स्निग्धपल्लवता क 
स्निग्ध ( चिकने ) पल्लव ( पत्र ) वाला होना । क्षम योग्य । सहकार > अतिसुगंधित किस्म के एक 
आम का पेड़ । | 
व्युत्वक्ति--उपेत्य--उप-+-इ-ल्‍्यप्‌ ।  श्रवल्ोक्य--अव--लोक --ल्यपू । रमणोय = रम्‌+ 
अनीयर । व्यतिकर्‌ = वि--अति- कभ ध। संदृत्त-सम्‌-+ब--क्त। यौवन र युवन्‌-|-मणू । 


७ 


hn? 

छ असिज्ञानशाकुन्तलस्‌ | 
प्रियंवदा -अणसूए जाणासि किंणिमित्तं सउन्दल्ा वणजोसिणी श्र 
दिति । [ अनसूये जानासि किनिमित्तं शकुन्तला वनज्यात्स्नामतिमात्रं पश्यतीति । ] 
अनसूया--ण क्खु विभावेमि । कहेहि । [ न खलु विभावयामि । कथय । ] | 


दिमेत्त पेत्र... 











त्त्‌ 1 ता — व्र =~ nn 
स्निग्ध = स्तिहू नक्त उपभोग = उप+ भुज्‌ +व्‌ । पश्यन्ती =इश्‌ +शत्‌ ( प्रथमा एकच 


स्त्रीलिङ्ग ) । 
समाख-छता च पादपः च ( इन्द्र ) तयोः मिथुनस्य ( षष्ठोततपुरुष ) लतापादपरि 
नवम्‌ कुसुमम्‌ यत्र ( वहुत्राहि ) तादृशम्‌ यीत्रनम्‌ यस्याः सा ( बहुत्रीहि | । नत्रम्‌ च तत्‌ कुसुमम्‌ व 
नत्रकुसुमम्‌ ( कमधारय ) तत्‌ एव योवनम्‌ यस्याः सा ( बहुत्रीहि )। वनस्य ब्योत्स्ना वनज्योल्ना | 
( ष्ठा तत्पुरुष ) । स्तिग्ाः पल्लवा: यस्य सः रिनग्धपल्लवः ( बहुब्रीहि ) । उपभोगस्य क्षमः उपमोगक्षमः | 
( घष्ठो तत्पुरुष ) । | 
श्रलङ्कार--समासोक्ति । | 
हिन्दी-्रनुवाद-म्रियंत्रदा-अनसूया, जानती दो किसलिये शकुन्तला के वन ज्योत्स्ना को देखने 
का अन्त हो नहीं है । | 
संस्कृत-टीका -प्रियवदा परिहासप्रिया शकुन्तलासखी ( कथयति यत्‌ ) । अनसूये (सम्बुद्धौ )। | 
जानासि बुध्यसे । किम्‌ कतभत्‌ निमित्तम्‌ हेतुः यत्र तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा ( केन कारणेन ) । 
शकुन्तला । व नज्योत्स्नाम्‌ नवमालिकाम्‌ । अतिमात्रम्‌ श्रसीमम्‌ । पश्यति अवलोकते । इतिं। | 
हिन्दी-च्याख्या- शकुन्तला को परिहास-म्रिय सखी मियंवदा यह अवसर मौ नहीं खोती और | 
दिल की बात ताइकर कह देती है । किसी को हँसी करने में दोनों पक्षों के साथी को सम्बोधित कर | 
कहने में सहयोग मिलने की सम्भावना से विनोद अधिक अच्छा होता है जिससे अनसूया को सम्बोधित | 
किया गया है । यहाँ पुनः प्रश्न द्वारा कौतूइळ पैदा किया गया है । नाटक पढ़ने या देखने में लगा | 
व्यक्ति रसास्वादन में मग्न होकर गहराई में सोचने को स्थिति में नहीं रहता, अतः तत्काळ कारण की | 
उद्‌भावना करना उसके लिए सम्भव नहीं होता। उसे इस तरह प्रश्‍न द्वारा बताना अभिराम 
अकार हे । | 
शब्दाथ--क्रिनिमित्तम्‌-- किस कारण । अतिमात्रम्‌ असीम रूप से । | 
व्युत्पत्ति - ज्योत्स्ना =ज्योतिस्‌ +न । | 
समास-किम्‌ निमित्तम्‌ यस्मिन्‌ कर्मणि यथा स्यात्तथा किंनिमित्तम्‌ ( बहुब्रीहि ) । वन | 
ज्योत्स्ना वनज्योत्स्ना ( षष्ठी तत्पुरुष ) । अतिगता मात्रा ( नाप या सीमा ) यस्मिन्‌ अतिमात्र 
( बहुब्रीहि ) । 
हिन्दी अनुवाद -- अनस्या--विलकुल नहीं जानती । कहो । 
सस्कृत-टीका-अन सूया गम्भीरभावा शकुन्तलाया: सखो ( कथयति यत्‌ ) । न । खलु तिश्च 
गेन । विभावयामि अनुमातुम्‌ शक्नोमि । कथय वद । 
हिन्दी व्याख्या--अनसथा पाठक या दर्शक का प्रतिनिधित्व करती हे जो रसास्वादन में कारष 


भुतस्य । 


५ | 





| 
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प्रियंवदा -जह वणजोसिणी अणुरूवेण पाग्रवेश संगदा । अविणाम एव्व अहं वि 
भ्रत्तषणा अखुरूव वर लहश्रात्त। [यथा वनज्योत्स्नानुरूपेण पादपेन संगता अपिं नामैत्रमह- 
मप्यात्मनोऽनुरूपं वरं लभेयेति । ] 


शकुन्तल्ला-एसो णूण नुह श्रत्तादो सणोरहो। [ एप नूनं तवात्मगवों मनोरथः ) ] 
( कलशमावर्जयति ) 





के चक्कर में नहीं पड़ता या एक्राएक सोच नहीं पाता । हृदय पक्ष प्रवल होकर वुद्धि-पक्ष को दबा देता 
हे । अनसूया जरूरत से ज्यादा भोली है या चिढ़ाने वाली वात अपने मुह से नहीं कहना चाहती 
कि कहीं शकुन्तला नाराज न हो जाय । उधर प्रियंवदा शोख हे और उसका बुद्धि-पक्ष बहुत ्रवळ हे, 
विनोद के लिए वुद्धि-प्रावल्य की बहुत अपेक्षा मो होती है । ऊपर की श्लिष्ट बातों के प्रसंग सें मअनब्॒या 
को अब तक तो अवश्य समझ जाना चाहिये था विशेष रूप से तब जब प्रश्‍न भी सुन लिया । 

शब्दाध--विभावयामिम्-अनुमान लगा पाती हूँ । 

व्युत्पत्ति--व्रिमावयामि > वि+- भू +णिच्‌ ( उत्तम पुरुष एक-वचन ) । 

हिन्दी-अलुवाद-- प््थिंत्रदा--जिस प्रकार वन-ज्योत्स्ना ( नत्रमालि्षा ) (अपने ) योग्य (वर) 
वृक्ष से मिली है उसी तरह क्या सम्भव है कि में भी अपने योग्य वर पा लूँ । 

संस्कृत-टीका-म्रियंचदां शकुन्तछासखी ( कययति यत्‌ ) । वनस्य विपिनस्य ज्योत्स्ना नव- 
मालिका लता । शनुरूपेण स्वस्य योग्येन ( वरेण ) । पादपेन वृक्षेण । सङ्गता मिलिता । अपि 
किम्‌ । नाम ( सम्भावनायाम्‌ ) । पुवस्‌ तया । अहम्‌ अयम्‌ जनः। अपि । त्मनः स्वस्य । 
अज्ुख्पस्‌ योग्यम्‌ । वरस्‌ पतिम्‌ । लभेय प्राप्नुयाम्‌ ( प्राप्तुं श्नोमि वा न वा ) । इति । 

हिन्दी-ष्याख्या-म्रियंबदा ने अळी बात ताइ ली है और मुखर होने के कारण कह दी है । 
देर तक एक जगह ओर वह भी जहाँ मिलन उत्मेक्षित हो कुमारो का रुकना स्पष्ट सूचित करता है 
कि उन दोनों के मिलन पर ईर्ष्या या बेसी स्थिति में स्वयं होने को लालसा हो रही है। 

यह बात दुष्यन्त के सुप्त मन में पड़ी अनुरूप वर की भावना कों जगाने के लिए पर्याप्त है। वे यह्‌ 
सुनकर सोवंगे कि क्या में इस शकुन्तला के योग्य वर हो सकता हूँ या कौन हो सकता हे ? 

शब्दां -अपि=क्या ( गर्हासमुच्चयप्रश्नसङ्ख्यासंभावनास्त्रप--अमरकीष ) । नाम = यह 
सम्भर है कि ( नाम प्राकाश्यसंभाव्यक्रोथोपगमकृत्सने--अमरकाष ३।४।२५१ )। अनुरूप योग्य । 
लमेय--पा सकती हूँ या पा सकूँगो । 

ब्युत्पक्ति--संगत--सम्‌ +गम्‌--क्त । “अपि? का एक स्थान पर “क्या” ओर दूसरे स्थान पर 
भी अथं एक हो वाक्य में हे, यहद ध्यान देने योग्य हे । “नाम” ओर त्रिचिलिङ्‌-दोनों संभावना 
( सक्रना ) अर्थ देते हैं और साथ-साथ आ सकते हैं । 

हिंस्दी अनुवाद -यह निश्चय टी तुम्हारा स्वगत मनोरथ है । ( बड़ा झुकाती हे-) । 

संस्कृत:टीका --शकुन्तञ्चा ( #थयति यत्‌ ) । पुषः अयम्‌ पूर्वोक्तः अनुरूपवरप्राप्रिनिपयक: ।, 
नूनम्‌ निश्चयेन । तव भत्रत्याः । श्रात्मनि स्तस्मिन्‌ गतः प्राततः । मनोरथः अभिलापः त्रम्‌ एत्र 
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राजा--अपि नास कुलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसंभवा स्यात्‌ । अथवा कृतं सन्देहेन । | 


॒——n्i्o  ————— ooo 


र Ma } 
मनसि करोषि यत्‌ छता आश्रम्‌ शत्राहम्‌ अजुरूपम्‌ त्रम्‌ लभेय इति। ( कलशस्‌ सेचनधटम्‌। 
श्रावजयति अधोमुखम्‌ करोति । ) 


हिन्दी व्याख्या--शकुन्तला गम्भीर है जिससे ठिटोळी में उक्त वात स्वीकार नहीं करती । 
चिइकर उलटे बही आरोप प्रियंवदा पर करती है । कोई दूसरी बात न सूझने पर विनोद का शिकार 
खीझा छुआ व्यक्ति वहीं बात प्रतिद्वन्द्वी के प्रति जोडता हे । शकुन्तला का आशय यह हे कि तुम्हारे 
मन में यह भाव है कि मुझे श्रनुरूप वर मिल जाय, इसे छिपाने के लिये तुम यह बात मेरे मन 
में बता रही हो । ऐसा आदमी प्रायः करता है और इसे मनोविज्ञान की भाषा में “प्रोजेक्शन” | 
( Projection ) कहते हैं, किन्तु यहाँ वह स्थिति नहीं हे । शकुन्तला का खण्डन विपरीत फर | 
देना है और सुनने वालों की धारणा पुट होती है कि प्रियंवदा की वात सही है । | 
प्रियंवदा की बात ऊपर से सम्त्रद्ध होने पर शकुन्तला पर घटित होती हे पर स्वतन्त्र होने पर | 
प्रियंवदा के लिए हो अन्त्रित होतो हे । शतुन्तळा ने इस शब्दार्थ-योजना का लाम उठाते हुये श्राक्षे | 
के ही ऊपर घटाने का यत्न किया है। | 
शब्दाथ--आत्मगतः: -- अपने में स्थित । आवजंयति = उलटा करती है । 
स्युत्पत्ति-गतः=गम्‌ न क्त । 
समास--आत्मानम्‌ गतः आत्मगतः ( द्वितोया-तत्पुरुष ) । आवर्जयति = आङ्‌ + दृज्‌ + णिच्‌ | 
( टू लकार--वर्तमान काळ-मथम पुरुष एक वचन ) । | 
हिन्दी-अनु वाद--क््या यह सम्भव है कि यह कुझपति की विजातीय पत्नी से उत्पन्न हो, या | 
शङ्का बेकार है । | 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( कथयति यत्‌) । षि किम्‌ । लास इदं सम्भावितम्‌ यत्‌। | 
कुलपतेः मुनीशवरस्य । हयस्‌ एषा कन्या. शकुन्तला । न सचणंस्‌ समानजातोयम्‌ । चेतनम्‌ जा | 
तत्सस्भवा तञ्जाता । स्यात्‌ भवेत्‌ । अथवा यद्वा । कृतम्‌ अळम्‌। सन्देहेन शङ्कया । | 


हिन्दी-व्याख्या--उपर को बातों से शकुन्तला की अनुरूप वर की चाह सुनकर दुष्यन्त के मग 
में यह विचार आना स्वाभाविक था कि क्या में इसु सुन्दरी के अनु रूप हो सकता हूँ | अभी तक षर | 
मर्यादा से बँथे हुये होने से उन्होंने अपना उक्त भाव दबाने की कोशिश की, अब “अति” हो जाने । 
पर उन्होंने यह सम्भावना करनी शुरू को कि कोन जाने कुलपति की यह सजातीय कन्या न ह्यो! 
उनकी पः्नी ब्राह्मणी के अलावा भी किसी जाति की हो जिससे शकुन्तला पेदा हुई हो। अपने से छो 
जाति में विवाह हो सकता है; ऊँची जाति में नहीं । ब्राद्मण-ब्राह्मणी की सन्तान के श्रलावा 
जातियों की कन्याओं से क्षत्रिय दुष्यन्त का विवाह हो सकता हे, भंले ही वह जाति संकर ( अनुळोग | 
संकर ) हो । इससे यह पता चलता है कि कालिदास के समय पिता के ब्राह्मण और माता | 
विजातीय होने पर सन्तान ब्राह्मण नहीं होती थी और असवणे विवाह सम्भव थे । | 
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असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदायमस्याममिलाषि मे मनः । 
सतां हि सन्देहपदेपु वस्तुपु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तय: ।। 

“क्षेत्र” शब्द का अर्थ पल्ली होने पर भी यह नपुंसक्र लिङ्ग में हे । भाषा में लिङ्ग व्यवहार से 
निश्चित होता है । किसी संशा को वैयाकरण किसी लिङ्ग में इसलिये रखते हें जिससे रूप उसी वर्ग के 
शब्द के अनुसार चलाया जा सके और विशेषण व सवनाम को स्थिति मो तदनुसार की जा सके । 
खरी, दार ( बढुवचन भी ) तथा करत्र ( क्षेत्र ) क्रमशः ख्रोलिङ्ग, पुंलिङ्ग और नपुंसक्रलिङ्ग है पर 
अर्थं स्त्री ही है । 

शब्दार्थ असःर्णं = विजातोय । क्षेत्र--स्त्री ( क्षेत्रं पल्लीशरीरयोः--ग्मरकोष ) । 

्युत्पत्ति--सम्भव = सम्‌+-भू +-अप्‌ । कृतम्‌ अव्यय है; इसका अर्थ “मत करो” हे । “वारणार्थं. 
योगे तृतीया? के श्रनुसार “कृतम्‌” और “श्रम” के योग में दृतीया आती है । सन्देह = सम्‌ +- 
दिहू + घस्‌ । 

खसास--न सवर्णम्‌ असवर्णम्‌ ( नन्‌ तत्पुरुष ) । असत्रणम्‌ च तत क्षेत्रम्‌ ( कमेधारय ) तत 
तस्मिन्‌ सम्भवः ( उत्पत्ति-स्थानम्‌ ) यस्याः सा अप्तवर्णक्षेत्रप्तम्भव्रा ( बहुत्रीहि ) । समानः वर्ण: 
यस्य वत्‌ सवर्णम्‌ ( बहुत्रीहि ), या सह ( सदृशम्‌ ) वर्णन सवर्णम्‌ ( अस्वपदविग्रह बहुब्रीहि ) । 

इसी तरह की अन्य अनेक शब्दों की स्थिति हे । जो पुरुष या स्त्री नहीं, वह नपुंसक लिङ्ग में 
रखा जाय, यह धारणा भ्रान्त है । लिङ्ग-व्यवस्था जानने के लिये इलोक-बद्ध कोष याद करना बहुत 
झच्छा है जिससे पर्याय-वाची शब्द तो माळूम होंगे हो, साय ही-साथ लिङ्ग-निदेश भी होने से अलग 
से याद रखने की आवश्यकता न पड़ेगी । व्याकरणशास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है, पर कुछ आधुनिक 
व्याकरणों में इसका अच्छा वित्रेचन हे । पढ़ते समय शब्दों के रूप पर ध्यात देने से भी कुछ काम 
चल सकता है । “अथ” और “बा” दो अब्यय हैं, पर एक साथ लिखने का चलन हो गया है जो 
ठीक नहीं है । संस्कृत में शब्दों के बीच में अवकाश न रखने की रीति रही हैं क्योंकि बोलने में रुका 
( अवकाश रखा ) नहीं जाता । यही पद्धति वैज्ञानिक और श्लेष तथा पहले की दृष्टि से उपयोगी है । 
कठिनता लाने वाली होने से आजकछ अवकाश देकर लिखना चल पड़ा है। 

हिन्दी-श्रलुवाद--मेरा सदाचारी मन इसका अमिलापी हे जिससे यह क्षत्रिय-द्वारा ग्रहण करने; 
योग्य है, इसमें शक नहीं है; क्योंकि सन्देह वाली बातों में हृदय की प्रवृत्ति ही सञ्जनों के लिये 
श्रमाण है । 

झन्वय--असंशयम्‌ ( इयम्‌ ) क्षत्रपरिसद्ृक्षमा यत्‌ अस्याम्‌ आयेम्‌ मे मतः अभिलाषि । अन्तः- 
करणप्रदृत्तय: हि सन्देहपदेषु वस्तुषु सताम्‌ प्रमाणम्‌। 

संस्कृत-टीका--न संशयः संदेहः यत्र तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा असंशयम्‌ ( यत्‌ ) । ( श्यम्‌) 
त्रस्य क्षत्रियद्वारा यः परिग्रहः ( पल्लीत्वे। ) ग्रहणम्‌ तस्य क्षमा योग्या। यत्‌ यतः । अस्यास्‌, 
एतस्याम्‌ शकुन्तलायाम्‌ । आयंम्‌ सदाचारसम्पन्तम्‌। मे मम । सनः ढदयम्‌ । अभिलाषि सस्पृहम्‌ 
नर्तम इत्यर्यः । अन्तःकरणस्य हृदयस्य प्रवृत्तयः व्यापाराः। हि तिययेन। सन्देहस्य 
संशयस्य पदेषु स्थानभृतेषु । वस्तुपु पदार्थेषु । सतास्‌ सञ्जनानास्‌ प्रमाणम्‌ कत्तेत्यनिर्णायकम्‌ । 
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र ।इन्दा-च्याख्या- राजा को अपने निष्कल्मप मन पर पूरा विश्वास है । वे इतने | 
जससे यह कह सकते है कि उन्होंने मन शुद्ध रखा हे संयोग-वश भी वह अशुद्ध नहीं हो सकता २ 
अनुचित के लिये अमिलाषा कर ही नहीं सकता । मन की यह निर्णायकता स्वीकार करने में व 
मन का होना आवश्यक है । कभी-कभी मन के दो पक्ष माने जाते है--( १) सत्‌ और ( र| 
असत्‌ । ( Rational Faculty ) ( Iirational Facolt$ ) पहला अच्छी वात का श्र 
करता है और दूसरा बुरी का। ऐसा सामान्य जन के लिये ठीक हे । जिसने मन को सत्‌.पक्षपाते 
बना लिया है, उसके लिये असत्‌ पक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता । मनोवैज्ञानिकों ने मन को अपार 
शक्ति से भूत, भविष्य और वत्त॑मान को जान लेना, क्रान्त-दष्टि से किसी को वश-वत्ती कर लेना आहि 
रहस्यों का उद्घाटन करने में सफलता प्राप्त की हे । मन की यह शक्ति प्राचीन ऋषियों को भी शात 
थो । मनु अपनो ( मन की ) तुष्टि को धर्म-मूल मानते हैं-- | 
आत्मनस्तुष्टिरेव च ( २।६ )। | 
मन को बन्धन और मोक्ष का कारण तक बताया गया है:--'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धम्ोः | 
क्षयोः' । आधुनिक विद्वानों ने विशेषतः इतिहासकारों ने इसे जाति-विशेष के लिये रूढ कर लिया है। | 
अपने मन को आर्य कहना और सञ्जनों के अन्तःकरण की चर्चा तुलना में करना इस पथ को / 
दुष्यन्त की आत्म-प्रशंसा बना देता हे, जो दुष्यन्त जैसे धीरोदात्त नायक के लिये उचित नहीं है। 
अपने को ही सुनाने के लिये होने से यह बात आत्म-प्रशंसा के स्थान पर आत्मविश्‍वास और उल्ल 
समझा जा सकता है । दशरूपक ने यह श्लोक अयोग ( मिलन न होना ) की १० अवस्याश्रो मे | 
एक--अभिलाष के उदाहरण में उद्धृत किया हे और अभिलाष की परिभाषा सर्वाङ्ग सुन्दर कान्त के | 
अति स्पृहा बताई है--अमिलाष: रपृ तत्र कान्ते सर्वाङ्गसुन्दरे । | 
कुमारिळ-भट्ट ने तन्त्रवात्तिक ( बनारस संरकृत सीरिज के पृष्ठ १३३ ) के एक इलोक का उत्तरं | 
इस श्लोक के उद्धरण से बनाया है। | 
साहित्य-दर्पंण का “परिन्यास” नामक सुख-सन्धि का शक्न यहाँ घटित होता है--तन्निमततिं 
परिन्यासः ।? यहाँ दुष्यन्त में अनुराग की निष्पत्ति है । | 
शब्दाथ--असंशयम्‌--असन्दिग्ध रूप से । क्षत्रं --क्षत्रिय ( क्षत्रं क्षत्रियराजन्यौ--नाम-माछा)। | 
परिग्नह = अहण, ( परिग्रहः परिजने पत्न्या स्व्रीकारमूलयोः विश्व ) क्षम =योग्य । र्यं= | 
सदाचारी । अभिळाषि= अभिलाषा वाला । पदम्‌ > स्थान ( रूप ) ( पदं व्यवसितत्राणस्थातः | 
लक्ष्माङप्रिवस्तुपु ) । प्रमाण = निर्णायक तत्त । प्रवृत्ति = रुझान । | 
च्युत्पत्ति-असंशयं =अ--सम्‌+ शी +- अचू । परिग्रह = परि+-यह--अप्‌' । क्षम = दम्‌+ , 
ण । आर्य=ऋ+प्यत्‌ । अभिलापि--अभि--लष्‌--णिनि । सन्देह = सम्‌ +दिह+ वन | 
ममाण=( सदा एकवचन नपुंसकलिङ्ग में आता है ) प्र -+-मा+ल्युट । करण--कृ+ल्थुट | | 
प्रवृत्ति--प्र+ इ--क्तिनू । ७ 
समास- न संशयः यत्र ( बहुत्नीहि ) या संशयस्य अभावः ( अव्ययीभाव ) मसंशयम्‌ । क्षत्र | 





प्रथमोऽङ्कः ८३ 


तथापि तत्त्वत एनासुषळप्स्ये । 
शङ्कुन्तद्धा ( ससंभ्रमम्‌) श्रस्मो सलिल्सेश्रसंभ) सुग्गदो योमालिअ्ं उञ्मि ग्र व प्रण 


में महुश्ररो अहिवद्दह* [ अम्मो सलिलसेकसंश्रमोद्गतो नवमालिकामुञ्झित्वा वदनं मे मधुक्करोऽभि- 
वत्तते । ] ( भ्रमरबाधां रूपयति ) र 


सन्देहपदेषु ( षष्ठी तत्पुरुष ) । अन्तःस्यम्‌ करणम्‌ श्रन्त:करणम्‌ ( शाकपाथिंवादि ) तस्य प्रबृत्तयः 
अन्तःकरणप्रवृत्तव: ( पष्ठी तत्पुरुष )। 

छुन्द--वंशस्थ या वंशस्यविळ जिसका लक्षण १।१८ में देखा जा सकता हे । 

अलङ्कार--अर्थान्तरन्यास ( सामान्य से विशेष का समर्थन )। अप्रस्तुतप्रशंत्ता । दुष्यन्त की 
निमेळता ध्वनित होती है । 

हिन्दी श्रबुवाद--फिर भी इसके बारे में ठीक-ठीक पता लगाऊँगा । 

सस्कृत टीका--तथापिं ( यद्यपि अन्तःकरण मवृत्त्यनुस्तारेण शकुन्तला क्षत्रपरिग्रहक्षमा एत्र) 
तदपि । तत्त्वतः वस्तुतः । घुलास' इमाम्‌ ( शकुन्तलाम्‌ ) । उपलप्स्ये ज्ञास्यामि । 

हिन्दी व्याख्या--ऊपर राजा दुष्यन्त ने अपने मन पर पूरा भरोसा रखा है, फिर भी वे प्रयत्न- 
पूवक पता लगाने की बात कहते टॅ । यह प्रम की स्थिति में दोलायमान मन का उदाहरण माना जा 
सकता है । यह भो कहा जा सकता है कि जहाँ तक हो सक्रे प्रत्यक्ष, दूसरे या अधिक पुष्ट प्रमाण से 
किसी नाजुक वात का समर्थन कर लेना ही बुद्धिमानी है जिससे राजा ऐसा सोचते हैं । यह बात 
उत्सुकता वुश कहो गई भी हो सकती है । अलौकिक प्रमाण से जानी गई बात का लोकिक, प्रत्यक्ष 
या वैज्ञानिक प्रमाण से समर्थन देखने की उत्सुकता समो में होती है; आस्तिकता को इससे कोई 
क्षति नहीं होती । 

शब्दाथ--तत्त्वतः == वास्तव में । उपलप्स्ये = ( इस शकुन्तला को ) उपलब्ध करूँगा, शाब्दिक 
अथे है, इससे जानूँगा अर्थ निकलेगा ( कोई वस्तु भली-भांति जानी जा सकती हे यदि उसे अपने 
पास ले आया जाय )। 

व्युत्पत्ति-तत्त्वत: -- तत्त +तस्‌ । उपलप्स्ये ->उप-+-छभू त छट, ( उत्तम पुरुष एक वचन )। 

हिन्दी-अनुवाद--शकुन्तला ( घबड़ाकर ) -अरे सींचने से घबढाकर ऊपर आया भोरा नव- 
मालिका कों छोड़कर मेरे मुँह को ओर झपटा आ रदा है ( भोरे के उपद्रव का अभिनय करती है । ) 

संस्कृत-टीका-शक्कुन्तला ( सम्भ्रमेण संत्रासेन सह यथा स्यात्‌ तथा ) ( कथयति यत्‌ ) । 
अम्मो ( आवेगे ) । सलिलस्य जलस्य सेकेन सेचनेन यः संभ्रमः आन्दोलनम्‌ तस्मात्‌ उद्गतः 
उत्पतितः । नवमाल्विकास्‌ वन-ज्योत्स्तापरनामधेयाम्‌ लताम्‌ । डज्सित्वा त्यक्त्वा । वदनम्‌ मुखम्‌। 
मे मम | मधुकरः अमरः । असितत्त॑ते अनुधावति ( अमरात्‌ षट्पदात्‌ बाधास्‌ पोडाम्‌ । निरू- 
पयति अभिनयेन दशयति ) । 





पाठा० १. संभम्तो ( संश्रान्तो ) २. आदिहोदि ( अभिमत्रतिं ) । 


८४ असिज्ञानशाळुन्तलसू 


राजा--( सस्पृहं विलोक्य )--१ 


__ हलन्दी ब्यास्या-भीरे के पाना पे हे उ इर हे पाएमा के पानी पढ़ने से उढ्कर मुँह के पास आने के दो कारण 


शकते हैं :-- 


१. पानी पड़ने से पुष्प-रस ले रहे भौरों को बाधा पहुँची और वह अपने स्वभाव के अ 
बाधक का ओर चला । 

२. शकुन्तला काम-शाख के नायिका-मैदो में से पद्मिनी थी जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार को जी 
है और जिसके शरीर से कमल की खुशबू निकलती है ( जिससे भौरा अन्य हीन चीजें छोझ, 
दौड़ता है ) । 

भवति कमलनेत्रा नासिकाक्षुद्ररन्धा अविरळकुचयुग्मा चारुकेशी कृशाङ्गी । 
मृदुवचनसुशीला गीतवाद्यानुरक्ता लकलतनुसुवेशा पद्मिनी पझगन्धा ॥ | 
\ नद रतिमञ्जरी )।' 
राघव-भट्ट की रोका में पद्मिनी को खिले कमल के गंध वाळी बताया गया है; ~ कमलमुकुरगं 
फुल्लराजीवगन्धा छुरतवयसि यस्याः सौरभं दिव्यमङ्गे । | 
यहाँ घबढाहट में शकुन्तला अपने द्वारा रखा नाम “वन-ज्योत्स्ता” भूल कर प्रचलित ना 
“लवमालिका”” का ही उच्चारण करती है । | 
शब्दाथ--अम्मो = मरे (विस्मय-सूचक ख्री-शब्द--विस्मये दुःसहे अम्मो नित्यं ज्जीभिः परयुज्यत- | 
मरत ) । सेक=सिचाई । संभ्रम = षबड़ाहट ( उद्दगत == उठा, उड़ा, ऊपर गया हुआ । अभिवतंते=। 
निकट ( अभि , हो रहा है । | 
ब्युत्प्ति-सेक=सिच्‌ +षञ्‌ । उद्गत = उत्‌ +-गम्‌--क्त । उञ्झित्वा=उज्झ जवा 
बदन=वदू+-ल्युट्‌ ( करणे ) । “श्रभि” के योग में कर्म-कारक होने से “वदनम ? में द्वितीया है। 
“अभि” उपलं लगने से दृत्‌ ” धातु को अकर्मक से सकर्मक मानकर भी इस प्रयोग की साक्षा 
का समर्थन किया जा सकता है । ( उपसर्गबशात्‌ सकमंकत्वम्‌ ) । | 
| समाल-सलिङस्य सेकेन ( षष्ठीतत्पुरुष ) संभ्रमेण उद्गतः ( तृतीया तत्पुरुष ) सलिले 
। संभ्रमोद्गतः मरस्य बाधाम्‌ अमरवाधाम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष )। 
| हिन्द्दीअचुवादु-राजा ( लालसा के साथ देखकर )-- 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यः्तः ) ( स्पृहया लालसया सह यथा रयात्‌ तथा विषो 
दृष्टा)! | 












पाठा १, इसके बाद निम्नलिखित पाठ अधिक मिलता हि 
साधु बाधनर्माप रमणीयमस्या: । 
यतो यतः षट्चरणोऽभिवतंते ततस्तत: श्रेरितलोललोचना । 


विवतितभ्रूरियमच शिक्षते भयादकामापि हि दृष्टिविञ्नमस्‌ ॥ 
अपि च सासृयम्‌ । 





प्रथसोऽङ्कः e3 


चलापाङ्गां दृष्टि स्पृशसि बहुशो देपथुमती 
रहस्याख्यायीव स्वनसि सुदु कर्णान्तिकचरः ॥ 
"करं व्याघुन्वस्याः पिबसि रतिसवस्वमधरं 
चयं तत्त्वान्वेपान्मघुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ २३ ॥ 
हिन्दी-ब्याख्या--राजा दुष्यन्त के ऊपर प्रेम ने आधिपत्य जमा छिया है ओर वे मुग्ध दृष्टि से 
शकुन्तला वा सौन्दर्य देख रहे हैं । 
शब्दाथे- -सस्पृह = लालसा या ध्या के साथ । 
ज्युत्पत्ति--विलोक्य = वि +लोक्‌ + ल्यपू । 
समास -स्शृदया सह यथा स्यात्‌ तथा सस्पृहम्‌ ( बहुब्रीहि ) । 
हिल्दी-अजुवाद-ऐ भोरे, दाथ हिलाती हुई इस ( णकुन्तछा ) को चत्नछ-किनारे वाळी तया 
कम्पन-युक्त दृष्टि को बार-बार छू रहे हो, रहस्य कहने वाळे जेसे कान के निकट घूमते हुये कोमळ्ा 
से फुसफुसाते हो, भेम-सर्वस्वरूय निचळे ओंठ का पान कर रहे हो; तुम्हीं इत-क्रत्य हो; हम (तो ) 
तखि-अन्वेषण के कारण मारे गये । 
गश्चय मधुकर करं व्याधुन्वत्याः ( अस्याः शकुन्तठायाः ) चलछापाज्ञां वेपथुमतीं दृष्टि बहुञ्च: 
खुशि । रहस्याख्यायी इत्र कर्णान्तिकचरः सदु ख्वनसि । रतिस्वस्त्रम्‌ अपरम्‌ पिबसि । त्तम्‌ खछु 
कृती । वयम्‌ तत्तान्वेधात्‌ हताः । 
संस्कृत-टीका -सध्चुकर अमर । करम्‌ हसन्‌ । व्याधुन्वत्याः निपेवार्यम्‌ ( हस्तम्‌ ) चाल- 
यन्त्या: ( अस्याः शकुन्तलायाः ) । खलः चत्रलः अपाङ्गः प्रान्तः यस्याः ताइृशीम्‌। चेपथुमतीम्‌ 
कम्पनयुक्ताम्‌ । दृष्टिम्‌ चक्षुः बहुशः वारम्‌ वारस । स्थृशल्लि । रहस्याख्यायी निश्तवक्ता । इंच । 
कर्णयोः श्रवणयोः अश्तिके समीपे चरति भ्रभति तथाभूतः सन्‌ । सटू कोमळतया । स्त्रनसिं अव्यक्तम्‌ 
भाषसे । रते: मेम्णः सबस्वम््‌ सारम्‌। अधरम्‌ निम्तोष्ठम्‌ । पित्रसि चुम्बसि । स्वस्‌ भवान्‌ । 
खलु निश्चयेन । कृती इतङ्गत्यः। बयम्‌ अहम्‌ । तत्वस्य सत्यस्य अन्वेषात श्रसूसन्यानात । 
इताः वञ्चिताः । 
हिन्दी-व्याख्या--यह्द पय भ्रमर-अन्योक्ति के रूप में हो सकता हे, पर यहाँ सन्दर्भ में उपयोगी 
होने के कारण इतका दूसरा अर्थ नहीं लिया जा सकता, अतः अन्योक्ति नहीं कहद सकते । 
भोरे की चेष्टाओं और शकुन्तला का घबड़ाकर निवारण करने का वर्णन बहुत मनोहारी है) 
आँख, कान और निचले आठ के पास भोरे का पहुंचना बहुत स्त्रामाविक हे । दृष्टि का कंप्रिता भी 
सहज है; सामने किसी वस्तु के लगककर अपनी ओर आने पर वह बन्द हो जाती हे, इसका समो 
को अनुभव होता है । 
राजा ने तल्वान्वेषण में रत रहने के कारण अपने को विक्तारा है । मर्यादा का बन्धन कितना 
कष्टकर होता हे, इसका अनुभव अनुभवी के मुख, से सुनने लायक हे । 








१, करौ । 





जि 
८६ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | 


राजा को प्रेम दशा बहुत आगे बढ़ गई हे; वे भोरे को शकन्तला के प्रेमी के स्थान 
र्‌ देख 


उसके भाग्य से ईर्ष्या करते हैं; उसे अपला प्रतिदवन्द्री समझते हैं । भाव यह है कि भौरा ऐसा 
का सा भ्राचरण बार-बार करता है और मैं एक बार भो मर्यादा-वद्ध होने से नहीं कर पाता । | | 

चंचळ प्रान्त-भाग वाली दृष्टि सुन्दर मानी गई हे; उसमें कम्पत आ जाने से चन्चलता और 
गई है जिससे सुन्दरता की पराकाष्ठा हो गई हे; यह कम्पन भोरे के भय के कारण प्रतोत होता 

“कर” को जगह “करो” पाठ ठीक नहीं है। एक हाथ में घडा था, अतः भोरे को मगा 
लिये एक हाथ ही हिलाने की बात स्वाभाविक है । दोनों हाथ हिलाना श्रेष्ठ नायिका के लिये ग! 
भो नहीं है; कुछ गॅवारू दिखेगा । 

अधर-पान को कामशाख् ओर कवियों में बहुत महत्त्व प्राप्त है। अधरासृत.पान तक कहा जः 
हे जिसका अर्थ हुआ अधर में अमृत या एक विलक्षण अमृत अधरामृत नामक होता है। यहाँ मप! 
पान का अर्थ है, अधर छूते हुये निकल जाना । टीकाकार राघव-भट्र का कहना है कि “मध्या 
यदि भौंरा करेगा तो उसका डंक लग जायेगा जो स्थिति यहाँ नहीं हे ।”” भोरे को निचले बेह 
पास देखकर उदन्त दुष्यन्त उसे अधर-पान-रत प्रेमी के रूप में देखते हैं । | 

“वयम्‌?” का प्रयोग “अहम्‌” के अर्थ में हे । बहु-वचन आदर के लिये श्राता है, पर “अस! 
शब्द का बहु-वचन सामान्य अर्थ में एक-वचन या द्विवचन के अर्थ में भी आता हे । कमी-कमी ब. 
लिये बहु-वचन का प्रयोग अभिमान-योतक माना जाता हे। ८० बी० गजेन्द्र गडकर यहां श 
प्रयोग तिररकार-परक मानते हैं और इसके लिये मराटी के उदाहरण का सहारा लेते हैं। ४ 
उदाहरण की पुष्टि संस्क़्त-प्रयोग से न होने के कारण उक्त बात निराधार प्रतीत होती है । | 

अन्तिम पंक्ति राजा की भ्रान्तावस्था का चित्रण करती है । वे वंशान्वेषण की विवेक-शीलता || 
छापने को धिक्कारते हैं । प्रेम की माया विचित्र है; तभी हिन्दी के महाकवि केशवदास ने मि 
केसर ग्यान घने ज्यों” लिखकर बता दिया कि शान तभी तक रहता है जब तक काम के गी 
नहीं लगते । | 


राजा अपनी मर्यादाश्रों के विरुद्ध विद्रोह-सा कर रहे है । कम से कम मन से वे मर्यादा 
तोड़ कर अमर को तरह हठ-कामुक होते हैं । यह घटना दुष्यन्त के भावी मधुकर-आचरण का आ 
देती है । जेसे मधुकर रस-पान कर फूल को छोड़ देता है उसी तरह उन्होंने शकुन्तला को अपनाई 
त्याग दिया और जेसे फूल स्वस्व खोकर मौन ही रह जाता हे, वैसे हो शकुन्तला भी १ ॥। 
रद्द जाती है। - | 

शब्दार्थ--चलापाज्ञ--जिसका श्रपाङ्ग ( नेत्र का प्रान्त) चंचळ हे । बहुशः स्सवारबॉ. 
वेपथुमती = कम्पन वाली । आख्यायी = कहने वाला । स्वनसि = अव्यक्त ध्वनि कर रहे हो! 
चरन्=समौप विचरण करने वाळे | व्याधुन्वत्याः= हिला रही ( शकुन्तला ) का। रति>* 
अन्वेष--गवेषणा । कृती -- कृतकृत्य ( जिसके कार्य अच्छे हों ) । 


्युत्पत्ति-दृष्टि=इश न क्तिन्‌ । वेपयुमती = वेप्‌ +-अथुन्‌+-मतुष्‌ । रहस्य = रहत पाय 
आख्याया=भाङ+-चक्ष्‌ या ख्या--णिनि । अन्तिकचर ==भन्तिक + चर्‌ नट । व्याधुन्वत्याः = 
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शकुन्तला--ण एसो धिठ्ठो' विरमदि । अण्णदो गमिस्सं। ( पदान्तरे स्थित्वा । सदृष्टि- 
क्षेपम्‌ ) कहं इदो वि आअच्छुदि । हला परित्ताश्रद् म इमिणा दुब्विणीदेश* दुट्वमहुश्ररेण 
पडिहू'ग्रसाणं । [ न एष धृष्टो विरमति । अन्यतो गमिष्यामि । ( पदान्तरे स्थित्वा । सदृष्टिक्षेपम्‌ ) 
कथमितो5प्यागच्छति । हला परित्रायेथां मामनेन दुर्वितीतेन दुष्टमधुकरेण परिभूयमानाम्‌ ] । 





श्राडू--धु--शतू ( स्त्रीलिङ्ग पष्ठी एक वचन । यह ष्ठो “अनादरे षष्ठी” के अन्तर्गत भी रखी ना 
शकती हे, क्योंकि अमर ने शकुन्तला की या उसके हाथ चलाने की परवाह न कर अनादर 
किया हे) । रति = रम्‌+क्तिन्‌ । ` वयम्‌? में बहुवचन “अस्मदो द्वयोश्च” सूत्र (अष्टाध्यायी १।२।५९) 
से हुश्रा हे । तत्त--तत्‌-|-त्व । अन्वेष = अनु + इष्‌ +-घञ,। हता = हन्‌-क्त । कृती = कृ+ क्त 
इनि ( कृतम्‌ कर्म अथवा प्रझास्तम्‌ कृतम्‌ कर्मं अस्य ) । 

समास--चलः श्रपाङ्ग: यरयाः ताम्‌ चलापाङ्गाम्‌ ( बहुत्रीहि ) ¡ कर्णस्य अन्तिके कर्थान्तिके 
(षष्ठी तत्पुरुष ) । रत्याः सर्वस्तरम्‌ रतिसर्वरवम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष) । तत्तस्य अन्वेषात्‌ तत्त्वान्वेषात्‌ 
(षष्ठी तत्पुरुष ) । 

छुन्द--शिखरिणी जिसका लक्षण १।९ में देखा जा सकता है । 

प्रन ङ्कार-समासोक्ति । व्यतिरेक । काग्यलिङ्ग । उत्प्रेक्षा । संसृष्टि । 


हिन्दी 'अनुवाद--शकुन्तला--यह उद्दण्ड बाज नहीं आता । अन्यत्र जाउँगो । ( दूसरे कदम 
पर रुककर । दृष्टि डालती हुई ) यह क्या ? इधर भी आ रहा हे । खी, बचाओ मुझे; इत उच्छुङ्खल 
दुष्ट भोरे से आक्रान्त हो रही हूँ । 


संस्कृत-टीका-- शकुन्तला ( कथयति यत्‌ ) । न! एषः अयम्‌ समीपरथः घृष्टः निरगल: । 
विरमति ( दुष्टात्‌ आचरणात्‌ आत्मानम्‌ ) नित्रारयति । अन्यतः अन्यत्र । गमिष्यामि यास्यामि । 
( अन्यस्मिन्‌ पदे चरणक्षेपे । स्थित्वा विरम्य । दृष्टयाः लोचनयोः '्षपेण पातेन सहसः यथा स्यात्‌ 
तथा ) कथम्‌ इदम्‌ किम्‌ । इतः अत्र । अपि | गच्छति एति । इला अये सखि । परित्राये- 
याम्‌ = ( युवाम्‌ ) रक्षतम्‌। माम्‌ इमम्‌ जनम्‌ । अनेन एतेन । दुविंनीतेन ( दुष्ठु यथा स्यात्‌ तथा 
विनीतेन नग्रोकृतेन ) उइण्डेन । दुष्टः खलः च असौ मधुकरः द्विरेफः च तेन। परिभूयमानाम्‌ 
ब्राक्रम्यमाणाम्‌ । 


हिन्दी-ब्याख्या--भोरे का शकुन्तला के जाने पर भी पीछा करना स्वभावतः शकुन्तला का 
पनित होना बताता है । 


अकारण परेशान करने वाला धृष्ट और पिण्ड न छोड़ने वाळा धृष्टतर दुर्विनीत और दुष्ट कहा 
जाता है । 





पाडा० १. ढुठ्ठो ( दुष्टो ) । २. ( दद्ढ-दुष्ट-नहीं हे ) । 








| 
| 
| 





खास । [ का वयं परित्रातुम्‌ । दुष्यन्तमाक्रन्द । राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम । ] 


८८ आंसञ्ञानशाङुल्तरसू | 


उभे--( सस्मितम्‌। ) का व्च परित्तादुं । दुस्सन्दं अ्कन्द । राअरक्खिदव्याहं तवो 






“अभिमूयमानाम्‌”” में “शानच्‌” का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। “अमर के आगम 
बचाओ”! “अमर आक्रमण कर रहा है, उससे बचाओ अमर से आक्रान्त हो रही हूँ; बचामो! 
सब हिन्दी के प्रयोगों का मुहावरेदार संस्कृत अनुवाद इस पद की मदद से होगा । भावाची 
के आने पर शत्‌ या शानचू का प्रयोग करके यह स्थिति आसानी से छाई जा सकती हे । 

“विनीत”? अनुशासित के लिये आता हे और “विनय? अनुशासन के लिये । 

शब्दाथं-अन्यतः= दूसरी जगह । पदान्तर = दूसरा कदम । सदृष्टि्षेप = नजर डाहते ह 
कथम्‌ = भरे । इतः= इधर । हछा=सखी । दुरविनीत= उद्दण्ड । परिमूयमान==जिस पर माझ्न 
किया जा रहा है। 

च्युत्पत्ति-धृष्ट = धृष्‌ +क्त। विरमति--वि--रम्‌ ( ''रम्‌?? का आत्मनेपद से परस 
प्रयोग वि, आ या परि उपसर्गों के लगने पर होता हे--व्याड्परिभ्यो रमः--अष्टाध्यायी १,१३| 
अन्यतः = अन्य-तसि ( सप्तमी के अर्थं में ) स्थित्वा=स्था+-वत्वा । दृष्टि दृश्‌ +क्तिनू। क्षः 
क्षिप्‌ +षञ््‌ । इतः=इ्दम्‌ञतसिछ्‌ । दुविनीत=दुर्‌+विञ-नीJ-रक्त । दुष्ट=दुू+R 
परिभूयमान = परि +-भू-+ यक्‌ न शानच्‌ । 

समास - मन्यत्‌ पदम्‌ पदान्तरम्‌ ( मयूरव्यंसकादि ) । दृष्टया: ( षष्ठी तत्पुरुष ) क्पे 
{ बहुत्रीहि ) सदृष्टिक्षेपः ( सः यथा र्यात्‌ तथा सदृष्टिक्षेपम्‌ ) । दुष्टम्‌ ( या दुःस्थितम्‌ ) कर 
( = विनयः नपुंसके भावे क्तः ) यस्य देन दुर्विनीतेन ( बहुत्रीहि ) । 

दिन्दी-अनुवाद-दोनों ( सख्या ) ( मुरकराती हुई )--हम कौन होती हैं रक्षा करने बाई 
दुष्यन्त को पुकारो । आश्रमों की रक्षा तो राजा को करनी है । | 

संस्कृत-टीका--उभे दौ अपि ( सख्यौ ) (स्मितेन ईपद्हास्येन संह यथा स्यात्‌ तथा ससि 
का के न के अपि । वयम्‌ आवाम्‌ अनसूया प्रियंवदा च । परित्रातुम्‌ रक्षितुम्‌। दुष्यन्तम्‌ राग 


झाक्रन्द तारस्वरेण आह्ृय । राज्ञा नृपेण रक्षितव्यानि रक्षायोग्यानि । तपसः तपस्याया* 
विपिनानि । नाम निश्चयेन । 


हिन्दी-व्याख्या- यहाँ मजाक में कहा गया है कि रक्षा करना जेसा वोर व्यक्ति बनने का! 
हमसे नहीं हो सकता; यह काम राजा का हे । यह बात ध्यान देने की है कि प्रियंवदा कें दा 
मीठी चुटकी का वातावरण पैदा कर दिया गया है और जिसमें भौरे ने चार चाँद छा 
अनसूया को भी गम्भीर प्रकृति से च्युत करने में समर्थ हो गया है । कोई कितना भी तय्स ; 
बने, परिस्थिति और उम्र का तकाजा उसे स्वाभाविकता की ओर खींच हो लाता है । ऐप भी 
होता है कि दोनों सखिया शकुन्तला के ब्याह की बात पहले से सोचा करती हों और र्द 
इसकी सुन्दरता को देखते हुए यह राज-रानी होने योग्य है; दुष्यन्त ही इसके योग्य वर 
यहाँ इस स्वाभाविक रूप से दुष्यन्त का नाम आ गथा हे । शकुन्तला का भोलापन और गौर 
सुन्दर चित्रण किया गया है । 


प्रघमाउक ८ 


राजा-श्रवसरोऽयमात्मानं प्रकाशयितुम्‌ । न१ सेतव्यस्‌ न भेतव्यम्‌ (इत्य्धोक्त स्वगतम्‌ ) । 


राजभावस्त्वभिज्ञातो भवेत्‌ । भवतु । एवं तावदभिधास्ये । 





Recs WN 

विसी को विपत्ति में पड़ा देखकर हँसना अच्छी बात नहीं माना जाता, किन्तु यहाँ विपत्ति ऐसी 
है जिसके लिये सहायता की जरूरत नहीं है, घबडाहट में शकुन्तला साहाय्य की याचना करती हे; 
एक भौरे को भगाने के लिए दो या तीन व्यक्तियों की जरूरत नहीं होती । सखियों में ऐसी निदोंष 
ठिडोळी हो स्वाभाविक है । 

शब्दाथ--सस्मित = सुस्कराती हुई । आक्रन्द = पुकारो । रक्षितव्य =रक्षाःयोग्य । नाम = 
कहना नहीं है कि ( जाकाश्य अर्थ में--नाम प्राकाइ्यसम्मा व्यक्रोधोपगमङुत्सने-अमरकोष ) । 

व्युत्पत्ति स्मित = स्मि +क्त । परित्रातुम्‌ = परि +त्रा + तुसुन्‌ । रक्षितव्य =-रक्ष्‌+ तव्यत्‌ । 
मूल प्राकृत में है जिसकी छाया के अनुसार “का वयं? लिखा गया है जो व्याकरण से शुद्ध भी है । 
प्राकृत में द्विवचन न होने से छाया “के झावाम्‌” भो ठीक है । 

समास--राशा रक्षितव्यानि राजरक्षितव्यानि ( तृतीया तत्पुरुष )। तपसः वनानि तपोवनानि 
( षष्ठो तत्पुरुष ) । 

हिन्दी-अज्ञुवाइ--श्रपने को प्रकट करने का यह ( अच्छा ) अवसर है। मत डरो, मत डरो 
(इस प्रकार आषा ही कहने पर अपने मन हो मन ) । (मेरी ) नृपता तो पहचान ली जा सकती 


| है। ठीक हे । जरा ऐसा कहूँगा । 


संस्कृत-टीका-राजा नृपः ( कथयति यत्‌ )। अवसरः उपयुक्तः समयः। यस्‌ एषः। 


। झात्मानस्‌ स्वम्‌ । प्रकाशयितुम्‌ प्रकटयितुम्‌ न अलम्‌ भेतव्यम्‌ भयेन ( इति एवम्‌। अधे 


अंशमात्रे । उक्ते कथिते सति एव ) । स्वगतम्‌ आत्मगतम्‌ ) । राज्ञः नृपस्य भावः तत्ता राजभावः । 
तु। अभिज्ञातः विदितः । भवेत्‌ स्यात्‌ । भवतु अस्तु । एबस्‌ अनेन प्रकारेण । तावत्‌ प्रथमम्‌ । 
अभिधास्ये कथयिष्यामि । 

हिन्दी-व्याख्या-राजा आश्रम में प्रविष्ट होना तो चाहते हो थे; अब शकुन्तला का सामीण्ब - 


' भी चाहते हैं । उनके भाग्य से ऐसा मौका भी आ गया । अभी तक शस तरह बोल रहे थे कि तीनों 
सखियों न सुने और पेड़ की आड़ में वैठै थे कि वे देख न पायें। अब प्रगट होना चाहते हैं। 


| 


“अधोक्ते” आधी कही गई बात से ऐसा प्रतीत होता है कि राजा के मुख से “मैं दुष्यन्त ही आ 
गया” निकलने ही वाला था कि उन्होंने पुनविचार कर अपने स्वरूप को छिपाना ही उचित समझा | 
आड से ही चिल्लाने पे सखियो के सामने थह प्रगट हो सकता है कि दुष्यन्त-जेसा राजा हम लोगों 
की व्यक्तिगत बातें सुनने का अथम कार्य करता है। यह अथे भो निकल सकता हे कि वे साधारण 
व्यक्ति की तरह प्रकट होना चाहते हैं। कोतुक-वश ऐसा सम्भव हे जिससे प्रथम मिलन बहुत 
औपचारिक न हो जाय । अगले श्लोक में. “पौरबे शासति’ से यह र्थं निकालना ठीक न होगा कि 
“मुझ पुरुवंशी के शासक रहते? । वहाँ “अस्मद्‌” शब्द को हटाना सोद्देश्य है जिससे राजा का 





पाठा--१. ( इस बाक्य के स्थान पर ) कः को$त्रभोः । 
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प्रशंसक कोई व्यक्ति प्रतीत हो । इसका समर्थन अन्तिम वाक्य से भी होता है; वे पूरी तैयारी का) 
जाते हैं कि क्या नहीं कहना हे । 


अभी तक नाटककार की अभीष्टता के अनुसार सखिया दुष्यन्त की वांत नहीं सुन पाई थी कर| 
उन्हें उनका वहाँ रहना शात नहीं था, दर्शकों को सब श्रुत और ज्ञात था। लड़कियों के शोर गुह!) 


और राजा के दूर रहने के कारण' “न भेतव्यम?? वाक्य जोर से और दो वार कहे जाने पर भी ॥ 
सुनाई पड़ा । | 
है 





“स्वगतम्‌?' का अर्थ हे कि रंग-मंच वाले न सुन पायें और दर्शक सुन लें पर यह समझते हो 
कि यह बात स्पष्ट नहीं कही जा रही है; मन में कही जा रही हे, कुछ मन्द स्वर में श्रौर किसी 
विशेष अभिनय से कहने का चलन होना सम्भावित है। यह प्राचीन रंग-मंच की विवशता है-| 
“मश्राव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ ।' “स्वगत?? के बाद स्पष्ट कहने के पूर्व “प्रकाश | 
निदेश आता है । | 


साधारण नाटककार राजा के प्रगट होने की बात में इतनी दूरद शिता न दिखाता जो काहिदाह | 
ने उन्हें सामान्य वेश में प्रकट कर के दिखाई है । 


राजा रक्षक के रूप में युवतियों के बीच प्रकट होते हैं जिससे उनके सम्मान के अनुरूप रिव 
है; दूसरे रूप में उनके बीच पहुँच जाना उतना अच्छा न होता । | 

शब्दार्थ --राजभाव > राजा होना, नूपता । अभिज्ञात = पहचाना हुआ । तात्रत्‌ = जरा, पहले। 
अभिधास्ये = कहूँगा । अं 

व्युत्पत्ति -प्रकाशयितुम्‌=पर + काश +णिच्‌ + तुमुन्‌ । यहाँ “सुन्‌? का प्रयोग विश 
स्थिति में हुआ है । जिस क्रिया का समय हो उसमें तुमुन्‌ लगता है ( कालसमयंवेलासु तुमुगू- | 
अष्टाध्यायी ३। ३।१६७। काला थेंषूपपदेषु तुमुन्‌ स्यात्‌--भट्टोजि । सामान्यतः “वुमुन्‌? प्रत्यय गि | 
उद्देश्य वाळी क्रिया ( मुख्य क्रिया ) के समीप ( आगे या पीछे ) रहने पर धातु से लाता दै । बिग | 
क्रिया का प्रयोग किये यदि केवल दो शब्दा का संबन्ध दिखाना ही अभीष्ट हो ( वाक्य न बनाता हो) 
और धातु के आस-पास कोल-वाची शब्द हो तो उस धातु में तुमुन्‌ प्रत्यय लग सकता हे। ब 
क्रिया-उद्देश्य वाली क्रिया के स्थान पर कालव्रानी शब्द “अवसर” उपपद (समीप) में है। ब 
“अस्ति” क्रिया मानने पर बह न तो क्रियाथे होगी और न इच्छाथे, अत: सामान्य नियम नही श 
हे । इस सत्र को अलग देने का पाणिनि का उद्देश्य लेने पर “प्रकाशयितुम्‌ अवसरः” का अर्थे ' hs | 
नस्य अवसर?” है । कमी-त्रभी इसे “समानकर्दकेषु “तुसुन सूत्र का अपवाद बनाकर कह 
है; यह ठीक नहीं हे । यह सत्त केवल अन्नियाथं क्रियाओं के साथ तुमुन्‌ किस स्थिति में लग ह. 
है, इसक्रा विधायक हे । “गन्तुम्‌ इच्छति” प्रयोग में “इच्छति” का अर्थ इच्छा हे, क्रिया (1 
चलना-फिरना ) नहीं, अतः सामान्य सत्र से यहाँ “तुमुन्‌? नहीं लग सकता । यदि “समानर्कट । 
तुमुन्‌” से सभी स्थितियों में दोनों घातुओं'( तुमुन्‌ वाली और मुख्य क्रिया ) का एक दी कता हे. 
अभीष्ट होता तो सामान्य सूत्र की आवश्यकता दी न होती । फिर भी मुख्यक्रिया और तुमुन की 
एक ही रखना साधारणतः प्रचलित दने से अनुकरणीय हे । शायद यही बात लक्ष्य कर “अर 


६७ 
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शळुन्वक्ा--( पदान्तरे स्थित्वा । सदृष्टिसेपम्‌ । ) कहं । इदोवि स॑ खणुसरदि । [ कथम्‌ । 
इतोऽपि मामनुसरति । ] 

शज्ञा -( सत्वरसुपसुत्य ) । 

कः पौरवे वसुमती शासति शासितरि दुर्विनीतानाम्‌ । 

अयसाचरत्यविनयं सुग्यासु तपस्विकन्यासु ॥ २४ ॥ 





MMS SEE मनि 
कला” के “विपय-प्रवेश” में चारुदेव शाखी ने “तुसुन्नन्त” शीषंक के अन्तर्गत एक-क्रतुंकता का 
नियम बताया है जब कि नियम ऐसा नहीं है; केवल प्रचलत के. आधार पर एक-कठृकता अभीष्ट है । 
भिन्न-भिन्न कर्ताओ के प्रयोग भी कहीं-ऋहीं मिलते हैं पर ऐसे स्थल भी सीमित और किकी विवशतावश 
छिखे प्रतीत होते हैं :-- , 

वाप्पस्तु न ददात्येनां दरष्टुं चित्रगतामपि ( यहीं ६1२२ ) 
स्मठुँ दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरीभ्यः ( किराताजुनीय ५२८ ) 

इन दोनों उदाहरणों में क्रिया दानाथंक है और दान-पात्र में सम्प्रदान कारक आया है । ऐसी 
स्थिति में कर्ता कारक में दान-पात्र को रखना श्रसंभत्र है, क्योंकि एक शब्द एक ही वाक्य में दो 
कारकों में नहीं हो सकता । यहाँ तुसुन्नन्त पद का प्रयोग कर्म की तरह हुआ है, यह ध्यान देने 
बोग्य है । भेतव्य = भी-+- तव्यत्‌ । उक्त=वच्‌+क्त। गत =गम्‌+क्तं। भाव = भू ‡-षञ्‌ । अभि- 
शात > भ्रमि + शा-+-क्त । अभिधास्ये =अभि+धा («हटू लकार उत्तम पुरुष एक-वचत्न )। “अभि” 
हपसग लगने पर “धा?” धातु का अर्थ कहना है । नि+-धा = जोड़कर रखना, आ+-धा>डादत्ा, 
उप--धा--तकिया लगाना, वि--धार करना या प्रबन्ध करना, तिरसू +धा--छिंपना, अपि या 
पि--धा = ढकना, सम्‌+-धा=जोड़ना, प्रधा = प्रधान ` होना, प्रति+निञ-धा= प्रतिनिहित 
( D९७९ ) करना आदि अथे ध्यान देने योग्य हैं । 

समास--स्वम्‌ गतम्‌ स्वगतम्‌ ( द्वितीया तत्पुरुष ) । राशः भावः राजमावः ( षष्ठी तत्पुरुष ) । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--शङुन्तला ( दूसरे कदम पर रुककर | नजर डालकर ) अरे ! यहाँ भी मेरा 
पीछा कर रहा है । 

संस्कृत-टीका--शकुन्तला ( कथयति यत्‌ )। कथम्‌ अहो । इतः इह । अपि | साम्‌ इमम्‌ 
जनम्‌ । अनुसरति अनुगच्छति । 

दिन्दी-अनु वाद--राजा ( शीघ्र पास जाकर ) । 

खंस्कृत-टीका-राजा नृपः ( त्वरया शीघ्रतया सह यथा स्यात्‌ तथा उपसत्य समीपं गत्वा ) 
( कथयति यत्‌ ) । 

शब्दाथ--उपसत्य = पास पहुँचकर । 

य्युत्पत्ति--उपसुत्य= उप + स्‌ + ल्यप्‌ 

हिन्दी-नुवाद--उदण्डों की सीख देने बाले पौरव ( पुरुवंशी | के एश्वी पर शासन करते 

रहने पर ) कौन है यह जो भोली तापल-कन्याओं के प्रति अनुशासन-हीनत का आचरण करता है। 


ROSES 
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झन्चय-दविनीतानां शासितरि पौरवे वस्ती शासति अमम्‌ कः सुग्धा 
र [ : सु तपरि 
मविनयम्‌ आचरति । Eb 


संस्कृत-टीका-- दुविनीतानाझू उद्ण्डानाम्‌ । शासितरि शिक्षके दण्डदातरि इत्यर्थः । पौरे 
पुरोः वंशे उत्पन्न दुष्यन्ते । वसुमतीम्‌ एश्वीम्‌। शासति रक्षति ( सति ) । यम्‌ श्रसौ ( पीळ. 
कारकः ) । कः । सुग्धासु सरलासु । तपस्विनास्‌ तापसानाम्‌ कन्यासु । न विनयम्‌ अविनयम्‌ 


-शरौद्धत्यम्‌ । आचरति करोति । 


हिन्दी-च्याख्या-यह्दा “अस्मद्‌? का प्रयोग जान-बूझकर नहीं किया गया हे, क्योकि दुष्पत 
राजा के रूप में प्रकट होकर सबको इतना घबढाया हुआ नहीं बना देना चाहते कि उस स्वामाविकता | 
के रंग में भंग हो जाय । 


संस्कृत में “शासन”? का अर्थ शिक्षा और “अनुशासन” का अथं परम्परा से प्राप्त शिक्षा है। | 
इनके अर्थ में परिवर्तन द्रष्टव्य है । हिन्दी के अनुशासन के अर्थ में संस्कृत में “विनय” शब्द है। | 
इसी तरह अनुशासन-हीनता के छिये ““अविनय?? । | 

“धु विनीत”, दुलंछित आदि शब्द अनोखे प्रतीत होते दें । दुर्विनीत के “दुर” से दुष्ट अथे छेक | 
हिन्दी का छात्र परेशान होता है कि “दुष्ट विनीत? क्या वस्तु है । संस्कृत की व्युत्पत्ति के अनुसार 


अर्थ होता है जो खराब ( गलत ) तरींके से विनीत बनाया गया हो, ऐसा व्यक्ति विनय का प्रयोग 
जाळ रूप में करता है । | 


फौरवे में सप्तमी का प्रयोग “भावे सप्तमी ( अनादरे )? के अनुसार हे । इसके अनुसार माव है 
मेरा “अनादर परवाह न--कर” । इसी अर्थ में षष्ठी भी आती है। ऐसे प्रयोगों में, जब कर्ता को पी | 
बा सप्तमी में रखा जाता है, दो वाक्यों का प्रयोग होता है जिनमें एक वाक्य “पर” पर समाप्त होता | 
हैं ( “उसके जाने पर” आदि ) और दूसरा जो पश्चात्‌ घटित होता है, सामान्य पूर्णाथेक वाक्य होर | 
है । पहछे ( अधूरे से वाक्य में क्रिया शत, क्त या क्तवतु, शानच्‌ , प्रत्यय से बनती है बिसे | 
विशेषण की तर आती है । यहाँ पहले वाक्य में “पौरवे” कर्त्ता है और “शासति” क्रिया । | 


“मुख” का अथे संस्कृत में भोला है जब कि हिन्दी में इसका सामान्यतः प्रयोग “प्रेम व | 
प्रसन्नता में सुध-बुध खोया” होता है । | 

तपस्वी ब्रह्मचारी होते थे; घर-द्वार से विरक्त होने वाले की सन्तान कहाँ से आई, यह प्रश्‍न उ | 
ह । इन सन्तानों को तपस्वियों द्वारा पारित या वानप्रस्थ के साथ वन-जीवन विताने के लिये लॉ 
सन्वाने समझना चाहिये । 

राजा ने पहले भौरे का वर्णन किया हे और दे सारी घटना से परिचित हैं, पर पूव-परिचय-ता 
प्रकट नहीं होने देना चाहते जिससे ऐसे कहते हैं जेसे कुछ पता ही न हो कि कौन अविनयी है। १ 
मौरे को जानता हूँ, यह कहना होता तो रेसा हल्ला न करते और न “पौरव” जसे टं 
विद्योषय का प्रयोग करते । यह आचरण निर्दोष प्रेम की प्रगति की कड़ी होने से असत्य के सा | 
रमणीय है, यही कहना न्याय-संगत होगा । कारिदास को कट्टर-पंथो नैतिकता पसन्द नहीं है, 


प्रथमो5 छः थ्‌ ३ 


( सर्वा राजानं दृष्ट्वा किञ्चिदिव सं जान्ताः । ) 








3६ वह गाँठ है । “पोरव” का प्रयोग पराये के मुँह से राजा के प्रति श्रद्धा या प्रेम का सूचक और 
अपने ( दुष्यन्त के ) ही सुख से जो$ में स्वाभिमानिता का द्योतक है 

“चुरा तपस्विकन्या” के प्रय'ग से मोलापन, कन्यात्व और वह भी तापसक्रन्यात्व अविनयी के 
अविनय की अधमता को चटक बना देता हे । 

बहु-अचन देकर राजा यह भी व्यक्त नहीं होने देते कि मैं जानता हूँ कि कौन बाहा पीड़ित है; 
श्ससे उनके पूर्वाग्रह अस्त या पूर्व-दशंक्र होने की बात प्रगट हो जाती । 

राजा की धमकी का आशय है कि वह अगर मूल गया हो तो कठोर नियन्त्रक शासक पौरव 
का स्मरण कर विरत हो जाय, अन्यथा दण्डित होगा। इससे मिलता-जुलता इलोकाध॑ निम्न- 

अहो महीं शाप्तति सूयेवंशे निरागसः प्राणहरः क एष: । 

शढ्दाथं-पौरव =पुरु वंश में उत्पन्न ( दुष्यन्त ) । वसुमती [ बघु ( धन )+-मती=वाली ] 
= पृथ्वी । शातति = शासन करने पर । शासिता-- शासक । दुर्विनीत = उइण्ड । अविनय = अनुशासन- 
दीनता । मुग्धा भोली । छन्या = अविवाहित लड़की ( यह ) विशेषण की अधिकता हिन्दी में नहीं 
है, कन्या? शब्द का अर्थ लड़की है ) । 

व्युत्पत्ति - “पौरवे” में सप्तमी का कारण यही 'हिन्दी-व्याख्या” शीर्षक में देखा जा सकता है 
( षष्ठी चानादरे-अष्टाध्यायी २।३।३८। ) पौरव र पुरुन-अणू । शासति=शास्‌+शद्‌ ( पुल्लिफ्त, 
सप्तमी एक बचन । शासिता = शास्‌ +-ठृच्‌ । दुर्विनीत =दुर्‌+वि+-नी +-क्त । विनय = वि=नी+- 
भक । मुग्ध = सुटू --क्त । तपस्वी =तपस्‌ +विनि । कन्या = कन्‌ +-यक्‌ टाप । 

समास - दुष्टम्‌ विनीतम्‌ ( विनयः । नपुंसके भावे क्तः ) येषाम्‌ तेषाम्‌ दुर्तिनीतानाम्‌ (बहुन्रीडि) । 
न विनय: अविनयः ( नन्‌ तत्पुरुष ) तम्‌ श्रविनयम्‌। तपस्विनाम्‌ कन्यांसु तपस्विकन्यासु ( षष्ठी 
तत्पुरुष ) । 

छन्द्‌-आर्या जिसका लक्षण १।२ में देखा जा सकता है । 

हिन्दी-अनुवाद--( सभी कन्याये ) राजा को देखकर जरा-सा घबड़ा जाती हैं ' 

संस्कृत-टीका--सर्वा: सकलाः कन्याः । राजानम्‌ तमम्‌ दुष्यन्तम्‌। ष्ट्वा गवलोक्य । किंचित्‌ 
ईषत्‌ । इव । संञ्रान्ताः मातेरे पतिताः । ही 

हिन्दी-ज्याख्या - “राजानम्‌” के प्रयोग से यह नहों समझता है कि कन्याये राजा को पहचान 
| गई हैं। कन्याये एक अपरिचित क घुसने से घबड़ा जाती हैं, क्योंकि आश्रम में वे अपरिचित विशेषतः 
शहरी व्यक्ति के स्वागत की अभ्यरत नहीं हैं । 

यहाँ “किञ्चित्‌? से स्पष्ट है कि अधिक नहीं घबढाई । यदि राजा राजवेश में और अक्कारण जाते 
तो बहुत घबड़ा जातीं । यहाँ प्रसङ्ग वश जाने से भी घत्रढाहट कम हुई । हिन्दी में संभ्रान्त का प्रयोग 
संभावित ( सम्मानित ) के अर्थ में आन्त ( प्रयोग ) दै । 





९४ अमिज्ञानशाकुन्तकम्‌ 


अनसूया--अज्ज ण॒ क्खु किंवि अच्चाहिदं । इग्नं णो पिश्रसही महुअरेण अहिहू 
काद्रीभूदा [ आये, न खलु किमप्यत्याहितम्‌ । इयं नौ प्रियसखी मधुकरेणाभिमृयमाना कातरीभूता ।। 
( शकुन्तला दशयति । ) 
राजा--( शङुन्तलाभिमुखो भूत्वा ) अपि तपो वधते । 
( शकुन्तला साध्तरसादवचना तिष्ठति )। 





MS शखश॥- न, 

शब्दाथ--श्व = सा । संश्रान्ता =वबड़ाई हुई । 

व्युत्पत्ति--दृष्ट्वा = इश्‌ +-क्त्वा । किञ्चित्‌ = किम्‌ +चित्‌ । संभ्रान्त = सम--अम्‌ + क्त। 

हिन्दी-अनुवाद्‌-अनसया-श्रीमन्‌, कोई गजब नहीं हुआ हे । हम दोनों की यह प्रिय-सखी 
( शकुन्तला ) भोरे के आक्रमण से व्याकुल हो गई हे । ( शकुन्तला को दिखाती-संकेतित करती है) 

संस्कृत-टीका-अनसूया ( कथयति यत्‌ )। आय महोदय । न खलु निश्चयेन किमपि | 
किञ्चित्‌ । भ्रत्याहितम्‌ महद्‌ भयम्‌ आपतितम्‌ । इयम्‌ एषा पुरः दृश्यमाना । नौ आवयोः । प्रिया | 
स्निग्धा सखी आली । मधुकरेण षट्पदेन । अमिभूयमाना वाध्यमाना। कातरीभूता अकातरा | 
कातरा मूता व्याकुलीभूता । | 

हिन्दी-च्याख्या--मियंवदा विनोदी होती हुई भी कुछ छोटी या अपरिपक्व हे जिससे उपयुक्त 
अवसर पर बढ़कर बोल नहीं पाती । अनसूया बड़ी मौइमति प्रतीत होती हे जो गंभीर होने के साथ- 
साथ घबड़ाहट नियंत्रित कर बोलने में पहल करती हुई परिस्थिति संभालती है, प्रियंवदा केवल आपस 
में बात करते समय तेज है । | 

“आये” सामान्य शिष्टता का द्योतक संबोधन है । यहाँ दुष्यन्त रक्षक के रूप में आये हैं, भतः | 
इस संबोधन का प्रयोग और उपयुक्त है । | 

“कातरीमूत” में “च्वि” प्रत्यय होने से अर्थ अभूतद्धाव ( जो नहीं है वह होना-कातर नहीँ | 
है पर कातर होना ) होना चाहिये पर शकुन्तला पहले से ही अमर के कारण घबडाई थी, अतः | 
अकातर से कातर होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इल रूप में कहा जा सकता है कि “च्वि” बां. | 
प्रयोग सामान्य अथे में भी आ सकता है; प्रचलन में वैयाकरणोक्त अर्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता। 
यदि “कातर? से “तत्कालीन ( विशेष ) कातरावस्था से युक्त लिया जाय तो व्याकरण की बात गी 
ठीक हो सकती हे । 

शब्दाथ- आर्य = सज्जन ( मद्दाङुलङुलीनाय॑सभ्यसज्जनसाधवः ) । अत्यादित==बहुत डर 
( अत्याहितं भहाभीतिः--अमरकोप ) । अभिभूयमाना = आक्रमण से (जिस पर आक्रमण किया जा | 
रहा हे ) । कातरीमूत = व्याकुल । दशयति = दृश्‌ +-णिच्‌ ( लट्‌-वर्तमान-प्रथम पुरुष एक वचन ) 

व्युत्पत्ति--अमि + मू +-शानच्‌ ( कर्म-वाच्य ) । कातरीमूत = कातरा +-च्वि + भू-क्त । 

समास-म्रिया च सा सखी च प्रियसखी ( कर्मधारय ) । 

हिन्दी-श्रनुवाद- राजा ( शकुन्तला की ओर मुँह करके ) तपस्या बढ़ तो रही है न? 
( शकुन्तला घबड़ाहट से चुप रहती हे । ) 





प्रथमो5डू: ९५ 


अनसूया--दारि अदिहिविसेसलाहेण । हला सउन्दले रच्छ उडथ्रं । फलमिस्सं 
अग्घ उवहर | इदं पादोदश्रं भविस्सदि । [ शदानीमतिथिनिशेषलामेन । हला शकुन्तले 
गच्छोटजम्‌ । फलमिश्रमर्घमुपहर । इदं पादोदकं भन्रिष्यति । ] 








संस्कृत-टीका-राजा नृपः ( शकुन्तलाम्‌ ¦ अभि तया एकदिक्‌ सुखम्‌ वदनम्‌ यस्य ताइशः। 
भूत्वा ) अपि विम्‌ । तपः तपस्या । वर्धते वृद्धि याति । ( शकुन्तला साध्वसात्‌ संम्रमेण भयेन 
वा । श्रवचना मौनव्रता । तिष्टति । ) 
हिन्दी-व्याख्या-अनसया ने शकुन्तला कों परेशान बताया जिससे राजा सहानुभूति में उसकी 
ओर मुँह करते और पूछते हैं । तब तक भौरा भाग गया जिससे उसे हटाने में नहीं लगते । “अपि” 
से प्रश्न होता हे; सामान्यतः इसका अनुवाद-- हे तों न ?” से किया जाता है । “आशा है कि” 
से भी अच्छा अनुवाद हो'सकता है । तपोवन में सभी तपस्या करते हैं और तपोवन-वासियो के लिये 
तप की वृद्धि ही सबसे बडी कुशलता है, अतः कुशल-प्रश्न के रूप में तपस्या की वृद्धि पूछी गई है । 
पूछने का अथ हे कि तपस्या की बृद्धि में भगवान्‌ से चाहता हूँ । गृहस्थ से स्वस्थता पूछी जाती है, 
क्योंकि वही गृहर्थ-आश्रम में प्रधान हे । “साध्वस? का अथे संस्कृत में भय माना गया है; यहाँ के 
प्रयोग से स्पष्ट हे कि शकुन्तला डरी नहीं, बल्कि घबड़ा गई हे, घबड़ाना एक प्रकार का डर ही है, 
पर दोनों भावों में सूक्ष्म अन्तर हे । डरना हानि की संभावना से होता है और घबड़ाना ऐसी स्थिति 
में अपनी सामर्थ्य पर विशवास की कमी बताता हे । चुप रहना इसी का स्पष्ट योतक हे । शकुन्तला 
को ही अतिथि-सत्कार करना है, पर वह वचन-पत्कार भी नहीं कर पाती जो घबड़ाहट का द्योतक 
है । पहले भोरे से घबड़ाई थी; अव विशेष अतिथि से यह सोचकर कि मुझसे आतिथ्य हो पायेगा 
या नहीं । 
शब्दाथे-अभिमुख = सम्मुख । साध्वस--डर ( दरत्रासौ भीतिभाँः साध्वसम्‌--अमरकोश ) । 
अवचना = चुप । तिष्ठति = रद्दती है । 
च्युत्पत्ति-मूत्वा =भू+-क्त्वा । साध्वस = साधु +अस्‌ +अचू । वचन च्वच्‌-ल्युट्‌ । 
समास--अमिगतम्‌ सुखम्‌ यस्य सः अभिमुखः ( प्रादि बहुब्रीहि ) । अविद्यमानम्‌ वचनम्‌ यस्याः 
सा अवचना ( बहुब्रीहि ) । 
हिन्दी-अनुवाद्‌--अनमूया-इस समय विशिष्ट अतिथि की प्राप्ति से ( तप बढ़ रहा है ) । सखी 
शकुन्तला, कुटी में जाओ । फल-मिला अर्घ लाओ । यह पैर धोने के लिये पानो रहा । 
संस्कृत-टीका--अनसूया ( कथयति यत्‌ )। इदानीम्‌ सम्मति। अतिथेः प्राधुणिकस्य 
विशेषस्य श्रेष्ठतायाः लाभेन प्राप्त्या ( तपः वर्षते अस्याः शकुन्तलायाः ) हल्ला अयि सखि। शङ्कुन्तले 
` ( सम्बुडौ )। गच्छु याहि उटजम्‌ पर्णशालाम्‌। फल: मिश्रम्‌ युक्तम्‌। अघम्‌ अवांथंद्रव्यम्‌ । 
उपहर आनय। इदमू एतत्‌ ( पुरतः रथाप्यमानम्‌ ) पादोदकम्‌ पायम्‌ जलम्‌। भविष्यति 
सम्पत्स्यते । 
हिन्दी-व्याख्या-अनसूया शिष्टाचारघचन की पराकाष्ठा कर देती है जब तपस्या के बढ़ने का 
कारण श्रेष्ठ अतिथि दुष्यन्त की प्राप्ति बताती हे । यह परिष्कृत राज-सभा-छभ्य ( दरवारी ) स्वागत- 





९६ असिज्ञानश्ञाकुम्तछल्‌ 1. $ 
राजा- सवतीनां सूनृतयैव गिरा कृतमातिथ्सस्‌ । 


प्रकार नाना शा उन्नता का हे, धस गज म मनका की उच्चता बताता है । “अतिथि-विशेष” का अथं अतिथि की विशिष्टता है जिस 
प्रचलित रूपान्तर हिन्दी में विशिष्ट अतिथि होगा । भारतीय शिष्टाचार में अतिथि से शीघ्र संक्षेप 
कुशल पूछकर पैर थोने के लिये जल और स्वागत के छिये अधे देने की प्रथा थी जो लुप्त हो रही है। 
वाचस्पत्य-कोष में काशीखण्ड का निम्न लिखित वचन उद्धत किया गया है. जो अघं में पढ़ने वाशे 
बस्तुओं के नाम गिनाता है-- + 
आपः क्षीरं ङुशाग्रं च दाष सर्पि: सतण्डुलम्‌ । 
यवः ( जो ) सिद्धाथंकं ( सरसों ) चैव भष्ठाङ्गोऽघैः प्रकीतितः । 
इसमें फल का नाम नहीं आया, अतः फल अलग से कद्दा गया है । फळ अघे की श्री वृद्धि झे 
बाळा प्रतीत होता हे । 
पैर धोकर बैठने या अन्दर बाने का प्राचीन तरीका स्वास्थ्य-नियम-सम्मत हे; उस जमाने गेम 
डे चीजें प्रचलित थीं । विशेष का. अथे है जो विशेष रूप से बच जाय ( विशेषेण शिष्यते ) फछ द्य. 
छिलका निकालने पर सार-माग बचता है और मूती निकाळने पर अंदर से अन्न निकलता है। 
इस तरह फळसार और अनाज का दाना बच जाता है जो तार है। विशेष शब्द इस सारण 
वाचक है । | 
शब्दाथ--अतिथि-विदोष श्रेष्ठ अतिथि । उटज = फत्तो की कुटी ( सुनीनां ठु पर्णश्ञाछोटजोऽकषि 
याम्‌- अमर-कोष ) । मिअ=मिम्रित। उपहर = ( भेंट ) . दो । पादोदकम पैर ( धोने) || 
ल्यि पानी । | 
य्युत्पस्ति -विशेष><वि--शिष्‌--षन॒ । छाम=कभ्‌ + षञ्‌ । उटज+-उट + जन्‌.+-ड । उदकर | 
उन्दू + ण्वुल्‌ । वेळ 
समास - अतिथेः विशेषः ( षष्ठी तत्पुरुष ) तस्य लामेन ( षष्ठी तत्पुरुष ) । फलेन मिअम्‌ फ 
मिश्रम्‌ ( तृतीया तत्पुरुष ) पादाय ( चतुर्थी तत्पुरुष ) पादाथेम्‌ ( शाकपाथिवादि ) उदकम्‌ पादोदकम। | 
हिन्दी अनुवाद- राजा-आप ( लोगों ) की मिय वाणी से ही आतिथ्य पूरा हो गया है (7 | 
वाणी ने ही पूरा.कर दिया हे । र | 
संस्कृत-रोका- राजा ( कथयति यत्‌ ) | अवतीषाम्‌ युष्माकम्‌ । -सून्नुतया मधुरया । पष 
शिरा वचसा । कृतम्‌ सम्पादितम्‌ अठिथिसत्कारः । 
हिन्दी-च्याख्या--बहु-वचन आदरार्थक है । राजा ने अपने को केवल शकुन्तला और Rt 
की बात सुनने वाळे'के रूप में मगट किया है; इस कारण या तो एक के लिये एक-वचन या दो के छौ | 
द्वि-वचन होना चाहिये । यह मी समझा जा सकता है कि राजा ने अन्तिम सखियों की एक खार्ष * | 
एक ही बात का शवण क्या, ऐसा व्यक्त किया । बात-चीत का यह मनोहारी ढंग आज मी नता 
माना जाता हे और दरबारी शिष्टाचार की श्रेष्ठा और कालिदास के समय मी विद्मा 
परिचय देता हे । 


) 
| 
| 
| 
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प्रियंबदा--तेण हि इमस्सि पच्छा असीदलाए सत्तवणवेदिश्राए झुहुत्तञ्रं डजविसिञ्र 
परिह्समविणेदं करेदु अज्जो । [ तेन म्यां प्रच्छायशीतलायां सप्तपर्णवेदिकायां सुहूत्तमुपविश्य 
परिश्रमविनोदं करोत्वार्यः । ] 


“सृत” का अथे है मीठी और सत्य (वाणी ) । यहाँ सत्य का- विशेष प्रयोजन न होने से 
पहला अर्थ ही किया गया है । 

“कृतम्‌” का अथे है-किया गया है, जव यह कमं-त्राच्य में मुख्य क्रिया के रूप में हे । इसके साथ 
तृतीया विभक्ति का प्रयोग करने पर “मत” अथे निकलता है । “कृतम्‌ आतिथ्येन” का अर्थ है 
आतिथ्य मत करो । यदि दोनों अर्था का विचार गहराई से किया जाय तो विपरीत अथ होने पर मी 
दोनों में समानता है, “कृतम्‌ आतिथ्यम्‌?? का अर्थ है आतिथ्य कर दिया गया, मैं संतुष्ट हो गया, अब 
बस करो” । इस तरह दोनों प्रयोग समाना“क हो नाते हैं । 

राजा का कहना है कि कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पानी मिल गया है, अर्व को जरूरत 
नहीं हे । सभी के वचनों की प्रशंसा का यह भो आशय निकल सकता है कि मैं आप सभी के वचन 
सुनने को उत्कण्ठ हूँ। अर्घ की औपचारिकता में देर लगने से शकुन्तला की बात सुनने को नहीं 
मिलेगी, इसलिये भी राजा मना कर सकते हैं । 

शब्हॉथे सूनृत प्रिय ( और सत्य ) (सूनृतं मङ्गलेऽपि स्यात्‌ ध्रियस॒त्ये वचस्यपि । सूनृतं प्रिये 
सत्येञ्य--अमरकोष ) 

च्युत्पत्ति-सूनृत = सु+-नृत्‌+क (नृत्यन्ति जनाः अनेन-मानुजिदीक्षित ) । कृत-कृ-+-क्त । 
आतिथ्य = अतिथि +-ष्यञ्‌ । ष्यन्‌ लगने पर विशेषण से भाववाची संशा बनती है जो नपुंसकलिङ्ग 
में होती है । 

> हन्द्दी-अनुवाद--प्रियंबदा--तो छितवन की धनी छोंह से ठण्डे चबूतरे पर दो घड़ी बैठ$र 
श्रीमान्‌ थकावट दूर करें । 


संस्कृत-टोका--प्रियंवदा ( कथयति यत्‌ ) । तैन (यदि सूनृतया एव वाचा तुष्यन्ति भीमन्तः) । 
हि निश्चयेन । प्रच्छायायाम्‌ प्रष्टा छाया अनातपदेशः यस्याः तस्याम्‌ । शीतल्वायास्‌ शिशिरायाम्‌ । 
सञ्षपणस्य अयुग्मच्छदाख्यस्य तरोः वेढिकायाम्‌ मूलवन्धनभित्तो । सुहूत्तम्‌ क्षणम्‌ । डपविश्य 
स्थित्वा । परिश्रमस्य क्लान्तेः विनो दसू अपाकरणम्‌। करोतु विदधातु । आय: श्रीमान्‌ (दुष्यन्तः) । 

हिन्दी-व्याख्या--अभी तक विनोदी सखी प्रियंवदा चुप होकर रुख देख रदी थी, जब उसे 
विश्वास है गथा कि अपरिचित व्यक्ति अवान्छनीय नहीं है, बल्कि इसके साथ बात करना सौमाग्य 
की बात है, तब वह बिना पूछे भी बोलकर सम्पक बढ़ाती है, इस तरह अपनो सूनृत वाणी का परिचय 
भी दे देती है जिससे राजा को यह शिकायत न रह जाय कि मुझसे बात नहीं की; मधुर वाणी नहीं 
सुनाई । सप्तपणं को हिन्दी के कवि “छतवन” कहते हैं, इसकी गन्ध हाथी के मद की गन्ध की तरह 
बताई गई है ( अयुर्मच्छदगन्िः- -दन्तिनां मदः-किराताजुंनीय १।१६) एक डण्ठल में ७ पत्तियां होने 
से इसे सप्तपणे कहते हैं । 
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शज्रः--न्छु' यूससप्पनेन कर्मणा परिश्रान्ताः । 


अनखूबा-हला सडंदले उडदं णो पड्जुवासणं अदिहीणं । एत्थ उचविसम्ह । [ हष 
हाकुन्तछे उचितं नः पययुंपासनमतिथीनाम्‌ । अत्रोपविशामः । ] [ सर्वो उपविशन्ति ) | 


_ मेशवयययस्य्य्ययय्याायय्याल्ययाल्या ककत TL 
वेदिका ऐसे चतुष्कोण चबूतरे को कहते हैं जिसमें खम्मे हों और उन पर छत पड़ी हो। यह 


यह चबूतरा पेड़ को घेर कर बना है । 
शब्दाथ--प्रच्छाय = घनी छाया वाला । सप्तपर्ण--छितवन ( एक वृक्ष ) ( सप्तपर्णो विशाललब्‌ 
शारद्दो विषमच्छद:--अमरकोष ) । वेदिका =( छत और खम्मे वाला चौकोन चबूतरा । ) विनोद 
= निषारण ( हिन्दी में विनोद शब्द मनोरंजन के अथ में आता हे, खेद का निवारण मानकर ऐसा 
अर्थ विकसित हुआ है । ) 
व्युत्पसि--“मुहूत्तेम” में द्वितीया “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” ( अष्टाध्यायी २३ ५ ) से हुई है। | 
जब तक क्रिया होती रहे, उस अवधि ( दूरी या समय की ) में द्वितीया होती है । “से” या “तड | 
के अनुवाद में यह ध्यान रखना चाहिये । | 
समास--प्रकृष्टा छाया यस्याः तस्याम्‌ प्रच्छायायाम्‌ ( बहुत्रीहि ) । सप्तपर्णस्य वेदिकायाम्‌ ( ष्ठी | 
तत्पुरूष ) परिभ मस्य विनोदम्‌ परिश्रमविनोदम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । ] 
हिन्दी-अनुवाद-राजा-_क्यों ? आप भी ( तो ) इस कार्य से थक गई हैं । | 
संस्कृत टीका- राजा नृपः ( कथयति उत्‌ ) । नलु किम्‌ न । यूयम्‌ भवत्यः । अपि । ने 
दतेन वृक्षसेचनेन । कर्म॑णा इत्येन । परिश्रान्ताः क्लान्ताः । | 
हल्दी-ध्याख्या--प्रियंददा ने राजा को वैठाया तो उन्होंने भी बैठने का अनुरोध किया। यह | 
परस्पर अनुरोध आज के शिष्टाचार में मी महत्त्व रखता है । कोई नाम पूछ तो उसका मी उत्तर दैवे. 
के बाद पूछना चाहिये । इसी तरह अन्य प्रश्नों में मी समानता अपेक्षित होती है । मनोवैशर्ति | 
दृष्टि से यहाँ तक कहा जाता है कि पूछने वाला स्वयं वैसे प्रश्न का उत्तर देना चाहता हे, यश 
पूछकर अपेक्षा करता है कि मुझसे भी शस तरह की बात पूछी जायेगी । राजा को कोमला 
युवतियों पर दया आ गई जिससे उन्होंने “थक गई ( अतः बैठे )” कहा है, यह भी सी 
जा सकता है । 
शब्दाथे--परिश्रान्व = थको हुई । 
ब्युस्पत्ति-परिश्रन्त = परि +-अम्‌ +क्त। . री 
न्दी-अनुवाद-- शकुन्तला, हमारे लिये उचित है। 
दिर्नद | या र । कुन्तला, हमारे लिये अतिथि महोदय का सत्कार 


संस्कृत टीका-- अनसूया ( कथयति यद्‌) [ हत्या सखि। शकुन्तले । उचितम्‌ 


कृत्यम्‌.। . नः अस्माकम्‌ । पयुंपाखनम्‌ सत्कार: । अतिथीनाम्‌ विशिष्टस्य अतिथेः ( नृपस्य ) 1 
अस्मिन्‌ स्थाने । डषविशामः । ] ( सर्वाः सकला: ( तिलः अपि ) सख्य: । उपविशन्ति)। | 


पाठा० १ तनूनम्‌। 
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शकुन्तल्ला--( आत्मगतम्‌ । ) किं छु क्खु इमं पेत्रिखध् तवोवण विरोहिणो विग्रारस्स 
गमणी्रम्हि संखुत्ता । [ किं नु खल्तरमं प्रेक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृत्ता । ] 


हिन्दी-ब्याख्या - अनसूया शकुन्तला को पुनः अतिथि-पूजा के लिये अनुरोध करती है । यट 
स्मरण दिलाना यह सूचित करता है कि शकुन्तला धबड़ाकर वहीं रुक गई है; अभी होश में आकर 
अन्दर आतिथ्य-व्यवस्था के लिए नहीं गई हे । दोनों सखियों के साथ शकुन्तला बैठ जाती है जो 
सूचित करता है कि यह बात भी उसने सुनी-अनधुनी कर दी है । 

बहुवचन में “अतिथि” का प्रयोग आदरार्थक है । 


पर्युपासन का अथे आस-पास ( परि ) पर समीप ( उप ) बैठना ( आसन ) हे । इससे “सेवा? 
अर्थं विकसित हुआ है, क्योंकि सेवा के लिए हर समय तैयार रहने के-लिए उस तरह बैठना आवश्यक 
है जिससे सेव्य के आदेश प्राप्त किये जा सकें । 

शकुन्तला घबरा गई है; इसी बहाने अपने को व्यवस्थित करने के लिए अन्दर मेज दिया जाव 
या कुलपति की प्रतिनिधि-रूप होने से उसके लिए अतिथि-पूजा स्-प्रथान कत्तेन्य है, इस वृष्टि से 
अनसुया उसे अन्दर मेजती है । 

“पर्युपासन” का अथे शच्छानुसार चलना लगाकर अतिथि-पूजा की औपचारिकता छोड़कर बही 
बैठने का अतिथि-अनुरोध मानना उचित है, यह सोचकर सभी वेठती हैं; शकुन्तला भी इसी को 
निर्णायक मानकर बेठती है । 

शब्दाथ- पर्युपासन = सेवा । 

व्युत्पत्ति-पर्युपासन = परि +उप+ आव्‌ +ल्युट्‌ । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--ाङुन्तला ( मन ही मन )--त्र्‍्या वात हे कि इन्हें देखकर आश्रम के विरोधी 
(भाव ) विकार का लक्ष्य हो गई हूँ । क हक 

स्कृत-रीका--शक्ुन्तल्वा ( कथयति यत्‌ ) किम्‌ | नु ( वितक )। खलु निश्चयेन। इमम्‌ 

अर तन, । प्रेक्ष्य इष्ट्रा। र तपस्यायाः वनस्य विपिनस्य ( आश्रमस्य) विरोधिनः 
अननुरूपरय । विकारस्य विकते: ( परिवर्तनरय ) | ग मनीया लष्ष्यमूता । अस्मि । संबृत्ता जाता। 
हिन्दी-च्याख्या--दुष्यन्त की सहानुभूति और व्यक्तित्व से शकुन्तला पहली बार के दर्शन में ही 
सुध-बुध भूल गई । संयम के वातावरण में रहने वाले की श्गार भावमा को मड्कने में जहाँ देर छगनी 
चाहिये वहाँ जल्दी होती है, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है । संयमी के लिये ऐसे अवतर उपस्थित, नहीं 
होने देने चाहिये । शुद्ध और भोला मन चन्ललता का कारण उपस्थित होने पर चंचल हो ही जाता 
है; शरीर से मळे हो प्रदर्शित न किया जाय ।, यह मनका मिलनसार होना समाज और उसकी 
मर्यादा को चुनौती और समस्या है । फिर भी भेयेवान व्यक्ति बुद्धिमानी का सद्दारा लेकर भावों पर 
नियन्त्रण रखते हैं । शकुन्तला अपने मन से पूछती है जिससे मतीत होता हे कि बह श्रम के वशीमूत 
हो गई है, पर कारण नहीं ढूँढ पाती । नवझुबतियों के लिए उनके सहज माबुक ह 
कि अस्वाभाविक नहीं है- विशेषतः शकुन्तशा-जैसी मोरी ओर उच्च बाताकरण्र दु 

श्यि। 











९०० असिज्ञानद्याकुन्तळम्‌ ड ॥ | 


शाजा--( सर्वा विलोक्य ) हो समवयोरूपरमणीयं भवतीनां सौहा दभ्‌ । ॥ 
प्रियंवदा--( जनान्तिकम्‌ ) अणसूए को शु क्खु पसो चडरगग्ओोराकिदी महुरं 
— स क र... रासा 


: “स्वगत?” और “आत्मगत” समानाथंक है । इसे इस ढंग से कहा माना जाता है कि दष 
खुन रहे दें, पर पात्र नहीं, जो अस्वाभाविक है “गमनोया” का अथं है वह जिसके पास पहुँचना। 
इस तरह इसका अथं लक्ष्य है। विकार का अथं काम-विकार है जो आश्रम के प्रतिकूल गा 
विरोधी कहा गया है । | 
शब्दाथ--लु मः संदेह-सूचक अव्यय ( नु वितकोवमानयोः--भेदिनी-कोष । गमनीय ऱ्ह 
स्वरूप । संवृतास्-हो गई । | 


स्युस्पत्ति--प्रेक्ष्य = + ईस + ल्यप्‌ । विरोधी = विरुध्‌ +िनि। विषार = बि+कृ + 
गमनीय = गम्‌+ अनीयर्‌ । संडृत्त= सम्‌+ वृ+-'क्त । | 


समास--तपसः वनस्य ( षष्ठी तत्पुरुष ) विरोधी ( षष्ठी तत्पुरुष ) । 


- हिन्दी-अनुवाद--राजा ( सबको देखकर ) धन्य है आप लोगों पी मैत्री जो उम्र औरस 
व्ही समानता से रम्य है। | 


संस्कृत-टोका--राजा नृपः ( सर्वाः हकला: तित्ञ: अपि सदी: । विलीक्य = दृष्टा ) । रे 


( आउचयें ) । समेन तुल्येन वयसा रूपेण आकृत्या रमव्यीयम्‌ खुन्दरष्‌ । अवतीनाम्‌ युप्माश! 
सौहादेम्‌ मित्रता । 


- आओ 

हिन्दी-व्याख्या--राजा को तीनों की उन्ने और आफ्ति की समानता और पेसी सिति 
संयोग ओर मित्रता पर अचरज होता है। उन्र, संगति और मित्रता झा एक होना तो माता 
सकता है, माकृति का.मिलना-जुलना साधारणत: संभव नहीं होता । बह वेश के कारण संभव मोर | 
जा सकता है । एक ही गण-वेश में सभी समान दिखते हैं जिस तरह सिख, स्काउट या केडेट।. | 


„ यथपि राजा शकुन्तला के प्रति अनुरागी हो गये हैं, तथापि प्रथम दर्शन कें समय की रिव र 
बर्णन कर रहे हैं । समूह में से एक की विशेष प्रशंसा अशिष्टता-मूलक हो सकती है जिसे बाते) 
लिये सामान्यरूप से, सभी का वर्णन कर रदे हैं | वह मी संभव है कि समानत न दिखाने पर 


सस्खियो यह न समझें कि पहले से ही छिप कर देख रहे चे “जिससे बिशेष छुन्दरता वाली शु 
से इनका अनुराग हो गया है। 


शब्दाथ--समक्‍योख्परमणीय त उन्न और आइति की समानता से कुन्दर । सौहद = मैत्री 
ब्युत्परि प्‌ ह व्रि +छोक्‌ +ल्यपू | रमणीय = रम्‌ +अनीयर्‌ \ सौहद 02 मुहृत + ब्र! 
लाने वते कासते (| धरः} ` स 
ई-ठतोया तललुस्य ) बच; च रूपन, च, रयोर के (ओर तास्याम्‌ रमणीक्स्‌ समः 
“िन्दी-अनु बाद -मियंवदा (अन्य पात्रों को न सुनाकर ) अनसूया ! यह कौन है तिस 


प्रथमोऽङ्कः १०५ 


ग्राल्वन्तो पहाववन्दो वित्र लवश्लोश्यदि । ( जनान्तिक ) [अनये को नु खन्वेष चहुस्मब्भीरा- 
कृति्मधुरं . म्ियमालपन्‌ प्रभाववानिव! लक्ष्यते । ] 

अनघूया-सहि समःवि अत्थि कोवूहलं । पुच्छिस्सं दाव णं ( प्रकाशम्‌ ) 8००४ 
महुरालावजणिंदो विसम्मो मं मन्तावेदि । कदुमो अज्जेण राएसिणो चंसो अळकरीअदि 
कदमो वा विरहपज्जुस्सुअजणी किदो देखो किंणिमित्तं वा खुडमारदरो वि तवोवणगस- 





ल य स 
स्वरूप चतुर और गंभीर है तथा जो मधुर प्रिय वचन बोलता हुआ प्रभावित करने वाला सा 


दिखता है । | 
संस्कृत-दीका- प्रियंवदा ( जनान्तिकम्‌ अपवार्य ) कथयति यत्‌। अनसूये । कः। सु 
( वितकं ) खलु । एषः अयम्‌ ( निकटध्यः ) । चतुरा निपुणा च गब्भीरा विकाररहिता च आकूतिः 
स्वरूपम्‌ यस्य तादृशः । मधुरम्‌ मिष्टम्‌ ( कणेप्रसादकरम्‌ ) । प्रियस्र्‌ मनसः अनुकूलम्‌ । आलप्नू 
कथयन्‌ । प्रभाउवान्‌ प्रतापी । इव । लच्यते, अनुमीयते । 
हिन्दी-व्याख्या - कई के रहने पर वात-चीत के वीच हाथ की उँगलियाँ खड़ीकर और अनामिका 
को कुछ तिरछा कर जिसे सुनाना अभीष्ट नहीं होता उसकी ओर कर देते हैं जिसका अथे होता है कि 
शेष व्यक्ति सुन रहा है । कान में इसलिये नहीं कहा जाता कि अप्तम्यता तो होगी ही नाटक-श्रोता मी 
नहीं सुन पायेंगे जिससे उद्देश्य ही विफल हो जायेगा । “अपत्रारित” में भी यहो उद्देश्य होता है, 
पर केवल धूमकर कहने से काम चलाया जाता है-- 
त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ ॥ 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकेस्‌ । 
रह स्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत्यापवारितम्‌ ( दशरूपकं १1६५-६६ ) 
यहाँ दिखाया गया है कि दुष्यन्त के शिष्ट ढंग और प्रभावशाली व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव पढ़ा है 
कि प्रियंवदा सखी से आलाप करती हुई उसे व्यक्त कर रही है । यह रोव कहा जा सकता है । दूसरे 
शब्द में इसे श्रद्धा भी कह सकते हैं; जिसमें स्वयं तो प्रशक्षा करते ही हैं, चाहते हैं कि दूसरे भी 
प्रशंसा करें । 
आक्रति ने पहले और वाणी ने बाद में प्रभावित क्रिया है, यहद पद-विन्यास क्रम से प्रतीत होता 
हे । यदि पहले वाणी से ध्यान आकृष्ट हुआ हो तो भी यह कहा जा सकता है कि प्रथम वाणी उतनी 
प्रभावशाली नहीं थी, जितनी बाद की । व्यक्तित्व की श्रेष्ठता में पहले वेश का ही वर्णन अभीष्ट होता है, 
वचन का स्थान बाद में आता है । प्रियंवदा वाक्चस्ररूपादि की ओर अधिक आकृष्ट होती है। बहू 
चरित्र की विशेषता है । 
शब्दाथ --चतुरगम्भीराकृति = जिसका आकार चतुर और गम्मीर है । 
व्युस्पत्ति -आङ्ृति = +क+क्तिन्‌। आलपन्‌= आङ्‌ +लप+-शत्‌ । माववान्‌=भ्‌+ वन्‌ 
मठुपू । । 





पाठा०--प्रभवन्‌ दाक्षिष्यमपि करोति । 


त 


1141 कक गम्भीरा च आझङ्तिः यस्य सः चतुरगम्मीराक्रतिः ( बहुत्रीहि) 


१०२ अभिशनशाङुन्तळस्‌ | 
णएरिस्समस्स अत्ता पद्‌ डबणीदो । [ सखि ममाप्यस्ति कौतूहूम्‌ । प्रक्ष्यामि 
( अकाशम्‌ ) आयंस्य मधुरालापजनितो विस्रम्भो माँ मन्त्रयते । कत्तम आयें राजप. 


कतमो वा विरहपर्युत्छुकजनः ङृतो देशः किंनिमित्तं वा सुकुमारतरोऽपि तपोवनगमनपरिः 
पदझुपनीतः । ] - ॥ 






मृष्ट; 






३ 
भावः च प्रभावः ( प्रादि-तत्पुरुष ) । 


हिन्दी-अनुवाद्‌-अनसया-सखी, मुझे भी उत्सुकता हो रही है । जरा इनसे पूछूँ। (प्र 
रूप में ) श्रीमान्‌ का मिष्ट संभाषण से उत्पन्न विश्वास मुझे बोलने को प्रेरित कर रहा है। 
कौन-सा राजषिं-चंश अलंइत करते हैं, कौन-सा रथान ऐसा है, जहाँ की जनता आपने ( ब 


वियोग से उत्कण्ठित बनाई है और किसलिये अत्यंग्त कोमल होने पर श्री शरीर, आश्रम तक चले 
परिश्रम का विषय बनाया है ? त 


संस्कृत-रीका- अनसूया ( कथयति यत्‌ ) | ससि आलि । मम मे । अपिं । अस्ति बे 
कौतूहलम्‌ उत्सुकता । प्रच्यामि एच्छामि । तावत्‌ प्रथमम्‌ । एनस््रू इमम्‌ ( दुष्यन्तम्‌ ) । प्र yl | 
ब्यक्तम्‌ आयंस्य श्रीमतः ( भवत: ) । मधुरेण कणंसुखकरेण आलापेन सम्भाषणेन जनित; सा, 
दितः विस्रम्भः विश्वास: । माम्‌ शमम्‌ जनम्‌ । मन्त्रये कथयितुं मेरयति । कतमः कः। रा 
श्रीमता ( भनता ) । राजा नृपः च सः ऋषिः मुनि: च राजिः तस्य । वंश; कुलम्‌ । लि 
भूष्यते । कतमः कः। वा च। वा विरहेण वियोगेन पयुत्खुकाः उत्कण्ठाः जनाः नराः र्या 
ताइशः । कृतः विहित: । देशः स्थानम्‌। किम्‌ निमित्तम्‌ हेतु: यत्र तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । वार! 
सुकुमारतर: विशेषेण कोमल: । अपि । तपसः तपस्यायाः वने विपिने ( आश्रमे) यत्‌ गमा 
प्रयाणम्‌ तस्य परिश्रमस्य वलान्वे: । आत्मा शरीरम्‌ । पदम्‌ स्थानम्‌ । उपनीतः प्रापितः। । 

हिन्दी व्याख्या--अनसूया--पहले संकुचित हो गई थी पर स्थिति ठीक होते ही उसकी गंगी 
और व्यवहार-पद्धता प्रगट दो गई । वह व्यावहारिक है, अतः भावुक प्रइनों का सिलसिला त्रो 
व्यावहारिक प्रश्न कर रही है जिवसे. कुछ शात हो सके और कौतूहल शान्त हो । 

रोब की जगह सदाचार की प्रधानता होने से राजषि-बंश कहा गया है. । उस समय pe 
शब्द में क्या गौरव था, वह आज पाश्चात्य सभ्यता में रंग शिष्ट कहलाने वाळे लोग नहीं समझ छ। 
जो अपनी संस्कृति का उपहास करने में अपनी बहादुरी समझते हैं। इससे यह नहीं समझना च 
कि प्रियंवदा पहचान गई है । यह सामान्य शिष्टाचार है और आगामी कथा की सूचना/देती। | 
बातचीत का दरबारी और शिष्ट ढंग देखने ही लायक है । जंगल में भी नागरिक शिष्टता लाई र 
जंगलीपन का नाम निशान-नहीं है । वंश, स्थान और आने का कारण पूछा गया है, पर शेली | | 
त्मक है जिससे सुनने में आनन्द आता है । उदू में इस तरह की चीज देखकर चमत्कृत होने 
में साधारणत: वे ही होते हैं जो संस्कृत में वै चीज होने से नितान्त अनभिश्च हैं । मौलिकता ५“ 
की है जिसका सम्मान अपेक्षित है । हषं चरित और कादम्बरी में रथान-स्थान पर ऐसा वणन 
है । हर्षचरित के प्रथम उच्छवास का निम्न:लिखित प्रश्न उद्धृत किया जाता है-- 


तत्‌ कथयागमनेनापुण्यमाक्‌ कतमो विजृग्मितविरहव्यथ: शून्यतां नीतो देश: । 
र 


। 
| 
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शकुन्तला-- ( आत्मगतम्‌ ) हिग्रश्न मा उत्तम्म । एता तुए चिन्तिदं! असू ्रा मन्तेदि 
दय भोत्ताम्य । एषा त्वया चिन्तितं अनसूया मन्त्रयते । ] 


Sh tthe म ल स मड 
कभी-कभी यह अलंकृत शेली मजाक-सी लगती है । उदू में किप्ती की बीमारी पूछते समय कहते हैं 
“मुना है, आपके दुश्मनों की तवीयत नाराज हो गई है ।” चूँकि किप्ती को वीमार कहना अशकुन 
अतः दुश्मनों पर जबर्दस्ती वीमारी लादी गई है जो सामान्य व्यवहार की दृष्टि से ठिठोली है । 
यहाँ मधुर आलाप से विश्वास का वातावरण और फिर उससे सौहादं-पूर्ण वातचीत का आवि- 
[ वताया गया है । | ॥ 
शब्दा्थ--प्रकाशम्‌-स्पष्ट रूप से ( “स्वगत? या “आत्म-गत” का उलटा है )। विल्रम्म= 
रवास ( समो यिश्रम्भविश्वासों - अमरकोष ) । मन्त्रयते=वात करने को प्रेरित करता है । कतम = 
न ( प्रायः कई में एक को छाँटने के लिये आता है । विरहपयुत्सुक जन = जढाँ जन वियोग से 
कंठित हों । किं निमित्त - किस कारण, सुकुभारतर = अत्यन्त मृदु ( “तरप्‌? प्रत्यय से तुलना होती 
, इसके साथ “सु” भी लगा है, यह ध्यान देने योग्य है । जहाँ तुलना का विषय नहीं होता, वहाँ 
तरप्‌” और “तमप्‌?” प्रत्यय लगने पर विशेष या अतिशय अर्थ लगता है। तुलन। का आग्रह करने 
लो के लिये कहा जा सकता है कि “सबसे ज्यादा सुकुमार? कइकर अये लग सकता है ) । आत्मा 
< शरीर ( आत्मादेहमनोब्रह्मस्वमावधृतिवुद्धिषु । प्रयत्ने चापि--विश्व-कोष ) । पद =स्थान (यह शब्द 
यः नपुंसकलिङ्ग एक-त्रचन में आता है । उपनीत  पहुँचाया गया । 
्युत्पत्ति-कौतूहरु = कुतूहल +-अणू ( स्वार्थे ) । प्रकाश = प्रस-काशू न-बजू । आलाप = 
[ङ्‌ +-लपू-+-घञ्‌ । जनित = जन्‌ +-णिच्‌ +क्त । विज्नम्भ = वि+-सम्म्‌ = धञ्‌ । मन्त्रयते = मन्त्र न- 
च्‌ ( लट-वर्तेमान-प्रथम पुरुष य-एकत चन । अलंक्रियते = अलम्‌ न-छ ( कमे-वाच्य । लट्‌-ततेमान 
थम-पुरुष--एक वचन )। कृत «कक । सुकुमारतर छु + कुमार +तरप्‌ । पील गम्‌+ 
र्‌ । परिश्रम = परि +श्रम्‌+षञ्‌ । “आत्मा” में प्रथमा ध्यान देने योग्य है । द्विकमंक धातुओं 
होने पर यदि कर्म वाच्य बनाया जाता है तो नी, ह, इप्‌. ओर वह धातुओं के योग में मुख्य कम 
प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है और गौण कम ( जहाँ जाया या ले जाया जाये ) को द्वितीया में 
। रहने दिया जाता है ( यहाँ “पदम में द्वितीया है )। शे धातुओं के योग में शतका उग 
ता है अर्थात्‌ गौण कप ( जिसे दुहा, पकाया, दण्ड दिया जाय आदि ) प्रथमा में रखा जाता है 
[र प्रधान कर्म ( जो वस्तु दुहकर पाई जाय, जो पकड़कर तैयार हो, दण्ड में मिली वस्तु या 
ब्य ) द्वितीया में । र 
समास--विरहेंण पर्युत्सुकः ( तृतीया तत्पुरुष ) जनः यत्र ( बहुब्रीहि ) सः बिरहपयुःसुकजनः । 
कम्‌ निमित्तम्‌ यरय तत्‌ ( बहुब्रीहि ) यथा स्यात्‌ तथा किंनिमित्तम्‌ । तपसः वने ( षष्ठी तत्पुरुष ) 
मने ( सप्तमी तत्पुरुष ) परिश्रमस्य तपोवनगमनपरिश्रमस्य । 
हिन्दी-श्रनुवाद्‌-शङुन्तला ( मन ही मन )--हृदय, अधीर मत होओ । तुम्हारा साचा यह 
सूया कह रही है । 


पाठो. चिन्तिदाइं [ चिन्तितानि ] । 
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णपरिस्समस्स अत्ता पदं डबणीदो । [ सखि ममाप्यस्ति कौतूहलम्‌ । अक्ष्यामि 
( प्रकाशम्‌ ) आयंस्य मधुरालापजनितो विस्रम्भो माँ मन्त्रयते । कतम आये राजपेंवशो षत 


कतमो वा विरहपयुत्सुकजनः ङतो देशः किनिमित्तं वा सुकुमारतरो5पि तपोवनगमनपरिअमखाप, 
पदमुपनीतः । ] 


___ समास--चतुरा गम्भीरा च आक्तिः यस्य तः चतुरग्मराकत (कुक ऋ बहुवीहि) 


मङष्टः चह 
भावः च प्रभावः ( प्रादि-तत्पुरुष ) । 

हिन्दी-अनुवाद्‌-अनसया-सखी, मुझे भी उत्सुकता हो रही है । जरा इनसे पूछूँ । (प्रभा 
रूप में ) श्रीमान्‌ का मिष्ट संभाषण से उत्पन्न विश्वास मुझे बोलने को प्रेरित कर रहा है। शरम 
कौन-सा राजषि-वंश अलंइत करते हैं, कौन-सा स्थान ऐसा है, जहाँ की जनता -आपने ( अपने 
वियोग से उत्कण्ठित बनाई है और किसलिये अत्यंग्त कोमल होने पर भी शरीर, आश्रम तक चलने 
परिश्रम का विषय बनाया है? | 


संस्कृत-रीका- अनसूया ( कथयति यत्‌ ) । सखि आरि । मम मे । अपि । रिति विदे | 
कौतूहलम्‌ उत्सुकता । प्रच्यामि एच्छामि । तावत्‌ प्रथमम्‌ । एनस्‌ इमम्‌ ( दुष्यन्तम्‌ ) । पराश 
व्यक्तम्‌ आयस्य श्रीमतः ( भवतः ) । मधुरेण कर्णसुखकरेण आलापेन सम्भाषणेन जनितः उता- 
दितः विस्रम्भः विश्वासः । माम्‌ शमम्‌ जनम्‌ । मन्त्रयते कथयितुं मेरयति । कतमः कः । दायं 
मता ( भवता ) । राजा नृपः च सः ऋषिः मुनि: च राजिः तस्य । वंशः कुलम्‌ । अल्क्रियो 
भूष्यते । कतमः कः। वा च। वा विरहेण वियोगेन पयुत्खुकाः उत्कण्ठाः जनाः नराः यसित 
तादृशः । कृतः विहितः । देशः स्थानम्‌। किम्‌ निमित्तम्‌ हेतुः यत्र तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । वा च। 
सुङ्मारतरः विशेषेण कोमलः। अपि। तपसः तपस्यायाः वने विपिने ( आश्रमे ) यत्‌ गमनम्‌ 
प्रयाणम्‌ तस्य परिश्रमस्य कलान्तेः । आत्मा शरीरम्‌ । पदम्‌ स्थानम्‌ । उपनीतः प्रापितः । 

हिन्दी व्याख्या--अनसया--पहले संकुचित हो गई थी पर स्थिति ठीक होते ही उसकी गंभी 
और ब्यवहार-पड़ता प्रगट हो गई । वह व्यावहारिक है, अतः भाबुक प्रइनों का सिलसिला तोग्क 
व्यावहारिक पशन कर रही है जिससे. कुछ शात हो सके और कौतूहल शान्त हो । 

रोब की जगह सदाचार की प्रधानता होने से राजबि-बंश कहा गया हे । उस समय “कपि” 
शब्द में क्या गौरव था, वह आज पाश्चात्य सभ्यता में रंगे शिष्ट कहलाने वाले लोग नहीं समझ सके 
जो अपनी संस्कृति का उपहास करने में अपनी बहादुरी समझते हैं । इससे यह नहीं समझना चाहि 
कि मियंवदा पहचान गई है । यह सामान्य शिष्टाचार है और आगामी कथा की सूचना/देता है। 
बातचीत का दरबारी और शिष्ट ढंग देखने ही लायक है। जंगल में भी नागरिक शिष्टता लाई गई है 
नंगलीपन का नाम निशान-नहीं है वंश, स्थान और आने का कारण पूछा गया है, पर झोली कार्या. 
त्मक है जिससे सुनने में आनन्द आता है । उडू में शस तरह की चीज देखकर चमत्कृत होने वारण 
में साधारणतः वे ही होते हैं जो संस्कृत में बैली चीज होने से नितान्त अनभिश्च हैं । मौलिकता सं 
की है जिसका सम्मान अपेक्षित है । हषं चरित और कादम्बरी में रथान-स्थान पर ऐसा वर्णन गाग 
है । हषंचरित के प्रथम उच्छवास का निम्न-लिखित प्रश्न उद्धृत किया जाता है-- 

तत्‌ कथयागमनेनापुण्यमाक कतमो विजृम्मितविरहव्यथ: शून्यतां नीतो देश: । 


४ प्रथमोऽङ्कः | १०३ 
शकुन्तला-- ( आत्मगतम्‌ ) हिच मा उत्तम्म । एता तुए्‌ चिन्तिदं? असू प्रा मन्तेदि 


RTS 
कमी.कमी यह अलंकृत शेली मजाक-सी लगती है। उदू में किसी की बीमारी पूछते समय कहते हैं 
॥ “सुना है, आपके दुश्मनों की तबीयत नाराज हो गई है ! चूँकि कित्ती को बीमार कहना अशकुन 
| अतः दुश्मनों पर जबदेस्ती बीमारी लादी गई है जो सामान्य व्यवहार की दृष्टि से ठिठोली है । 
यहाँ मधुर आलाप से विश्वास का वातावरण और फिर उससे सौदार्द-पूर्ण बातचीत का आवि- 
व बताया गया है । | 
` शदाथ--प्रकाशम्‌-स्पष्ट रूप से ( “स्वगत” या “आत्म-गत” का उलटा है )। विद्लम्भ८ 
विश्‍वात ( समौ यिश्रम्भविश्वासों - अमरकोष ) । मन्त्रयते =वात करने को प्रेरित करता है । कतम = 
कौन (प्रायः कई में एक को छॉटने के लिये आता हे । विरहपर्युत्छुक .जन = जदा जन वियोग से 
कित हों । किं निमित्त = किस कारण, सुकुमारतर = अत्यन्त मृदु ( “तरप्‌” प्रत्यय से तुलना होती 
है, सके साथ “सु” भी लगा है, यह ध्यान देने योग्य हे । जहाँ तुलना का विषय नहीं होता, वहाँ 
“ताप? और “तमम्‌? प्रत्यय लगने पर विशेष या अतिशय अर्थ लगता है । तुलना का आग्रह करने 
हे के लिये कहा जा सकता है कि “सबसे ज्यादा सुकुमार” कइकर अये लग सकता है ) । आत्मा 
'=शरीर ( आत्मादेहमनोन्रह्मस्वभावधृतिवुद्धिपु । प्रयत्ने चापि-विश्व-कोष ) । पद =स्यान (वह शब्द 
प्रव: नपुंसकलिङ्ग एक-वःचन में आता है । उपनीत = पहुँचाया गया । 
| ब्युस्पत्ति-कौतूहल = ङुतूहरु +-अण्‌ ( स्वाथे) । प्रकाश = म+-काश्‌ षन्‌ । आलाप = 
साइ्‌+पू+-षञ्‌ । जनित =जन्‌+-थिच्‌ +क्त । विल्नम्भ = विञ-खम्म्‌ =षञ्‌ । मन्त्रयते = मन्त्र न 
फि ( ट्‌-वतंमान-प्रथम पुरुष - एकत चन । अलंक्रियते = अलम्‌न-ङ ( कर्म-बाच्य । लटू-वर्तमान 
पपम-पुरुष|-एक वचन )। कृत = +क्त । सुकुमारतर जखु 4 कुमार नीतरप्‌ । गमन =गम्‌ + 
ल्युट्‌ । परिश्रम = परि + श्रम्‌ +घञ्‌ । “आत्मा” में प्रथमा ध्यान देने योग्य है । द्विकमक घातुओं 
के होने पर यदि कर्म-वाच्य बनाया जाता है तो नी, ह, इष्‌. ओर वहदू धातुओं के योग में मुख्य कमे 
को प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है और गौण कमे ( जहाँ जाया या ले जाया जाये ) को द्वितीया में 
रहने दिया जाता है ( यहाँ “पदम्‌? में द्वितीया है )। शेर धातुओं के योग में इसका उरु 
ता है अथात्‌ गौण कं ( जिसे दुहा, पकाया, दण्ड दिया जाय आदि ) प्रथमा में रखा जाता है 
'भेर प्रधान कम॑ ( जो वस्तु दुहकर पाई जाय, जो पकड़कर तैयार हो, दण्ड में मिली वस्तु या 
धय) द्वितीया में । 
|. समास-विरहेण पर्युत्सुकः ( तृतीया तत्पुरुष ) जनः यत्र ( बहुत्रीहि ) सः विरहपयुःसुकजन: । 
'बिम्‌ निमित्तम्‌ यरय तत्‌ ( बहुब्रीहि ) यथा स्यात्‌ तथा किंनिमित्तम्‌। तपसः बने ( षष्ठी तत्पुरुष ) 
णि ( सप्तमी तत्पुरुष ) परिश्रमस्य तपोवनगमनपरिश्रमस्य । 
| हिन्दी-श्रनुवाद्‌-शकुन्तला ( मन ही मन )--हंदय, अधीर मत होओ । तुम्हारा साचा यह 
निपूया कह रही हे । १ 1 
‘Te EY 
पाठा०--१. चिन्तिदाइं [ चिन्तितानि ] । 
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राजा--( आत्मगतम्‌ ) कछथसखिशाभीमात्मानं निवेदयामि कर्थं वात्मापहारं करो ि। 
अदतु । एवं तावदेना दच्ये । ( काशम्‌) अवति यः पौरवेण राज्ञाः धर्माधिकारे नियुक्त 
सोञ्हसघिध्नम्धियो पखम्माय धर्खारण्यसिदमायातः । 











° प का  ः 
संश्छुत्-टीका-- शझ्ुन्तक्ला । (आत्मनि स्वस्मिन्‌ गतम्‌ पापम्‌ भ्रात्मगतम स्वगतम्‌ | 
( कथर्यात यत । हृदयं मन: । मा अल्म्‌ । उत्तास्य अधीरतया । ऐया इयम्‌ निकटस्था । स्वा 
भवता । चिन्तिदसू इम्‌ । घन सूया । मन्त्रयते कथयति ( जिञ्ञासप्रकरनेन इत्यर्थः ) । 
हिन्दी व्याड्या-- शकुन्तला पर दु'यन्त के प्रेम का प्रभाव द्रुत-गति से हो रहा है और उसका 
हृदय शस सीमा दक उत्कठित हो रहा है कि उसे रोकना पड़ रहा है । वह स्वयं नामादि नही पूछ 
पाई जिससे अधीर हो रही थी; अनसूया के पूछने पर उसे राहत मिली । 
शब्दार्थ --उत्ताग्य -- अधीर होओ । चिन्तित = सोची बात । मन्त्रयते = कहती है । 
व्युस्पष्ति--मा और माड्‌ दो शब्द हैं, अतः यहाँ “माङि लुड्‌” सूत्र के अनुसार “मा” के योग 
भें छङ्‌ नहीं हुआ । उत्ताग्य> रदू-- तस्‌ ( लोटू मध्यम पुरुष एक वचन ) । 
हिन्दो-छ्ुचाद्‌--राजा ( मन ही मन )--बैसै अब अपने वारे में बताऊें और. कैसे अपने को 
छिपा ! अच्छा; पैसे इससे कहूंगा । (स्पष्ट रूप से ) देवी, पुरुवंशी राजा के द्वारा जो धं के 
अधिकारी पद पर नियुक्त ( या डथ्टी पर लगा हुआ ) हुआ हैं,- वह मैं विध्न-रहित क्रिया ( हो रही 
है या नहीं ) जोनने के लिये इस तपोवन में आया हूँ ) 
संरक्षत-टीका-- राजो नूपः ( आत्मगतम्‌ स्वगतम्‌ ) ( कथयति यत्‌ ) । कथम कया रीत्या। 
इदानीम्‌ अधुना ( यदा उत्तरयितव्यम्‌ एव ) आत्मानस्‌ स्वरय परिचयम्‌ । निवेदयामि कथयामि 
कथम कया रोत्या। वा च । झात्मनः स्वरय । अपहारम गोपनम्‌ । करोनि = करूं । भवतु मसु 
( निर्णीतम्‌ ) । पुवम्‌ अनया रीत्या । तावत्‌ ( वावयालूद्वारे ) । एनाझू इमाम्‌ ( अनसूयाम्‌ )। 
व्ये वदिष्यामि । ( प्रकाशस्र्‌ रपष्टम्‌ ) भर्वात देवि । यः। पौरवेण पुरुवंशोतन्नेन । राज्ञा नृपेण। 
मर्य न्यायादिरूपरय कतंव्यरय वा । अधिकारे इत्ये ( पदे ) । नियुक्त: आदिष्टः । सः पूर्वोक्ता | 
अहम्‌ अयम्‌ जन: । अविद्यमानः विघ्नः = बाधा यत्र अविध्ना: अवाधाः याः क्रियाः कर्माणि तासा 
रपछ्स््रय शानाय । घमस्य तपोरूपरय अररयमू वनम्‌ ( तपोवनम्‌ रणे साधु रण्यम्‌ । न रण्य 
अरण्यम्‌ । ) इ दम्‌ एतत्‌ । आयातः आगतंः। 
हिन्दी-च्याख्या--राजा को अपने को छिपाकर सुविधा हो रही थी । अपने को प्रगट करने में 
बाद छडकियाँ संकोच करेंगी और औपचारिकता में स्वाभाविकता का हनन होगा, यह सोचकर राग 
परेशानी में पड़ गये ई । प्रश्न का सीधा-सीषां उत्तर न देना असभ्यता है, यह सोचकर अपनी वापी 
व्यवस्थित कर कहते हैं “रगत” के बाद “्रकाइ” आता है जिसके पूवं “भवतु” से यह 
किया जाता हे कि उपाय सोच रिया या निर्णय कर लिया । “पौरव” का अर्थ दुष्यन्त-पिता 
दुष्यन्त दोनों होने से छिपाने का यत्न किया गवा है। हँसी में यह छिपाव युधिष्ठिर-सत्य कहंछाता दै | 
शब्दाथ-- अपहार = गोपन । पर-पत्नी व असंबद्ध खी को भवती ( देवी ), सुभगा ( शोम 
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| गनसूया- सणाहा दाणि घस्मश्रारिशो [ नाथा इदानीं धर्मचारिणः ] ( शकुन्तला 
'कवारछञ्ञां रूपयति । ) 





च्प्य्ट्++--छछऋऋन्‍ऋक्‍ऋषचगऋकऋचछचछलओ बकाऊछ। १ रस तर जप 
खर्य वाली या भगिनी ( बहन ) कहा जाता है। पौरव ==पुरु के वंश में उत्पन्न । अधिकार =पद्‌ । 
विध्त == वाथा-रद्दित । उपलम्भ = शान । धर्मारण्य = तपोवन । आयात = आगत ( हूँ ) । 
परपत्नी तु या जी स्यादसंबद्धा च योनितः । 
तां ब्रूयादू भवतीस्येवं सुभगे भनिनीति च ॥ ( मनुस्मृति ) 

बयुत्पत्ति-गत=गस्‌+-क्त। अपहार = अपञ-ह + घञ्‌ । प्रकाश प्र + काश्‌ + घञ्‌ । “ति? 
7 संबोधन का प्रयोग ध्यान देने योग्य है । “भवत्‌?” शब्द आदराधक संशा--“श्रीमत्‌” की तरह 
है । पैरव==पुरु+अञ्‌ । अधिकार = अधि +कु+षञ्‌ । नियुक्त=नि+युज्‌ +क्त । विष्न = वि+- 

ग्र । उपलम्भ = उप--लम्भू--घञ्‌ । आयात आडू-ऱ्यान-क्त । 

समास - आत्मनि गतम्‌ आत्मगतम्‌ ( सप्तमी तत्पुरुष ) । आत्मनः अपहारम्‌ आत्मापहारम्‌ 
( षी तत्पुरुष ) ।' धर्मस्य अधिकारे धर्माधिकारे ( षष्ठी तत्पुरुष ) अविद्यमान: विष्तः यत्र अविष्नाः 
(ब्रीहि ) ताः च ताः क्रियाः च ( कमंधारय ) अविध्नक्रियाः तासाम्‌ उपळामाय ( षष्ठी तत्पुरुष ) । 
रसय ( षष्ठी तत्पुरुष ) धर्मसाधनम्‌ धर्मार्थ वा ( शाक्पाथित्रादि ) अरण्यम्‌ धर्मारण्यम्‌ । न रण्यम्‌ 
प्राप्यम्‌ ( नज्‌ तत्पुरुष ) । 
हिन्दी-अनुवाद--अनसधा--धामिक ( तपोवन-वाती ) इस समय ( आपके -आगमन से) 
पनाप हो गये हैं । ( शकुन्तला शङ्गार-रस-थुक्त लाज का अभिनय करती है । ) 

संस्कृतदीका--अनसूया ( कथयति यत्‌)। नाथेन रक्षकेण सह। इदानीम्‌ ` सम्प्रति । 
धरमंचारिण: तपोवनत्रासिनः धार्मिकाः । ( शकुन्तला शक्षारलज्जाम्‌ “न्गाररसाश्रयाम्‌ ल्बाम्‌ 
[RR रूपयति नाययति ) । 
। हिन्दी-ब्याख्या- “नाथ” शब्द का प्रयोग आगामी घटना का सूचक है जिसमें दुष्यन्त शङुन्तछा 
हनाव (स्वामी ) होते हैं। “धर्मचारी” शब्द पुंलिङ्ग होने पर भी जाति-वाची होने से खी-पुरुष 
लके लिये आ सकता हे । पुरुष की प्रधानता मानकर भी पुंलिङ्ग करते हैं; उससे जी-लिङ्ग का भी 
धर लिया जाता है। “नाथ” शब्द के “पति” अथे से शकुन्तला लज्जित होती है । उसे दुष्यन्त 
ै)गर होने के पूर्वं की ठिठोली याद आती है । जिसमें रक्षक दुष्यन्त को बुलाने के लिये सखियों . 
ने इहा था । तयोवनवासी युवती को दुष्यन्त के रूप में पति मिछा यह अथे ओर हृदय में उमड़ 
(प्रेम और श्रेष्ठ होने से प्रेम-पात्रता मी इस लाज का कारण हो सकती है। “समझदार व्यक्ति 

जितना बढ़ा होता है, उसके सामने उतनी ही लाज करते हैं और युवती के लाज करने में भी 
फारस उमड़ पढ़ता है, अतः अभिनय करने का निर्देश दिया गया है,” यह भी ठीक हो सकता हे 

शढ्रदाथे--सनाथ = रक्षक-युक्त । धमंचारी =धार्मिक। “श्झ्वारलज्जा = शह्वार रसर्‍युक्त लाज । 

। रे अभिनय करती हे । 
| च्युस्पत्ति-ताथ- नाय्‌+-धभ्‌ ( जिससे याचक या वधू माँगे--याच्यते बध्वा याचकैः 
` ') । धर्मचारी = धमं +- चर +णिनि । 
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सख्यौ--( उभयोराकारं विदित्वा । जनान्तिकम्‌ । ) हल्ला सडन 
संणिहिदो भवे [ हला शकुन्तले यचत्राद्य तातः संनिहितो भवेत्‌ ] 
शकुन्तला-तदो किं भवे । [ ततः कि भवेत्‌ । ] 


समास-नाथेन सह सनाथा ( बहुत्रीहि ) । श्रङ्गारयुक्ता लज्जा श्वङ्गारलज्जा ( 
हिन्दी अ्रनुवाद--दोनों सखियाँ ( दोनों की आकृति जानकर । ( जनान्तिक 
अगर इत समय ( आज ) यहाँ षिता उपस्थित होते । 
संस्कृत-टोका- सख्यौ अनसूया प्रियंयदा च ( उभयोः शकुन्तलायाः दुष्यन्तस्य च । कारम्‌ 
आइतिम्‌ । विदित्वा शात्वा-दृष्ट्वा । जनान्तिकम्‌ । हल्ला सखि। शकुन्तले ( यदि चेत्‌। अन्न 
शह तपोवने । अद्य साम्प्रतम्‌ अस्मिन्‌ दिने वा । त्रातः पिता ( काश्यप: कण्वः ) संनिहितः| 
उपस्थित: भवेत्‌ स्यात्‌ । 
हिन्दी-च्यास्या-ग्रियंवदा की ठिठोली ने औचित्य स्थिति पा ली है जिससे अनसूया भी साप 
दे रही है । यह परिहास ही नहीं औचित्य भी है कि शकुन्तला का ब्याह दुष्यन्त से हो जाव, इस 
, निष्कर्ष पर दोनों सखियाँ पहुँच गई हैं, जब तक दुष्यन्त को उन दोनों ने नहीं देखा था, तब तक केवछ) 
परिहास था । सब्ियाँ दोनों--शकुन्तला और दुष्यन्त--के आकार देखती हैं, इससे आशथ है कि दोनो 
के गजब के रूप और परस्पर-योग्यों के मिलन के विषय का निर्णय करती हैं । इसके वाद पछताती हैं| 
कि “ऐसा अवसर हाथ से निकल जा रहा है, काश ! पिता कपर यहाँ होते और दोनों का व्याह करा 
देते”, यह स्थिति इतनी आगे बढ़ जाती है कि वे शकुन्तला तक से यह बात कह देती हें । “'जनान्तिक' | 
का अथं पहले लिखा जा चुका है, यह अंश दुष्यन्त को न सुनने देने के लिये उनकी ओर हथेली कर | 
कहा गया है । आकार का अथं न केवल सुन्दर रूप बल्कि मुख पर उभरे हृदय के भाव भी लिया जा | 
सकता है । शकुन्तला ओर दुष्यन्त के चेहरे पर एक दूसरे की ओर आकर्षण स्पष्ट था बिसे दोतो 
सखियों ने जान लिया । 


शब्दाथं-आकार =रूप या मुख पर प्रतिविम्बत हृदय-भाव (आ।काराविङ्निताङ्गति-अमरकोष)। 
सन्निहित= उपस्थित । 


च्युस्पत्ति--आकार=आङ्‌+क्ृ+-षञ्‌ । विदित्वा = विद्‌+क्तवा । संनिहित==सम्‌+निं† 
धाऊक्त। 

हिन्दी-अनुवाद--तो क्या होता ? 

संस्कृत-टीका--तत्‌ तदा । किम्‌ । भवेत्‌ स्यात्‌ । भर 

हिन्दी-व्याख्या--कथा के सूत्र को लम्बे कथोपकथन से श्लथ होने देने से रोकने के लिये मा 
बात कहकर प्रश्न के द्वारा शेष बात निकलवाई गई हे । दोनों सखियों की वात अधूरी दो 
' शकुन्तला प्रश्‍न कर उसे पूरी कराती है । प्रश्न शंका होने या बातपूरी तौर पर अशात होने पर पा 
जाता है। यहाँ शकुन्तला को शंका होती है कि पिता कण्व होते तो स्वागत ठीक तरह कर है 
मेरा संबंध स्थापित करने का यत्न करते, लगता है, वह बात वाली संभावना को पुष्टि चाहती 
पूरे तौर पर अज्ञात दोना भी संमव है, क्‍यों कि शकुन्तला प्रेम में सुप-बुध खोने की अस्या में है। 


दुले जह पत्थ झज्ज ताशे 


शाकपाथित्रादि)| 
) सखी शकुन्तत, 
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सख्यौ---इसं जीवितसव्बस्सेण वि अदिहिविसेसं किदत्थं करिस्सदि । 

[शमं जीवितसर्वस्वेनाप्यतिथिविदोषं कृतार्थं करिष्यति । ] 

शकुन्तला-- तुम्हे अवेध। किं हिआए करि्च मन्तेण। ण वो वश्नणं सुणिस्सं । 
[युवामपेतम्‌ । किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयेथे । न युवयोवंचनं श्रोष्यामि । ] 





यह अंश भी “जनान्तिक” हे । 
शब्दाथ--ततः स्स्तौ। 
ध्युत्पत्ति- अपर के वाक्य में “यदि” का प्रयोग सखियों ने करके अधूरा वाक्य बनाया था, यदि 
का संब ( ८०-7९।३६।४९ ) शब्द लेकर दूसरा वाक्य आना चाहिये, उसकी रूप-रेखा इस प्रश्‍न से 
बनाई गई हे, अतः संबद्ध शब्द ततः ( यत्तदोनित्यसम्बन्धः ) आया हे; उत्तर से“ “कम?” को रिक्त 
खान मानकर पूति कर देनी है । चेत्‌ व यदि के अन्य संबद्ध शब्द तत्‌, तहि और तदा हैं, “चेत्‌?” 
तताय संबद शब्द नहीं भी देते और वाक्य के अन्त में रखते हैं, “यदि” के साथ भी ऐसा किया 
बता है--विशेषतः तव जब “यंदि” वाला वाक्य पहले नहीं आता । भविष्यति ( लुटू ) की जगह 
वाक्यो में भवेत्‌ ( विधि-लिङ्‌ ) का प्रयोग ध्यान देने-योग्य है । 
हिन्दी अनुवाद--दोनों सखियाँ-इस श्रेष्ठ अतिथि को जीवन के सवेस्व से ( तुमसे = तुमको 
देकर ) भी उतार्थं करते । 
संस्कृत-रीका--्टमस्र एनम्‌ ( दुष्यन्तम्‌ ) जीवितस्य ( स्वस्य ) जीवनस्य सर्वस्वेन सर्वोत्तम- 
लेन ( लदपेण इति व्यडग्यम्‌ ) । अपि । श्रतिथेः प्रादुणिकत्य विशेषम्‌ ( श्रेष्ठम्‌ अतिथिम्‌ ) । 
हताथम्‌ इतङ्गत्यस्‌ ( विवाहेन ) । करिष्यति = विधास्यति । 
.  हिन्दी-व्याख्या--'जीदित-सर्वस्व”” का अर्थ जीवन का सब कुछ ईं । इसके दो अर्थ हो सकते 
१; (१) बडी से बड़ी वरतु देकर खातिर करेंगे व ( २ ) जीवन का सबसे बड़ा धन-शकुन्तला-- 
कोदे देगे। दो अर्था की संभावना या श्लेष से परिहास, युषिषठिर-सत्य या पहेली बहुत खुन्दर 
बनती हे। विशिष्ट अतिथि को सब कुछ दिया जा सकता है; कन्या तक, यह बात यहाँ सुन्दर ढंग 
पै बताई गई हे । ऐसी हँसी उस समय उचित और मधुर हो जाती है जब दोनों के हृदय में मेम 
| का अविर्भाव चेहरे से शात हो गया है । कण्व शकुन्तका को प्रार्णो से भी प्यारी पुत्री रूप में मानते 
| र पता भो प्रेम में क गये हैं, अतः शकुन्तला को पाकर सफरूमनोरथ होंगे, यह “कता? 
| गट किया गया हे । 
` पह अंश भी “जनान्तिक” के अन्तर्गत है । 
शब्दाथे- जीवित = जीबन । 
अ ीनि-नीव्‌ +क्त ( नपुंसके भावे क्तः) । निसेष=वि +शिषू ‡षम्‌ । इत = 


| सभास--जीतितस्य सर्वस्वम्‌ जीवितसवेस्वम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । अतिथेः विशेषम्‌ अतिथिविशेम्‌ 
(पौ तुरु ) ] 
न्दो-अनुचाद--शङुन्तला--हटो तुम दोनों । कुछ दिल में रखकर ( छिपाकर ) कहती हो । 
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राजा--वयसपि तावद्भवत्योः सखीगतं किमपि एच्छामः । 





लिन कस 


तुम दोनों की बात नहीं सुनूँगी । हक en 





संस्कृत-टीका- शकुन्तला ( कथर्यात यत्‌ )। युवाम्‌ भवत्यौ । अपेतस्‌ दूरे गच्छतम्‌। 
क्िरुपि किञ्चित्‌ वस्तु । हृदये अन्तःकरणे । कृत्वा निधाय। सन्त्रयेथे वदथः। न। युनयो: 
भवत्योः । वचनस्‌ वाणीम्‌ श्रोष्यासि आकर्णयिष्यामि । 


हिन्दी व्यास्या--“'हटो” का प्रयोग प्यार की झिइकी है; आज भी ऐसा अयोग होता है। 
“सवेस्ब” से शकुन्तला की ओर जो इशारा है, उसे नजर अन्दाज करती हुई भी शकुन्तला नही क 
पा रही है । दूसरे वावय से उसकी प्रतीति और अंतिम ( वाक्य ) से पुष्टि होती हे । यह प्यार की 
झिड़की सखिया को इसी तरह की बात कहते रहने के लिये दी गई हे । शकुन्तला के वचन विपरीत 
अथे देते हैं, पर वही ( विपरीताथ । शकुन्तला का विवक्षित ( इच्छित ) भी है । 

शब्दार्थ अपेतम्‌--दूर हटो । कृत्वा=रखकर, छिपाकर । मन्त्रयेथे = कहती हो । 

व्युरप क्ति-अपेतम्‌ = अप+ इ ( लोट्‌ लकार मध्यमपुरुष द्विवचन ) । इत्तर = कृ +-बत्वा । 

हिन्दी-अनुचाद-राजा--मैं भी जरा आपकी सखी के सम्वन्ध में कुछ पूछू । 

संस्कृत-टीका-राजा नृपः ( क्थयति यत्‌ ) वयम्‌ अहम्‌। अपि ( यथा भत्रत्यौ ) । तावत्‌ 


(“वाक्यालङ्वारे ) । अवस्योः युत्रयोः । सखीम्‌ आलीम्‌ ( शकुस्तछाम्‌ 1 गतम्‌ तत्सम्बद्धम्‌ । किमपि 
ईपत्‌ । पुच्छासः प्रष्ट इच्छामः । | 





हिन्दी व्याख्या-- आप? से सूचित किया गया हे कि आप दोनों मेरे वारे में बहुत पूछ चुकी | 
हैं; अब में भी पूछना चाहता दूँ। “गत” का अथे “संबद्ध” हे । राजा आरंभ में ही विना विशेष 
असङ्ग के शकुन्तला के विषय में एछने लगे जिससे स्पष्ट है कि वे प्रेम की धारा में वह चुके हैं और | 
दाक्षिण्य-वश पूछने वाली अनसूया और साथ-साथ बोलने बाली प्रियंवदा के विषय में कुळ न पूछना 
शकुन्तला के वारे में पूछते हैं जो बिलकूल वोलती नहीं । यदि उसके धड़ा जाने या कुङपति-प्रतितिषि | 
होने से विशेष ध्यान देने की जरूरत थी तो प्रश्न व्यक्तिगत न होकर सामान्य होता चाहिये था! 
राजा के दाक्षिण्य का समर्थन इस रूप में किया जा सकता हे कि वे बहुत ऊंचे रतर के दें और 
सामान्य स्तर वाले के विषय में बात करने को उस समाज में वरीयता दी जाती है । दाक्षिण्य सम 
की अपेक्षा प्रेम में बहने का समर्थन विवक्षित हे । १।२२ के पूर्वं जो “तथापि तच्नत एनामुपलम्ले 
कहा गया है, उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये यहाँ भूमिका बाँधी गई है । 

हिन्दी में “में” की जगह हम का प्रयोग ऐसे स्थल पर अस्वाभाविक होने से अनुवाद गं 
छोड़ा गया है । 

शब्दाथ--गत-संवद्ध । दै 

व्युत्पन्ति--गत >गम्‌- क्त । लोटू की जगह लट्‌ ( एच्छामः ) का प्रयोग ध्यान देने योग्य 

समास--सखीम्‌ गतम्‌ सखीगतम्‌ ( द्वितीया-तत्पुरुष ) । 


हे) 
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सख्यौ--अज अखुग्गही विश इश्रं अब्भत्थणा । [ आर्य अनु्ह श्वेयमभ्यर्थना । ] 
राजा--भगवानू काइयपः झाइवते जञह्मणि स्थित इति प्रकाश; । इयं च चः 
सखा तदात्मजेति कथमेतत्‌ । 
हिन्दी-अजुवादू--दोनों सहेलियाँ--श्रीमन्‌ , आपका निवेदन ( तो ) कृपा-सरीखा है । 
संस्कृत-टीका-- सख्यो अनसा प्रियंवदा च ( कथयतः यत्‌ । ) र्य श्रीमन्‌। अनुग्रहः कृपा । 
इव ततुल्या । इयम्‌ एपा जिशासारूपा । अभ्यथला प्रार्थना । 
हिन्दी व्याख्या-- निकी और पूछ पूछ” कहावत से मिलती-जुलती उक्ति हैं और वाक्पड़॒ता 
व्यक्त करती है । बात-चीत का यह ढंग कितना मनोरम हे । आशय है कि निवेदन करने की 
आवश्यकता नहीं है; यदि आप कुछ पूछेंगे तो यह हम-जैसे तुच्छों के ऊपर कृपा होगी । 
शब्दाथ--अनुग्रह = कृपा । अभ्यर्थना =निवेदन । 

ब्युत्पत्ति-अनुग्रह = अनु + यह ‡-अय्‌ । अभ्यर्थना = अभिञ+-अथ + युच्‌ । 

हिन्दी-अनु वादृ-राजा--श्रीमान्‌ काश्यप ( कण्त्र ) ( तो ) सतत ( आजन्म ) ब्रह्मचारी के 
ख में ख्यात दें और आपकी यह सखी उनकी बेटी हैं; यह क्या वात है ? 

संस्कृत टीका-राजा नृपः ( कथयति यत्‌ ) । भगवान्‌ श्रीमान्‌ । काश्यपः कण्वः । शाश्‍वत 
बरह्मणि ब्रहमचथे । स्थितः विद्यमानः ( ब्रह्मचारी इत्यर्थः ) । इति एवंरूपेण । प्रकाश: प्रसिदध: । 
'यम्‌ एषा किंतु च किंतु ( पक्षान्तरे ) । बः युष्माकम्‌ । छखी आली । तस्य कण्वस्य अत्मजः 
गैरसी पुत्री । इति इदं भवतीभ्याम्‌ कथितम्‌ । एतत्‌ इदम्‌। कथम्‌ केन प्रकारेण स्यात्‌ । 

हिन्दो-ब्याश्या- नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्याह नहीं करता उसकी औरस कन्या केसे हो सकती है, 
है प्रश्न उठाया गया है जो शिष्टता-पूवेक उठाया जाने से उद्देजक नहीं हैं। यही वात निन्दा के 
बर में कही जाती तो अप्रिय होती । 

“आत्मजा” का प्रयोग जान बूझ कर किया गया है जिससे तुरन्त पता चल जाय यदि उन्हीं की 
कन्या हो । इस प्रश्न के साथ प्रेम और मर्यादा का दाँव लगाकर राजा उत्कण्ठित रूप से उत्तर की 
॥तीक्षा करते हैं । पहले सोचा था कि कण्व की विजातीय पत्नी से शकुन्तला उत्पन्न हुई होगी; अब 
के बरह्मचयं की चर्चा करते हैं । पूर्व प्रसङ्ग भूल रहे हैं या व्याह की वात कहने में थंकीच करते हैं । 

“प्रकाश? शन्द संस्कृत में स्पष्टता और स्पष्ट दोनों अथं में आता है । यहाँ स्पष्टता लेने पर 
"श्यम्‌ स्पष्टता अरितः वाक्य का अर्थ देगा और “स्पष्ट” लेने से “काश्यप? का विशेषण होगा । 
'मकाशम्‌” पाठ मानने पर “शेति” का विशेषण होकर वाक्य की विशेषता वनायेगा । हिन्दी में 

| म केवल संधा हे, अतः यह अर्थ-परिवत्तेन ध्यान देने योग्य है । ५ 
शब्दाथ--भगवान्‌ = भग (=ऐश्वयं ) वाला) श्रीमान्‌ ( ऐश्वयंर्य समग्रस्य वीयेस्य यशसः 
भियः | शानवैराग्योश्वैव पण्णा भरा इतीङ्गना ) । हिन्दी में “भगवान्‌?” का प्रयोग परमात्मा के लिये 





प्रग०--. १. प्रकाशम्‌ । 
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अनसूया--सुणाढु भज्जो। अत्थि को चि कोसिश्रोत्ति गोत्तणामहेश्रो महाप्पहावो 
राएसी । [ <णोत्वार्य: । अरित कोऽपि कौशिक इति गोत्रनामधेयो यहाप्रभावों राजिः । ] 








EEN PS आ | 
ही होता है; यह परिवतंन ध्यान देने योग्य है । काश्यप--कब्ष्यप में उत्पन्न ( कण्व ) । शाश्‍वत: | 
सतत । ब्रह्म-तप ( = ब्रह्मचयं ) ( ब्रह्म तत्ततपोवेदे न द्वयोः पुंसि वेधसि-मेदिनीकीष ) । प्रकाळ 
स्पष्टता; स्पष्ट । 
व्युत्पत्ति- भगवान्‌ = भग त मठुपू । काश्यप > कश्यप --अणू । शाश्वत = शश्बत +-अण। 
स्थित 5 रथा +क्त । प्रकाश = प्र --काशू +-घञ्‌ । 
खमास--तरय आत्मजा ( षष्ठी तत्पुरुष ) । ] 
हिन्दी-अजुवाद--अनसया-श्रीमान्‌ सुनें । कौशिक गोत्र-नाम वाले एक अत्यन्त प्रतापी राजा] 
( ऋषि-तुल्य राजा ) हो चुके हैं । 
सस्कृत-टाका--श्रनसूया ( कथयति यत्‌ ) श्डणोतु आकर्णयतु । आर्यः श्रीमान्‌ । श्रस्तिठ 
आसीत्‌ । कोऽपि कञ्चित्‌ । कौशिकः कुशिकपुत्रः ( विश्वामित्रः ) । इलि एवंमकारेण गोत्रस्य 
वंशस्य नामधेयस्‌ नाम यरय सः। महान्‌ विशालः प्रभावः प्रताप: यस्य सः महाप्रसाव: राजिः | 
राजा नृपः ऋपिः मुनिः इव । | 
हिन्द्वी-ब्याख्या-- कौशिक” नाम कुशिक-गोत्र में उत्पन्न सभी व्यक्तियों का हो सकता है, पर 
विशिष्ट व्यक्ति होने के नाते विश्वामित्र के लिये रूढ़-सा हो गया है । विश्वामित्र ब्रह्मपुत्र कुश 
( या ङुशिक ) के प्रपौत्र, कुशनाम के पौत्र और गाधि के पुत्र थे । | 
न्रह्मयोनिमेहानासीत्‌ कुशो नाम महातपाः । 
अविलिप्टत्रतथमेश सज्जनप्रतिपूजक: ॥ | 
स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुमद्दोबलान्‌ । 5 
वेदभ्यां जनयामास चतुर: सदृशान्‌ सुतान्‌ ॥ | 
कुशाम्बं कुशनाभं च अमूृत्तरजप्त॑ वसुम्‌ । ( वाल्मीकिरामायण, | 
करयचित्तथ कालरय कुशनाभर्‌य पीमतः । वालकाण्ड, सगं ३२) 
जशे परमधर्मिष्टो गाधिरित्येव नामतः ॥ 
स पिता मम काकुत्स्थः गाधिः परमधार्मिकः । 
कुशबंशमसूतोऽरित कौशिको रघुनन्दन ॥ (वही, सगै ३४) 
सर्ग ५७।१८ से १९ में भी यही वर्णन आता है। 
विष्णुपुराण में कुशनाभ की जगह कुशाम्ब नाम आया है । महाभारत [ आदिपवे ७४।६९ के 
बाद ] दाक्षिणात्य पाठ से रामायण का अनुसरण किया है पर एक जगह यह ( कशनाभ ) नाम 
हटाकर ८क पीढ़ी समाप्त कर दी है जिससे विश्वामित्र कुशिक के पोत्र हो जाते दैं--- 
कान्यकुब्जे महानासीत्‌ पार्थिवो भरतषभ । 
गाधीति विश्रुतो छोके कुशिकरयात्मसंभवः ॥ 





प्रथक्लोऽङः १११ 


राजा-- अस्ति श्रूयते । 

श्रनसूया-तं णो पिश्रसहीए पहवं अवगच्छ । उज्किआए सरीरसंबड्डणादिहिं 
तादकस्सवो से पिदा । [ तमावयोः प्रियसख्या: प्रभवमवगच्छ । उज्झिवाया: शरीरखंवर्धनादिभिस्तात- 
काश्यपोऽस्याः पिता । ] 

तस्य धर्मात्मनः पुत्रः सभृद्धवलवाहनः । 
विश्वामित्र इति ख्यातो वभूव रिपुमर्दन। ॥ 
( ए. वी. गजेन्द्रगइकर के अनुसार महाभारत, आदि पर्व, अध्याय, १९१ ) 

शब्दार्थ- कौशिक = कुशिक वंश में उत्पन्न (विश्वामित्र)। गोत्रनामधेय = गोत्र से पड़े नाम वाला 
(“अपत्य पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ के अनुसार पुत्र के वाद की पोत्र भादि अक्सर पीढ़ियाँ गोत्र कहलाती हैं । 

्युत्पत्ति-कौशिकम्=कुशिक+ अण्‌ । नामधेय = नाम+षेय { स्वार्थे ,। भाव=भू+-घञ्‌ 
(इसके बाद “प्र” जुटता है ) । 

समास - गोत्र ( कृतम्‌ ) नामधेयम्‌ यस्य सः गोत्रनामधेयः ( बहुब्रीहि ) । महान्‌ प्रभाव: यस्य 
हः ( बहुब्रीहि ) और कर्मधारय के प्रथम पद के रूप में “महत्‌? शब्द “महा” हो जाता है । 
पृष्ट: भावः यस्य सः प्रभावः .( वहुत्रोहि ) । राजा च असो ऋषिः च ( कर्मधारयः ) । 

आन्महतः समानाधिकरण्य-जातीययोः-अष्टाध्यायी ६।३।४३ ) । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--थे} सुना हे । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( कथयति यत्‌ ) अस्ति आसीत्‌ । ( इति ) श्रूयते श्रुतः (मया) । 

हिन्दी-च्याख्या--राजा ने यहां हुँकारी भरकर कथा को ध्यान से सुनना प्रदर्शित किया हे, 
अस्त” के उद्धरण से “हो?” अर्थ पर ध्यान देना चाहिये। राजा कथा से परिचित हैं; विश्वामित्र 
का महाप्रभाव-युक्त होना प्रसिद्ध हे । तप से राजि से ब्रह्मषि होना, शुनःशेप की रक्षा वरुण से 
कना, त्रिशंकू को मानव-शरीर से स्वर्ग भेजना और नई सृष्टि रचना उनके प्रभाव के उदाहरण हैं। 

हिन्दी झन्लुवाद--विदित हो कि हम दोनों की प्यारी सहेली ( शकुन्तला ) के वे ही पिता हैं। 
याग दी गई इसके शरीर के--पालनादि के कारण पिता काश्यप इसके पिता हैं । 

संस्कृत-टीका-_तम्‌ विश्वामित्रम्‌ । आवयोः नौ। प्रियायाः स्निग्धायाः सख्याः आल्या: । 
प्रभवम्‌ पितरम्‌ । अवणच्छु जानीहि । डञ्कितायाः त्यक्तायाः ( शकृन्तलायाः ) शरीरस्य देहस्य 


सेबधनादिसिः पालनम्रभृतिङृत्ये; तातः पिता काश्यपः कण्वः अस्याः ( शकुन्तलायाः ) 
पिता तात: | 


हिन्दी व्यास्या-यहाँ शकुन्तला के वास्तविक जन्म-वृत्तान्त का संक्षेप में वर्णन किया गया है। , 


शससे पता चलता है कि राजिं विश्वामित्र ने जन्म के बाद छोड़ दिया था, कण्व ने पाकर पाला-पोसा 
| “पसे पिता कहलाये, केवल वृद्ध या कुलपति हे ने के कारण पिता नहीं है । 

महाभारत ( आदि पर्वे ९३ । २० से २४ ) में शङुन्तों ( पक्षियों ) से घिरी हुई शकुन्तला लेटी 
कण्व को मिलने तथा प्राण-दाता और अन्न-दाता को भी पिता बताया गया है। 











११२ असिज्ञानश्ाकुन्तलस्‌ 


राजा- उढ्झितशब्देन जनितं मे कौतूहरम्‌। आमूलाच्च्रोतुमिच्छामि । 


3 ध ~ or 
उपस्प्रष्ठ गतश्चाहमपश्यं शयितामिमाम्‌ । 


निर्जने विपिने रम्ये शक्न्तैः परिवारिताम्‌ | 
ओनयित्वा ततश्चैनां दुहितृत्वे न्यवेशयम्‌ । 
शरीरङत्‌ प्राणदाता यस्य चान्नानि भुञ्जते । 
क्रमेणेते त्रयोऽप्युक्ताः पितरो धमंशासने ॥ 
“त्रयो5प्ट क्ता:” तथा “शासने” की जगह “त्रयः प्रोक्ताः” और “साधनाः? पाठ भी मिलता है। 
५ ओर ७ पिता भी कहे गये दें तथा पोषक को भी पिता माना गया है । । 
अन्नदाता भयत्राता यस्य कन्या विवाहिता । 
जनयितोपनेता च पच्चेते पितर: स्मृताः ॥ 
कन्यादातान्नदाता च ानदाताभयप्रदः । 
जन्मदो मन्त्रदो ज्येष्ठञ्जाता च पितरः स्मृताः ॥ 
स पिता यस्तु घोषकः । सभी उत्तियो में पोषण-कर्ता ( अन्न-दाता ) को पिता कदा गया है।| 
विनीत बनाने वाळे, रक्षण करने वाले, भरण-पोषण करने वाले'और जन्म हेतु को परोक्षरूप से पिता | 
कह। गया हे--तेनास लोक: पिंतृमान्‌ विनेत्रा ( रघुवंश १४२३ ) । | 
प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणादू भरणादपि । 
स पिता पितरस्तेषां केवछं जन्महेतवः ॥ ( रघुवंश १।२४ ) है | 
~ “आदि से रक्षण और शान-दान लेकर बहु-वचन की संगति दिखाई जा स हती है । यों ब्युपति 
के अनुसार “रक्षण करने वाला?” अर्थ “पिता” शब्द से निकल्ता हे । | 
शब्द्ाथ--प्रभव--उत्पत्ति-कारण ( स्याञ्जन्महेतुः ग्रभवः-झाञ्त्रत कोप ) उल्कझिता | 


| 
| 


छोड़ी हुई । - २ 
स्युत्पक्ति-अभव==प + भू +अप्‌ । “गम्‌? से “अत्र” उपसर्ग लगने पर “जानना” अथ हि 
हे । इसी तरह उप, आ और उषा उपसगं लगने से आना या लौटना और “बि” ब “निर” लगने 
क्रमशः विशेष रूप से जाना ( बीतना )” व “निकलना” अर्थ निकलता है । उज्झित = उज्झून पी 
संवर्धन = सम्‌+ वृष +ल्युद्‌ । पिता =पा+- तृच्‌ । 
समाक्ष-म्रिया च सा सखी च मियसखी तस्या: प्रियलख्या: ( कर्मधारय ) । शरीरस्य सम 
( पछी तत्पुरुष ) आदिः येषां ( बहुव्रीहि ) तैः शारीर-म्बर्थेनादिभिः। तातः च सः काश्कपः च तात 
काश्यप: ( कमेधारय ) । | 
हिन्दी-अनुवाद -- डज्झित”? ( छोड़ी गई ) शब्द ने मुझमें उत्सुकता उत्पन्न कर दी 
आरम्भ से सुनना चाहता हूँ । पे 
संस्छृत-टीका--राजा नृपः ( कथयति यत्‌ ) । उल्कितशब्देव उज्झिता ( त्यक्ता ) इति । 
जनितम्‌ उत्पादितम्‌ । मे मम ( मनसि )। कौतूहज्ञम्‌ जिशासा ( केन करभात्‌ कुत्र च उर्दि 








“4 
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अनसूया --सुणादु अज्जो पुरा किल तस्स राएसिणो उग्ये तवसि वहमाणस्ल 
किंबि जातसङ्केहिं देवेहिं मेणआ-णास अच्छरा पेसिदा णिअम्विग्घक्रालिणी । 
[ शरपोलार्थः । पुरा किल तस्य राजपेंरुप्रे तपसि वर्तमानस्य किमपि जातशकँदेबैमेनका नामाप्सराः 


प्रेषिता नियमविष्नकारिणी 1] 
का माता । सा क्व गता इत्येवमादि ) 'आक्रूलात्‌ आरम्भात्‌ । ऋतु आकर्षयितुम्‌ । इच्छामि: 
कामये । 
हिन्दी-ब्याज्या--अनसया ने कया इतने संक्षेप में दे दी है कि उत्सुकता स्वाभाविक है । 
विश्वाधित्र जैसे प्रतापी राजा और ऋषि से संबद्ध होने से कथा का महत्त्व तो था ही प्रिय-जन- 
कुन्तला के विषय में होने से उसको सुने विना रहा न जाना स्वाभाविक है । ग्श्नों से कथा 
निकाली गई है जिससे रोचकतर हो गई है, शिथिलता नहीं आने पाई है । 
शब्दाथ--आ «से । मूल = आरम्भ । 
व्युत्पत्ति--जनित = जन्‌ + णिच्‌न-क्त । “मुलात्‌” की पन्चमी “आ” के कारण हे ( पन्न- 
म्यपाङ्परिमिः--अष्टाध्यायी २1३1१०) । श्रोतुम्‌ = श्रु + तसुन्‌ । 
हिन्दी-अशुवाद--श्रीमात्‌ सुनें । सुना जाता है कि पहले कभी उन राजषिं के प्रवल तपस्या में 
लगे रहने पर कुछ शंकित होकर देवताओं ने विव्नकारी मेनका-नामक अप्सरा भेजी थी । 
संस्कृत-दीका--श्ह्णोतु आकर्णयतु । आय: श्रीमान्‌। पुरा माचीनकाले । किल (एतिशे) 
तस्य उक्तस्य । राजर्षेः नृपस्य च मुनेः च । उग्रे उत्कटे । तएलि तपस्यायान्‌ । दर्तमाचस्य विच- 
मानस्य ( श्राचरत: इत्यर्थः ) । किमपि यद्‌ किमपि । जाता उतन्ना शाङ्का भयम्‌ येषाम्‌ तैः जातशझे: 
देवैः अमरैः । सेवका । नास निश्चयेन । अष्छरा: स्वगंत्राम । प्रेषिता महिता। नियमे तपसि 
विध्यम्‌ बाधाम्‌ करोति शति विष्वकारिणी । 
हिन्दी व्याख्या--व्युत्पत्ति के भनुसार जल में चलने वाली या उससे उत्पन्न होने वाळी को 
अप्सरा कहते हैं । पहले यह जलदेवता मानी जाती थी । कालान्तर में स्वर्ग को वेश्या, इन्द्र के दरबार 
की नत्तेकी, बहुत सुन्दर और यान व नृत्य में निपुण मानी जाने लगी । इनकी संख्या अनेक है और 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के तप नष्ट करने या अन्य कार्यों की सिद्धि के लिये ये वनाई और भेजी जाती 
थीं। साधारणतः यह कथा मिलती हे कि किसी उम्र तपस्त्री के तप से यह डर पाकर कि कहीं यह 
इन्द:पद माँगकर मुझे च्युत न कर दे, इन्द्र तप से च्युत करने के लिये तपस्त्री के पास कोई अप्सरा 
भेज देते हैं । श्रप्सरा सदा युवती, सन्तान को अपने साथ स्वर्ग न ले जाने वाली और एक ही व्यक्ति 
की पीढ़ियों के कई व्यक्तियों के प्रति अनुरक्त देखी नाती है । वाल्मीकि के अनुसार जळ-मथन से 
'उतन्त रस से श्रेष्ठ स्त्रिया पैदा हुई वे अप्सरायें कहलाई-- 
अप्छु निमंथनादेव रसात्तस्माद्वरस्ियः । 
उत्पेतुम॑नुजश्रे.्ट0 तस्मादप्सरसोऽभवन्‌ ॥ ( रामायण वाछकाण्ड ४५1३३ ) 
SR | 








पाठा०--१. यौतमीतीरे ( अधिक ) । 











११४ झमिज्ञानशाकुम्तलम्‌ 


राजा—अस्त्येतद्न्यसभाधिमीरुत्वं देवानाम्‌ । 
पा तप व फू 7 के अनुसार इनकी उत्पत्ति कश्यप और अरिष्टा से हुई है-- 


इमं त्वप्सरसां वंशं विदितं पुण्यलक्षणम्‌ । 
अरिष्टासूत सुभगा देवी देवर्षितः पुरा ॥ महाभारत ( आदि. 
महामारत में इस कथा के सङ्ग से उर्वशो, पूथचित्ति, सहजन्या, 
में से मेनका को सबं श्रेष्ठ और ब्रहम-पुत्री कहा गया है- 
उवेशी पूर्वेचित्तिश्च सहजन्या च मेनका । 
विश्वाची च घताची च षडेवाप्सरसां वरा: ॥ 
दिवः सम्प्राप्य जगतीं निश्वामित्रादजीजनत्‌ ( १।७४।६८-६९ ) 
बाण भट्ट ने कादम्बरी में अप्सराओं के १४ कुलां का मनोहर वर्णेन किया है देवताओं, गन्धो, 
यक्षो, मनुष्यों और अन्य जातियों में अप्सरायें मिलती हें और ब्याह करती हैं । कहीं-कहीं इनका प्रेम 
निस्छल और मनुज कन्याओं जैसा भी देखा जाता हे । अप्सराओं के लुभाने पर बड़े से बड़े ऋषि 
तपोवन के अनुशासन से च्युत होकर उनके वश में हो जाते हैं । अजुन को तरह विरले हैं जो वश 
में न किये जा सके । 
यहाँ इन्द्र को जगह देवताओं के भयभीत होने का वर्णन आया हे; यह स्वामी इन्द्र के प्रति 
सहानुमूति अतीत होती है । 
शब्दाथं-किल=परम्परा से सुना ज्ञाता है ( वात्तासंभाव्ययोः किल---अमरकोष ) । उग्र= 
उत्कट ( उस: शृद्रासुते क्षत्रात्श्रीकण्ठे चोत्कटेऽपि च---विश्वकोष ) । नातशङ्क= जिसे शङ्का हो 
गई है । 
व्युत्पक्ति-- आय? संवोधन वाक्य के अन्त में है; अंग्रेजी का “सर” ( 37 ) भी कमी-कमी | 
ऐसे आता है । वत्तंमान--वृत्‌+-शानच्‌ ( इस गब्द का सम्बन्ध विघ्न से हे जो अंत में रखा गबा | 
है; बातचीत में ऐसे प्रयोग होते हैं; यह ध्यान देने योग्य हे )। तप में वतमान का अर्थ “तप कर 
रहे हैँ”; यह सुहावरा है। जात =जन्‌+-क्त। “अप्सराः” एक-बचन हे; इसका प्रयोग ज्यादातर 
बहुवचन में होता है ( आपः सुमनसो वर्षा अप्सराः सिकताः समाः । एते नियं बहुत्वे स्युरेकत्वे5प्युत्त” | 
त्रयम्‌--अमरकोष ) । विक्रमोर्वशीय ( ५।१ ) में कालिदास ने “अनप्सरेव प्रतिभासि” में आकाराल 
“अप्सरा” शब्द का प्रयोग किया हे । प्रेषिता=प्र +इष्‌ +-णिच्‌+-क्त। विध्नकारिणी = विध्न 
क ऊणिनि। श 
समाल-जराजा च सः ऋषिः च राजिः ( कमवारय )। जाता शङ्का येषाम्‌ तैः जातशङ्कै 
( बहुन्नोहि ) । नियमस्य विघ्नः नियमविध्न: ( पष्ठी तत्पुरुष )1 
हिन्दी-अुवाद्‌-राजा- यह देवताओं का दूसरे की समाधि से डरना है। 
संस्कृत टीका--राजा लुपः ( कथयति यत्‌ )। अस्ति भनति। एतत्‌ इदम्‌ पूर्वोक्तम्‌ अन्यस्य 
परस्य खमाधेः तपसः भीरुत्वम्‌ मीतता । देवानाम्‌ सुराणाम्‌ (यत्‌ ते विष्नमाचरन्ति ) । 


"पर्व ४६।४३) 
मेनका, विश्वाची और घतातर | 


| 
| 


| 
| 
| 
| 








प्रथमोऽङ्कः ११७ 


अनसूया-तदो वखन्तोदारसमण्‌ खे उस्मादइत्तञ्रं रूवं पेक्खिश्र [ ततो वसन्तोदारसमये 
तस्या उन्मादयितृकं रूपं प्रेचय ] ( अर्धोक्ते छञ्जया विरमति ) । 





हिन्दी व्याख्या--राजा समर्थन कर यह व्यक्त करते हैं कि में रुचि ले रहा हूँ । इल हुंकारी से 
कहने वाले को प्रोत्साहन मिळता है । 

समाधि का सामान्य अय तप है; विशे अर्थ पारिमापिक होने पए हे; समाधि योग को चरम-- 
आठवी अवस्था हे जिसमें परमात्मा में अपने को विलीन कर दिया जाता है:-- 

यम-नियमासन-आाणायाम-पत्याहार-थारणा-ध्यान-समाधयोऽष्टावङ्गानि ( योगसूत्र २।२६ ) । 


्युत्पत्ति-समाधि=सम्‌+ आ +-धा -+- कि ( यह शब्द संस्कृत में पुंलिङ्ग होते हुए भो हिन्दी में 
इकारान्त के कारण स्रीलिन्न मान छिया गया है )। भीरुत्व = भीरु 4-त ( किसो शब्द से “त्व” 
लगाने पर जाति-वाचक शब्द बनता है, विशेषण से छगने पर विशेषता बताता हे और हमेशा नपुंसक- 
लिङ्ग होता है ) । 

समास--अन्यस्य समाधेः ( षष्ठी तत्पुरुष ) भोरुत्वम्‌ ( पन्चमी तत्पुरुष ) अन्यसमाषिमीरुखम्‌ । 

हिन्दी-अलुवाद--अनसूया--फिर वसन्त के श्रेष्ठ सगय में उप्तका उन्मादक रूप देखकर ( आधा 
कहे जाने पर छाज से रुकती है ) । 

संस्कृत-टीका--अनसूया ( कथथति यत्‌ )। ततः तदनन्तरम्‌। वसन्तस्य मधोः। उदारे 
श्रेष्ठ समये काले । तस्याः ( मेनकायाः ) । डन्माद्यितृक्रस्‌ उन्मादक्रम्‌। रूपस्‌ सौन्दर्यम्‌ । 
प्रचय दृष्टा । ( अर्धे अंशमात्रे । उक्ते कथिते । लज्जया त्रपया । विरम ति तुष्णीम्‌ भवति । ) 


हिन्दो-व्याख्या-कुमारी, तापस कन्या, अनसूया आगे लज्जा के कारण न हीं कह पा रहो है। 
आगे की कया में विश्वामित्र का मेनका पर आसक्त होना और- फिर शकुन्तला का जन्म है । कवि 
तपोत्रन की भोली कन्या के मुख से शंगारिक वर्णन करा देता तो अस्वाभाविक होता । यह पूरी 
कथा महाभारत आदि पत्र अध्याय ६८-७४ में आई है । ५० बो० गजेन्द्र गडकर ने अध्याय 
९२:९३ कहा है । महाभारत में मेनका ने काभ और पवन को सहायता के लिये इन्द्र से माँगा, 
जब उन्होंने तप-भंग का काम मेनका को सोंपा । पवन ने मेनका को इच्छानुसार ऋषि के सामने 
मेनका को विवञ्ञ कर दिया; ऋषि ने उसे बुलाया । हिमालय को चोटी पर मालिनी नदी के 
किनारे नव-जात शकुन्तला को छोड़कर मेनका तत्काल इन्द्र-लोक चली गई । रामायण ( बाल: 
काण्ड ६३ ) में मेनका के १० वर्ष कुटी में रहकर ऋषि-द्वारा परित्यक्त होने की चर्चा हे । ऋषि तप 
के लिये उसे छोड़कर अन्यत्र चले गये । रामायण में शकुन्तला-जन्म का वृत्तान्त उस अवधि में नहीं 
प्राप्त होता । 

संस्कृत छाया में “बसन्तात्रतारसमये?? या टीकाकार राषत्र-भट्ट के अनुसार उदारवसन्तसमथे भो 
ठीक हे । “उदार” विशेषण षष्ठो तत्पुरुष समास के बोच में न आना ही अधिक उचित है । माझ 

पू्-निपात होता है जो हिन्दी में भी पाया जाता है। 











११६ असिज्ञानशाळुस्तळम्‌ 


राजा--परस्ताज्ज्ञायत एव । सचंथाप्सरःसंमदैषा । 
अनसूया--्हङ्गं । [अथ किम्‌ । ] 





कालिदास और उनके पात्र की शिष्टा दर्शनीय हे । महाभारत में तो उक्त श्रंगारिक घटना पुत्री 


युवती शकुन्तला के ही मुँह से दुष्यन्त के भति कहलाई गई है । कालिदास की यह विशेषता दै कि 
उन्होंने कथा को अपने युग के सुसंस्कृत और हृदयहर परिवेश में रखकर प्रस्तुत किया है। | 

शाब्दाथं-वसन्तोदारसमये वसंत के श्रेष्ठ समय सें, उन्मादयितुक= उन्मादक । अर्धोक्ते = 
आधा कहे जाने पर । 

्युत्पत्ति-उदार = उद्‌+-ऋ त घन्‌ । उन्मादयितृक = उद्‌ +मद + णिच्‌ + ठन्‌ + क । प्रेक्ष्य-- 
प्र+ईक्ष +ल्यप्‌ । उक्त--वचू नक्त । “विरमति” में “वि”उपसग लगाने से “रम्‌”” पातु परस्मैपद 
हो गई है । \ 

समास-_वसन्ःन उदारः वसन्तोदारः ( तृतीया तत्पुरुष ) सः च समयः च वसन्तोदारसमयः 
तस्मिन्‌ वसन्तोदारसमये ( कर्मधारय ) । अर्द्धम्‌ च तत्‌ उत्तम्‌ च अर्द्दोक्तम्‌ ( कर्मधारय ) । 

हिन्दी-श्रनुवाद--राजा- बाद का वृत्तान्त शात ही है । यह संथा अप्सरा-पुत्री है । 

संस्कृत-टीका-- राजा नृपः ( कययति यत्‌) परस्तात्‌ परम्‌ । ज्ञायते बुध्यते । एव । संथा 


सरेण प्रकारेण । अप्सरा: स्तर्वामा मेनका संभवः उत्पत्तिस्थानम्‌ यस्याः तादृशौ । पुषा -शयम्‌ । 


निकटस्था शकुन्तला । 

हिन्दीव्याख्या--राजा संकोच को समझते हुये सँमालते हें--आगे की घटना विदित हो गई 

` कि विश्वामित्र श्रौर मेनका से शकुन्तला पैदा हुई । अलौकिक रूप के परिप्रेक्ष्य में शकुन्तला का 

अप्सरा-कन्या होना ही युक्ति-संगत है जिसके लिये दूसरा वाक्य दुष्यन्त ने कहा है । 

शब्दा्थ--परस्तात्‌ = बाद की बात। अप्सरःसंभवा = जिसका उत्पत्ति स्थान अप्सरा है । 

ब्युत्पत्ति-परस्तात--पर भा अस्ताति । 

समास--अप्सरा: संभवः यस्याः सा अप्ससःसंभवा ( बहुब्रीहि ) । 

हिन्दी-अल्ुवाद-भनसया-जी हाँ । 

संस्कृत-टीका--श्रनसूया ( कथयति यत्‌ ) । श्रथ किस्‌ बाढम्‌ । * 

हिन्दी-ब्याख्या--राजा ने वाद की कधा अपने-आप समझ ली; गलती नहीं की; अनसूया शतका 
समर्थन करती है । ; 

समर्थन सरक “हा” के लिये संस्कृत में इसके अतिरिक्त आम्‌, ओम्‌, बाढम्‌ , तथा और एवम 
शब्द हैं जो संस्कृत की समर्थता का प्रमाण है । अन्य प्रचलित शब्दों में प्रायः सभी के बहुत-से एक 
एकत बढ़कर पर्याय-वाची और अन्वथे शब्द मिलते दैं, जब कि अन्य भाषाओं में कमी कभी एक भी ने 
मिलता और मिला भी तो दूसरी भाषा से अपनाया हुआ होता है। इस विशेषता से संस्कृत मार्ण 
छन्दोबद्धता के इतने अनुकूल है कि वैद्यक, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन आदि सभी शास्त श्लोक 
बद्ध मिलते हँ । 


प्रथमो$5ळू: ११७ 


राजा--उपपद्यते । 
मानुषीपु कथं दा स्यादस्य रूपस्य संभवः । 
न प्रमातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातकात्‌ ॥ २५ ॥। 


“गथ किम?” का अनुवाद “आर क्या” कर्ण-कड और श्रसभ्यता-सूचक है, जहाँ बैठे, वहीं 
ठीक है । 
हिन्दी अछुबाइ--राजा--थुक्ति-युक्त है । 
संस्कृत-दीका--शाजा नृपः ( कथयति यत्‌ ) । डपपद्चते युक्तियुक्तम्‌ ( अस्ति, ) । 
हिन्दी-ञ्याख्या--“को शोमा देता है” “पर फव॒ता है” आदि अर्थों में सप्तमी के साथ “उप- 
प्यते? का प्रयोग होता है । 
हिन्दी अनु वाद--भला कैसे माजुपियो में इस सौन्दर्य की उत्पत्ति हो सकती है । प्रकाश से 
चञ्चल ज्योति ( बिजली ) पृथ्वी-तळ से उदित नहीं होती । 
अन्वय--कषम्‌ वा मानुपीषु अस्य रूपस्य संभवः स्यात्‌ । प्रभातरलम्‌ ज्योतिः गसुघातलाद्‌ न 
उदेति । 
संस्कृत टीळा--ळथस्‌ केन प्रकारेण । वा साझुषीयु मनुनजीपु । अस्य एतस्य ( शकुन्तला- 
लभ्यस्य ) | रूपल्य सौन्दर्यस्य । संभव: उत्पत्ति: । श्यात्‌ भवेत्‌ । प्रमाभि: दोपतिमिः तरल 
चपलम्‌ । उयोतिः प्रकाशः । वसुधाया: पृथ्या: । तल्लात्‌ पृष्ठात्‌। न उदेति जायते । 
हिन्दी-ब्याख्या--एथ्वी पर किसी जी के वैसी सुन्दर न होने के कारण स्त्र्ग से संबन्ध जोड़ा 
गया है। मां का रूप पुत्री में मी आता है, अमानुषो माँ में यह अप्रतिम रूप था जो पुत्री में आया 
है यह भाव है । मानुषी होकर भी शकुन्तला ने ऐवा रूप पाया है, अतः यहद किसी विशेष उद्गम 
(अप्सरा ) से आया है, यह निश्चित है, जिल तरह बिजली एथ्वी की नहीं है, दूसरी जगह से यहाँ 
आती हे । 
जी की विद्यत्‌ से उपमा देना कालिदास को प्रिय है: 
विदयत्वन्तं लितवनिताः ( मेघ । उत्तर १ ) । विद्युत्‌ प्रिया न ममोवंशो ( विक्रमोवेशी ) । 
' राघव झट्ट ने चन्द्रमा श्रादि के लिये “ प्रभातरल ज्योति” मानी हे, सद्दी होकर भी यहाँ भ्रप्ना- 
` संगिक है । 
शब्दाथे--मालुषी--मनुष्य जाति की ज्ञो । संभव=जन्म । प्रभातरल = दीप्ति से चंचळ । 
्युरपत्ति--मानुषी = मनु + श्रन्‌ + डीष्‌ । संभव = सम न भूज अप्‌ । न्‌ 
समास--प्रभामिः तरलम्‌ ( तृतीया तत्पुरुष ) । वसुधाया: तलाव बहुधातलात्‌ (पछी तत्पुरुष ) । 
छुम्द--श्लोक ( अनुष्दप्‌ ) जिसका लक्षण १।५ में देखा जा सकता है। 
अलङ्कार्‌--प्रतिवस्तूपमा \ 











११८ असिज्ञानक्षाकुन्तलस्‌ 


( शङुन्तलाधोस्ुखी तिष्ठति । ) 


राजा--( आत्मगतम्‌ ) लब्धावकाशो।मे सनोरथः । किंम्‌? तु सख्याः परिहासोदाः ' 
° € २७ २ ७ = 
हृतां वरप्रार्थनां श्रुत्वा तद्व धीमावकातर से मनः । 





हिन्दी-अनुवाद--( शकुन्तला मुह नीचा कर ळेती हे । ) 

संस्कृत-टीका- शकुन्तला । अधः नीचे: मुखस्‌ वदनम्‌ यस्याः ताइशी ( सती )। 
तिष्ठति आस्ते । 

हिन्दी-व्याख्या--अपने रूप की प्रशंसा सुनकर सिर नीचा कर लेना शकुन्तला का उत्तम 
नायिका होना सूचित करता है.। कुछ न बोलकर सिर झुकाने का अर्थ है संकुचित होना । अपनी 
प्रशंसा पर “लज्जित न करें”? कहना या परिहास में “बह तारीफ भी क्या जो मुँह पर. न की जाय” 
कहकर कहने वाले को ही लज्जित करना भी देखा जाता हे । अच्छे लोग मुँह पर प्रशंसा होने पर 
नाराज हो जाते दें, पर कभी-कभी उत्साहित करने, वेवकूफ वनाकर स्वार्थ साधने के लिए इसकी 
जरूरत पड़ती है । कभी-कभी श्रद्धा, स्नेह आदि के कारण बिना तारीफ किये नहीं रहा जाता-उत्त समय 
वक्ता औचित्य-अनौचित्य पर ध्यान देने की स्थिति में नहीं रहता । श्रेष्ठ प्रशंसा पोठ पीछे की जाती है 
झर वही, प्रशंसा विषय के लिये--विशेषतः जब उसे सुनने का सोभाग्य अजाने ही प्राप्त हो जाय-- | 
सौभाग्य हे, पर ऐसो प्रशंसा और श्रवण दुलंभ और पात्र को हो कुछ सुळम होती है । स्वप्लवाप्ततदत्त | 
( अङ्क ४६ ) में वासवदत्ता की प्रशंसा राजा करते हैं जब कि उसका मर जाना प्रसिद्ध है, पर बह | 
सुनकर कहती दै- “अह्टो प्रियं नाम ईदृशं वचलमप्रत्यक्षं श्रूयवे ।? | 

शकुन्तला जैसे शान्त छी-पात्र के लिये यह स्थिति बहुत रम्य है । | 

शमास--मध: मुखम्‌ यस्याः सा अधोमुखी ( बहुत्रीहि ) । र | 

हिन्दी अनुवाद--राजा ( मन ही मन )--मेरे मनोरथ को गुआश्श हो गई । लेकिन, सखी की | 
हँसी में कही हुई पति-प्राथेना ने मेरे मन को दुविधाग्रस्त कर विहल कर दिया है । । 

संस्कृत-टीका--राजा नूपः ( आत्मनि स्तस्मिन्‌ गतम्‌ प्राप्त्‌ स्वगतम्‌ ) ( कथयति यत्‌) |. 
ब्धः प्राप्त: ्रवकाशः सफलतावसरः ( स्थितिः ) येन तादृशः ( जातः )। से मम । मनोरथः ` 
इच्छा । किम्‌ तु परम्‌। सख्याः म्रियंवदायाः । परिहासाय विनोदाय ड दाहृतास््‌ कथिताम्‌ ( अनुः 
रूपं वरं लमेयेति ) । बराय पत्ये । प्रार्थनाम्‌ इच्छाम्‌ । श्रुत्वा निशम्य । वृतः अङ्गीकृत: हवधी 
संशयदोलारू ढता येन अतः कातरम्‌ व्याकुलम्‌ | मे मम । मनः मानसम्‌ । 

हिन्दी व्याख्या--राजा ने अन्तःकरण पर विश्वास करके भी तत्त्वान्वेषण से जो पुष्टि करती 
चाही थो, वह न केवल पुष्ट हुई है, बल्कि चाहे से मो ज्यादा उत्साहप्रद सूचना मिलो है कि शकुन्तला 
ब्रह्मा और अप्सरा के कुल से सम्बद्ध है । इतना होने पर भी अभी वे शङ्का अस्त हैं कि गकुन्तला आई 
करेगी या नहीं, प्रियंवदा की बात केवल हँसी हो सकती है। 





पाठा०--१-० (वाक्य ही नहीं है ) । 





ह 
। 





प्रथमोऽङ्कः ११९ 


प्रियंवदा--( सस्मितं शकुन्तलां विळोक्य नायकामिपुखी भूत्वा ) छुणो वि वत्तकामो विद्य 
गज्ञो । ( पुनरपि वक्तुकाम इवार्यः । ] 


rman sm Dr आन बाबत 
परिहास में झुठ बात भी कही जा सकती है । ऐसा वर्णन बाद में भी आता है । 
परिहासत्रिजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। ( २।१८ ) । 
परिहास कभी-कभी सत्य वात पर मी आधृत होता हे; हो सकता है शकुन्तला के ब्याह को चर्चा 
होने की भूमिका को लक्ष्य कर प्रियंवदा कह रही हो, यह सोचकर राजा आशान्तित हो जाते हैं, 
पर परिहास में झूठ कहा होगा, सोचकर दुखी हो जाते हैं, यही द्वेवीभाव है, अभी किसो पक्ष की 
और ज्यादा झुकाव नहीं है । याँ मनुष्य आशावादी होता है, बह अपने पक्ष को बात का समर्थन कर 
हो आशा करता है, भले ही प्रिय के प्रति अनिष्ट की आशंका स्त्रामाविक हो जबकि सभी को दुःख 
का अनुभव होता है । अनिष्ट की आशंका अनुचित होते हुए भी वरबस हृदय में घर करती है-- 
ूर्वाभिघातसरुजोऽप्यनुभूतदुःस्ः पद्मावतीमपि तथेव समर्थयामि ॥ 
( स्त्रप्नत्रासवद्त्त ५२) 
अन्तिम वाक्य को क्षेपक मानते हुये शारदारश्चन राय ने बहुत विस्तार से लिखा है, पर ऐसे 
श्रवसरॉ पर तर्क से युक्ति-युक्तता का निर्धारण नहीं हो सकता जहाँ दुष्यन्त की मतःस्यिति 
चंचछता की हे । 
-शब्दार्थ-अवकाश =सफछङता का मोका । उदाहृता = कही हुई । प्रार्थना =कामना । दंवी- 
माव = दुविधा । कातर = उद्विग्न । 
व्युत्पत्ति--गत = गम्‌+ क्त । लब्ध = लभ्‌ +-क्त । अवकाश = श्रव +- काश +-षञ्‌ । परिहाध = 
परि+हस्‌+षञ्‌ । उदाह्ृत--उद्‌ +-आ--ह+क्त। प्रार्थना = प्र+-अर्थ+ ल्युट्‌ । श्रुत्रा =श्रु+ 
क्ला । धृत = धृ +क्त । द्वेीभाव = द्वि +षसुञ्‌ च्वि + भू जघञ्‌। 
समास--आत्मनि गतम्‌ आत्मगतम्‌ ( सप्तमी तत्पुरुष ) । लब्धः अवकाशः येन सः लब्धावकाश: 
(बहुब्रीहि ) । परिहासेन उदाहृताम्‌ परिहासोदाहृताम्‌ ( तृतीया तत्पुरुष ) धृत: द्वेवीभावः येन तत्‌ 
बृतद्वेथीभावम्‌ ( बहुत्रीहि ) । प 
हिन्दी-अनुवाद-प्रियंवदा ( मुस्कान के साथ शङ्न्तछा को देखकर नायक दुष्यन्त-को ओर 
मुँह कर ) [ श्रीमान्‌ फिर बोलना चाहते-से है । ] रर पो 
संस्कृत-टोका-प्रियंचदा (स्मितेन विहासेन सह यथा स्यात्‌ तथा । शकुन्तल्वाम्‌ । विज्योक्य 
दृट्टा। नायकस्य नाटकनेतुः दुष्यन्तस्य अभिसुखी वदननिहितदृष्टि: । भुल्वा । पुनः भूयः अपि। 
वक्तुम्‌ वदितुम्‌ कामः इच्छा यस्य सः इव प्रतोयते । आर्य: श्रोमानू । हि 
हिन्दी व्याख्या--प्रियंबदा ने फिर चिढाना शुरू कर दिया है । शकुन्तला सुँ पर को गई 
तारीफ पर लज्जित हो रही है, तारीफ और कराई जाय जिससे यह व्यय्मता अनुभव करे और हम 
गों के सामने शकुन्तला और दुष्यन्त की प्रेम-प्रगति घटित हो, शस दृष्ट से प्रियंवदा शङुन्ठळा की 
ओर देखकर कहती है । देखने का आशय है कि तुमको तंग करने के लिये ही कद रही हूँ । 








१३० अभिज्ञानक्षाङुन्तरस्‌ 


( शकुन्तला सखीमञुल्या तर्जयति । ) 
राजा—सम्यणुपरक्षितं अवत्या । अस्ति नः सञ्चरितश्रवणलोसादन्यद पि प्रष्टव्यस््‌। 


न न नपन पनाणान सग लान एालाणणणणालाणणाललणणालणणणाणणणएलणणालाणाणाणडरुरारुरकाामाणा लामा तकल्हटका २ ना "णा 
शब्दाथ--स्मित--मुस्कान । अभिमुखी = सामने मुँह को हुई । वक्तुकाम = कहने के इच्छुक । 


व्युत्पत्ति-स्मित><रिम--क्त। विलोक्य=वि+लोक्‌ ल्यप्‌ । भ्रूत्वा>भू+-क्तवा। कत्तु 
काम=वत्‌ +-तुसुन्‌ ( लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुंकाममनसोरपि ) । 

समास--स्मितेन सह सरिमतम्‌ यथा स्यात्तथा ( बहुत्रीहि ) . ( नायकस्य अभिमुखी ) ( पछी 
तत्पुरुष ) । वक्तुम्‌ कामः यस्य सः वक्तुकामः ( बहुब्रीहि ) । 

हिन्दी -अनुवाद्‌--( शकुन्तला सखी को उँगली से धमकाती है । ) 

संस्कृत-टीका-- शङुन्तला । सखीम्‌ आलिम्‌ प्रियंवदाम्‌ । अज्भुह्या तजेन्या । तजेयति 
मत्सेयति । 

हिन्दी व्याख्या--प्रियंददा के मजाक का अनुकूल असर शकुन्तला पर पढ़ा और वह चिढ्कर 
उँगली दिखाकर रोकती है । यह रोकना “तर्जयति”--डराती है--से व्यक्त किया गया है । ऐसे 
रोकने में प्रायः दाहिने हाथ के अँगूठे के बगल वाली उँगली दिखाई जाती है जिससे उसका नाम 
हो तजेनी पड़ गया । 

ब्युस्पक्ति-- तर्ज” का प्रयोग अत्मनेपद में होना चाहिये] परस्मैपद के प्रयोग के निम्न कारण 
दिये ना सकते दै-- 

( १) अनुदात्त “इ” ( तजि ) अन्त में रहने पर भो “अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ से आत्मनेपद 
नहीं मानना चाहिये; उसके लिये “ड” भी होना जरूरी है, अन्यया “चक्षिङ्‌ बनाने की आवश्यकता 
न पढ़ती । 

(२) चान्द्र व्याकरण के अनुसार सभी धातुएँ उभयपद हैं । 

चन्द्रादयस्तु मन्यन्ते सवस्मादुभयं पदम्‌ । 
( मध्वाचार्य के अणु-व्याख्यान-२।१२९ पर जयतीथे की सुधा टीका ) 

(३) “णच्‌? लगाकर किसी भी धातु को उभय पद में कर सकते हँ; चाहे प्रेरणाथेकता 
अभीष्ट हो या नहीं । 

हिन्दी अनुवाद- राजा-ठीक समझा आपने । शोभन जीवन-चरित सुनने के लालच के कारण 
मुझे भौर भी पूछना है । 


संस्कृत-टीका- राजा नृपः ( कथयति यत्‌ ) । सम्यक्‌ तथ्यम्‌ । यथा स्यात्‌ तथा उपलचितस 


निरूपितम्‌ । अवध्या त्वया । अस्ति विद्यते । नः अस्माकम्‌ । सतः शोभनस्य ( सताम्‌ सुजनानाम वा ) 
चरितस्य जीवनरय शकुन्तलारूपरय श्रवणस्य आवणेनरय लोभ,त्‌ स्पृहायाः अन्यत्‌ एत॒दव्तिं 
रिक्तम्‌ । अपि । प्रष्टव्यम्‌ जिज्ञासितव्यम्‌ ( अस्ति ) । 

हिन्दी व्याङ्या--राजा को सोचता हुआ देखकर प्रियंवदा ने अनुमान लगाया था कि वे कुछ 
कहना चाहते हैं; कई के बीच में सोचने का अथे है कहने की तैयारी करना या कहना चाहा! 


ग्रथमोऽछ्क ¦ १२१ 


प्रियंवदा--अलं विआरिअ । अणिश्रन्तणाणुणोओ तवस्सिअणो णास । 
[ अलं विचार्यं । अनियन्त्रणाचुयोगस्तपस्विजनो नाम । ] 
राजा सीधे सीधे वह नहीं कर पा रहे है जो कहना चाहते हैं, श्रत: धीरे-थोरे बातें निकलवा रहे हैं । 
राजा “सः्चरित?? कहकर शकुन्तला और उसके माता-पिता का वृत्तान्त शोमन वताते हैं जो प्रशंसा कर 
मनोऽनुकूछ स्थिति उत्पन्न करने के लिये है । औपचारिकता में सज्जनों से बातें करने में प्रशंसा का 
पुट देना पड़ता है । 
शब्द।थे--उपलक्षित-- पहचाना ( हे )। सच्चरित = अच्छा या अच्छे का जीवन ( चरित का 
अर्थ जीवन और चरित्र का अथे चाल चलन है; यह अन्तर ध्यान देने योग्य है ) । 
व्युत्पत्ति -उपलक्षित > उप--लक्षू--क्त । चरित=चर्‌ +क्त । श्रवण =श्रु +ल्युट्‌ । छोभ = 
ठुभू+-घञ्‌ । प्रष्टव्य == प्रच्छे +- तव्यत्‌ । 
समास--सतः चरितम्‌ सच्चरितम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष } सत्‌ च चरितम्‌ सच्चरितम्‌ ( कर्मधार॒य ) 
तस्य श्रबणस्य ( पष्ठी तत्पुरुष ) लोभात्‌ ( षष्ठो तत्पुरुष ) । 
हिन्दी-अचु वाद्‌--प्रियंवदा--विचार मत करें । तपस्वी लोगों से, निश्चय ही, पूछने में कोई 
रक्रावट नहीं हे । 
संस्कृत्तः-रीका--ग्रियवंदा ( कथयति यत्‌ ) । ग्रहम्‌ कृतम्‌ ( निपेधे ) । विचायं विचारणेन 
(पृच्छामि न वा इति ) ्रनियन्ब्रशः अनियन्त्रितः अनुयोगः प्रश्नः यस्मिन्‌ तादृशः । तपस्विजनः 
तापसलोक । नाम्न निश्चयेन । 
हिन्दी व्याख्या - शकुन्तला के निषेध करने पर भो प्रियंवदा नहीं मानती और प्रश्‍न करने के 
लिये राजा को प्रोत्साहित करती है । प्रश्‍न पर नियन्त्रण न होने का आशय हे कि तपस्वियो के बारे 
में सब कुछ पूछा जा सकता है; उन्हें किसी बात का उत्तर देने में संकोच नहीं होगा; उनके पास 
गोपनीय-नाम को कोई चीज है ही नहीं । 
प्रियंवदा विचार का निषेव करती है; उसे विश्वास हो गया है कि राजा शस विचार में मग्न है 
कि पशन पूछ-पूछकर क्यों तापस-कन्याओं को परेशान करूँ जब कि राजा शस चिन्ता में थे कि अपने 
| परत को बात जानने के लिये किस तरह प्रश्न का क्रम व्यवस्थित किया जाय कि शिष्टाचार ठीक रहे । 
 शब्दाथं-अन्तियन्त्रितानुयोगः = जिनसे अनुयोग ( = प्रशन या पूछना-प्रश्‍्नोऽनुयोगः पृच्छा 
प--अमरकोप ) पर नियन्त्रण ( रोक ) नहीं है । 
|. इ्युत्पत्ति--निषेधार्थक “अलम?” के योग में तृतीया या कवा ( जिसके स्थान में होने से ल्यप्‌ 
) माता है ( अलखल्वो: प्रतिषेधयोः प्राचां कवा ) । नियन्त्रण=नि-यन्त्र+ युच्‌ । नियन्त्रणा = 
बिनयन्त्रन-युच +टापू । अनुयोग= मनु +-युज्‌+षञ्‌ । 
समास अविद्यमानम्‌ नियन्त्रणम्‌ ( नियन्त्रणा वा) यस्मिन्‌ सः अनियन्त्रणः ( बहुब्रीहिः ) 
अनियन्त्रणः अनुयोगः यस्मिन्‌ सः अनियन्त्रणानुयोगः ( बहुत्रीहि ) तपस्वी च सः जनः च तपस्विजनः 
[रय ) । 














१२२ अभिज्ञानशाकुन्तछस्‌ 


राजा--इति सखी ते ज्ञातुमिच्छामि । 
दैखानसं किमनया ब्रतमाप्रदानाद्‌- 
व्यापाररोधि सदनस्य निषेवितव्यम्‌ । 
अव्यन्तमव' 'दृशेक्षणवह्लमासि- 
राहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः ॥ २६ ॥ 








हिन्दी-अलुवाद--राजा--आपकी सहेली के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूँ । 

संस्कृतटीका-राजा जपः ( कथयति यत्‌) । इति एवम्‌ ( विर्वाक्षतम्‌ ) लखीझ आरीम्‌ । ते 
तव । ज्ञातुस्‌ बोद्‌धुम्‌ । इच्छामि वान्छामि । 

हिन्दी व्याख्या--'इति” का प्रयोग जहाँ बात समाप्त होती हे, वहाँ होता है; यहाँ आरंभ में 
हुआ हे । “इस प्रकार” के अर्थ में इसका प्रयोग वाक्य के किसी स्थान पर हो सकता है । 

व्युस्पत्ति-श्ञातुम्‌ = शा+-तुसुन्‌ । 

हिन्दी अनुवोद-मदान ( ब्याह ) तक क्या इन्हें काम-व्यापार के अवरोधक तापसोचित ब्रत | 
का सेवन करना होगा ? अथवा क्या हमेशा के लिये वे समान दृष्टि. के कारण प्रिय सृगियो के | 
साथ रहेंगी ? | 

'अन्वय--किम्‌ अनया मदनस्य व्यापाररोधि वैखानसम्‌ त्रतस्‌ आप्रदानात्‌ निषेत्रितव्यम्‌। आहो | 

अत्यन्तम्‌ एव सदृराक्षणवल्लभाभिः हरिणाङ्गनाभिः समम्‌ निवत्स्यति । | 

संस्कृत टीका--किम्‌ ( शने ) । अनया एतया ( शकुन्तलया ) सदनस्य कामस्य॑। व्यापारम्‌ | 
कत्यम्‌ रुणडि इति व्यापाररोधि । चैखानसम्‌ तापसोचितम्‌ । न्रतस्‌ नियमः । आ यावत | 
प्रदानात्‌ विवाहे वराय प्रदानात्‌ । निषेवितव्यस्‌ पालनीयम्‌। 'ग्राहो यद्वा | '्रत्यन्तसू्‌ सवकालाय । 
एव ( परिभवार्थे । सहशाभ्याम्‌ समानाभ्याम्‌ ईक्षणाभ्यास्‌ नेत्राभ्याम्‌ वल्लभासिः मियामिः। 
हरिणस्य मृगस्य अङ्गनाभिः प्रियाभि: ( हरिणीभिः ) । समस्‌ सह । निंचस्स्यति । 

हिन्दी ब्याख्या--श्लोक के पूर्वां में थोड़ी अपने लिये गुंजाइश रखी गई हे । यदि ब्याह तर्क 
ही तापस ब्रत रखना होगा तब तो व्याह हो सकता हे और वह भी शोघ्र ही आर यह रिथति समा 
की जा सकती है; दूसरा विकल्प अवश्य निराशा-जनक हे । आशावादिता की बातें पहले मुँह से 
निकली हैं, “अति? की बातें अन्त में आती हैं। पूर्वार्थ में मदन-विरोधी कहने से यह दिखाने कॉ | 
नेष्टा हे क्रि तापस-जीवन नीरस जीवन हे जो सुख का विरोधी है। उत्तरार्थ में हरिणियों के नेत्री गे 
शकुन्तला के नेत्रो की तुलना की गई है और थोड़ा यह संकेत देने की कोशिश की गई हैँ र 
मनुष्यों को छोड़कर जंगली जानवरों के बीच इतनी सुन्दरता लेकर रहना उचित नहीं है । जंगछ 
सुन्दर और प्रिय केवळ हरिणियाँ हैं; जब कि गृहस्थ जीवन में सुन्दर वस्तुओं की गणना नहीं है । 

““सदृशेक्षणवल्लभाभि:? से “आभिः” को निकाल कर हरिणियों का विशेषण कर देने पर 








पाठा--१« मात्म ( “मेव”'- की जगह ) २. मदिरे ( “सदृशे” की जगह ) । 


| 
। 





प्रथमो5छूः १२६. 


प्रियंददा-अज्ज धस्मचरणे वि परवसो अश्रं जणो । गुरुणो उण से अखुरूअवरप्यदाणे 
सँकप्पो । [ आर्यं धं चरणेऽपि परवशोऽयं जनः । गुरोः पुनरस्या अनुरूपवर प्रदाने संकल्प: । | 


mn ्—्— आ ््््् 
“कर्ता? मिल जाता है, श्रन्यया अन्वय में कठिनाई होती है, पर तब हरिणियों की प्रिय शकुन्तला 


अर्थं छगेगा । 
यह घटना बहुत प्राचीन है जिसके लिये यम ने कहा है कि पुरा-कल्प में .सन्ियों का मौजी-बन्पन, 
वेदाध्यापन और सावित्री-वाचन होता था : 
पुराकल्पेषु नारीणां मौन्जीबन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेढानां सातित्रीवाचनं तथा ॥ 
हारीत के वचना से श्सङ्री पुष्टि होती हैः उनके अनुसार क्ञियाँ दो प्रकार की होती हैं जिनमें 
एक घर में ही रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं और दूसरी व्याह करती दैं:-- 
रि हा खनियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्व । तत्र ब्रह्मवादिनीनासुपनंयनं वेदाध्ययनं स्वगृष्ठे च 
क्ष्यचर्या ।› 
कभी-कभी तपस्वी से व्याह भी देखा जाता है; वैसी स्थिति में उत्तरार्थं से यह अर्थ मी निकळ 
सकता है कि क्या यह तपस्वी से व्याही जाकर हमेशा वन्य-जीवन ही बितायेगी । 
दुष्यन्त सास रोककर उत्तर को प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि उत्तरां सत्य हुआ तो क्या स्थिति होगी; 
पह अधीरता “एव? से लक्षित होती है । 
शब्दाथ--वैखानस = तापसोचित । आ = तक । प्रदान > ब्याह ( तक ) । व्यापाररोषि = कार्य- 
विरोधी । अत्यन्तम्‌ ==हमेश्ञा के लिये । एव--ही ( तिरस्कार अथे में दै-एवौपम्यपरिमवो--हैम- 
शेष ) । सद्श्ेक्षणवल्लभ = समान नेत्रों से प्रिय । आह्वोच्अधवा ( आहो उताहो किमुत विकल्पे कि 
 हिमूत च-अमरकोष ) । समम्‌ = साथ ( समं सह--अमरकोष ) । 
| ब्युत्पत्ति--वेखानस = विखनस +-अण्‌ । ब्रत=बृऊक्त। प्रदान =प्र+-दा+-ल्युट्‌। व्यापारः 
ऐषि = विञ-ंङ्‌+ इ-घञ्‌ +रुधू +णिनि । निषेवितव्य==नि+-सेव्‌ ( “परिनिविभ्यः सेब"? 
अष्टाष्यायी-सूत्र से सेन्‌ का “सू ,” “ष” हो गया है । )+तव्यत्‌ । ईक्षण = ईक्ष्‌. ल्युट्‌ ( करणे ) । 
| निनत्सयति=नि - वस्‌ ( लुटू प्रथम पुरुष एक वचन ) ! “ “समम्‌? में तृतोया “स॒हाथेकयोगे तृतीया?” 
पे हुई है जिसमें “सह” का अथे “पर्याय-त्राची शब्दसहित” लगाया जाता है । अङ्गना = अङ्ग +न । 
' समास-अन्तस्य अत्ययः अत्यन्तम्‌ ( श्रव्ययीभाव ) । अतिगतः अन्तः यस्मिन्‌ तत्‌ ( यथा स्यात्‌ 
प्या ) अत्यन्तम्‌ ( बहुन्नीहि ) । सदृशानि च तानि ईक्षणानि च सङ्गशे्षणांनि ( कमेधारय ) ताभ्याम्‌ 
श्लिमामि: ( तृतीया तत्पुरुष ) (सदृश ईक्षणे यास्याम्‌ ताः सद्दशेक्षणाःत्रहुन्रीहि-अत एव बल्लमाभि:) 
1इशेक्षणवल्लभाभि: । हरिणानाम्‌ अङ्गनाभिः हरिणाइनामि: ( षष्ठी तत्पुरुष ) । 
छुन्दू--वसन्ततिरुका जिसका लक्षण १८ में देखा जा सकता है । अल्ल॑क्ञार--परिकर । 
दोष--यहाँ अक्रम दोष है, पूवाध में कर्म-वाच्य और उत्तराधे में कतृंबाच्य दिया गया है । 
हिन्दी अनुवाद--प्रियंददा--भीमन्‌ , धर्म के आचरण ( के मामले ) में मो यह जन (शकुन्तका) 
विवश है | पिता जी का तो लायक वर को इसे देने का संकल्प है । 





१२४ असिज्ञानशाकुन्तकम्‌ 


संस्कृतटीका-प्रियंवदा ( कथयति यत्‌ )। आये श्रोमन्‌ । धर्सस्य तपो रूपस्य चरणे बार 

रणे । अपि ( का कथा विवाहादिकस्य ) । परवशः विवशः । अयस्‌ एप: । जनः यरे. 
( झाङुन्तलारूपा ) । गुरोः पितुः ( कण्वस्य )पुनः तु । अस्याः एतस्याः 
एतथोग्याय चराय पत्ये प्रदाने दाने ( विवाहे ) । सङ्कटपः निश्चय: । 


( शङुन्तलायाः ) अनुसू 


हिन्दी-ब्याख्या--धर्मानुष्ठान में खरी को स्वतंत्रता होती है कि वह जीवन भर करे या नहीं, 
शकुन्तला को कण्व के निदेश में रहना पड़ता है; कण्व अपने अनुसार चलाते हैं; इच्छा-अनिक्छ 
नहीं देखते । अनुशासन-प्रिय अभिभावकों में यह स्वाभाविक है और तपस्वियों का अनुशाप्तन फ्रि. 
होना स्वयं सिद्ध है । यदि आप अपने को योग्य समझते हैं तो योग्यता, पद आदि न छिपाकर कण 
से बाते करें या करायें, यह ध्वनि है । राजा के लिये यह आशा-बीज है, श्रतः उद्मेद नामक नाउ; 
अङ्ग है । 'बीजाथंस्य प्ररोहः स्यादुद्धेंद: ।' ( साहित्य-दर्पण ) 


प्रियंवदा पिता कण्व के अनुशासन से शंकित है । वह जानतो है कि राजा शकुन्तला के लिये 
अधीर हैं ओर शकुन्तला राजा के लिये, जैसा कि पहले मुख के हाव माव से पॅत्रा चल गया है । कण 
दूर हैं, कहीं दोनों उनकी उपेक्षा कर ब्याह कर डालें और इस त्रटि पर पिता कण्व नाराज हो बाई 
तो रंग में भंग हो जाय | यहो स्थिति तब आ सकतो है जब दुष्यन्त व्याह की प्रार्थना करें और 
शकुन्तला कण्व के डर के मारे इनकार कर दे और फिर दोनों प्रेमियों के बीच मन-सुटाव हो जाय | 
अधीरता कम करने के लिए भी ऐसे अनुत्साह पूर्ण वचन कहे जाते हैं जिससे धैर्य दृढ हो और म 
| 


। 


करने की शक्ति मिले । दूसरी ओर ब्याह की सम्भवता का संकेत कर आशा की किरण भी मिटनेन 
देना बहुत प्रशंस्नीय स्थिति उत्पन्न करता है । आप अनुरूप वर हैं ही; जल्दी करने से गड़बढ़ीही 
होगी; थैये रखने पर अ।पको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, यह माव निकल सकता है । आप दोनों | 
परस्पर के अनुरूप हैं और व्याइ धर्म-संगत है; फिर भो -इस धर्म के आचरण में भी-शढुन्तछा 
पराधीन है, अतः उससे ब्याह का प्रस्ताव न कर कण्व से करना ठीक होगा, यह सुझाव छिपा कहा 
जा सकता है । 





“अयं जनः? का प्रयोग “मैं? के अर्थ में होता है, यहाँ “इस व्यक्ति” के भ्रथं में ही है, पह 
ध्यान देने का विषय है । ; 


शब्दा्थ--चरण-- आचरण । परवश=विवश । गुरु «पिता ( जहाँ हिन्दी में इसका हँ 
अध्यापक प्रचलित है, वहाँ संस्कृत में पिता या पूज्य- गुरु जन-प्रचलित है ) । अनुरूप = योग 
प्रदाने=म्रदान ( विवाह ) का ( सप्तमी का प्रयोग ध्यान देने-योग्य है । 

व्युत्पत्ति--चरण -< चर्‌ +ल्युट्‌ । प्रदान--प्र+-दा-+ल्युट्‌। सङ्कूल्प== सम्‌ क्लूपू + षञ्‌) 


समास--धमरय चरणे धमेचरणे ( षष्ठी तत्पुरुष) । अनुरूपः च असौ वरः च अनुरूप 
{ कर्मधारय ) तरमै प्रदाने अनुरूपवरप्रदाने ( चतु्ौ तत्पुरुष ) । 


झलङ्कार-उत्तर । 


[ 


| 
| 
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राजा--( आत्मगतम्‌) न दुरवापेयं खलु प्रार्थना । 
सव हृदय सामिछाषं संप्रति संदेहनिणंयो जातः । 
आश्चङ्कसे यदग्निं तदिदं स्पशक्षशं रत्नम्‌ ॥ २७ ॥ 





हिन्दी-अजुचाद-राजा ( मन में )-निश्चय ही यह इच्छा दुलेम नहीं है। 

संस्कृत टीका--राजा सप: ( शात्मगतस्‌ स्वगतम्‌ ) । न । दुरवापा दु्लमा । इयम्‌ एषा 
( शङुन्तलाप्राप्तिरपा ) । खल्लु निश्चयेन । प्राथना इच्छा ( हृष्टस्य वस्तुनः आप्तिः ) । 

हिन्दी ब्यास्या--ऊपर की उक्ति की अपेक्षा इस उक्ति से “उद्मेद” ( नाट्य-अंग ) माना जा 
सकता है, क्योंकि राना के मन में यहीं से आशावीज प्रादुभूत होता है । “कन्या क्षत्रिय राजा के 
ग्रहण-योग्य ही नहीं स्पृद्दणीय है, पिता प्रदान के इच्छुक है और मैं लेने का श्च्छुक, राजा तथा 
योग्य और सुन्दर युवक ह ने से पात्र हूँ” यह आशा उत्पन्न हुई हे । “दुर्लम नहीं हे” में “नहीं? 
दुर्‌ ( कठिनाई से ) का विरोधी होने से आहानी से मिलने योग्य अथे देता है; ऐसी स्थिति में राजा 
का प्रसन्न होना स्वाभाविक हे । दुलभ वस्तु के लिये भो उद्योगी श्रपने पौरुष पर भरोसा रखते हैं; 
फिर जो दुर्लभ नहीं है, उत्तकी आशा क्यों न की नाय । विलियम्स ने “प्राथना? का सम्बन्ध कण्त् 
( कृष्व की प्रार्थना ) से जोड़ा है कि मेरे उपस्थित रहने पर उनकी इच्छा पूरी हो जायेगो; यह अर्थ 
संगत नहीं हे । दुष्यन्त को अपनी पड़ी है; वे कणत्र की इच्छा की सफरुता की बात क्यों सोचेंगे, 
हास्य रस में इस तरह की बात कही जा सकती है, सामान्य रूप से नहीं। न ऐसा सोचना ऐसे 
धीरोदात्त नायक के लिये उचित ही है । यहि यह वात मन में न कहकर स्पष्ट कही जाती तो 
शकुन्तला की प्रशंता के साथ क्त्र के प्रति शुमकामना हो सकती थी कि शङुन्तला-जैसो सुन्दरी को 
वर मिलने में कितनी देर हे और कण्तर की प्रार्थना भगवान्‌ आसानी से पूरी करेंगे। वैसी स्थिति में 
“मैं योग्य बर जब यही हूँ” यह परोक्ष संकेत भी हो जाता । 

शब्दां - दुरवाप =दुलभ । 

ब्युरपत्ति-दुरवाप==दुर्‌ +अव +-आप्‌ + खल्‌ ( ईषद्दुःसुषु झच्छ्राक्रच्छायंघु खल्‌ ) । 

समास--आत्मनि गतम्‌ आत्मगतम्‌ ( सप्तमी तत्पुरुष ) । 

हिन्दी-श्रबुवाढु--है हृदय, अब सस्पृह रहो ( क्योंकि ) सन्देह का निर्णय हो गया है । जिसे 
तुम अग्नि मानते ( मानकर डरते ) हो, वही यह ( शकुन्तला ) स्पर्शे योग्य रत्न हे । 

भ्रस्वय:--हृदय संप्रति साभिलाषम्‌ भव ( यतः ) सन्देहनिर्णयः जातः । यत्‌ श्रग्निम आशक्वसे 
तत स्पशक्षमम्‌ रत्नम्‌ ( अस्ति ) । 

संस्कृत-दीका- हृदय ( हे मम) अन्तःकरण ( सम्बुद्धौ ) । सम्प्रति अघुना | अभिल्लाषेण 
स्पृहया सह भव एघि ( शकुन्तलाग्राप्ति: न दुरवापा इति कृत्वा तद्रूपम्‌ अभिलापम्‌ आत्मनि पोषय । 
सन्देहस्य शङ्कायाः ( शकुन्तला वरणयोग्या वा न वा शति )। निर्णय: निराकरणम्‌ । जातः भूतः । 
यत्‌ ( बस्तु शकुन्तलारूपम्‌ ) । अग्निम्‌ इताशनम्‌'( ब्राह्मणपुत्रीत्वात्‌ ) । याशङ्कले मन्यसे । तत्‌ 
(वस्तु ) | इदमू पठत्‌ ( पुरः वतेमानम्‌ ) । स्पशेस्य परामसैस्य समख योग्यम्‌ । रत्नसू मणिः। 


wed 








३२६ अभिज्ञानशाकुन्तरूस्‌ 


हिन्दी-ब्याख्या--शकुन्तला वरण-योग्य है, कण्व व्याहना चाहते हैं, मैं ब्याह करना चाहता हूँ 
और ऐसी श्रेष्ठ स्त्री के लिये राजा और सुन्दर युवक होने के कारण सर्वथा योग्य हूँ, मतः अमिळापा 
( आशा ) रखने को हृदय से कहा गया है । अपने हृदय को स्वयम्‌ आश्वासन या धेये देने को स्यिति 
ऐसे ही समय आती है जब बात गुप्त होती हे और अधीरता होती है । शकुन्तला जोवन भर ब्रह्माचा. 
रिणी तो नहीं रहेगी, यह ज्ाह्मण-कन्या तो नहीं है आदि सन्देह थे जिनका निर्णय हो गया है । अग्नि 
समझने की भांति की थी, पर शकुन्तला स्पर्शाह रत्न है, यह पता चळ गया, अतः दूर हटने के स्थान 
पर प्राप्ति के लिये आगे बढ़ना उचित है। यहाँ हृदय को उकसाया गया है । उत्साहित करने से प्रवृत्ति 
होती है और फिर सफलता मिलती है, अन्यथा मन का दूसरा पक्ष-निराशावाद--अन्दर-दही-अन्दर 
जड़ता पैदा कर देता है। 

ए० बी० गजेन्द्रगडकर के अनुसार सन्देह इस वात का भी हो सकता है, कि शकुन्तला का 
वाग्दान हो गया है, वह विवाहित है या उसने अपना मन किसी को दे दिया है, पर यह ठीक नहीं 
अतीत होता, क्योंकि जब से सन्देह उत्पन्न हुआ है, तब से वंश-मात्र को लेकर हुआ है । 

तपोवन में दाहात्मक तेज छिपा होता है; अपकार करने वाळा जळ सकता है, अतः ब्राह्मप- 
पुत्री शकुन्तला को अहण करना विपत्ति मोल लेना है । तपोवन की दाहात्मकता आगे भी बताई 
गई है। 

----*° **तपोधनेधु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः (२।७) 

“अग्नि” जहाँ ऋषि-तेज को प्रगट करती हे, वहीं दुष्यन्त के चरित्र पर भी प्रकाश डालती है । वे 
अनुचित कृत्य नहीं करते । ्राह्मण-कन्या से क्षत्रिय का व्याह अनुचिते' है, अतः उनकी आस्तिकता 
ओर धमं-भीरुता उसे अग्नि समझती है । आशय यह है कि जेसे अग्नि में हाथ डालकर जलना नहीं 
चाहुँगा, वैसे हो इसके लिये प्रयत्न नहीं करूँगा । दुष्यन्त ने अपनी स्थिति उस व्यक्ति की-सी बताई है 
जिसे रत्न ( शकुन्तला ) मिला पर भ्रांति से उसने उसे आग ( ब्राह्मय-आत्मजा ) समझा ( क्योंकि 
दोनों भें चमक होतो हे ), अधिक खोजबीन करने पर निकट आने पर श्रसलियत का पता लग गया कि 
यह रत्न हे अतः स्पर्श योग्य हे । 

“आशइसे” से वर्तमान है, यद्यपि पूर्व-घटित भूत काळ में है । यह मन के चंचळ होने को व्यक्त 
करता हे । 2 

शब्दाथे--साभिलाष = अभिलाष ( इच्छा-पूति या आशा ) से युक्त । आशङ्कसे = मानते ह्ो। 
स्पशे-क्षम > रपश के योग्य । 

य्यु१पत्ति--अभिलाष=अभि+- लष्‌ -घञ्‌ ( हिन्दी में अभिलाषा प्रचलित है, पर संस्कृत मै 
अभिळाष लिखते दें ) । सन्देह = सम्‌ +दिह्‌ +-घज_। निर्णय > निर्‌ +नी +अच्‌ । जोत= जन्‌ + 
रपशेक्षम = स्पृश. 4 घन्‌ +-क्षम्‌ञ-ण ( क्षम्‌+ अन्‌ = क्षम ) । 

समास- अभिलाषेण सभं साभिलाषम्‌ ( बहुत्रीहि ) । सन्देहस्य' निर्णय: सन्देहनिर्णयः ( ष्टी 
तत्पुरुष ) । स्पर्शरय क्षमम्‌ स्पशेक्षमम्‌ ( षष्ठो तत्पुरुष ) । 

छुन्द-आया जिसका लक्षण १।२ में देखा जा सकता है । 





| 


| 
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शङुन्तल्वा--( सरोषमिव ) अणसूए, गमिस्सं अह । [ अनस्‌ये गमिष्याम्यहम्‌ । ] 
अनसूया--किंणिमित्तं [ किनिमित्तम्‌। ] 





ग्ल छ्क।र-काग्य-लिङ्ग । आन्तिमान्‌ । यहाँ हषं और ओत्सुक्य भाव पाये जाते हैं तथा सुख-नामक 
नाटय पंधि का प्राप्ति-नामक अङ्ग हे. ( प्राप्तिः सुखागमः ) । 

दोष--दर्शन के अनुसार “सन्देह” शब्द का सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो उदाहरण से उसकी 
पुष्टि नहीं होती । सन्देह का स्थूल अर्थे भ्रम मानकर काम चला सकते हैं । पारिभाषिक शब्द के रूप 
में संदेह का अर्थ है कोटि-द्वय-अबलम्बी एकधरमी-गत भावाभावमकारक ) शान । किसी चमकदार 
वस्तु को देखकर अग्नि और रल-दोनों-की प्रतीति पचास-पचास प्रतिशत होने पर सन्देह की 
स्थिति होती है, पर अग्नि को गलती से सौ प्रतिशत सही मान लेना भ्रान्ति हे । इस तरह भ्रान्ति 
विपरीत पर निश्चित ज्ञान है, जब कि सन्देह श्रद्धं-निश्चित शान है । इछोक के उत्तरार्ध में आन्ति है 
बिस्तका निराकरण बाद में होता हे । “आशङ्कसे” के कारण “अग्नि” को एक्र कोटि-मात्र मान लेने 
पर सन्देह का प्रसंग आ जाता है । एक कोटि अग्नि मानने पर दूसरी कोटि रत्न समझना पड़ेगा जो 
साथ-साथ न आने से सन्देह और अ्रान्ति गडबड किये गये हैं, यह मानना पड़ेगा । यदि “आाशक्गसे” 
से सम्भावना या उत्पेक्षा की है, लिया जाय तो भौ “सन्देह” शब्द के प्रयोग को सूक्ष्म न मानकर 
स्थूळ मानना होगा, साहित्य में दर्शन को सूक्ष्मता ओर पारिभाषिकता यद्यपि दोप है, पर अधिक 
स्थूलता भी दोष है जिसे बचाना चाहिये । सम्मावना “उत्कटेककौटिक संशय” हे । इस में दो कोटिया 
( शान के पक्ष ) होतो हैं और एक कोटि की ओर संशय ( शान का झुकाव ) अधिक होता है । यहाँ 
साथ-साथ दूसरा पक्ष “रत्न? न होने से आन्ति की ही स्थिति है, सम्भावना की नहीं, “यव” भी 
बस्तु का अर्थ देता है, रत्न का नहाँ। 

हिन्दी-अनुवाद्‌-शकुन्तला--( चिढ़कर-जैसे ) अनसूया, मैं जाऊँगो । 

संस्कृत-टीका--शकुन्तला ( रोषेण कोपेन सह तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । इव) । (हे) अनसूये 
( सम्बुद्धौ ) ( इतः ) गमिष्यामि यास्यामि । अहम अयम्‌ जनः। 

हिग्दी-ब्याख्या--शकुन्तछा इतना चिढ़ जाती है कि वहाँ से जाने की इच्छा व्यक्त करती है । 
भाज भो ऐसी स्वाभाविक स्थिति देखने को मिळती है । ब्रह्मचारी-वेष-ारी शंकर के द्वारा शंकर की 
ही निन्दा से चिढ़कर पार्वती के सुख से कवि ने ऐसा ही कहलाया हे ( इतो गमिष्याम्यथवेति 
वादिनो ), पर वहाँ पार्वती ने ब्रह्मचारी को अपकारी मानकर प्रयाण किया था और यहाँ शकुन्तला 
केवळ लोक-छाज दिखा रही हे, उसे प्रियंवदा की ठिठोली और दुष्यन्त की बात और उनके दशन की 
छाळपा है । यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि आदमी अपने मन की बात छिपाने के लिये प्रायः प्रयत्न 
करता है और यह प्रयत्न प्रायः विपरीत-प्रदर्शन तक सीमित होता है । “शव” से यह बात सूचित 
की गई हे । अनसूया ने प्रियंवदा की शिकायत कर यह लाज प्रदर्णित की है । 

हिन्दी अनुघाद्‌--श्रनसया--किस लिए ! 

संस्कृत-रीका--अ्नसूया ( कथयति यत्‌ ) । किम्‌ निमित्तम्‌ हेतः यत्र तद यथा स्यात्‌ तथा 
( गमिष्यति ) । 








१२८ अमिञ्चानशाकुन्तकम्‌ 
शकुन्तला--इसं असंबडूप्पळाविणि पिञ्रंवदं अजाए गोद्मीए णिवेदुइस्स । 
[ इमामसंबद्धप्रलापिनीं प्रियंवदामार्याये गौतम्ये निवेदयिष्यामि । ] 


अनसूया सहि ण जुत्तं अकितसक्कारं अदिहिविसेसं विसञ्जिअ सच्छन्ददो 
गमणं । [ सखि न युक्तमकृतसत्कारमतिथिविशेष॑ विसुज्य^ स्वच्छन्दतो गमनत्‌ । ] र 





हिन्दी व्याख्या--शकुन्तला का प्रदर्शन अपनो तरफ से तो ठोक था पर वह लाज से इतनी 
बातों पर भी गढी जा रही थो कि समवयस्क कन्या होते हुए भी अनसूया-जेसी समझदार और गम्भीर 
लड़की तक नहीं समझ पा रही है । यह लज्जा-शीलता शकुन्तला को भ्रेष्ठ-नायिका सिद्ध करतो है । 
प्रियंवदा शकुन्तला को छेड़ना अब अनसूया को भी बुरा नहीं छग रहा है, दुष्यंत की सौजन्य-पू्ण 
बातें उसे भी अच्छी छग रही हैं, कदाचित्‌ उसे भो इष्ट हे कि शकुन्तला के प्रति यह रुचि और प्रवृत्ति 
प्रम और विवाह में परिणत होने के लिए बढ़े। 

हिन्द। अनु वाद--शकुन्तला--एस बेसिर-पैर की रट लगाने वालो प्रियंवदा की शिकायत 
( रिपोर्ट ) पूज्य गौतमी से करूंगो । 

खंस्कृत टीका--शकुन्तल्ला ( कथयति यत्‌ ) | इमाम्‌ । एताम्‌ । असंबद्ध असङ्गतम्‌ प्रल- 
पितुम्‌ शौलम्‌ अस्याः असंबद्धप्रल्ापिनीम्‌ । प्रियंबदाम्‌ । आर्याये पूज्याये। गौतम्यै ( गोतमीम्‌ 
बोधयितुम्‌ ) तन्नाम्न्ये तपस्विन्ये संरक्षणनियुक्ताये । निवेदयिष्यासिं विज्ञापयिष्यामि विवादपद रूपेण । 


हिन्दी व्याख्या-यहाँ इशारा है कि तुम प्रियंवदा को रोको, तभी मैं रक सकती हूँ । आशय | 


है कि भले हो वह न रुके पर इस निषेध से लान की रक्षा भो हो जाय और मेरे लिए रुकने का 
बहाना मी निकल आये । 

शिकायत बात की न करके व्यक्तिकी की जातो है, यही संस्कृत का सुहावरा है जिसपर ध्यान 
देना चाहिये, कारण ( बात ) को विशेषण में. डाल दिया जाता है । बात की शिकायत व्यथं है, 
क्योकि जब तक इस बात को कहने वाले का सम्बन्ध नहीं आयेगा तब तक वह सामान्य भौर 
असम्बद्ध होने से व्यथं हो जायेगी । 

सम्बद्ध और प्रलाप ( = सम्बद्ध बात ) । प्रलापिनी =रट लगाने वाली । 

व्युत्पत्ति-असम्बद्ध प्रलापिनी = अ + सम्‌ = बन्ध्‌ +क्त +-ञ-लपू +णिनि । 

, समास--न सम्बदम्‌ असम्बद्धम्‌। 

हिन्दी-भ्रनुवाद--अनसया--सखी, भेष्ठ अतिथि को असत्कृत ही छोड़कर स्वच्छन्दता से चर्छ 
देता ठीक नहीं है । 

संस्कृत: टीका-अनसूया ( कथयति यत्‌ ) । सखि ( हे ) आलि (सम्बुद्धों )। न। युक्तम 
उचितम्‌ । न कृतः विहितः सत्कारः पूजा यस्य तम्‌ अकृतसत्कारम्‌। अतिथेः अभ्यागतः 
दिशेषम्‌ विशिष्टताम्‌ ( विशिष्टम्‌ अतिथिम्‌ इत्यथ: ) । विस्ृज्य त्यक्त्वा । स्वच्छन्दतः स्वैरम्‌ (१ 
तु तस्य अतिथेः इच्छया ) | गमनम्‌ प्रयाणम्‌ । 


I El ~ 
पाठा०--१- ( “विसुज्य'? के बाद जोडे ) अर्समवासिणो जनरय [ आश्रमत्रासिनः जनस्य 11 । 


| 


| 





५ प्रथमोऽङ्कः १२९ 
राजा--( आत्मगतम्‌ )) आः कथं गच्छुति। [ हीतुमिच्छन्निगृथ्ात्मानम्‌ ] 
शि आनि मरो म आसा ेष्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनोवृत्तिः । अहं हि— 

पुनः व्यावहारिकता बताती है और शकुन्तला को बताती है कि 
होने से जो कत्तव्य है, उसको उपेक्षा गौण बातों के भरनुरोध से नहीं 
को निरर्थक मानकर कहती है, अन्यथा छन्द (इच्छा) न कहकर 
कार--की ही ओर लगा है । 
र अपनी बात पर जोर 


हिन्दी-ष्याख्या-अनषझा 
कुमति की प्रतिनिधि स्वरूप हो 
होनी चाहिये । अनसूया इस कोप 
कारण कहती । उसका ध्यान, लगता हे, प्रमुख कर्तब्य--अतिथि-सत 
ताषारण अतिथि का भी सत्कार करते हैं; ये तो विशिष्ट अतिथि हँ; यह कक 


दिया गया है । 
शब्दार्थ--अकृतसत्कार = जिसका सत्कार नहीं किया गया है | अतिथिविशेष = विशिष्ट अतिथि । 


छद्‌ = इच्छा ( श्रमिप्रायवशौ छन्दौ--अमरकोष ) । 
ब्युप्पत्ति--धुक्त = युज्‌ ञ-क | अङ्ग = अ+ 
बि+शिष्‌ +-घञ्‌ । विसुज्य = विन सजू न ल्यष्‌ । स्वच्छन्दतः = स्व ती छन्द 
गम्‌ ल्युट्‌ । 
समास--कृतः सत्कारः यस्य स॒ ङृतसत्कारः ( बहुब्रीहि ) न इतसत्कारः अङवसत्कारः (नञ्‌ 
तपुरुष ) । अतिथेः विशेषम्‌ अतिथिविशेषम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । स्वस्य छन्दः स्वच्छन्दः । 
हिन्दी-अखुवाद्‌--( शकुन्तठा कुछ न कहकर चल ही दी ।) 
संस्कृत टीका-शङ्म्तल्या । न । किञ्चित्‌ किमपि । उक्त्वा कथयित्वा । प्रस्थिता चिता । 


एव। 
हिन्दी-ऽघाख्या-शकुन्तला उत्तर न देकर चलती है । स्नेहज कोप में या तो कदी बात सुनो 
हीं या अपने को निर्लड्जता के आरोप से बचाने के लिये लज्जा का नाटक किया । अविवाहित युव- 


तियों का यह स्वभाव है । 
शब्दार्थ -प्रस्थिता = रवाना हो गई । 
्युरपत्ति--उव्त्वा = वचू +क्वा । प्रस्थिता = भरत्या +क्त। 
| हिन्दी-अनुवाद--राजा ( मन ही मन )--अरे ! क्या जा रही हैं ! ( पकड़ने के इच्छुक होकर 
' फिर अपने को रोककर) अरे ! कामी लोगों की मनोवृत्ति शारीरिक गति की प्रतिविम्ब होती है । 


संस्कृत-टीका--राजा सुपः ( श्रात्मगतस्‌ स्वगतम्‌ ) ( कथयति यत्‌) । आः अहो । कथम्‌, 


किम्‌ आश्चयें । गच्छुति याति । ( ग्रहीतुम्‌ बतुंम्‌ ) । इच्छत्‌ वान्छन्‌ । निगु निवार्य । आत्मा- 
नमू स्वम्‌ ) अहो ( आश्वयें ) । चेष्टायाः शरीरक्रियायाः प्रतिरूषिका प्रतिबिम्बः | कामिनाम्‌ 


सकाम[नाम्‌ जनानाम्‌ नराणाम्‌ मनसः चित्तस्य वृत्तिः व्यापारः अह्म्‌ अयस्‌ जनः। हि 
| निश्चयेन । 


--क्त । सत्कार =सव्‌+ङनःषञ्‌। विशेष== 
--टा--तस्‌ । गमन = 





पाढा०--१. वाक्य ही नहीं मिलता। २० नेः ( “जन”? की जगह ) । 











| 
१३० असिज्ञानशाङुन्तळम्‌ 
अनुयास्यन्‌ सुनितनयां सहसा विनयेज वारितप्रसरः । 
स्थानाद्नुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः ॥ २८ ॥ | 
0 हिदीब्याहया- “आए” चोकने में आहा है। नकम का इस पद या जग 7 चौंकने में आता हे । “कथम्‌”? का इस तरह का प्रयोग 
शित रूप से किसी के मिलने या कोई अन्य घटना घटित होने पर होता है । 
यहाँ राजा चेष्टा नहीं करते; इच्छा-मात्र करते हैं जो मन का व्यापार है; इसे रंगमंच प्‌ 
दिखाना संभव नही है, अतः व्यर्थं हे । यदि अधिकाँश संस्करणों के अनुसार “आः? से शुरू हो) | 
वाला वाक्‍य न लिया जाय तो आगे के निदेशन का भाव तिल-मात्र मी दर्शकों की समझ में नहीं | 
सकता । सर्वथा नया अनुभव होने पर जो अचरज होता है, उसे व्यक्त करने के लिये “अहो” भाग | 
है; इसके बाद का वाक्य बहुत पैनी सूझ हे । सामान्यत: श्सका उल्टा होता है, मन जैसा सोचता है, 
उसके अनुसार अंग कार्य करते हैं, पर ऐसा भी होता है कि शरीर की चेष्टायें मन (मनोवृत्ति) भी बर 
लेता या करता है । इसीको इच्छा कहते हैँ । स्वप्न में यह बात पूर्णतः घटित होती है जब हमारा 
मन हमें सब कुछ बिना आँख खोले दिखा देता है । यहाँ राजा का मन भ्नान्ति के कारण शकुन्तला 
को अपने से दूर होता समझर पकड़ने दौड़ा, पर राजा ने उसे रोक लिया । जो जितना संयमी होता है 
वह मन को उतनी शीघ्रता से वश में कर लेता हे, पर ऐसी भ्रांति की स्थिति में उत्त भ्रांति की मात्रा | 
पर ही सब कुछ निभेर करता है, यदि भ्रांति कम है तो मन जल्दी वश में आ जाता है। बगी। 
अम की शुरुआत हुई हे, अतः राजा अपने को रोक लेते हैं । 
इच्छा की तीव्रता से मन अन्दर हो शारीरिक चेष्टाओं-नैसी चेष्टायें कर लेता है । दुष्यन्त हिरवे 
तक नहीं पर मन ही मन शकुन्तला को पकड़कर फिर संकोच-वश छोड़ देते हैं । 
शब्दार्थ--निमृद्य --रोककर । प्रतिरूपिका = प्रतिबिग्व । 
डयुत्पत्ति--गत = गम्‌+-क्त । ग्रहीतुम्‌ = ग्रह- तुमुन्‌ । इच्छन्‌ = शप्‌ शद्‌ । निगृह्य = नि 
अह +ल्यप्‌ । प्रतिरूप + कन्‌ = प्रतिरूपिका । कामी = काम -- इनि । वृत्ति = वृ + क्तिन्‌ । 
समास - चेष्टायाः प्रतिरूपिंका चेष्टाप्रतिरूपिक्रा ( षष्ठी तत्पुरुष ) । कामिनः च ते जनाः च 
कामिजनाः ( कर्मधारय ) तेषाम्‌ मनोवृत्तिः ( षष्ठी तत्पुरुष ) । 
हिन्दी-अचुवाद- सुनि-कन्या का अनुसरण करते इये मेरी प्रगति जब एकाएक भ्रनुशासन नै 
रोक दी तब लगा कि उस जगह से न उठता हुआ भी मैं जांकर फिर छौट आया । 
अन्धयः--सहसा मुनितनयाम्‌ अनुयास्यन्‌ विनयेन वारितप्रसरः स्थानात्‌ अनुच्चळन्‌ अपि ग 
पुनः प्रतिनिवृत्तः इव । 
संस्कृत-टीका-सहला अकस्मात्‌ सुने: ऋषेः कण्वस्य तनयाम्‌ पुत्रीम्‌ (शकुन्तलाम्‌) (प्रति) 
अनुयास्यन्‌ अनुगमिष्यन्‌ू । विनयेन दमेन । वारितः निरुद्ध: प्रसरः प्रवृत्ति: यस्य तादृशः (अह ॥ 
स्थानात ( अस्मात्‌ ) प्रदेशात्‌ । अनुच्चलन्‌ न उत्तिष्टन्‌ । अपि। गत्वा चलित्वा। पुनः भू 
प्रतिनिब्ृत्तः प्रत्यागतः । हब एवम्‌ प्रतीयते । 
हिन्दी-व्यास्र्य- चेष्टा के पहले मन चेष्टा करता है । मर्यादाशीछ पुरुष मन में हो अचु 


भी अप्रता | 


| 





प्रथमोड्छू; १३१ 


प्रियंघदा--( शकुन्तला निरुध्य ) इला ण दे हुत्त॑ गन्छुँ। [हला न ते युक्तं गन्तुम्‌ । ] 
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बात का प्रसार रोक लेते हैं। दुष्यन्त ने शारीरिक व्यापार तिळ भर भी नहीं किया पर उन्हें लगा कि मैं 
एक वार शकुन्तला को पकड़ने के लिये जाकर वापप्त आ गया हूँ ।? 

“हसा” और “विनय” एक दूसरे के विलोम दें । पहले सहसा ( विला विचारे ) मन ने 
अनुप्तण का उपक्रम किया, पर (फर सद्विचार ने रोका । 

मुनि-तनया का प्रयोग यहाँ सार्थक है। राजा का अनुसरण. अविवेकपू णं था क्योंकि अनुसरण के 
लिये प्रवृत्त होते समय वे भूल गये थे कि वे ऐसी कन्या का अनुसरण कर रहे हैं जो मुनि को है-- 
उतको औरस न होती हुई भी पालित होने से कन्या ही हे और उसके प्रति ऐसा व्यत्रहार खतरे से 
बाली नहीं है जो मुनि को नापसन्द हो । 

“अनुयास्यनू”” का अर्थे है “भविष्य में अनुसरण करता हुआ” जिसका अर्थ है उस समय ग्रनु- 
सरण नहीं कर रहा था, पर करने वाळा था। 

शब्दाथ--अनुयास्यन्‌ = भत्रिष्य में अनुंसरण करने वाला । विनय - अनुशासन, इन्द्रियों को 
जीत छेना ( इन्द्रियाणां जयं माह त्रियं भरतो सुनिः । ) वारितप्रसर = जिसकी प्रगति वारित (रोको) 
हो । अनुच्चछन्‌ --त उठते हुए । प्रतिनिदृत्त--छौट आया (हूँ) । 

घ्युर्प स्ति--अनुयास्यन्‌ = अनु +- या +ट्थ्ट्‌ +-शत ( थमा विभक्ति पुलिंग एक वचन ) (भविष्य 
के भर में “शत?” का प्रयोग ध्यान देने योग्व है ) । “सदसा” अव्यय है; वैदिक साहित्य में “पहम्‌?” 
(बछ ) का तृतीया विभक्ति का रूप है जो वाद में अव्यय खूप में लौकिक साहित्य में रूद॒ हो गबा । 
विनय = विञ- नो +- अच्‌। वारित = इ +णिच्‌ +क्त । मसर = +स्‌. +अप्‌ । स्थान = स्याञ-ल्युद्‌। 
अनुच्चलन्‌ = अन्‌ +-उद्‌ + चछ +-शतृ ( प्रथमा विभक्ति पुंिंग एक-वचन ) । गत्वा = गम्‌ +-क्त्वा । 
प्रतिनिवृत्त = प्रति+नि¬- दृ + क्त । 

समास - मभुनेः तनयाम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । वारितः प्रसरः यस्य सः वारितप्रप्तरः ( बहुत्रीहि ) । 

छुन्द- आर्या जिसका लक्षण १।२ में देखा जा सकता है । 

अल्लंकार--क्रियोत्पेक्षा । विरोधाभास । मर्थान्तरन्या । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--ग्रियंवदा ( शकुन्तला को रोककर ) सखी, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है । 

सरकृत टीका--प्रियंबदा ( कथयति यत्‌ )। हल्ला हे सखि न । ते तत्र ( इते ) । युतम्‌ 

` उचितम्‌ ( तक॑सम्मतम्‌ ) । गन्तुम्‌, गमनम्‌ । त 3 

हिन्दी-ब्याख्या--प्रियंददा वाणी से तो चंचल है हो, शरीर से भो चंचल है, वह शकुन्तला 
को रोकने के लिये आगे खड़ी हो जाती है । गम्भोर व्यक्ति ऐसे नाटक नहीं करवे । अभी तक दुष्यन्त 
को राजा नहीं समझा जा रहा हे । जिससे यह सब चल रहा है, औपचारिक का दबदवा नहीं होने 
पाया हे । “गन्तुम?? गमन के अथे में विरळ है, अतः इस प्रयोग को याद रखना चाहिये । 

व्युत्पत्ति--निरुध्य--नि + रभू +ल्बप्‌ । युक्त = युज्‌ +क्त । गन्तुम्‌ = गम्‌ तुसुन्‌ ( अन्ययक्कतो 

भावे-माष्य ) । 
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शकुन्तला--( सभूमदम्‌ ) किंणिसिप्तं । [ किनिमित्तम्‌ । ] 


टप पि 200 कक त न र्र. की 
हिन्दी-अनुचाद्‌--शङुन्तला ( भोर्हे टेडो कर )--किसलिये । । 
संस्कृत-टीका--शकुन्तला ( भ्रुवोः भंगेन भेदेन सह तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा ) ( कथयति यत्‌ )। | 
किम्‌ निमित्तम्‌ हेतुः यत्र तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । | 
हिन्दी-ब्याख्या--संसकृत में जैसा बोला जाता है, ठीक वैसा ही लिखा जाता है, हिन्दी में, | 
भी साधारणतः ऐसा. ही चलता है; परिवर्तित उच्चारणों आर शब्दों को श्रझग-अळग लिखने पे 
बिराम की प्रतीति होने से अपवाद मिलते हैं। संस्कृत की हस्त-लिपियों में स्त्र शब्द परस्पर जुरे | 
मिलते हैं जिससे जहाँ विराम नहीं है, वहाँ विराम की रतीति न हो । ( इससे समझने में उतनी | 
शीघ्रता मळे न हो, पर उन पदेलियों का सर्वनाश नहीं होता जो समस्त या व्यस्त पद रखने से ' 
पहेल्यां ही नहीं रह जातीं । पिता ने पुत्र से पत्र लिखने को कहा, पर उसने न लिखा ( या नत 
होकर लिखा ) और पिता की आशा को भी रक्षा की । इसमें “नतेन” पहेली का कारण है. उसे 
“न तेन”? लिखने पर “नतेन? अर्थ नहीं लगेगा और “नतेन” लिखने पर “न तेन'” श्रथ इसलिये 
नहीं लगेगा कि शब्दों को अलग-अलग लिखने की परिपाटी चला कर तोड़कर अर्थ लगाना युक्तियुक्त 
नहीं प्रतीत होता । दो अर्थ उच्चारण में न रुकने से निकलते हैं और जोड़कर लिखने से उच्चारण का 
ठीक प्रतिविम्ब बनता है । यहाँ विधायियों को समझाने के लिये तोड़कर लिखा गया है और सन्धि 
वाक्य में अनिवायं होने पर भो नहीं की गई है; “वाक्ये ठु सा विवक्षामपेक्षते” का अवलम्बन क 
वाक्य में सन्धि को वैकल्पिक मांनकर पाणिनि के नियमों और पंस्कृत के ( प्राचीन ) छेखकों के विरद 
आचरण करने के लिये वैसा नहीं किया गया है; विद्याथियों को सन्धि अवश्य करनी चाहिये; थोढ़ा- 
अभ्यास होते ही कठिनाई दूर हो जायेगी, आधुनिक व्याकरणों से सन्धि के नियम याद कर लेने 
हठ पूर्वक प्रयोग करने से झिझक और अक्षमता दूर हो जायेगी । गद्य में यदि कोई भूर से 
को दोष न भो माने तो पद्-निर्माण में तो बिना सन्धि-प्रौदता के काम ही नहीं चलेगा । इसके 
अनुसार यहाँ “किम्‌?” को अलग मानकर अर्थ किया जा सकता है। 


शब्दार्थ--सभूमज्ञ--भौदें तिरछी कर । किनिमित्त = ( जिसमें निमित्त क्या ( अविदित ) है, 
बह जिस प्रकार का होता है, उस तरह से ( किस कारण १ ) क्रिया-विशेषणों का अर्थ संस्कृत मे । 
“यथा स्वात. तथा” ( वह जैसा होता है, वैसा ) के द्वारा समझाया जाता है जो बहुत वैज्ञानिक है। _ 
विशेषण को नपुंसक लिङ्ग द्वितीया विभक्ति द्विवचन में किसी विशेषण ( बहुब्रीहि समास से म्ीपूर | 
पद विशेषण बनता है, अतः वह भी ) को रखकर क्रिया की विशेषता दिखाई जा सकती है । | 
में अर्थ लगाने के लिये “ता ( भाव-वाचक संशा बनाने के लिये ) से” जोड़कर सही भथ समक्ष 
फिर माषा के प्रवाहानुसार अथे करना या लिखना चाहिये । 

शब्दार्थ -सअमज्ञम्‌--मौंहें टेढी कर । | 

ब्युरपत्ति-भन्न ठभन्जू न घनू। | 

खमास--भुवो: मज्ञः जुमङ्ग: ( षष्ठी तत्पुरुष ) तेन सह ( तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा ) सभ्रू 
( बहुब्रीहि ) किम्‌ निमित्तम्‌ यस्य तत्‌ ( यथा ) किंनिमित्तम्‌ ( बहुब्रीहि ) । | 
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प्रियंबदा-रुण्खसेअणे दुदे धारेसि से | एहि जाव। भ्रत्ताणं सोश्रावि्य तदो 
गमिस्ससि । [ वृक्षसेचने द्वे धारयसि मे। एहि तावत्‌ । आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि । ] 
( बलादेनां निवतेयति ) । 

राजा--भद्रे वृक्षसेचनादेव परिश्रान्तासत्रमवतीं लक्षये । तथा ह्यस्याः 





हिन्दी-अजुवादू-पियंवदा-पेड़ों की मेरी दो सिंचाइयाँ तुम्हारे ऊपर ऋण हैं । आओ जरा, 
अपने को ( ऋण से ) छुड़ाकर तब जाओगी । ( इसे जवदंस्ती लौटाती है ) 

संश्कृत-टीका-ग्रियंचद्‌। ( कययति यत्‌ ) रक्षाणाम्‌ द्रुमाणाम्‌ सेचने उक्षणे । दे । धारयसि 
ऋगरूपे ( सेचने ) ( तव कृते द्विः सेचनं कृतवती अस्मि अतः तद्र्पस्‌ ऋणम्‌ ) वहसि । से मह्यम्‌ । 
एहि आगच्छ । तावल्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) । आत्मानस्‌ स्म्‌ । मोचयित्वा ऋणसुक्तम्‌ ( मम कृते दिः 
सेचनम्‌ ) कृत्वा । ततः तदनन्तरम्‌। गमिष्यसि यास्यसि । ( बलात बलात्कारेण । णुनास््‌ 
इमाम्‌¬शकुन्तळाम्‌-निवत्त॑यति निवृत्ताम्‌ करोति ) । 

हिन्दी व्यार्या-हर एक के जिम्मे कुछ वृक्षों की सिंचाई है] कभी शकुन्तला ने किसो काम 
में रहने के कारण या अभी घबड़ा जाने के कारण सिंचाई में देर की होगी जिसे प्रियंवदा ने कर दिया 
होगा; यही ऋण है जिसे प्रियंवदा के हिस्से की सिंचाई दो बार करके शकुन्तला को चुकाना है । 
ऋण लेने वाला कहीं माग न जाय, इसलिये उसे रोका जाता है । यहाँ यह ध्यान देने-योग्य है कि 
अनसूया कत्तेव्य-वोध कराकर रोकती है और प्रियंवदा ठिठोलो करके । दोनों के व्यक्तित्व एक दूसरे 
के विलोम हैं । 

प्राचीन काळ सें ऋण छेने बालों पर ऋणदाता का पूरा अधिकार होता था । वह बाजार में ऋणी 
को बेचकर भी कजे वसूल कर सकता था । हँसी में मियंवदा अपने को निदंय साहूकार की तरह 
प्रस्तुत करती है । 

यहाँ सामान्यतः “दो वृक्षों का सेचन” अथं लिया जाता है, पर “दो सेचन” अर्थं लेना ज्यादा 
मावानुकूल है । 

शब्दार्थे--धारयसिकणी ददो । मेञ मेरी । 

ब्युत्पत्ति-सेचन = सिच्‌ +ल्युट्‌। “मे” में चतुर्थी “धारेरुत्तमणेः-अष्टाध्यायौ १४३३” के 
अनुसार हुई है; ऋण को कमं, ऋण-दाता को चतुर्थी और ऋणी को प्रथमा में रखा जाता है । 
मोचयित्त्रा--मुच्‌ +-णिच्‌ -क्त्वा । निवर्तयति =नि+-वृत्‌ + णिच्‌ ( लट्‌ प्रथम पुरुष एक वचन ) । 

समास--वृक्षाणाम्‌ सेचने वृक्षसेचने । ( षष्ठो तत्पुरुष ) 

हिन्दी-अनुवाद-राजा-कल्याणी, पेड़ सींचने के कारण ही आप ( शकुन्तला ) को थको पा 
रहा हूँ; उदाहरणार्थ श्नकी-- 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( कथयति यत्‌ ) । भद्रे कल्याणि । वृद्चाणाम्‌ द्रुमाणाम्‌ सेचनात्‌, 
| उक्षणात्‌ । एव परिश्चान्ताम्‌ क्लान्ताम्‌। अनत्रभवतीम्‌ आदरणीयाम्‌ शमाम्‌ ( शङुन्तलाम्‌ ) । 
| बये पश्यामि । तथा हि पश्यतु अस्या एतस्याः शङुन्तलायाः। 








SR 


१३४ अभिङ्ानशाछुन्तलम्‌ 


स्रस्तांसावतिमात्रलोहिततलौ बाहू घटोस्क्षेपणा- | 
दद्यापि स्तनवेपथुं जनयति इवासः प्रमाणाधिकः । | 
बद्धं कणेशिरीषरोधि वदने घर्माम्मसां जालकं | 
बन्धे स्रंसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूधेजाः ॥ २९ ॥ | 


cE NNN .__ 

हिन्दी-ष्याख्या--बृक्ष सींचने ही से थक गई है और ऋण चुकाने के लिये पुनः वही का | 
कराओगी तो दूनी विपत्ति आ जायेगी, एक तो परिश्रम का काम, दूसरे वही काम जिससे थकान हू 
है और फिर ऋण चुकाने के लिये । तीनों स्थितियां अवांछनोय और थकान कई शुना करने वाहे | 
हं । “एव”? के प्रयोग ने इतने अवसर दिये हैँ । 

राजा की सहानुभूति पराकाष्ठा पर पहुँच गई है आर वे पक्षपात करने छगे हैं। तोनों की आ 
बराबर है और तीनों के ऊपर समान कायं-मार है, फिर भी राजा को एक की शान्ति दिखती है।| 
यह स्पष्ट कर देता है कि राजा का झुकाव शकुन्तला के प्रति हो गया है शोर वे इस स्थिति में नही 
हैं कि लोक लाज देखते इये इतने दाक्षिण्य का तो निर्वाह करें कि शेष दोनों तापल-कन्याओं बो 
पक्षपात को गंध न आये । | 

शब्दाथ--अन्रभवती =आदरणोया ( जो उपस्थित है ) । | 

ब्युस्पक्ति-सेचन=सिच्‌ +ल्युट्‌ । परिश्रान्त = परि + श्रान्त = परि+ श्रम + क्त । 

हिन्दी-अजुवाद्‌-घड़ा उठाने से ( इसकी ) झुनाओं के कंधे झुके हैं और हथेलियाँ बहुत छाह 
हो गई हैं; मात्रा से अधिक श्वास अब भी स्तनों में कम्पन पैदा करता है, कान में लगे सिरस हो 
रोकने ( स्थिर करने ) वाली पसीने के जल की बूदें सुख पर जुट गई हैं और ( अपने ) बन्धन के 
खुलने से एक हाथ से रोके गये बाल बिखरे हुये हैं । 

झन्चयः--घटस्य उत्क्षेपणात्‌ वाहू स्रस्तांसो अतिमात्रलोहिततलौ | च ) । अद्यापि प्रमाणाषिषः 
इत्रास: स्तनवेपथुम्‌ जनयति । कर्णशिरीषरोधि घर्माम्भलाम्‌ जालकम्‌ वदने बद्धम्‌ । बन्धे च हिति 
एकहस्तयमिताः मूधजाः पर्याकुला: | 

संस्कृत-टीका--घटस्य कलशरय उत्ल्लेपणात्‌ उत्यापनात्‌ । ( अग्याः शकुन्तलायाः ) बहू 
युजौ । स्तौ अवनतौ अंछौ स्कन्धमागौ ययोः तादृशौ ( च )। अतिमात्रम्‌ अत्यन्तम्‌ यथा स 
तथा लोहितौ रक्ती तौ करतलौ ययों: ताइशौ च । श्रद्य अधुना । अपि ( वहा काले व्यतीते | 
प्रमाणात्‌. मात्रायाः अधिकः बहुतरः । श्वासः शवसनम्‌। स्तनयोः उरोजयोः वेपथुम्‌ क| 
जनयति करोति । क्यो: भवणयोः दत्तम्‌ शिरीषम्‌ तदाख्यम्‌ पुष्पम्‌ रोद्घुम्‌ स्थिरीबतुम्‌ शीरि 
अस्य इति कर्णशिरीषरोधि । घर्माम्मसाम्‌ स्रेदजछुस्य जालकम्‌ बिन्दुसमूहरूपम्‌ । बद्धम्‌, 
वेतम्‌ । बन्धे स्वबन्धने । च। ख्रेसिनि गलति ( सति )। एकेन असहायेन स्तेन करेण वमिता 
नियन्त्रिताः । मूर्षेजाः वेशाः पर्याकुक्ञा; विकीर्णाः । । 








पठा०- ८१, स्रस्तं । 


प्रथमोऽङ्कः १३५ 


हिन्दी-ब्याख्या-भारी चीज हाथ में लेने से कंधे झुक्ेझुके से दिखते हैं, कोमळ हथेलियों 
अधिक परिश्रम या कड़ाई के सम्पर्क में न आने से रगड़ खाकर छाल हो जाती हैं और सोसे तेजी से 
चलने लगती हैं । परिश्रम करने का जो विशेष अभ्यासी नहीं होता, उसे ये कष्ट झेळने पडते हैं । श्रम 
से प्तीना निकल आता है जिससे कानों में लगे सिरस के फूल जो झुमके जैसे होते हें चिपक जाते 
हैं। हिलने-डुछने से बाळ खुळ जाते हैं जिन्हें एक हाथ में घडा होने से सामान्यतः दूसरे हाथ से 
सँभालकर पीछे किया नाता हे, पर वे फिर हिलने से मुँह पर विखर जाते हैं । थक्रान का बहुत 
स्वाभाविक वर्णन किया गया है । कालिदास की यही तारीफ है कि वे तन्मय होकर भावभरा वर्णन 
करते हैं; बहुत घुमा-फिराकर वर्णन को कृत्रिमता-युक्त नहीं बनाते । 

शकुन्तला की हथेली छाल स्वाभाविक रूप से थी जो गोरी और सुकुमार कन्या की विशेषता है; 
“अतिमात्र? कहकर बताया गया है कि वे घषंण से और लाल हो गई । यद्यपि घडा उठाने से हथेली 
हाल हुई है, श्रन्य कष्ट तिंचाई-मात्र से हुए हैं, पर घड़े का भार प्रमुख होने से “घटोत्क्षेपण” सब 
इृष्टों का कारण हो सकता हे । 


“बद्ध” को जगह “तस्तं” पाठ भी है; उसका अर्थ है “( पसीने की बूँदें ) चू गई ??। बह 
एउ ए, बी. गजेनद्रगइकर ने इस आधार पर हीन साना है कि पसीना चू जाने पर कान के शिरीष 
चिपक कर स्थिर नहीं होंगे । यह अर्थ ठीक नहीं है । फूल को चिपकने में बूँद उसके साथ सनती हैं 
गैर कुछ लुद़ककर नीचे गिर जाती हैं जिससे अर्थ में कोई व्याबात नहीं आता । “स्रस्त?? का दूसरी 
गए प्रयोग अस्वाभाविक प्रतीत होता है और “जालक?” की रचना मूतकाल को बनाकर सुन्दरता 
झ़ कर देता है । 

शकुन्तला के ऊपर. सिंचाई के श्रम का यह प्रभाव उत्तका उत्तम नायिका होना सूचित करता है । 

“जालक? का अवं समूह ( जाळ ) के साथ-साथ नई कळियों का समूह भो है, पसीने की बँदे 
न कलियों का समूह बनकर सोहीं, यह अर्थ रमणीय है । 

श्वास का प्रमाण १२ अंगुर ( लम्बा ) माना गया है ? 

एब्द्‌ाथं स्रस्तांस = जितके कंधे झुके दें ( स्कन्धो भुजशिरो&सो$खी--अमरकोष ) । अततिमात्र- 
होहिततरी = जिसमें हथेली अत्यन्त लाळ थी । तल = हथेली ( “नामेकदेशग्रहणे नाममान्नस्य 
महेणम न्याय के अनुसार “कर-तल” में “तल?” शब्द के हथेली के अर्थ में प्रचलित हो जाने से 
शी किया गया है; “सत्यभामा? को जिस तरह “भामा”? और देवदत्त को “दत्त” कह देते हैं ) । 
अपण = उठाना । वेपथु = कम्पन । प्रमाण=मात्रा; स्वाभाविक स्थिति । बड =गोल बनाई गई । 
ऐषि = रोकने वाळा । घर्माम्मम्‌ = पीना । जालक = समूह; नई कलियों का समूह । स्रंसी = खुलने 
॥छा । यमित = नियन्त्रित । पयोकुल = बिखरा हुआ । 

्युधपत्ति-स्नस्त= च्रं +क्त । उत्क्षेपण = उद्‌+क्षिप्‌ +ल्युट्‌ । वेपथु= वेप्‌ + अथुच्‌ । 
ष=श्वस्‌4-षञ्‌ । प्रमाण+प्र+मा+ल्युट्‌ । बद्ध=बन्ध्‌+-क्त। शिरीषरोषि= शिरीष 
+णिनि | वदन = वदू--ल्युटू ( करणे )। नाळक = जाछ +कन्‌ । वन्ध==बन्ध्‌ +षज्‌ । त्रंसी = 
पनि | यमितता यम्‌--णिच्‌ +क्त । 













१३६ असिज्ञानश्याकुन्वलस्‌ 


तदइमेनामन्‌णां करोमि । ( भन्नुछीय॑ दातुमिच्छति । ) | 
( उसे नाममुद्राक्षराण्यनुवाच्य परम्परमवलोकयतः । ) । 


|| 
ण 


स्यात्तथा अतिमात्रम्‌ ( बहुब्रीहि ) । अतिमात्रम्‌ लोहितौ ( सहसुपा ) तलौ ययोः तौ लोहित | 
( बहुत्रीहि )। घटस्य उद्क्षेपणात्‌ घटोत्क्षेपणात्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । स्तनयोः = वेपथुम्‌ सतनबेपधुर | 
( सप्तमी तत्पुरुष ) । प्रमाणात्‌ मधिकः प्रमाणाधिकः ( पञ्चमी तत्पुरुष ) । कर्णयोः ( षष्ठी तपुर | । 
( कर्णदत्तम्‌ वा--शाकपाथिवादि ) शिरीपम्‌ कर्णशिरीषम्‌ तस्य रोधि कर्णशिरोपरोधि ( षष्ठी तत्पुरुष | 
घर्मस्य ( षष्ठी तत्पुरुष) ( धमेजानि वा-शाकपारथिवादि ) अम्भौसि तेषाम्‌ घर्माम्भसाम्‌ । एक:च | 
असौ हस्तः च ( कर्मधारय ) तेन यमिताः एक हस्तयमिताः ( तृतीया तत्पुरुष ) । 
छुल्ढू--शादूलविक्रीडित छन्द है जिसका लक्षण अधोलिखित है :-- | 
सूर्याश्वैमेसजस्तताः सगुरवः शादूंलविक्रीडितम्‌ । | 
चार में-से प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगणों और एक गुरु से बनने वाहा 
छन्द शादूंळ विक्रीडित है । इसमें १२ और ७ ( चरणान्त ) पर यति होती है । 
झक्वकार- समुञ्चय । स्वभावोक्ति । अनुमान । 

दोष-सॉस का जोर से चलना अस्वाभाविक प्रतीत होता है जिससे नायिका को टो. बी.बी 
मरीज या बुढ़िया-जैसा चित्रित किया गया है । आश्रम तक पानी लाने में चढाई पड़ी है और शकुन्त 
को चढाई का अभ्यास नहीं है, कहकर किसी तरह समर्थन किया जा सकता है । राजा अनुराग मे 
पड़ जाने से अतिशयोक्ति-पूर्णं वर्णन कर सहानुभूति दिखलाते हैं, यह भो माना जा सकता है । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--तो में इन्हें ऋग्र-रहित कर देता हूँ ( अँगूठी देना चाहते हैं ) । 

( दोनों-- सखियाँ-- नाम की मुहर के अक्षर पढ़कर एक दूसरी को देखती हैं ) । 

संस्कृत टीका--तत्‌ अतः । ग्रहम्‌ अयम्‌ जन: । एनाम्‌ इमाम्‌ ( निकटस्थाम्‌ शकुन्तलाम्‌ )। 
अविद्यमानम्‌ ऋणम्‌ यस्याः सा ताम्‌ अनुशाम्‌ ऋणरहिंताम्‌ । करोमि विदधामि ( 'ग्रज्ञुल्लीयम 
छमिकाम्‌ । दातुम्‌ वितरिंतुम्‌ । इच्छति यतते ) । 

( उभे दै अपि-सख्यौ । नाञ्जः संशायाः मुद्रायाः मुद्रणस्य अक्षराणि वर्णान्‌-मुद्रितवर्णाद | 
शअचुवाच्य पठित्वा । परम्परस्‌, पराम्‌ पराम्‌-अनसूया प्रियंवदाम्‌ प्रियंवदा च अनसूयाम्‌- रव 
लोकयतः पश्यतः ) । | 

हिन्दी-ब्याख्या--राजा शकुन्तछा की इतनी तरफदारी करते हैं कि अँगूठी तक देने को तया 
हो जाते हैं । परिश्रम के रूप में लिए ऋण को द्रब्य से चुकाना उस समय प्रचलित था। ऋण उ" 
में परस्पर की सहमति अपेक्षित प्रतीत होती हे । आज-कल कहीं-कहीं इसका विपरीत दिखाई प 
हे जव धनादि ऋण न चुका पाने वाला व्यक्ति ऋण-दाता की सेवा निःशुल्क करता है । मनी 
को याश्रम-रूप में लिये ऋण को पैसे (जो श्रम से अजित होने के कारण उसका प्रतीक है) से 
मानने को प्रथा उतत समय थी, यह बात यदि मानी जाय तो अम का गौरव बढ़ता है, आँ । 
अथ॑-शास्त्री सिद्धान्त रूप में श्रम को ऋण मानते हैं। हि. 


i 
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राजा--अलमस्मानन्यथा सम्माव्य । राज्ञः परिग्रहो$यमिति' राजपुरुषं 
मामवगच्छत । 


RT 
पहले अँगूठी में नाम के अक्षर खुदे या उमरे रहते थे और उससे पत्रों पर मुहर करने का काम 


लिया जाता था । लगता हैं इनकी रचना में कुछ बारीक विशेषता होती थी जिससे दूसरा नकल न 
बना सके और अक्षर उलटे द्वोते थे जिससे मुहर पर छपाई सीधी होतो थी । नाम के अक्षर बडे 
लोग ही खुदवाते होंगे, ऐसी प्रतीति होती है, अन्यथा राज-मुद्रा का वैशिष्टय उतना सिद्ध नहीं होता । 
अमी तक दुष्यन्त ने अपना नाम नहीं बताया है, अतः उत्युकतावश अनसूया और प्रियंवदा खुदे 
अक्षर पढ़ती दें । आश्रम में पढ़ने की व्यवस्था छडकियो के लिए मी होती थी, इसका यह प्रमाण है। 
नाम पढ़ने में इतनी शीघ्रता कौतूहल की सुचक है । लगता है “पौरव” शब्द ( १।२४ ) के प्रयोग 
से लड़कियों को हलका शक हो गया था कि ये राजा हैं । अव वात खुल गई । यह घोर आश्चयं की 
बात बताने के लिये सखिया एक दूसरे को निहारती हैं । 

शब्दाथ--अनृण = ऋण-र हित । अंयुलीय = अँगूठी । मुद्रा = सुहर । अनुवाच्य = पढ़कर । 

व्युरपत्ति--अंगुछीय = मंगुलि+छ । दातुम्‌ +दाय-तुसुन्‌। मुद्रा = मुद्र +अ। अचुवाच्य= 
श्रनु +वच्‌ णिच्‌ +-ल्यप्‌ । 

समाल-अवियमानम्‌ ऋणम्‌ यस्याः ताम्‌ अनृणाम्‌ ( बहुत्रीहि ) । नाम्नः मुद्रा नाममुद्रा ( षष्ठो 
तत्पुरुष ) तस्याः अक्षराणि नाममुद्राक्षराणि ( षष्ठो तत्पुरुष ) । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--राजा-सुझे विपरीत मत समझें । यद राजा का दान ( पुरस्कार ) है, यह 
देखकर मुझे राज-सेवक समझें । 

संस्कृत-टीका--राज्ञा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । ल्लम्‌ कृतम्‌ ( निषेधे ) । अस्मान्‌ 
इमम्‌ जनम्‌ । अन्यथा विपरीतम्‌ । सम्भाव्य मनसिकृत्य । राज्ञः नृपस्य ( दुष्यन्तपितुः इलिङस्य )। 
परिप्रइ' दानम्‌ । अयम्‌ ( परि्रहरूपः ) एषः । इति एवम्‌ विमाव्य । राज्ञः नृपस्य पुरुषम्‌ 
सेवकम्‌ । माम्‌ इमम्‌ जनम्‌ । अवगरछुत जानीत । 

हिन्दी ब्याख्या--छिपाने वाला शंकित होता है, राना अपने को छिपा रहे थे, अतः उन्हें शंका 
` हुई कि मेरा नाम अँगूठी पर देखकर ये वास्तविकता जान लेगी, भतः यहाँ छिपाने का यत्न किया 
. गया है । यहाँ “राजन्‌?” शब्द का प्रयोग अपने पिता इलिल (या ईलिन ) के लिये दोनों जगह 
' किया गया है । राजा चतुर हैं, अतः अब भी प्रयत्न करते थकते नहीं कि गुप्त ही रहूँ और इन लोगों 
. को वास्तविकता का पता श्लेष के प्रयोग से न लगने दूँ । “राजा” पढ़कर मुझे राजा दुष्यन्त समझा 
होगा, मैं वह नहीं हूँ, अँगूठो मेरी नहीं है, बल्कि इनाम में मिली है” यह अम पेदा करना 
चाहते हैं। 

राजा जिस मानसिक स्थिति में हैं, उसमें यही स्वाभाविक है कि वे यह बात ही भूल जा रहे हैं 
| कि मैं अपने को छिपाये हँ जिससे वे धोखे से अँगूठो देकर अपना नाम प्रकट कर देते हैं। यहाँ 


पाठा०--१. ( यहाँ से नहीं )। 








9९९८ अमिज्ञानशाकुन्तलस्‌ 


प्रियंवदा-तेण हि णारिहृदि पदं अङ्गु्ञीधञ्च अह्ुठीविश्रोश्र)। अज्ञस्स वश्षणे 
अणिरिणा दाणिं एसा। ( किंचिद्विहस्य ) हला सडन्दले मोइदालि अखुभ्रम्पिणा भन 
अहवा महाराएण । गच्छ दारि [ तेन हि नाहत्येतदङ्गुलोयकमन्गुलो नियोगम्‌ । आर्यस्य वचनेनानू. 
णेदानीमेषा । (किंचिद्विहस्य) हला शकुन्तले मोचितास्यनुकम्पिनायेंण अथवा महाराजेन गच्छेदानीम्‌ || 


साया 
छिपाने का प्रयत्न यही सूचित करता है । जान-बूझकर अपने को प्रकट करना मानने पर संगति 
ठोक नहीं होगी । 


* शब्दाथे- अन्यथा = विपरीत । परिग्रह = दान । 

ध्युट्पक्ति--निषेधाथंक “अलम?” के योग में तृतोया, कवा या ल्यप्‌ अत्यय का प्रयोग होता है 
जिससे “सम्भाब्य” प्रयुक्त हुआ है। सम्माब्य =सम्‌+-मू+-णिच्‌+-ल्यप्‌ । परिग्रह परि+ | 
अह +घञ्‌ । 

समास- राशः पुरुषम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष) राजा च अलौ पुरुषः च राजपुरुषः, तम्‌ राजपुरुषम्‌ 
( कमेधारय ) । 

हिन्दी अनुवाद--प्रियंददा--तो निश्चय ही यह अँगूठी ( आपकी ) उँगलो से बिछोह के लायक 
नहीं है । भीमान्‌ के आशानुसार यह अव ऋण मुक्त हो गई । ( कुछ मुस्क्रराकर ) सखी शकुन्तला, 
दयालु श्रीमान्‌ श्रथवा ( यों कहूँ ) महाराज के द्वारा मुक्त करा दी गई हो, अब जाओ । | 

संस्कृत टोका--प्रियवदा ( कथयति यत्‌ ) । तेन तस्मात्‌ । हि निश्चयेन | न । 'ग्रह॑ ति योग्यम्‌ 
अस्ति । एतत्‌ इदम्‌ ( धारितम्‌ ) । अक्लुल्लीयकम्‌ उमिका । ( भवत: ) अङ्कुल्याः ( स्वस्थानात्‌ ) 
वियोगस्‌ विरहम्‌ ( यततः राजपरिग्रहत्वात्‌ घारणीयम्‌ एव । श्रायंस्य ( श्रीमतः ) ( भवतः ) । 
वचनेन ( एव ) अनृणा ऋणधुक्ता। इदानीम्‌ साम्प्रतम्‌। पुषा इयम्‌ ( पाशवंतत्तिंनी शकुन्तला )। 
किञ्चित्‌ ईषत्‌ । विहस्य स्मितेन सह । हला सखि । शाकुन्तले । सोचिता मुक्तोक्ृता । असि 
विद्यसे । अनुकम्पिना दयालुना ( तब ऋण-धारणजन्य क्लेशम्‌ असहमानेन ) । आर्येण श्रीमता | 
( अनुरोधेन ) । अथवा यद्वा ( सत्यस्य संभावनस्य वा अनुरोधेन ) । महाराजेन राशा ( आदेशेन ) 
दुष्यन्तेन ( मङ्गुलोयकाक्षरश्ञातेन ) । गच्छु याहि । इदानीम्‌ सम्प्रति ( ऋणमुक्ता असि अतः न 
रुणध्मि पूर्वंबान्छानुसारेण गन्तुम्‌ शक्नोषि ) । 

हिन्दी ब्याख्या - यहाँ प्रियंवदा का चिढाना बहुत मजेदार है । वह अँगूठी नहीं लेती कि शते 
छोटे ऋण के लिये इतना बड़ा शुल्क केसे छे सकती हूँ और राजा से शुल्क तो छिया भो नहीं जा 
सकता । उनसे शुल्क छेने की कोन कहे उनके आदेश से सब कुछ करना पड़ता है । 

आपके वचन ( आशा) से ऋणमुक्त करती हूँ, कहकर प्रियंवदा ने राजा को पहचान छेने की 
माव प्रदर्शित किया है । राजा होकर शकुन्तला के पति इतना पक्षपात. न्याय नहीं, बल्कि अनुराग ७ 
यह स्पष्ट है । ति 





पाठा० १. विओश्रस्स ( वियोगस्य ) । 
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शकुन्तला--( आत्मगतम्‌ ) जइ भ्रत्तणो पहविस्सं । ( प्रकाशम्‌ ) का तुमं विसज्जिद- 
वस्स रुन्धिदव्वस्स वा [ यथात्मनः ्रभविष्यामि । ( प्रकाशम्‌ ) का त्वं विसर्जितव्यस्य रोड- 
्यस्य वा । ] 
उ 
प्रियंददा ने महाराज कहकर और मुस्कराकर क्रमशः राजा और शकुन्तला को आड़े हाथ लिया 
है। “अथवा महाराजेन” कहकर तो प्रियंवदा ने अति कर दी है । इसका स्पष्ट आशय है कि आप 
छाख डिपाश्ये, मैं जान गई हूँ कि आप महाराज दुष्यन्त हैं, अब छिपने की कोशिश न करें । मुस्क- 
राना शकुन्तला को चिढ़ाना तो हे ही कि तुम पर दया करने वाळा भी हो गया और वह भी महा- 
राज दुष्यन्त, यह संयम का भो सुचक हो सकता है, राजा के सामने जोर से बोलना या हँसना 
अशिष्टा है । 
्युत्पत्ति-वियोग=वि+युज्‌ +षञ्‌ । वचन=वच्‌ +ल्युट्‌ । विहस्य=विञ हस्‌+-ल्यपू । 
मोचित =सुच्‌ +णिच्‌ + क्त । अनुकम्पी = अनु + कम्प्‌ +- णिनि। महाराज =महत्‌+राजन्‌+टच्‌ 
[“राजन्‌? समास में आने पर राज हो जाता है ( राजाहः सखिभ्यष्टचू ) ] 
समास - अङ्गुल्याः वियोगम्‌ अन्नुलीवियोगम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । अविद्यमानम्‌ ऋणम्‌ यस्याः सा 
बनृणा ( बहुब्रीहि ) । महान्‌ च असौ राजा च महाराजः तेन महाराजेन ( कर्मधारय ) । 
हिन्दी-अनुवाद-शकुन्तला ( मन ही मन )--( जाऊँगी ) यदि अपना वस चलेगा ( विवश 
हँ, छोड नहीं सकती ) । ( प्रकाश ) सुक्त करने या रोकने योग्य व्यक्ति से तुमसे क्या ? 
संस्क्ृतटीका- शकुन्तला ( आत्मगतम्‌ स्वगतम्‌ ) ( कथयति यत्‌ ) यदि चेत्‌ । आत्मनः 
सस्य । प्रभ विष्यामि शक्ष्यामि ( प्रकाशम्‌ रपष्टम्‌ ) का स्वस्‌ भवती । विसजिंतव्यस्य मोक्त- 
थस्य जनस्य ( विषये ) रोद्धव्यस्थ रोधनयोग्यस्य जनस्य ( विषये ) । वा । 
हिन्दी ब्याख्या-अभी-अभो शकन्तला जाने को कह रही थो, पर अब जाने की रुकावट न रह 
गाने पर मन में कदृती है कि न जा सकूँगो, अव दुष्यन्त के अनुराग में इतना डूब गई है कि जा 
नहीं पाती । मेरे प्रति इतना अनुराग कि राजकीय मुद्रा वाली अंगूठी भो देने में सक्कोच नहीं है 
निके वळ पर कोई शाप्तकीय आदेश निकाल सकता है । मुद्रा का देना राज्य देना है; शस तरह 
दुष्यन्त ने राज्य की भी परवाह नहीं की है। “में छोड़ने योग्य होऊं या रोकने योग्य, शत संबंध में 
तुमको क्या लेना-देना हे” कहकर शकुन्तला बनावटी गुस्सा और कृत्रिम खिसियाहट दिखा रही है, 
'बन्दर-अत्दर अपने सौभाग्य की सराहना कर रही है । मैं अपने मन से रुकूँगी या जाउँगी और 
म्हारी एंठ के विरोध में तुम्हारे वचन के विपरीत करूंगी, कहकर शकुन्तला रुकने का बद्दाना 
घोजती और हस्तक्षेप का कृत्रिम विरोध करती है । 
जै शब्दाथे--प्रभविष्यामि =समथं होङँगी; अधिकार है । बिसर्जयितव्य = सुक्त करने योग्य व्यक्ति । 
रंदव्य>रोकने योग्य व्यक्ति । 2 
_ब्युपपत्ति-“आत्मन:” में षष्ठी शैषिको ( अधीग्थदयेषां कर्मणि २।३।५२ ) है जो ईशनाथंक प्र- 
पेक भू धातु के योग में आई है । 








३४० झसिज्ञानशाङुन्तळम्‌ 


5 | 
राजा ( शकुन्तला विलोक्य आत्मगतम्‌ ) किं नु खलु यथा वयसस्यासेवमियमप्यर 

e 
अति स्यात्‌ । अथवा लब्धावकाशा मे प्राथना । कुतः-- ह प, 


_विसजितव्य-- वि+सज्‌ +-णिच्‌+-तव्यत्‌ । रोडव्य = रध्‌ + तव्यत्‌ । ( विलियम्स के अनुक्ष | 
ये दोनों “तव्यत?? प्रत्यय प्राकृत के एक विशिष्ट प्रयोग को बताते हैं जो भाववाची संज्ञा बनाता है | | 
हिन्दी-शचुवाद--राजा ( शकुन्तला को देखकर मन ही मन ) क्या यह बात है किचन १ 
इसके प्रति ( श्रनुरागी ) हूँ, उसी प्रकार यह भी मेरे प्रति ( अनुरागी ) हे । या मेरी शच्छा 
इसके ( हृदय ) में स्थान पा लिया है । क्योंकि । | 
संस्कृत-टोका--राजा नृपः ( शकुन्तलाम्‌ | विल्लोक्य दृष्टा । श्रास्मगतस्‌ स्वगतम्‌ ( कष 
यत्‌ ) किम्‌ । चु ( वितरक ) खलु ( वाक्यालङ्कारे ) यथा यद्रत्‌ । वयस्‌ अहम्‌ । अस्यास एतस्याम्‌ 
{ शकुन्तलायाम्‌ )। एवस् तथा । इयम्‌ एपा ( शकुन्तला )। अपि । अस्मान्‌ माम्‌। प्रति 
( मद्विषये )। स्यात्‌ मवेत्‌ । श्रथ वा यद्वा ( पक्षान्तरे ) लब्धः प्राप्त: अवकाशः ( शकुन्तळाया 
हृदये ) स्थानस्‌ यथा तादृशी ( जाता) मे मम। प्रार्थना इच्छा ( शकुन्तलाप्राप्तिरुपा) ं 
कुतः यत: । 
हिन्दी-ब्याछ्या--राजा शकुन्तला को देखकर और सारी परिस्थिति पर विचार रहे दैं-- रुप 
जाति आदि बाह्य स्वरूपों का निर्णय हो गया कि क्षत्रिय के व्याहने योग्य है, कुमारी है, व्याह योग 
उम्र है, युपी है, सुन्दर है तथा मैं युवक, गुणी और राजा होने से पात्र मी हूँ । अब सवाल बह 
उठता है कि क्या शकुन्तला भी अनुरागी है, जैसे मैं हूँ । यह संशय है जिसका एक पक्ष है अनुरागी 
- हो सकती है और दूसरा पक्ष है अनुरागी नहीं हो सकतो है। इसके बाद और सोचने परया 
एकाएक उन्हें अनुरागी लगती है और संशय इस संभावना या शान में बदल नाता है कि यह मे 
भरति अनुराग रखती है । संशय ही कालान्तर में संभावना, भ्रम या शान में बदलता है । 
यह संशय नायक की सुख और दुःख की दुविधा ( की अवस्था ) बताता है। इसे नाय्यशाल 
में मुख सन्धि का “विधान” नामक अङ्ग कहा गया हे: 
सुखदुःखक्गतो यो5थंस्तद्विधानमिति स्मृतम्‌ । | 
इसके पूर्वं ( १।२५ के बाद ) “लब्धावकाशो मे मनोरथः” में “छब्बावकाशः” का प्रयोग क्ले 
के बाद पुनः “लब्धावकाशा” का प्रयोग कालिदास की शेली से मेल नहीं खाता । a 
शब्दाथ--लब्धावकाशा = जिसे ( शकुन्तला के हृदय में ) स्थान मिल गया है । प्राथ” 
मनोरश । कुतः=क्योकि । गम 
व्युत्पत्ति--विलोक्य = वि +-लोक्‌ +-ल्यप्‌ । गत = गम्‌ +क्त । “प्रति के योग में” ( है 
प्रति उसमें ) द्वितीया आती है। लब्ध=लभू+क्त। अवकाश <अव -- काश घर । आर्थी 
अ--अथ +युच्‌ । | 
समास--आत्मनि गतम्‌ आत्मगतम्‌ ( सप्तमी तत्पुरुष ) । लब्धः अवकाश: यया सा ल्म 
काशा ( बहुब्रीहि ) । | 
दोष-- यथा” के साथ “तथा” का प्रयोग होना चाहिए “एवम्‌?” का नहीं । | 
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वाचं न सिश्रयति यद्यपि मद्गबचोमिः 
कर्ण ददात्यसिसुखं मयि भाषसाणे । 
कासं न तिष्ठति सदाननसंसुखीना' 
सूयिष्ठसन्यविषया न तु दष्टिरस्याः॥ ३० ॥ 


हिन्दी-अ्रचुवाद-य्यपि मेरी बात में बात नहीं मिलाती, तथापि हनी अनुवाद मच मेरी बात में बात नहीं मिलाती, तथापि मेरे बोलने पर सामने कान 


छगाठी है और माना कि मेरे सुख के सामने अपना पूरा मुँह नहीं करतो, पर श्सकी दृष्टि अन्य विषयों 
में बडुधा नहीं जाती । 

झन्वय- यद्यपि मद्दचोमिः वाचम्‌ न मिश्रयति मयि भाषमाणे कणम्‌ अभिमुखम्‌ ददाति । कामम्‌ 
मदाननसंमुखीना न तिष्ठति अश्याः दृष्टि: तु भूयिष्ठम्‌ अन्यविषया न 

संस्कृत-टीका- यद्यपि । मम वचोसिः वचनैः । वाचस्‌ ( स्वस्य ) वाणीम्‌। न । मिश्रयति 
योजयति । संलपति ), ( तथापि ) अयि अस्मिन्‌ जने । भाषमाणे संलपति ( सति ) । कणम्‌ 
प्रवणम्‌ । अ्रसिम्ुखम्‌ सम्मुखम्‌ । ददाति करोति ( सावधाना श्रृणोति ) ! कामस्‌ मन्ये । मम 
श्राननस्य सुखस्य संसुखीना सम्‌ सुखम्‌ दशेयित्रो। न । तिष्ठति विद्यते । अस्या एतस्या 
( शकुन्तलायाः ) इष्टिः छोचने । तु किं तु ¦ थूयिष्ठम्‌ वाइल्येन । अन्यविषया इतरवस्तुगता । न । 

हिम्दी-ष्याख्या--यहाँ संकोच को वह अवस्था है जब वह कुछ-कुछ दूर हो रहा है, पर पूरी 
तरह से मिटा नहीं है । यह स्वामाविकता देखने योग्य है । उत्तर भले न दे, पर ध्यान से सुनती है 
और आँख के सामने खडी भले न हो, दूसरी ओर ध्यान नहीं देती, संकोच से मुझसे बोलती है और 
आंख नहीं मिलाती पर दूसरी ओर ध्यान न देकर मेरी ही वात घुनती आर मेरे ही विषय में सोचती 
हे । बोलती और ओख मी मिलाती पर लोक-लाज या स्री-सुलम स्वाभाविक लज्जा से वैसा 
नहीं कर पाती । 

यहाँ ऊपर के वाक्य का समर्थन किया गया है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है; मेरा स्थान इसके 
हृदय में बन गया है। ये लक्षण उस युवती के हैं जो अनुराग के वशीमूत हे । पहले व तीसरे चरण 
में अनुराग-विमुखता दिखाकर दूसरे और चौथे चरण में उसका खण्डन किया गया है जो निषेध का 
निषेध कर विधि की स्थापना है । जिसके प्रति आदर या अनुराग नहीं होता, उसकी बाते कान 
लगाकर नहीं सुनी नाती और उसके सामने रहते ऊबकर दूसरी ओर दृष्टि को नाती है जिधर का 
दृश्य भाये या जिधर रुचिकर दृश्य मिल सके । बहुधा दृष्टि का दूसरी ओर न नाना बताता है कि 
संकोच के मारे कभी-कभी दूसरी वस्तु देख लेती है, पर उधर रुचि न होने और मेरी ओर संकोच से 
न देख सकने के कारण सिर झुका लेती है। यह सिर झुकाकर चुप रहना सूचित करता है कि 
शकुन्तका अनुरागमय दृष्टि से देखना तो चाहतो है, पर संकोच से देख नहीं पाती और अपनी 
विवशता इस तरह जताती है । अन्य किसी ओर न देखने का आशय यह भी है कि दुष्यन्त के बारे में 


पाठा०--९ संमुखो सा । 





क जज क ड = x 
ही सोचती है । इस श्लोक से सुशोळ भारतीय कन्या का प्रेम व्यक्त करने का तरेका हे 9 का तरीका हे । उत्तरे 
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( नेपथ्ये ) भो भोस्तपस्विनः संनिहितास्तपोवनसत्त्वरक्षाये भवत । 


> थि अत्यास ६ 
स्हरायाविह्वारी पार्थिवो दुष्यन्तः । नः कित 


का 


जाना और बातचीत होते समय आँखें मिलाना ध्यान देने के लक्षण हैं । इनके अभाव में उपेक्षा क्ष 
भान हो सकता है । “कर्ण श्रभिमुख करना” संस्कृत में मुहावरे की तरह आता है; आशय है व्यक्ि 
का ध्यान से सुनना । 
यहाँ सुख, नेत्र आदि की विशेषता होने के कारण विलास-नामक ( 
अलङ्कार है :-- 
यानस्थानासनादीनां सुखनेत्रादिकमंणाम्‌ । विशेषस्तु विलास: स्यात्‌ 2 
साहित्य दपेण में सङ्कोच की यह स्थिति भ्रनुरागिणी होने का लक्षण बताई 
दृष्टा दशयति ब्रोडां संमुखं नैव पश्यति। 
अच्छन्नं वा भ्रमन्तं वातिक्रान्त पञ्यति प्रियम्‌ ॥ 
अन्यः प्रवत्तितां शश्वत्‌ सात्रवाना च तत्कथाम्‌ । 
शृणोत्यन्यत्र दत्ताक्षी प्रिये बालानुरागिणी ॥ 


( लाहित्य-दपंण )। 
गई है :-- 


शब्दाथ--क्रामम्‌- माना । संमुखीना= पूरा मुख दिखाये । भूयिष्ठम्‌-वहुध] । अन्यविषया-- | 


दूसरी ओर लगो हुई । 

ब्युस्पत्ति-मिश्रयति = मिश्र --णिच्‌ । “ददाति” का प्रयोग मुहावरेदार है; अंग्रेजी में मी ऐसा 
ही मुहावरा है जिसमें इसको जगह उधार देना ( 1,270 ) आता है; हिन्दी में “कान लगाना” 
और “ध्यान देना? मुहावरे मिलते-जुलते हैं । भाषमाण=भाष्‌ + शानचू । आनन=भा+अन्‌+ 
ल्युट्‌ । संसुखीना «सम्‌ +मुख-+ ख (ईन ) । भूयिष्ठ--भूयस्‌ +-हृष्ठन्‌ । दृष्टि = दृश्‌ = क्तिन्‌। 

समास-मम वचोभिः मद्वचोभिः ( षष्ठी तत्पुरुष ) ( समास में “अस्मद?? शब्द एक वचन में 
“मद” के रूप में रहता है ) । मम आननम्‌ मदाननम्‌, ( पछी तत्पुरुष ) तस्य संमुखीना मदाननः 
संमुखीना ( षष्ठी तत्पुरुष ) | अन्यः विषय: यस्याः सा अन्यविषया ( बहुत्रीहि ) 

छन्दु--वसन्ततिलका जिसका लक्षण १1८ में देखा जा सकता हे । 

अलझार--समुच्चय । 


| 
। 


नायिका का ) स्राव । 





हिंन्दी अनुवाद--( नेपथ्य में ) सुनो सुनो तपस्वियों, आश्रम के प्राणियों की रक्षा के व्यि 


उपस्थित हो जाओ । सुनते दें शिकार के लिए विचरण कर रहे राजा दुष्यन्त आ पहुँचे हैं । 


संस्कृत-टीका--( नेपथ्ये सज्जाकक्षे ) भोः हे। ओः हे । तपस्विनः तापसाः ( सम्बुढौ )। 


सन्निहिताः उपस्थिता: ( उद्यताः ) तपः तपस्यायाः चनस्य विपिनस्य ( श्राश्रमस्य ) स॒र्वानार्म 

रक्षाये रक्षणाय । भ॑वत स्त । प्रत्यासन्नः समीपे आगतः । किल इति श्रूयते । मृगयायै ( मुगयया 
वा ) पशुषाताथंम्‌ विहारी विचरणशीलः । पार्थिव: राजा । दुष्यन्तः । | 
हिन्दी-व्याख्या--राजा शिकार खेलते हैं, पर यह जान जाने पर कि आश्रम पाल है; अ 

आश्रमःपोषित पशु मर सकते हैं, वे धर्मानुरोध से वहाँ शिकार न खेलकर दूसरी जगह चले जाते हँ । 
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यदि उन्हें या उनके सैनिकों को यह पता न चले कि यह आश्रम या उसका पड़ोस हे तो यद्द कत्तैव्य 
तापसों का होता है कि सामने आकर उन्हें सूचित कर दें । इसी हेतु, यहाँ सर्व प्रथम सेना के आने 
की खबर या संकेत पाकर कोई व्यक्ति चिल्लाकर सव तपस्त्रियों को साबधान करता हे । 


( राजा दूर नहीं हैं यह धूळ के आश्रम-ृक्षों पर गिरने से सिद्ध हे । ) 
राजा का निकट आना “ईति”? नामक विपत्ति कहो गई है:-- 
श्रतिबृष्टिरनावृष्टिः शलभा मूषिका खगाः । 
प्रत्यासन्नाश्च राजानः पडेता ईतयः स्मरताः ॥ 
यहाँ इस अर्थ में ईति कह सकते हैं कि पशु धोखे में मर सकते हैं और फल-फूल नष्ट होने से 
शोमा और समृद्धि नष्ट हो सकती है । राजा सेना के साथ आकर फल-फूळ खा जायेंगे तो वडी के 
तपस्वी भूखे रह सकते हें । शलोक में विदेशी राजाओं का आक्रमण अभिप्रेत अर्थ प्रतीत होता है जो 


स्थिति यहाँ नहीं है । यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि श्न तापसों को फल-फूल की चिता न होकर 
वन जन्तुओं की चिता है । 


आजकल उत्तर प्रदेश शालन वन-जन्तु सप्ताह मनाया करता है जिससे लोग दयालु या समझदार: 


होकर दुलंभ वन्य प्राणियों का शिकार न किया करें । प्राचीन-काळ में दयाल ऋषियों के कारण इस 
वन्य-जोवन अभियान पर पानी की तरह पेक्षा खर्च नहीं करना पड़ता था और फिर भी सफलता 
संदिग्ध नहीं रहती थी । 


“भोः? का साथ-साथ दो बार का प्रयोग दूर से चिल्लाने और घबड़ाहट व्यक्त करने के 
लिये है । 


यहाँ “दुष्यन्त’ नाम सुनकर शकुन्तला को खुशी होती है जो प्रोत्साहन होने से मेद नामक 
नाटय अङ्ग की स्थिति है:- भेदः प्रोत्साहना मता । 


परदे के अन्दर से कोई बात बताना चूलिका कहलाता है, जैसा यहां ( परदे के अन्दर स्थित 
नेपथ्य से ) बताया गया है:--“अन्तर्यवनिकासंस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका ।'? 
 शब्दाथ-नेपश्य=रङ्गःमंच के वाहर बना प्रसाधन कक्ष । संनिहित = उपस्थित । सत्त्व र जीव 
| सञ्लमख्ा तु जन्तुषु-अमर-कोष ) । प्रत्या्त्नन्=समीप आये हैं । किल = सुनाई पड़ता है ( वार्त्ता- 
पम्भावयोः किल ) । मृगया त शिकार । विहारी = विचरण करने वाला । पार्थिव=राजा | 

व्युत्पत्ति-संनिहितः = सम्‌+ नि+धाऊक्त। सत्‌+ त्व । प्रत्यासन्न = प्रति+श्राञसद्‌+- 
क| मृगयाविहारी = मृग + [णिच्‌ +- शन वि हृ +णिनि । पार्थिव = पृथिवी -- अण्‌ ॥ 

समास--तपसः ( षष्ठी तत्पुरुष ) तपः साधनम्‌ वा । ( शाकपार्थिवादि ) वनम्‌ तपोवनम्‌ तस्य 


सत्ता: ( षष्ठी तत्पुरुष ) तेषाम्‌ रक्षायै ( षष्ठो तत्पुरुष ) तपोवनसत्त्वरक्षाये । मृगयया (तृतीया तत्पुरुष) 
मृगयाये ( चतुर्थी तत्पुरुष ) त्रिहारी सुगयाविहारी । 





१४४ अमिज्ञानशाकुन्तछम्‌ | 


तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुविटपविषक्तजलाक्रेवल्कळेषु । 
पतति परिणतारुणप्रकाशः शळमखमूह इवाश्रमहुसेघु ॥ ३१ ॥ | 





oon 
हिन्दी-अनुवाद--प्रमाण यह है कि घोड़ों को टापों की चोट खाई हुई और ढले सूरज के हे | 
प्रकाश वालो धूल श्राश्रम के उन वृक्षों पर टिड्डो दल की तरह टूट रही हैं जिनकी डालों में गोहे | 
वल्कल लगे हैं । 
झन्वय -तथा हि परिणतारुणप्रकाशः तुरगखुरद्दतः रेणुः विटपविषक्तजलाद्रवल्कलेपु आभ्रमदरुमेषु | 
शळमसमूह इव पतति । 


संस्कृत-टीका-तथा हिं प्रमाणम्‌ पुरस्क्रियते यथा । परिणतस्य अस्तङ्गतस्य अरणस्य रवेः 
प्रकाशः दीप्तिः इव प्रकाशः दीप्तिः यस्य तादृशः । तुरगाणाम्‌ अश्त्रानाम्‌ खुरैः शफेः हतः निहतः f 
( उत्थापितः ) । रेणुः धूलिः । विटपेषु शाखासु विषक्तानि श्रासज्ञितानि जलेन वारिणा थाद्राणि | 
क्लिन्नानि बढ्कुल्ञानि इक्षत्रचः येषाम्‌ तेषु । आश्रमस्य तपोवनस्य दुमेषु दक्षेपु । शल्जभानाम्‌ 
तदाख्यानाम्‌ कीटानाम्‌ समूह: गणः । इव । पतति आक्रामति । 

हिन्दी: ब्याख्या हिन्दी में “शलम” शब्द पतिंगे के लिये आता है, पर संस्कृत में यह दिड्डी 
के लिये प्रचलित है जिनका दल लाखों-करोड़ों की संख्या में कभी-कभी निकलता है और जिस कषतर 
को ओर जाता है, वहाँ को फसल खाकर अण्डे भूमि के अन्दर दे जाता है जो भावी फसल नष्ट करने 
के लिये शिशुओं को जन्म देते हैं। जिस तरह राजा महा संकट है, उसी तरह. टिंडटी-दळ मी, दोनों 
को “ईति? में गिना गया है, ( देखिये पृष्ठ १४३ पर अतिवृष्टि० ) अतः उपमा सुन्दर बेठाई गई हैः 

धूल की मात्रा अधिक देखकर अश्वारोहो सेना का अनुमान किया गया है भौर उसके साग्र केवळ 
राजा शिकार खेलते थे जिससे दुष्यन्त के आने का अनुमान किया गया है । धूल टिड्डी दळ की 
तरह उठ रही है, जिसका अन्त नहीं है । टिड्डी-दछ भी घण्टौं एक ही स्थान से युजरता रहता है! 
कृषि की रक्षा की दृष्टि से आज मी टिड्डी दल को ईति मानकर उस प्रदेश को पूर्वं सूचना तार आदिं | 
के द्वारा मेज दी जाती है जहाँ टिड्डयों का प्रवेश होने वाळा है. जिससे उनको नष्ट करने या खदेकने _ 
के उपाय किये जा सकें । टिड्डी दळ की पूर्व सूचना की तरह दूसरी इति--राजागमन-की प | 
सूचना दी गई है । | 

स्नान से गीले वल्कलों पर धूल पड़ रहो है, अतः उन्हें उठाकर अन्दर रख लेना अच्छा हा 
यह गौण कार्य सुझाया गया माना जा सकता है । राजा के अतिथि-सत्कार की मी यथा संभव 
सोचने का सुझाव मी शसमें निहित है । 

टिड्डियों का रंग छाल होता है और वे पेड पर इस तरह बेठती हैं जैसे गदे का बादल हो, य 
साम्य देखकर ही यहाँ उपमा दी गई है। ढले स्व के प्रकाश की तरह या सु के ढले प्रकाश की तर 
रिड्डियों और धूल दोनों हैं । धूछ का रंग पास की छाल मिट्टी के कारण और टिडिडयों, कार, | 
स्वाभाविक है । “ढल रहे सये के कारण प्रकाश ( चमक रहे अर्थात्‌ लाऊ हो रहे )” अर्थ मी श 
सकता है पर यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि समय दोपहर का है. जो आगे चलकर स्पष्ट होगा । 





१० प्रथमोऽङ्कः त्य 


१अपिच 
तीव्राघातप्रतिहततङस्कन्धलग्नेकदन्तः 
पादाळृष्टचततिवळयासड्रसंजातपार: । 


शब्दाथ- ठुरग==तुर 15लरा )+गम्‌न-ढ । खुर = टाप । हः = पीटी गई “=-= कामाबाबत उठाई गई 
(रेणुहयो: खिया धूलिः--अमरकोप ) विटपःऱ्सडाल ( विटपः पल्लवे पिङ्गे विस्तारे. स्तम्बशाखयोः 
»_ विश्वकोष) विपक्त = लगे । विटपविपक्तजलाद्रेवल्कळ = जहाँ पानो से गीले बल्क डालो सें टॅगे दें । 
परिणतारुणप्रकाश = ढले सूर्य के या सूर्य के ढले प्रकाश की तरह प्रकाश वाला । शळम=रिड्डी 
( समौ पतङ्गशलमो--अमरकोष ) । 
व्युत्पत्ति--हत्त = हन क्त । विषक्त= वि+सन्न्‌+क्त । परिणत =परिञ-नम्‌तःक्त। 
प्रकाश प्र+काश्‌ + वजू । 
समास -ठुरगाणाम्‌ ( पछी तत्पुरुष ) खुरैः ( तृतीया तत्पुरुष ) इतः तुरगखुरहत: । विटपेषु 
विषक्तानि विटपविपक्तानि { सप्तमी तत्पुरुष ) । जलेन आद्रॉणि ( तृतीया तत्पुरुष) च तानि 
बल्कलानि च जलाद्रंवल्कलानि ( कर्मधारय ) । विटपविषक्तानि जलाद्रवल्कलानि येषाम्‌ तेषु विटप- 
विषक्तजलाद्रवल्कलेपु ( बहुत्रीहि ) । परिणतः च असो! अरुणः च परिणतारुणः ( कमंधारय ) तस्य 
प्रकाशः ( षष्ठी तत्पुरुष ) परियतारुणप्रकाशः सः इव प्रकाश: यस्य सः परिणतारुण काशः (बहुब्रीहि) । 
गलमानाम्‌ समूह: शलभप्तमूह: ( षष्ठी तत्पुरुष )। आश्रमस्य द्रुमेषु आश्रम द्रुमेषु ( षष्ठी तत्पुरुष )। 
छुन्द- पुष्पिताया छन्द हे जिसका लक्षण इस प्रकार है : “अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि 
च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ।? 
विषम ( १ व ३ ) चरणों में दो नगण, रगण और यगण तथा सम चरणों ( २ व ४) में नगण, 
दो जगण, रगण तथा गुरु होने पर पुष्पिताग्रा नामक छन्द होता है । 
अलंकार उपमा ( छप्ता, श्रीती ), संसष्टि, काव्यलिङ्गं ( पदार्थ हेतुक ) । 
हिन्दी-अनुवाद-इसके अलावा भी। 
संस्कृत-टीका--श्पि एतत्‌ अपि वथनीयेम्‌। च । 
हिन्दी-ब्याख्या--अपनी बात आगे विस्तृत करने के लिये “अपि च” का प्रयोग होता है। 
हिन्दी में इससे मिळता-जुळता “पुनश्च” हे; अन्तर सिर्फ इतना है कि “पुनश्च” का प्रयोग खत्म हुई 
वात फिर से शुरू करने के लिये होता है और “अपि च” का प्रयोग सातत्य में। यह सातत्य 
' (दुष्यन्त को ) सेना के अनुमान-प्रमाण में परिवर्धन करने के लिये है। इसके तुरंत बाद भड़के 
' हाथी को आता देखकर अनुमान या प्रत्यक्ष के आधार पर “रथ को देखकर मढ़का है” यह कारण 
। बेताया गया है । व 
हिन्दी-अनुवाद-रथ के आलोक्रन से ढरा हुआ हाथी, जिसका एक दाँत जोर की टक्कर से 





पाठा- १. यहाँ से ३२ वाँ शलोक नहीं मिलता । २. तरुः । 


ONES 


९४६ अभिज्ञानशाकुन्तछस्‌ 


सूर्तों विघ्नस्तपस इव नो मिन्चसारङ्गयूथो | 

धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनाळोकमीतः ॥ ३२ निक र रत । 

| 

श्रतिषात प्राप्त वृक्ष के तने में लगा है, पैर से अपनी ओर खोंची लताओं के मण्डल के सम्प | 
जिसको जाल में पढ़ना पड़ा है, जो 


हमारी तपस्या का मूर्तिमान्‌ विष्न प्रतीत होता हे. और जि | 
चितकबरे हिरनों का झुण्ड छिन्न-भिन्न कर दिया है, धर्म-वन ( तपोवन ) में घुस रहा है। 


अन्चेय:--स्वन्दनालोकभीत: गन: तीव्ाघातप्रतिहततरुस्कम्धलग्नैकदन्तः पादाइश्व्रततिवल्यः 
घज्जडसंजातपाश: नः तपसः मूतः विघ्नः इव भिन्नसारङ्गयूथः ( सन्‌ ) घर्मारण्यम्‌ प्रविशति । | 

संरक्ृत-टीका- स्यन्दनस्य रथस्य आल्ोकेन दर्शनेन भीतः भयाक्रान्तः। गजः हस्तो। | 
तीन्नोण प्रचण्डेन आघातेन ट्रेन प्रतिहतस्य प्रतिघातप्राप्तरय तरोः बृक्षरय स्कन्धे मूलशाखयो; 
मध्यभागे छग्नः सङ्गतः पुकः अन्यतरः दुन्तः दशनः यस्य सः । पादेन चरणेन आक्षष्टा आवबिता | 
या बलिः हता तस्याः चद्भयस्य मण्डलस्य झासङ्गेन सम्पर्केण सञ्जातः मूतः पाशाः बन्धनम्‌ यस्य 
स: । मोतस्य गजरय जातिः (> स्वभाव: ) इयम्‌। न; अस्माकम्‌ । तपसः तपस्यायाः । मूत: 
देहधारी । विघ्नः वाधा इव शति अतीयते । भिन्नम्‌ विभक्तम्‌ सारङ्गाणास्‌ झृष्णसाराणाम्‌ यूयम्‌ 
समूह: येन ताइशः ( सन्‌ ) । श्यम्‌ अपि भीतस्य गजस्य जाति: । धरस्य तपोरूपस्य अरण्यम्‌ वनम्‌ 
( आमम्‌ ) । भागच्छति । 

हिन्दी-च्याख्या-रय देखकर भड़कना विशेषतः जिसने उसे कमी न देखा हो या hy देखा 
हो हाथी या किसी पशु के स्वभाव को वताता है। उस भड़कने में वह जो-जो करता है, उतका 
सुन्दर वर्णन हे । तपस्वी डर गये हैं कि उससे तपस्या में विध्न होगा क्योंकि पेड़, लतायें और सुगम 
नो तपोवनजनों की संतान ओर सम्पत्ति हैं नष्ट हो रहे हैं; और मी हानि हो सकती है । पूर्व-सचता | 
देने का तात्पयं है कि अन्दर आने से रोकने की कार्यवाही हो या सभी सावधान हो जाये और क्ट 
होने वाळी चीजें यथासंभव संभाळ दें । घबड़ाहट में हाथी पीछे मुँह कर यह देखता है कि दै 
कितनी दूर है ( या निवृत्त हुआ या नहीं यदि चलता रथ देखा होगा ) जिससे पेड़ से टकराता | 
और एक दाँत तने में लगता हे । जमीन में फैली लतायें पैर में जाल बन जाती हैं, परं वह जरा 5687 
कर उन्हें निकालने में असमथे है,. भय का इतना प्रमान है । हाथी का अस्वाभाविक दौड़ना देखा 
हिरन जिधर रास्ता पाते हैं, उधर भाग जाते हैं जिससे झुण्ड तितर-बितर हो जाता है । गाई 

शब्दार्थ--प्रतिहत > प्रतिघात पाया हुआ । स्कन्ध-तने ( में) । लमग्नैकदन्तन्ट छग डी 
एक दाँत जिसका । न्रतति = लता । वलय -- मण्डल ( गोलाकृति ) । आसङ्ग = सम्पक । संजावपा' 
जिसके लिये फॉस ( तैयार) हो गई है। मूतं = मूत्तिमानू । मिन्न-साज्ञ-यूथ ==जिसे 
( कृष्णसार खग ) का यूथ ( झुण्ड ) तितर-वितर कर दिया है । आलोक = दर्शन । 

न्युत्पत्ति-आघात=आ+दन्‌+-षञ्‌ । प्रतिहृत = प्रति+-हन्‌+क्त। लग्न = प 
आकृष्ट = माङ्‌ +ङष्‌+-क्त। शास्ग=आ+-सभ्‌+षञ्‌ । संजात = सम्‌ +-नन्‌ +क्त जाहो | 
युच्छ+-क्त। विघ्न=वि+न्‌+क। मिन्न=मिद्‌+क्त। स्यन्दन = स्यन्दू +-ल्युट्‌ । | 
माडू---ळोकू--पघू । भीत=मी+क्त। 
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( सर्वा कर्ण दत्त्वा किंचिदिव संभ्रान्ताः । ) 


राजा--( आत्मगतम्‌) अहो धिक्‌ । सैनिका) शस्मदन्वेषिणस्तपोवनखुपढ्न्धन्ति । 
भवतु | प्रतिगसिष्यामस्तावत्‌ । 





सभास-तीव्रः च सः आघात: च तीव्राघातः ( कर्मघारय ) तेन ( प्रतिहतः ) ( तृतीया 
तत्पुरष ) च सः तरुः च ( कमेघारय ) तस्य स्कन्धे ( पष्ठी तत्पुरुष) लग्नः ( सप्तमी तत्पुरुष ) 
एकदन्तः यस्य सः ( बहुब्रीहि ) । एकः च सः दन्तः च एकदन्तः ( कमंधारय )। पादेन आङ्क्टा 
( तृतीया तत्पुरुष ) च सा त्रततिः च ( कमंधारय )। तस्याः वलयस्य ( षष्ठी तत्पुरुष ) आसङ्गेन 
(पष्ठी तत्पुरुष ) सञज्ञातः ( तृतीया तत्पुरुष ) पाशः यस्य सः ( बहुब्रीहि ) । भिन्नम्‌ सारङ्गयूथम्‌ येन 
सः ( बहुत्रीहि ) । सारङ्गाणाम्‌ यूथम्‌ सारङ्गयूथम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । धर्मस्य ( षष्ठौ तत्पुरुष ) धर्मार्थ 
( शाकपार्थिवादि ) वा अरण्यम्‌ धर्मारण्यम्‌ । स्यन्दनस्य आलोकेन ( षष्ठी तत्पुरुष ) भौतः 
( तृतीया तत्पुरुष ) । 
छुन्द्‌-मन्दाक्रान्ता छन्द है जिसका लक्षण १।१५ में देखा ना सकता है । 
ञ्रलङ्कार-उत्मेक्षा। रस भयानक है जिसका स्थायी भाव मय, व्यमिचारी माव पलायन और 
विभाव रथ-दर्शन हे । 
हिन्दी-प्रलुवाद--सभो ( तीनों लड़कियाँ ) कान लगाकर ( फिर ) जरा-सा घबडाई हुई । 
संस्कृत-टीका--सर्वा: समयाः ( कन्याः ) । क्सन श्रवणम्‌ । दृत्त्वा प्रयोज्य (ध्यानेन श्रुत्वा) ! 
किंचित्‌ ईषत्‌ । इव ( वाक्यालक्वारे ) । संञ्जान्ताः व्ययाः । 
हिन्दी-च्याख्या--“कर्ण दत्ता” झुहावरा है जिसको हिन्दी में “कान देकर” ( सुनना ) और 
अंग्रेजी में “हेण्डू श्यसै” कहते हैं । तीनों में समानता विस्मयकारक है । 
कन्याये अपने बचाव के लिये भाग सकती थीं, पर अतिथि को छोड़ना उचित न समझकर नहीं 
हरीं, उनसे रक्षा की भी आशा हो सकती है । 
शब्दाथ- संञ्जान्ताः = घबडा गई । 
्युत्पत्ति-दखा =दा+क््ा । किंचित्‌ = किम्‌+-चित्‌ ( चित्‌, चन या अपि जोड़कर 
' प्रशनाथंक पद को अप्रश्नाथंक बनाया जाता है ) । संभ्रान्त = सम्‌+ अम्‌ न-क्त। 
' हिन्दी-अज्ुवाद्‌--राना ( मन ही मन ) महो धिक्कार है । मुझे खोज रहे सिपाही आश्रम में 
' गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं । ठोक है । मैं जरा उधर हो छूँ । 

, संस्कृत-टीका-शाजा नृपः । ( आत्मगतम्म स्वगतम्‌) ( कथयति यत्‌ ) । झहो ( आश्चय ) 
चिक्‌ ( खेदे ) सैनिकाः भटाः । अस्मान्‌ नः अन्विष्यन्ति विचिन्वन्ति ये तथाविधाः सन्तः। 
तपोवनम्‌ आश्रमम्‌ । उपद्न्धन्ति पीडयन्ति। अवतु अस्तु । प्रतिगसिष्यामः ताम्‌ दिशम्‌ गमिः 
। ष्यामः ( निवत्तिष्यामहे ) | तावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) । 

प ठामममामाणलमाम्म्म्म्सिमिस्स्स्स्स्स्््स्स्स्स्स््रिं 
पाठा०--१ पौराः । 








१४८ अभिज्ञानशाकुन्तलूस्‌ 


सख्यौ--अउज इसिणा आरण्णअवुत्तन्तेण पज्जाउलम्ह | अणुजञाणाहि णो उद. 
झरामणस्स [ आये अनेनारण्यकवृत्तान्तेन पर्याकुलाः स्मः । अनुजानीहि न उटजगमनाय । ] | 
100002? पति स्की म मल भाउ 


व 

हिन्दी-व्याख्या-राजा सेना के सहित शिकार करने गये थे, पर हिरन का पीछा करने में दूर 
हट गये) सैनिकों का व्यग्र होकर राजा को खोजना स्वाभाविक है । “सैनिक” को जगह “पौर 
( नागरिक ) पाठ असंगत है, शहर से दूर उस स्थान में नागरिकों के आने का कोई तुक नहीं है। 
यहाँ सैनिकों के आने से गड़बड़ी स्वाभाविक रूप से हुई है, सैनिकों ने स्वयं किसी को पीड़ा नहँ 
पहुँचाई दै । धर्म-राज्य में सैनिक क्तव्य-परायण होते हैं । राजा आपत्ति के निवारण के लिये वयग्र हो 
उठते हैं । भावना से कततंब्य ऊँचा हे, शकुन्तला के सम्पक से अधिक आश्रम की रक्षा को महत 
दिया गया है । 

शब्दाध--उपरुन्धन्ति--पीडित करते हैं । प्रतिगमिष्यामः = लौटता हूँ । 

ब्युत्पत्ति-गत > गम्‌#क्त । अन्वेषी = अनु + इष्‌ + णिनि । 

समास--आत्मनि गतम्‌ आत्मगतम्‌ ( सप्तमी तत्पुरुष ) । 

हिन्दी-अनुवाद दोनों सखियाँ-श्रीमान्‌ , इस जङ्गली ( हाथी ) के समाचार से हम व्याकुळ 
है । पणे-कुटी में जाने की ( कृपया ) आशा दें । 

संस्कृत-रीका-सख्यौ आल्यौ ( अनसूया प्रियंवदा च ) ( कययतः यत्‌ ) आये महोदय। 
अनेन पूर्ववर्णितेन । आरण्यकरुय वन्यस्य ( हस्तिनः ) वृत्तान्तेन चचंया । पर्याकुलाः व्याल: | 
स्म: । अनुजानीहि आशापय । नः अस्मान्‌ ( आवाम्‌ ) डड्जे पर्णशालायाम्‌ गमनाय प्रयाणाय | 

हिन्दी व्याख्या--खिर्यो की सहज भोरुता का यह चित्रण तत्कालीन नारी का आज की अवस्था 


में हो होने की स्थिति वताता है । यहद बात आगे भी आयेगी जहाँ शकुन्तला दुष्यन्त के स्त्रीकार न 
करने पर वैसी तेजस्विता और निर्भोकता नहीं दिखाती जैसी महाभारत की शकुन्तला ने दिखाई है। | 


संस्कृत में लोट्‌ लकार का प्रयोग कर देने के बाद “कृपया? लगाने को जरूरत नहीं होती! 
अंग्रेजी के ढंग पर संस्कृत में हर स्थान पर कृपया जोड़ना संस्कृत की प्रकृति के विरुद्ध है । ॥॥ | 
अधिक विनय-शोलता दिखाने के लिये शङ्कराचायं के “गुरो कृपालो कृपया वदैतद?? एलोकांश 
अनुसार जोड़ने में हज नहीं है । र हे | 
शब्दाथ--आरण्यक = जंगली । वृत्तान्त=समाचार ( संस्कृत में समाचार का अर्थ स 
है, सन्देह, वृत्त, वृत्तान्त, चर्चा, वार्ता, कथा, उदन्त, गाया आदि शब्द तदर्थ प्रयुक्त होते है । हे) 
में तुळसोदास ने “समाचार” शब्द का खबर के अर्थ में प्रयोग किया है, ऐसा माता जाता 
पर्याकुछ--ब्याकुल । उठज--पर्ण-शाला दत 
व्युत्पत्ति -बारण्यक = गरण्यनबुज्‌ ( पथ्यध्यायविद्ारमनुष्यहस्तिष्विति वक्तव्यम्‌ 
गमन -- गम्‌--ल्युट्‌ । Ey 
समास--आरपण्यकस्य वृत्तान्तेन (षष्ठी तत्पुरुष) । उटजे गमनाय उटजगमनाय (सप्तमी त 
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राजा-( ससंभ्रमम्‌ ) गच्छुन्तु अवस्य: । वयसप्याश्रमपीड़ा यथा न भवति तथा प्रयति- 
च्यासहे । ( सवे उत्तिष्ठन्ति । ) 
सख्यो-अज्ज असंभाविद" अदिहि सक्कारार भूओ दि पेश्‍ईवणणिमित्तं लज्जेसा अज्जं 


__विण्णविदुं । [ आर्य असंभावितातिथिसत्कारा भूयोऽपि पेक्षणनिमित्तं लज्जामह श्रार्य विशापयितुम्‌ । ] 


हिन्दी-अनुवाद--राजा ( घबडाहट के साथ )--आप लोग चलें । मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा 
कि आश्रम को पीड़ा न हो। ( सभो उठ खडे होते हैं । ) 

संस्कृत टीका--राजा नृपः ( सम्भ्रमेण व्यग्रतया सह ) ( कथयति यत्‌)! गस्छुन्तु यान्तु । 
भवत्यः यूयम्‌ । वयस्‌ अहम्‌ । अपिं । श्रमस्य तपोवनस्य (लक्षणया तपोवनवासिनाम्‌ जनानाम्‌) 
पीडा क्लेशः । यथा येन प्रकारेण । म भवरतिं स्यात्‌ । तथा तेन प्रकारेण । प्रयतिष्यामहे प्रयस्नम्‌ 
करिष्यामः । ( सर्वे सकलाः प्रियंवदा श्रनसूया राजा च । उत्तिष्ठन्ति । 

हिम्दी-व्याख्या-भगदड़ ऐसी मची है कि राजा ऐसे समय जिया का खुले में रहना उचित नहीं 
समझते । हाथी क्षति पहुँचा सकता है या उसके मयानक उपद्रवो से हुई व्यप्रता हानि-कारक हो 
सकती है । स्वयं दुष्यन्त वहीं खड़े रहकर यदि उनको रक्षा और सान्त्वना में समर्थ हो भी जायँ तो 
आश्रम का शेप भाग उपेक्षित होने से सङ्कट में पड़ सकता है । यहाँ “आश्रम” के प्रयोग से स्पष्ट है 
क्रि राजा की दृष्टि में भावना से ऊपर कत्तव्य है; ऐसे संस्कार ही बन गये हैं । 

यथा और तथा का साथ-साथ प्रयोग ध्यान देने योग्य है । संस्कृत में यह बहुत प्रचलित प्रयोग 
हे । “यथा” वाले वाक्य में वत्तमान काल का और “तथा” वाले ( वाक्य ) में भविष्य काळ का 
प्रयोग भो याद रखने योग्य है । यह अंग्रेजी के प्रयोग से हूबहू मिलता है । 

“सर्वे” में पुंलिङ्ग वहु-वचन महत्त पूर्ण है । जब खो-लिङ्ग और पुंलिङ्ग के अनुसार विशेषण या 
सर्वनाम सामान्य ( उभयनिष्ठ ) रखना होता है तब पुंलिङ्ग की प्रधानता होती है; वचन में परिवर्तन 
नहीं होता । यदि नपुंसकलिङ्ग शब्द भी आ जाय तो उसी की प्रधानता होतो है । 

शब्दाथ--संभ्रम = उद्वेग; डर, शीघ्रता । 

व्यृत्पत्ति--“उत्तिष्ठन्ति? में आत्मनेपद नहीं हुआ; सामान्य रूप से उद्‌ उपसगं लगने पर “स्था?” 
धातु आत्मनेपद हो जाती है, पर उठने के श्रथ में नहीं होतो ( उदो$नूध्वेकमंणि ) । 

समास--सम्भ्रमेण सह सप्तभ्रमम्‌ ( बहुब्रीहि ) । आश्रमस्य पीडा आश्रम-पीडा (षष्ठी तत्पुरुष) । 

हिन्दी-अनुवाद्‌- दोनों सखियां-श्रीमन्‌ , अतिथि का सत्कार न करने वाली हमें श्रीमान्‌ से 
पुनः दर्शन करने की प्रार्थना करने में लज्जा श्राती है । 

संस्कृत-टीका--सख्यो आल्यौ ( कथयतः यत्‌ ) । आयं श्रीमन्‌। असंभावितः अतिथे 
प्राधुणिकस्य (दुष्यन्तध्य) सत्कारः पूजा याभिः ताः ( वयम्‌ ) । भूयः पुनः । अपिं । प्रेक्ष णनिमित्तमू 
दक्षंनाथम्‌ । लज्ज मह लज्जिता: भवामः । आयम्‌ श्रोमन्तम्‌ । विज्ञापयितुस्‌ प्राथेयितुम्‌ । 





पाठा०--१ सककारं ( सत्कारं ) । २ सक्कारं अदिहिविसेसं भूओ वि दस्सणनिमित्तं उज्झोमा 
( असम्भावितसत्कारमतिथिविशेषं भूयोऽपि दशननिमित्तमुज्ञामः ) 
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राजा--मा सैवम्‌ । दशेनेनेब भवतीनां पुरस्कृतोऽस्मि । 

शकुन्तला--" अणसूप, अदिणवकुससूईए परिष्खदं में चलणं । कुरवग्रसाहापरिल्मा : 
ख बक्कत्लं । दाव परिपालेध मं । जाव णं मोआवेमि । [ अनसये, अभिनवङुशसच्या परि्षत पे 
वरणम्‌ । कुरबकशाखापरिळग्नं च बल्कलम्‌ । तावत्‌ परिपालयतं मां यावदेतन्मोचयामि । ] 

न न आल राशानमशाकयन्तो साज निलमष्य सह सखीभ्यां निष्कान्ता ।) ` ` राजानमवलोकयन्ती सव्याजं विलम्ब्य सह सखीभ्यां निष्क्रान्ता । 

हिन्दी-च्याख्या--आज कल की शेली ठीक प्राचीन शेली का अनुकरण है । “हम आपका 
आतिथ्य नहीं कर सकी हैं; अब किस मुँह से अनुरोध करें कि श्राप पुनः दर्शन दीजियेगा ।” आशय 
है । इसके साथ ही छिपी अभ्यर्थेना मी है कि अतिथि-सत्कार न करने से हम लज्जित हैं; क्षमा 
करे और आप पुनः दशन दें । 

शब्दाथ--सम्भावित--कृत । भरसम्भावितातिथिसत्काराः=( हम ) जिन्होंने अतिथि-सत्कार | 
नहीं किया है ( निमित्तम्‌ =( के ) लिये “अर्थम्‌?? के अर्थ में “निमित्तम्‌? का प्रयोग ध्यान देने | 
योग्य है ) । विश्चापयितुम्‌ = कहने या प्रार्थना करने के लिये ( हिन्दी में विज्ञापन का अर्थ प्रचारार्थ 
सूचना है, पर संस्कृत में यह निवेदन के अर्थ में आता है ) । 

व्युत्पत्ति--पतम्मावित=सम्‌+ भू +पिच्‌ +क्त । सत्कारं = सद्‌ +कृ-+-पधज्‌ । प्रेक्षण = प्र 
ईक्‌ +-ल्युट्‌ । विशञपयितुम्‌ = वि --शा -- णिच्‌ --तुसुन्‌ । 

सम्ासझ--न संभावितः ( नञ्‌ तत्पुरुष ) अतिथेः सत्कारः ( षष्ठी तत्पुरुष) याभिः ताः | 
( बहुब्रीहि ) । प्रेक्षणम्‌ निमित्त यत्र ( बहुव्रोद्दि ) तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । 

हिन्दी-अजुवाद-- राजा--नहीं; ऐसा नहीं । आप लोगों के दर्शन से ही मेरे भाग्य धन्य ह 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( कथयति यत्‌ )। सा न। मा न। एवम्‌ इत्थम्‌। दशनेन 
प्रक्षणेन । पुव । भवतीनाम्‌ युष्माकम्‌ बालानाम्‌ । पुरस्कृतः समाजितः । अस्मि । 

हिंन्दी ब्याख्या- हिन्दी में मी ठीक ऐसे हो उत्तर की परिपाटी है बोल-चाल में गद्य क्रे नियम | 
पर उतना ध्यान नहीं दिया नाता जिससे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सम्बद्ध शब्द ( दर्शनेन ) के पूव a 
होकर बाद में हुआ हे । संस्कृत में “पुरस्‌” का अर्थ “आगे” और “कृत”? का अर्थ “किया गया | 
होने से पुरस्कार का अथे “सम्मान” या “बढ़ावा” है; हिन्दी में अथेपारवर्तन पर ध्यान देना 
ऱ्बाहिये । 

शढदा्थे-- पुरस्कृत = सम्मानित । 

ब्युत्पत्ति-दर्शन- दृश्‌ +ल्युट्‌ । पुरस्कृत = पुरस्‌ +-$-+-क्त। 

हिंन्दी-अनु वाद्‌-शङुन्तला--अनसूया, कुश की नई नोक से भेरा पेर बिध गया है 
वल्कळ कुरबक को डाली में फॅस गया है । जरा मेरी प्रतीक्षा करो जिससे झसे मुक्त कर सदू । 

( राजा को देखती हुई बह।ने से देरकर दोनों सखियों के साथ बाहर चली गई । ) 








पाठा०--१ ( शकुन्तला के ये वाक्य नहीं मिलते हैं । ) 


फि 
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राजा--मन्दोत्सुक्यो$स्मि नगरगसन प्रति । यावद्नुयात्रिकान्‌ समेत्य नातिदूरे 
तपोवनस्य निवेशयामि । न खलु शक्नोसि शङुन्तराग्यापारादात्मानं निवत्तेयितुस्‌ । 
मम हि-- 


संस्कृत-दीका--शक्कुन्तत्वा ( कथयति यत्‌ ) (हे) अनसूये ( सम्बुद्धौ )। अभिनक्या 
नूतनया ुशस्य दभंस्य सूध्या तीक्ष्णेन अग्रभागेन । परितस्‌ विद्धम्‌ । मे मम । 'वरणस पदम्‌ । 
कुरबकस्य कण्टकबहुलस्य कुसुमद्रुमविशेपस्य शाखाखु विटपेषु परिलग्नसू सक्तम्‌। वव । वल्कलस 
इक्षवक्पटम्‌ । तावत्‌ तदवधि । परिपालयतस्‌ ( युवाम्‌ ) प्रतोक्षेयाम । सास्‌ । यावत्‌ यदवधि । 
एतत्‌ इदम्‌ ( वल्कलम्‌ )। मोचयासि मुक्तम्‌ करोमि । 

[ राजोनस्‌ तृपम्‌। अ्वद्धोकयन्ती पश्यन्ती । व्याजेन मिषेण हह तत यया स्याद्‌ तथा । 
विक्षरूब विलम्बं कृत्वा । सह सार्धम्‌ । सखीभ्याम्‌ आलीद्वयेन । निवक्रान्ता रङ्गमन्ात्‌ बदिः 
गता ( शकुन्तला ) । ] 

हिन्दी व्याख्या-यहां रङ्गमञ्चनिदेश से यह स्पष्ट हो जाता है किन तो पैर में काटा गडा है 
और न वल्कल डालो में फॅला हे । पतली गली में होने या दूर पड़ जाने से शकुन्तला को वहाना 
बनाने का अत्रसर मिल गया है जिससे दुष्यन्त को अधिक से अविक देख सके । 

शब्दाथे-सूचि=( सची ) तेज नोक । 

्युत्पत्ति-सूचि=स्‌च+-इन्‌ । सूच्‌ +डीप्‌ । परिक्षत परि +क्षण्‌ +क्त । परिलग्न = परिन 
लगू--क्त । अवलोकयन्ती = अव +लोक+-शतृ । व्याज-वि--अजू 1 घन! । विलम्ब्य =वि = 
हम्बू +-ल्यप्‌ । “सह”? और पर्याय-वाची साकम्‌ , समम्‌ , साम्‌, सहितम्‌ आदि के योग में तृतीया 
प्राती है । निष्कान्त = निसू-+-क्रमू--क्त । 

समाल--कुशत्य सूची कुशसूचो ( षष्ठी तत्पुरुष )। अमिनवा च सा कुशसूची ( सूचि: ) च 
अमिनवकुशसूची ( सूचि: ) तया ( कमेधारय )। कुरवक्रस्य शाखा ( षष्ठौ तत्पुरुष ) परिलग्नम्‌ 
( सप्तमी तत्पुरुष ) व्याजेन सह सव्याजम्‌ ( बहुब्रीहि ) । 

_ हिन्दी-अलुवाद--राजा शहर जाने की उत्सुकता शिथिल हो गई है । जरा अनुयायियों से 
मिलकर उन्हें तपोवन से कुछ दूर रख दूँ । शकुन्तला के लगाव से अपने का मुक्त करने में बिळकुल 
, मथ नहीं हूँ । निश्चय ही ( क्योंकि ) मेरा-- 
' ,_ संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( कथयति यत्‌) । मन्दरम्‌ शिथिङीभूतम्‌ औस्धुश्यम्‌ उत्कण्डा 
' (तज्जन्या त्वरा ) यस्य ताढूश: । अस्मि | नगरे पुरे गतम्‌ प्रयायम्‌ । प्रति विषये । यावत्‌ 
भयमम्‌। नुयान्निकान्‌ अनुसरणलपान्‌ ( सैनिकान्‌ ) । समेत्य सम्मूय | नातिदूरे अनतिदूरे 
| (समीपे एव) । निवेशयामि स्थापयामि । न । खलु निश्चयेन । शक्वोसि-पारयामि । शकुन्तलायाः 
व्यापारात्‌ तद्विषयकलमवाया: झात्मानम्‌ मनः । निवत्तयितुम्‌ निवृत्तम्‌ कतुम्‌ । मम । हि 
निश्चयेन यतः वा । 


हिन्दी ब्याख्या--उधर शकुन्तला प्रेम-पाश में इस तरह फॅस गयी है कि बहाना बनाकर 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
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गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्थित चेतः । 
चीनांशुफमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ ३३ ॥ 
( निष्कान्ताः सर्व ) 
इति प्रथमोऽङ्कः 


(NN SS SN TSS, RS 
दुष्यन्त को देखती है भौर इधर दुष्यन्त का मन नगर जाना नहीं चाहता । शासन प्रबन्ध देखने के 
महान्‌ उत्तरदायित्व की ओर से यद्द उदासीनता भी भावना की वशवत्तिता से संभव हो गयी है। 
सैनिकों को देखकर तपोवन में व्याकुलता का वातावरण हो गया हे, अतः उन्हें कुछ दूर ही रसने के 
लिए राजा प्रवृत्त होते हैं । बहुत दूर नहीं रखते जिससे आसानी से आर बार-बार भेंट हो सके। 
इससे यह भी सूचित होता है कि राजा कुछ समय आश्रम में रहता चाहते हैं ज्यादा नहीं; साध के, 
लिए इसी से सेनिकों को रोकते हैं 1 | 

शब्दाथ्‌--मन्दौत्सुक्य = ( दुष्यन्त ) जिनको उत्सुकता मन्द हो गयी है । अनुयात्रिक=पौढे 
चलने वाले ( सैनिक ) । नातिदूर = अधिक दूर नहीं ( पाल ही) ( यह प्रयोग प्रचलित है )। 
व्यापार =पॉसना, लगाव । 

व्युत्पत्ति--औत्सुक्य-- उत्सुक + ष्यज_ । गमन= गम्‌+ ल्युट्‌ । “अति” के योग में द्वितीया है। 
यान्निक=यात्रा+-उन्‌ । समेत्य--सम्‌+आ--४+ल्यप्‌ ( जिससे मिला जाय वह द्वितीया विमत्ति 
में रखा जाता है, पर “मिल” धातु का प्रयोग होने पर सप्तमी या तृतीया आती है । दूर" कै 
योग में पंचमी या षष्ठी विभक्ति होती है । व्यापारज”-वि--आ -+०--घजू । निवर्तयितुम्‌ विन 
वृत्‌-+-णिचू +-तुसुन्‌ । 

समास--मन्दम्‌ औत्सुक्यम्‌ यरय सः मन्दौत्सुक्यः ( बहुत्रीहि ) । नगरे गमनम्‌ नंगरगमतम 
( सप्तमी तत्पुरुष ) । शकुन्तलाया: व्यापारात्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । 

हिन्दी-श्रचुवाद- वायु की विपरीत दिशा में ले जाये जाते हुए झण्डे के रेशभी वख की माति 
देह आगे जाती है और स्थिर चित्त पीछे दोड़ता है । | 

अन्वय- अतिवातम्‌ नीयमानस्य केतोः चीनांशुकम्‌ इव शरीरम्‌ पुरः गच्छति असंस्थितम्‌ वे! 
( च ) पश्चात्‌ धावति । 

संस्कृत-टीका-प्रतिवातम्‌ वातरय वायोः प्रतिकूलम्‌ नीयमानस्य केनापि न्वाल्यमानस। 
केतोः ध्वज ( -दण्ड- ) स्य। चीनांशुकम्‌ चीनदेशोद्भववस्रम्‌। इव शारीरम्‌ देहः पुरः त 
( सैन्यम्‌ प्रति ) गच्छुति याति। असंस्थितम्‌ चन्नलम्‌ । चेतः मनः ( च ) । पश्चात्‌ पय 
( शकुन्तलाम्‌ प्रति ) धावति दुत गच्छति । निष्क्रान्ताः रज्नमज्ञात्‌ बहिः गताः सर्वे सकलाः जन 
इति समाप्त: प्रथमः आथः । रङ्कः नाटयविभाग: । 4 

हिन्दी व्याख्या-यदि कोई हवा से झण्डे को दूर रखने के लिये बह जिस ओर से न 





उस ओर न छे जाकर विपरीत दिशा की ओर छे जाय, तो कपड़ा उस ओर न जाकर (रि; 
प्रतिक्रिया के कारण ) पीछे ( हवा जिधर से आतो है उधर ) दौड़ता है, उसी प्रकार शातन (€ | 
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को बहुत पास न आने देने का कत्तव्य ), शकुन्तला से शरीर को दूर हटाता है तो मन उससे मिलने 
के लिए भाग आता हे । हटाने वाला, हवा, झण्डा, झण्डे की दिशा, कपड़ा और कपड़े की दिशा 
क्रमशः शासन, शकुन्तला, शरीर, सैनिकों की दिशा, मन और शकुन्तला की दिशा ( आश्रम ) के 
उपमान हैं । : 

ऊपर आ चुका है कि शकुन्तला दोनों सखियों के साथ वाहर चली गई है। यहाँ फिर आया है 
कि सभी ( कम से कम ३ ) वाहर जाते हैं । “सर्वे” यह वताने के लिये है कि रक्न-मत्र अब बिलकुल 
खाली हो गया है जो अक्कु-समाप्ति का सूचक हे । 

शरीर का जाना और मन का दौड़ना क्रिया और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, पर मन की गति 
अधिक तेज है । अतः उसक्को दौड़ता हुआ दिखाया गया है। यह मन की उत्कण्ठा और द्रुत गति को 
बताता है । 

कालिदास के समय में भनी कपड़े का भारत आना चीन और भारत के तत्कालीन व्यापार- 
संबंध का पोषक है । हुदा के उल्टै रुख जाने का अर्थ हवा का विरोध न होकर उससे मिलना ह्दै। 

शब्दार्थ--अप्तस्थित--चंचल । अंशुक > वर । केतु=झण्डा । प्रतिवात = इवा के उलटे रुख । 
अकु- नाटक का परिच्छेद ( अङ्कः स्थानेऽन्तिके मन्तौ रूपकोत्सङ्ग लक्ष्मसु । नाटकादिपरिच्छेदे 
विश्वकोष ) । 

ब्युत्पत्ति-असंस्थित= अञ-सम्‌ +स्था+ के । नोयमान ८ नी + ( कर्मवाच्य ) शानच्‌ । 
निष्क्रान्त = निस्‌ +क्रम्‌+ क्त । प्रथम = प्रथ्‌ +अमचू । 

समास--चीनस्य अंशकम्‌ चीनांशुकम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) | वातम्‌ प्रतिं प्रतिवातम्‌ (अव्ययीभाव) । 

छुन्द--आर्या है, जिसका लक्षण १।२ में देखा जा सकता है। 

्रलङ्कार--उपमा ( श्रोती ) । अतिशयोक्ति । “मुख” सन्धि का “भेद” नामक अङ्ग ( भेदः 
संहतिमेदनात--साहित्यदर्षण ) । 


॥ प्रथम अङ्क समाप्त ॥ 





डितीयोऽङूः 
[ वतः प्रविशति विदूषकः ] 
बिदूषकः--( निःस्वस्य ) मो हृदो झि एदस्स मिअआसीलस्स रण्णो वअस्त्रभावेण 
णिञ्विण्णो । अअं मिओ अअं वराहो अञं सदूदूछो त्ति मञ्झन्दिणेवि गिम्हे विरलपाद- 
बच्छाभआसुं वणराइसुं आहिण्डिअ पत्तसङ्करकलाअविर्साइं उए्णकडुआइ पिउ्जन्ति 
निरिणईसलिलाइ । 


[ भो हतोऽस्मि एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्यभावेन निर्विण्यः । अयं खगः अयं वराहः अयं 
शादूळ इति मध्यन्दिनेऽपि ग्रोष्मे विरलपादपच्छायासु वनराजिषु आहिण्डथ पत्रसङ्करकषायविरसानि 
उष्णकड्कानि पीयन्ते गिरिणदीसालिलानि । ] 





हिन्दी अनुवाद--द्वितीय अङ्क [ इसके वाद विदूषक रङ्ग मन्न पर दिखलाई पड़ता है । ] विदूषक । 
( उंडी साँस लेकर )--अरे ! इस शिकारी स्वभाव वाळे राजा को दोस्ती से निराश में ( तो ) मारा | 


गया । “यह हिरन !?” “यह सुअर'', “यह बाघ” यह कहते हुए दोपहरी में मो दूर-दूर लगे पेड़ों की 
छाँह बाळे वनों में मारे-मारे फिरकर पहाड़ी नदियों का पत्तियों के मिलने से कसैला, फीका, गरम 
और कडूआ पानी पी रहे हैं । 


संस्कृत-रीका-द्वितीयः । अङ्क: नाटयपरिच्छेद: । ततः तदनन्तरम्‌। प्रविशति रज्ञे 
झाविभेवति । विदूषकः । विदूषक निःश्वस्य ( विषादव्यन्जकम्‌ इदम्‌) । भोः हन्त । हृत 


सक्कूरपतितः । अस्मि । एतस्य अस्य ( दुष्यन्तस्य ) म्रुगयाशील्वस्य मृगयासक्तस्य । राज्ञः छस | 


वयस्यभावेन सख्येन । निर्वियणः विरक्तः नेराश्ययुक्तः । अयम एप: | स्वर: हरियः। अयम्‌ | 


एषः । बराहृः शूकरः । श्रयम्‌ एप: । शादूंल: व्याघ्रः । इति एवम्‌ कथयित्वा । मध्यन्दिने मध्याई। 
अपि । ( असह्मक्छेशप्रदे ) । ग्रीष्मे तपतों । विरल्लानाम्‌ दूरवत्तिनाम्‌ पादपानाम्‌ इक्षाणाम्‌ छाया 
अनातपः यासाम्‌ । तासु । वनानाम्‌ विपिनानाम्‌ राजिषु पङ्क्तिषु । आहिण्ड्य परिभ्रम्य । पन्नाः 
शाम्‌ दलानाम्‌ सङ्करेण मिश्रणेन कषायाणि विरसानि स्त्रादरहितानि। उष्णानि तप्तानि क 
कानि किङ्चित्‌ कटूनि पीयन्ते । गिरेः परवतस्य नदीनाम्‌ सरिताम्‌ सलिलानि जलानि । 

हिन्दी ब्याख्या-यहाँ शिकारी की परेशानियां सुन्दर ढंग से चित्रित हैं । विदूषक के शरिर 
वे हास्य-रस का आस्वादन कराने में भी समर्थ दें । 

विदूषक का काये हॅसाना है । यह राजा का ब्राह्मण मित्र होता है। संस्कृत नाटकों में इस 


a 
र्‌ 
विशिष्ट स्थान है । उल्टी बाते कहकर और भोजन की चर्चा छेड़कर विनोद का वातावरण तया 


करना इत्तका काम हे । विश्वनाथ के अनुसार यह राजा का शश्गार-सहांयक, भक्त, परिहसति 7. 


meen — 
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ग्रणि्रदवेञ्च उण्णोबणमंसभूहद शु्जीअदि [ अनियतवेल॑ च उष्णोष्णमांसभूयिष्ठं 
भुज्यते । ] 

तुश्छाग्णाच शदूदेण रत्ति पि मे णरिथ पकामसुद्ददव्वं । [तुरगगजानां च शब्देन रात्रावपि 
मे नास्ति प्रकामशयितव्यम्‌ । ] 

मढन्ते ज्जेव पच्चूसे दासीए जुत्तेहिं खाउणिग्रलुद्धेदिं कण्शोपचादिणा वणगग्मण - 
द्लोत्ाहत्ैण पडिबोधिदह्मि। [ महत्येव प्रत्यूषे दास्या: पुत्र: शाकुनिकलुच्ये: कर्णोपत्रतिना वन - 
गमनकोलाहलेन मतिबोथितोऽस्मि । ] 


MRS रन क क छ डन आ य 
मानिनी-मान तोड़ने वाला, शुद्ध तथा कुसुम, बसन्त आदि नाम-धारी, काये, शरी(, वेश, भाषा आदि 


पे हाने वाला, कलह-प्रिय, स्व-कार्य-निपुण और आकृत में कहने वाला होता है 
शृङ्गारेऽस्य सहाया विटचेरविदूषकायाः स्युः । 
भक्ता नमंसु निपुणाः कुपितवधूमानमन्जनाः शुद्धाः ॥ 
कुसुमवसन्ताथभिधः कर्मवपुर्वेशमाषाथे: । 
हास्यकरः कलहर॒तिविंदूषकः स्यात्स्वकमंश्:ः ॥ ( सा० द० } 
विदूषक प्राकृत भाषा में बोलता है:-- 
विदूषकविटादीनां पाठयन्तु माङ्तं भवेत्‌ । 
भिरे पत्तों से नदी का पानी कसैला हो जाता हे । धूप से उसमें विरसता आती है । 
छडदार्थ--निःश्वस्य->ठंडी साँस शेकर ( “निःश््स्ः अयोग अधिक मिलता है। ) मोः = 
बिवाद सूचक अव्यय ( भोस्तु सम्बोधनविषादयोः-मे० ) । शृगयाशीरः जिसके स्वभाव में क्षिक्ार 
हेमा हो । वयस्यमाब =वयस्यता । वयस्य समान उत्र के मिन्र-ंगोटिया यार-फो कहते हैं और 
“ब” शब्द विशेषण को भाव-वाचक संघा बनाने के लिये आता है, हिन्दी में ऐसा प्रयोग मिछता 
है । निविण्य > निवेंद ( वैराग्य, आत्म-निन्दा, निराशा, पश्चात्ताप ) से युक्त । मध्यन्दिन = दोपहर । 
बिरछ=जो घना नहीं है, पादप र पेड़ (पाद-पैर या जड़--पे पीने वाला होने से पेड़ पादप कहा 
जाता है ) । राजि--पाँत । “वीथ्यालिरावलिः प्क्तिश्रेणोरेक्लास्तु राजय:'--अ० ) । सङ्कर = 
मिश्रण । कषाय = कसैछा । विरस = फोका । कड़क = कुछ कडुआ । 
समाल--दिनस्य म्यम्‌ मध्यन्दिनम्‌ ( अलुऋ ) । 
। घ्युत्पत्ति--आहिण्ड्य = आङ्‌ +- दिण्ड्‌+ल्यप्‌ । “नदी” का “न्‌? “गिरिनयादीमां वा” 
' बास्िक से विकल्प “ण्‌? हो गया है। 
हिन्दी-अनुवाद्‌-ेवक्त गर्म मांत से मरा भोजन करते हैं । घोड़े और ह।थियों की आत्राग से. 
रात में मो पर्याप्त नींद नहीं आती । 2 नु 
| बहुत तड़के ही दाप्लीपुत्र ( नीच ) छाळचो चिदीमारों ने जंगछ चलने के लिये किये गवे कान 
| (के पदे ) फोड़ने बाळे शोर से जगा दिया है । | * ह, 
| _ंस्कृत-रीका--निधषता निश्चिता बेला काठः यत्र तत्‌ निषतदेछम्‌, व तिवतवेडम्‌ बिश्व 
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१५६ असिज्ञानशाकुन्तल्ञम्‌ 
एत्तिड्ेण वि मे पीडा ण संबुत्ता जदो जदो अधं गण्डस्स उवरि 
{ एतावतापि मे पीडा न संवृत्ता यतः अयं गण्डस्य उपरि विस्फोटक: संवृत्तः | 


तेण हि किल अह्मेसु अवहीणेस तत्थम'प्रदा मिञ्चश्राणुप्तारिणा अस्स मपद्‌ं पविटरेण | 
मस अधर्णदाए सउन्तला णाम कावि तवस्लिकेशआ दिद्टा, तं पेक्खिश्र सम्पदं णम. 
रगमणस्स कथस्पि ण करेदि । [ तेन हि किर अस्मासु अवहीनेपु तत्रभत्रता मृगानुसारिणा आश्रम | 
मिष्टेन मम अधन्यतेया शकुन्तला नाम कापि तपस्विकन्यका दृष्टा, तां रक्ष्य साम्प्रतं नगरगमनस् | 
कथामपि न करोति । ] | 

एव उजेव चिन्तअस्स मे पहादा अच्छिसुं रग्रणी । का गढी । जाव णं किदश्राभार 
परिग्गहं पिअवश्रस्सं पेक्खामि । [ एवमेव चिन्तयतः मे प्रभाता अक्ष्णोः रजनो । का गतिः यावदेनं 
कृताचारपरि ग्रह म्रिय्रयरयं प्रक्षे । ] 


विष्फोडश्नो संवुत्तो। 





वेलम्‌ । च। उप्णम्‌ उष्णस्‌ उष्णप्रकारम्‌ मसस्‌ आमिषम्‌ ( एव ) भू यष्ट सर्वाषिकम्‌ | 

यस्मिन्‌ ( वस्तुनि ) तत्‌ । सुज्यते खाद्यते । | 
तुरगाणाम्‌ अस्त्रानास्‌ गजानाम्‌ हस्तिनाम्‌ । च । शब्देन आरावेण, रात्रो निशायाम्‌ । पि 

( यदा विश्रामः अपेक्षितः ) । मे मम | न । अस्ति । प्रकासख्‌ पर्या्चम्‌ शयितव्यम्‌ निद्रा । हि 
महति। एव । प्रत्यूषे उपसि । दास्या: पुश्रेः श्रतिनीचेः । शाकुनिकैः आखेटकेः लुब्धः ` 

लोभपरोयणेः। कणोंपघातिना श्रवणोद्रेगकारिणा । वने विपिने यत्‌ गसनझ प्रयाणम्‌ तस्मिन्‌ | 

(काले) तस्मै वा यः कोलाहल: कलकल: तेन। प्रतिबीधितः जागरितः | अस्मि । 


हिन्दी ब्याख्या- समय पर भोजन न मिलना और उसमें रुचि के अनुकूल उष्णता न होना 
बकर है । शिकार के लोम से खाने का समय सीमित रखने से गर्म मांस ठंडा करने का समय भी 
नहीं मिलता । शिकारियों के साथ घोडे और हाथी जाते हें जो रात को नये वातावरण ओर हिंसक 
पशुओं की आवाज से विशेष शोर करते हैं । स्वाभाविक रूप से भी पशु रात में बोलते हैं; शिकारी 
को उनके पास सोना पड़ता है जिससे नीद में खलल पड़ता है। तंडके पशुओं को गहरी नींद भी 
भी गई तो शिकारी हल्ला मचाये बिना नहीं रहते £ 
शब्दाथं- उप्णोष्ण--गर्म प्रकार का ( प्रकारे गुणवचनस्य ) । प्रकाम = पर्याप्त ( कामं प्रकार 
पर्याप्त निकामेष्ट यथेप्सितमू--अ० ) । अत्यूष = तड़के ( सूर्योदय से पहले ४ नाडी का समय ) । दाला 
पुत्रैः = अतिनीच । शाकुनिक = चिडीमार । 
व्युर्पन्ति-शाङुनिक = शङुनि+-ठञ, । 
ससास-- दारयाः पुत्रेः ( अलुक्‌ ) ( भ्रलुक्‌ समास में परिवर्तेन नहीं होता )1 
हिन्दी-अजुवाद-शतने पर मो मेरा दुःख समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि यह ( आगे बताया डं 
रहदा है ) घेघे के ऊपर फोड़ा हो गया ढे । सुना हे कि हम लोगों के पीछे छूट जाने पर हिर 
पीछा करने वाळे उन श्रीमान्‌ जी ने तपोवन में प्रवेश कर मेरे दुर्भाग्य से शकुन्तठानामक 
तापस-कुमारी देख ली है; उसे देख कर वे अब नगर नाने को चर्चा तक नहीं करते । यदी 
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( परिक्रम्यावलोक्य च) एसो बाणासणहत्थो हिश्रयनिहिदपिग्रश्रणो वण्पुषफमालाहारी 
इदो ज्जेव श्रा्च्छुदि पिंग्रव्नस्लो । [ एष बाणासनहस्तः हृदयनिहितमियजनः वनपु्यमाछाधारी 
इत एव आगच्छति ग्रियत्रयर्यः । ] 








सोचते मेरै नेत्रों के खुळे रहते हो रात प्रभात में बदल गयो । क्या उपाय हे? अच्छा नित्यक्कःय 
समाप्त कर चुके प्यारे मित्र को देख छुँ । 

संस्कृत रीका-एतावता उक्तेन क्हेशेन। श्रपि। मे मम । पाडा क्लेशः। न। संवृत्ता 
समाप्ता । यतः । अयम्‌ एप: ( विवक्षित: ) । गण्डस्य गळगण्डस्य । उपरि । विस्फोट रू: अतद्य- 
पीडाकारकः ब्रणविशेषः । संवृत्तः जात: । 

तेन एतेन ( दुष्यन्तेन ) हि । किलय इति श्रूयते । अस्मासु मयि सैन्ये च । अवहीनेपु मन्द- 
गतित्वात्‌ एऽ्चात्‌ पतितेषु । तन्नम्नवता आदरणीयेन । सगानुसारिणा हृरिणल्ग्नेन । याश्रमस्य 
तपोवनस्य पदम्‌ देशम्‌ । प्रविष्टेन आगतेन । सम मे। अधन्यतया दौर्भाग्येन । शक्कु ग्तत्ना । 
नाम्‌। कापि काचन। तपस्विनः तापसस्य कन्यका कुमारिका । दृष्टा ग्रवलोकिता । तासू 
पूर्वोक्ताम्‌ , प्रेच्य दृष्टा । सास्प्रतम्‌ अधुना । नगरे पुरे गमनस्प्र प्रयाणस्य । कथास चर्चाम्‌ । 
अपि | न। करोति । 

एवस इत्यम्‌ एवं । चिन्तयतः वित्रारयतः । से मम। प्रभाता मातःकाले परिणता । दशोः 
त्रे आहृत्य । रजनी रात्रिः। का। गतिः उपायः यावत्‌ । एनम्‌ इमम्‌ ( दुष्यन्तम्‌ ) । कुतः 
विहितः आचाराणास नित्यक्ृत्यानां परिग्रहः अङ्गीकरणम्‌ येन ताइशम्‌। प्रि थम्‌ इष्टम्‌ वयस्थस्‌ 
मिश्रम्‌ । प्रेखे अवलोकयिष्यामि । ) 


हिन्दी ब्याख्या--“गण्डस्य उपरि विस्फोटकः संवृत्त:” कहावत है । मनुष्य के गले में बढ़ा 
हुआ घेधा ( गलगंड ) स्वयं एक कष्टकर व्याधि है । उसी पर यदि फोड़ा हो जाय तो और भ भयानक 
स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसे दबाया नहीं जा सकता, इस लोकोक्ति से कष्ट की अति बताई जाती 
है। राजा का घोड़ा तेज था, वे अश्वचालन में विशेष कुशळ थे या उनके आगे रहने और बिना बताये 
किसी ओर मुड़ जाने से अनुयायो हँड नहीं पाते थे जितके कारण पीछे रह जाते थे। शकुन्तला के 
कारण दुष्यन्त तपावन में रुकना चाहते दें जिससे विदूषक को शिक्ारियों के साथ रहकर पूर्वोक्त कष्ट 
उठाने पढ़ते दें । ऊपर से कष्ट की चिन्ता और कष्ट देती है । राजा के दर्शन के लिए प्रय्न करता है । 
शब्दाथ-संवृत्त--समाप्त । विस्फोटक फोडा । संबृत्त--हों गया । अवहीन=पिछड़ा । 
अधन्यता = दुर्भाग्य । प्रभाता-- प्रमात में बदल गयी हे । अक्ष्यो:--खुली आँखें रहते ( “धिक चिन्तया 
रननिरक्षिषु नः प्रभाता’? इस “अनवंराधव” की उक्ति से मिळती-जुळती उक्ति है ) । गतिः--उपाय 
' ( गतिः स्री मार्गेदशयोज्ञांने यत्राभ्युपाययो:--मे० ) । 
। व्युत्पक्ति-“अच्णो:” में सप्तमी अनादर के लिए है, सप्तमो से अर्थ निकलेया “( खुली ) 
' आँखों की परवाह न कर!??। “प्रभाता? का “प्रभात में बदळ गई” अथे ध्यान देने योग्य है । 
हिन्दी-ग्रनुवाद-- धूमकर और देखकर ) यह रहे प्यारे मित्र, इधर ही आ रहे हैं। हाथ में 
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भोदु अंग-भंग विअलो भविश्व चिट्विअस्सं एुव्वं वि शाम विश्सासं लहेश्। (शी 
दण्डकाष्ठकमवलम्व्य स्थितः । ) [ भवतु । अङ्ग-भङ्गविकलो भूत्वा स्थास्यामि । एवर्माप नाम विश्राम 
लमेय । ] | 
[ ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो राजा । ] 
राजा--[ आत्मगतम्‌ ] 
कामं प्रिया न सुळमा अनस्तु तद्भावृदशेनाइचासि। 
अकृताथेऽपि भनसिजे रतिसुमयप्रार्थना कुरुते ॥ १ ॥ 





धनुष है, हृदय में प्रियजन विद्यमान है और जंगली फूलों की- माला पहने हुए हैं | ठीक, अन्ग-भङ्ग के 
कारण विकल होकर रहूँगा । इस तरह शायद आश्वासन मिल सके । 
( इसके बाद बताये गये अनुसार राजा रंग-मंच पर दिखाई पड़ते हैं। ) 
राजा--( मन ही मन )-- 
संस्कृत-टीका - परिक्रम्य मण्डलाकारम्‌ चलित्वा । अवद्नोक्य दृष्टा । च, षुणः निदिष्टः । 
बाणासनं धनुः हस्ते करे यस्य तादृशः । हृद्ये मनसि निहितः स्थापितः मियजनः प्रिया शुन्तछा | 
बन्धुवर्गः वा येन । वनस्य उपवनस्य विपिनस्य वा पुष्पाणास्‌ कुसुमानाम्‌ सञ्ञा जजम्‌ पतुम | 
शीलम्‌ अस्य तादृशः । इतः इह । पुव गच्छति अभिवत्तते । प्रियः वयस्यः मित्रम्‌ । | 
भवतु श्रस्तु । किम्‌ करणीयम्‌ अधुना इति शातम्‌ इत्यर्थः । अङ्गस्य शारीरस्य अवयवस्य वा 
सङ्गः घातः पन्नुता इत्यर्थः तेन विकल: पीडितः । भूत्वा सन्‌ । स्थास्यामि । एवम्‌ अनेन प्रकारेण | 
अपि । नाम सम्भावनायाम्‌ । विश्रामम्‌ रगयाया: सुक्तिम्‌। ल्लभेय माप्नुयाम्‌ । इति एवम्‌ उक्ता। 
दुण्डकाष्ठम्‌ काष्ठयष्टिकाम्‌ । अवलम्ब्य आाभथित्य । स्थितः । 
यहाँ से प्रतिमुख सन्थि का आरंभ होता हे । 
शब्दाथ--निर्विण्ण--विरक्त । आहिण्ड्य = घूमकर । झवद्दीन = पिछड़ा । गति = उपाव ( गतिः 
स्री मागंदशयोर्शने यत्नाभ्युपाययोः--मेदिनी ) । आचार =उचित वेश । 
सम्रास--दिनस्य मध्यम्‌ मध्यन्दिनम्‌ ( अलुक्‌ )। 
हिन्दी अबुवाद-भले हो प्रिया ( शकुन्तला ) सुलभ न दो, मन (तो) उके माव की 
अनुमान कर आश्वस्त हो गया है । कामदेव फे सफछ-मनोरथ न होने पर भो दोनों ( प्रेमियों ) की 
कामना आनन्द की सृष्टि करती है । 
झअन्वय--कामम्‌ प्रिया सुरमा न । मनः तदभावदशैनाखासि । मनसिजे अक्ृतायें अपि 5१ 
प्रार्थना रतिम्‌ कुरुते । ; 
संस्कृत टीका--क्रामस्न-अतिशयेन । यद्यपि एवम्‌ स्यात्‌ शति वा। प्रिया दयिता (शकुन्त) । 
सुद्भभा उुखपाप्या । न । मनः ( मम ) इदयन्‌। तु । सस्याः ( शळुन्बलाबाः ) आागार्भ 
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[ स्मितं इत्वा ] एवसात्म्रासिप्रायसम्भावितेश्जनचिततदवृत्तिः प्रार्थयिता चिन्न ढभ्बते । छुतः 
स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्‌ प्रेरयन्त्या तया 
यातं यञ्च नितम्बयोगुंख्तया अन्दं विलासादिव । 
सागा इत्युपरुद्धया यदपि तत्सासूयसुच्ता सखी 
सबै तत्किल मत्परायणमहो कामः स्वतां पश्यति ॥ २॥ 


क 








दशनेन चेष्टाभिः अनुमानेन आश्वालि आश्वासनयुक्तम्‌ । सनसिजे कामे । अक्तः ( अथावषि ) 


पराप्तः 'अर्थः मनोरथः यस्य ताइशे ( सति ) अपि । छभयोः प्रिया-प्रिययो: प्राथना कामना । प्रेय 


इतयर्घः । रतिम्‌ भ्रालन्दसु । कुडते जनयति । 
हिन्दी च्याख्या-यह निश्‍चय न होने से कि कण्व आज्ञा देंगे या नहीं तथा अमी तक शकुन्तला 
के द्वारा शब्दों से स्नेह व्यक्त न किये जाने के कारण उसे असुलभ कहा गया हे । प्रिया और प्रिय के 
मिलने में कामदेव को कृतार्थता कही जाती है क्योंकि उसका काम मिलन कराना है। शकुन्तछा को 
कामना अभी तक अनुमान से ही जानी गई । फिर भी वह आश्‍वासन और आनन्द देती है । यही 
अनुमान आशा की स्वर्णेपुरो है । 
कामदेव के सफळ होने पर रति ( आनन्द या उसकी पत्नी उसे ) मिळती है; यहाँ उभय की 
कामना से रति का होना वताया गया है । 
यहाँ उद्मेद नामक नाटथ-अवस्था है जिसमें फल ( मिलन ) के लिये किया गया प्रधान उपाय 
( यह अनुराग ) लक्ष्य और अलक्ष्य रहता है । यहाँ अनुराग दुष्यन्त में तो लक्ष्य है, पर शकुन्तला 
में अलछ॒क्ष्य:-- 
फलप्रधानोपायस्य सुखसन्धिनिवेशिनः । 
टक्ष्यालक्ष्य इवोङ्केदो यत्र प्रतिमुखँ च तत्‌ ॥ (सा. द. ) 
यहाँ प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग विलास नामक अवस्था मी है जिसमें आशा व्यक्त होती है । यहाँ 
दुष्यन्त ने शकुन्तला की आशा लगाई है :-- 
समीहा रतिभोगार्था विळास इति कथ्यते । ( सा. द. ) 
शड्दाथं-अङ्ता्थं = असफल । रति= आनन्द, कामदेव की स्त्री । प्रार्थना=कामना। 
व्युत्पत्ति--“उभय-प्राथना” में “उम” शब्द के साथ समास हुआ है; समास में “उम” को 


“डम्रय” हो जाता है । 

झल्लंकाए--अर्थान्तरन्यास) विरोघ्रामास; अप्रस्तुतप्रशंसा । 

हिन्छी-अचुवाद--[ सुस्कराकर ] अपने झाशय से अमोष्ट व्यक्ति के मन की बात का अन्दाज 
लगाने वाळे प्राथी इस प्रकार धोखा खाते हैं, बोकि 

दूसरी ओर भी आँखें लगाती हुई उसने जो स्नेह-पूर्वक निहारा, नितम्बों के भारीपन के कारण 
वह विछास से जो धीरे-धीरे चलो, “मत जाओ” बह कहकर रोकी जाने पर उसने जो झिडककर 
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यु र Be ल द वाआमत्त 
जोबापइस्सं। [ भो वयस्य न मे हस्तपादं प्रसरति वाड्मात्रेय जापयिष्यामि । ] र्य 


क कित्ता 7+ 


चर्य को बात हून 


अन्वय -यत्‌ नयने अन्यतोऽपि मरयन्त्या तया स्निग्धम्‌ वीक्षितम्‌ , यत्‌ 
विलासात्‌ इव मन्दम्‌ यातम्‌, यत्‌ अपि मा गाः इति उपरुद्वया ( शङुन्तलया ) 
तत्‌ सर्वम्‌ किल मत्परायणम्‌ । अहो कामः स्वताम्‌ पश्यति । 

संस्कृत-टीका--यत्‌ । नयने नेत्रयुगलम्‌ । अन्यतः अन्यत्र अपि । प्रेरयन्त्या नयन्त्या । तया 
( शङुन्तछया )। स्निग्धम्‌ सस्नेहम्‌ । वीक्षितम्‌ दृष्टम्‌ । यत्‌ । च। नितम्बयोः करिपश्चाद्‌- 
भागयो: । शुरुतया दुवंहतया । विज्ञासात्‌ अड विकारात्‌ ( परिवतेनात्‌ ) । इव । अन्द्‌ । यातम्‌ 
गतस्‌ | यत्‌ । अपि च । सा। गाः गच्छ। इति एवम्‌ । डपरुद्धथा ( प्रियंवदया ) अनुरुदया 
( शकुन्तलया ) सखी ( अनुरोधकत्रीं मियंवदा ) । सासूयम्‌ असूयया ईष्येया ( भरभङ्गादिजनितया ) 
सहद तत्‌ थथा स्यात्‌ यथा । तत्‌ “दाणिं कि तुह आअओह्मि”? इति पूर्वो क्तप्रकारेण उक्ता कथिता। 
तस्‌ उपयुक्तम्‌ । सर्वस्‌ सकलम्‌ । किल कदाचित्‌ । सत्परायशस्‌ अहस्‌ ( प्त्र ) परम मुखम्‌ 
अयनम्‌ शरणम्‌ ( लक्ष्यम्‌ ) यस्य तथाभूतम्‌ । अहो ( आइचयें ) । कामः अभिलाष: । स्वतास्‌ 
( परविषयकाणाम्‌ श्रपि व्यापाराणाम्‌ ) आत्मीयताम्‌ । पश्यति जानाति | 

हिन्दी च्याख्या-तिकास-युक्त, चिकनी, मधुर, निपुण भौंदें धारण करने वाली, कटाक्ष-युक्त 
और सकाम दृष्टि स्निग्ध कहलाती है :-- 

विकाशिस्निग्धमधुरा चतुरे बिश्रती श्रुवौ । 
कराक्षिणो साभिलाषा दृष्टिः रिनग्धाभिधीयते ॥ 

नितम्ब्रों का भारीपन उनकी पुष्टता बताकर कमर का पतली होना और युवावस्था की सतना 
देता हि || टर त्र. 20 

प्रिय के निकट चलने, वेठने, उहरने और देखने आदि में जो परिवर्तन ( विकार ) आ जाता है, 
उसे विलास कहते हैं-यो वल्लभासन्नगतो विकारों गत्यासनस्थानविलोकनादौ । 

छुन्दं--शादूलविक्रीडित ( लक्षण १।१४ में द्रष्टन्य )। 

अलझ्लार--अर्थान्तरन्यास व हेतूत्प्रेक्षा । व 

हिन्दी अनुवाद--विदूषक ( वैसे ही स्थित होकर )-:है मित्र, मेरे हाथ-पाँव्र नहीं चल रहे हैँ, 
( अतः ) केवळ वाणी से ही “जय”? करता हूँ । ह 

संस्कृत टीका--विदू पकः ( कथयति यत्‌) तथा । एव । भोः दे। वयस्य मित्र | न। मे 
मम । हस्तपादस्‌ हस्तौ करो च पादौ चरणो च तेषां समाहारः । प्रसरति प्रचलति । वाडमात्रण 
वाण्या एव ( जापयिष्यामि ) जय इति शब्दम्‌ उच्चारयिष्यामि । 

नदी व्याख्या--विदूषक नाटक में राजा को वयस्य कहता है-- 
विदूषकेण वक्तव्यो वयस्येति च भूपतिः 


च नितम्बयोः गुरुतया 
सखी सासूयम्‌ उक्त 


एल त 
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शजा--( सस्मितम्‌) छुतोऽयं गाश्नोपधातः । 
दिदूषकः--कुदो किल सभं अच्छी घाडलीकरित्र अस्सुकारणं छुष्छेलि। [ कुतः किङ 


स्वयमक्ष्याकुलीइत्याश्रुकारणं पच्छसि । ] 


राजा--न खल्ववगच्छामि। 
विदूषकः भो वञ्चस्स जं वेदसो खुज्जलोलं विडंबेदि तं कि अखणो पहावेम व्यं 
शहवेअस्स ? [ मो वयस्य यद्वेतसः कुब्जलीलां विडम्बयति तत्किमात्मनः प्रमावेण नलु नदीवेगस्य ! ] 
राजा- नदीवेगस्तत्र कारणस्‌ । 


“पजय करने में हाथ उठाना आवश्यक होता है, पर हाथ पेर न चलने से विदूषक वाणी मात्र 
से अय करता है । “उसो प्रकार ठहरने से” अभिप्राय है उपयुक्त रोति से लकड़ी का ठण्डा हाथ में 
छेकर अङ्ग टूटने का अभिनय करना । 

हिन्दी-अजुवाद--राजा ( सुस्करहट के साय )--यह अङ्ग जकड़ना कैसे हो गया? 

संस्कृत टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) कथयति ( यत्‌ )। खरिमिलेन स्मितेन विहासेन सड । 
कुतः कस्मात्‌ वारणात्‌। अयम्‌ पुरो दृश्यमानः । गान्राणास्‌ अवयवानाम्‌ डपघातः विक्षता । 

हिन्दी-घाचुवाद्‌--खुद आँख दुखाकर आँस्‌ का कारण क्यों झूट-मूठ पूछ रहे हो? 

संस्कृत-दीक्रा-विदूपक्रः ( कथयति यत्‌ ) कुतः कस्मात्‌ कारणात्‌ । किल ( बळीके ) । 
स्वयम्‌ । अक्षि नेत्रम्‌ । 'ग्राकुलोकृप्य श्रनाकुलम्‌ अपीडितम्‌ आकुलम्‌ पोडितम्‌ कृत्वा । आजका 
नेत्रजलस्य । कारणस हेतुम्‌ । एच्छुस्ति । 

हिन्दी अनुवाद-शाजा--निश्चय ही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) न ( कपयति तत्‌ ) खलु निरेचयेन । अव पण्छामि 
बोदूधुं शक्तोमि । 

हिन्दी-अनुवाद--विदूषक--हे मित्र, बेत जो कुब्न ( नामक बुन्न या कुबडे) की छोला का 
अनुकरण करता है, वह अपने प्रभाव से होता है या नदी की चाल के कारण ? 

सस्कृत-टीका--विदूषकः ( कथयति यत्‌ ) । भोः हे । वयस्य मित्र । यत्‌ वेवसः वृक्षविशेषः 
( वानीरः ) ( नदीतटे नद्याम्‌ वा आरूढ: ) । कुव्जस्य दृक्षविशेषस्य उन्नतपृष्ठस्य जनस्य च । जीक्षाभू 
चेष्टाम्‌ । विडम्बयति अनुकरोति । तत्‌ । किमू । श्रात्मनः स्तरस्य । ग्रमादेण वलेन । नजु ( प्रश्‍ना- 
मन्त्रणे ) नदीवेगस्य नद्याः सरितः वेगस्य गतेः । 

हिन्दी-ष्याख्या--बेत नदी के किनारे या नदी में होता हे और तना रहता दै । कुग्ज-नामक 
वृक्ष पानी में होता है और झुका रहता है जिससे कुबडे को कुब्ज कहते है. । बेत नदी के पानी के 
दबाव से झुककर कुब्ज की तरह हो जाता हैं। 

हिन्दी-अनुवाद-राजा--उस बात में नदी की चाळ कारण है। 

संस्कृत टीका-राजा चपः ( दुष्यन्तः ) कथयति यत्‌ । नदीवेगः नद्याः सरितः चेगः गतिः । 
तन्न तस्मिन्‌ [ पूर्वोक्ते कुब्जलीलाविडम्बने ] । कारणस हेतुः । 
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दिदूषकः--सम वि सवं । [ ममापि भवान्‌ । ] 

शछा--कथसिव ? 

विदूषक -- एव्वं राअकज्जाणि उज्झिअ तारिखे आइडळप्पदेसे वणचरवुत्तिणा तु 
होद्ब्ब' । जं सञ्च पष्हं सावदरसुच्छारणोहिंसखोहिअसंबंधाणं सम गत्ताणं अणीसो 
'म्हि संछुसो । ता पसादइरसं विस/जदुं सं एष्ठाइं एष्य दाव विस्सम्रिछुँ । [ एवं राजकायाणु 
ज्थ्ित्दा ताद्रंश आावुळप्रदेशे वनचरवृत्तिना त्वया मविठन्छस्‌। यत्सत्यं अत्यहं इवापदसमुत्सारपे 
संक्षोखितिसन्धिबन्धाना मम गात्राणामनीशोऽरिम संृत्तः । तत्पसादयिष्यासि विसजिंतु माभेकाहमेव 
तावद्वि्मितुस्‌ । ] 


हिनी झनुवाइ--विदूषकू--मेरे ( मेरो हालत के ) भी आप ( कारण है ) । 

संस्छृत-टीका - विदूषकः ( कथयति यत्‌ ) । सस । झणि । अवान्‌ त्वम्‌ । 

हिन्डी-बुवाद- राजा- ( यह ) कैसे ? 

खंझ्छुत-टोका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कषयति यत्‌ ) । ळकथळ केन प्रकारेण । हष | 
( वाक्याछछारे ) । ` 

हिष्डी- अनुदाद्‌--विदूषक--इस प्रकार राज काज छोड़कर वैसे घने स्थान में तुम्हें जंगली लोगो 
के से काम करने चाहिएँ ? सच बात यह है कि रोज-रोज हिंल्न जानवरों को खदेडने से अपने सिझे 
संषिइन्धों ( जोड़ों ) वाले अङ्गों पर भेरा बस नहीं रह गया है, इसलिये आपसे प्रार्थना करूँगा हि 
मुझे सिर्फ एक दिन के लिये ही आराम देने के लिये बिदा दें । 

संस्कृत टीका--विदूषकः ( कथयति यत्‌ )। एक्स अनेन मकारेण । राजकार्याणि राष्गः 
नृपस्य कोया कर्माणि । उञ्मिरवा त्यक्त्वा । तादृशे तथामूते । 'य्राकुलप्रदेशे आकुलः ( इशा 
इवादिभिः ) घन: च असौ प्रदेशः स्यानम्‌ च तस्मिन्‌ । वनचरवृत्तिना वने अरण्ये चरति रटति 
इति बनः तस्य छुत्ति: व्यापारः इव दत्तिः व्यापारः यस्य सः वनचरळृत्तिः तेन ( त्वया )। 
स्वया भवता । अवितव्यस्ू । यत्‌। सत्यम्‌ तथ्यम्‌ प्रत्यहम्‌ प्रतिदिनम्‌ श्‍वापदससुत्सारथ* 
शवाएढानाम दिंसपशूनाम्‌ समुत्सारणेः पश्‍चाद्वावने: । संक्षोमितसंघिवन्धानास्‌ संज्ञोमित! 
सम्यकू चलितानि सन्धीनाछ अञ्गसंयोगस्यानानाम्‌ बन्धानाम्‌ बन्धनानाम्‌ ( गात्राणाम्‌) । मम 
मे । आान्नाणामू अङ्गानाम्‌ । अनीशः अक्षमः अस्मि । संदूत्त: जातः । तत्‌ अतः । प्रसादयिष्यामि 
आथंये । विसजिंतुस्‌ मुक्तये । मास्‌ । एकाहम्‌ एकम्‌ च तत्‌ अहः दिनम्‌ च । एव केवलम्‌ | 
तावष्‌। विश्रमितुस्‌ विश्रान्तिम्‌ पामुम्‌ । 2 

हिन्दी-ब्याख्या--यहाँ “अपने” के अर्थ में अहम्‌ के साथ “मम” ( मेरा ) प्रयोग शसक्त भै 
होता दै जेसा अंग्रेजी में होता है । इसी भाँति तब ( तुम्हारा ) का प्रयोग भी अपने के लिये होता 
यदि बह्च “त्वम्‌? के लिये हो । अनोश के साय षष्ठी ( गात्राणाम्‌ ) का प्रयोग ध्यान देने योग्य ६ । 
इसी प्रकार कतु-वाच्य क्रिया के साथ युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ ( अहम्‌ ) कर्ता का न होना और 
(मम ) का सम्बद्ध संशा ( गात्राणाम्‌ ) के ठीक पहले और संशा ( गात्राणाम्‌ ) के विशेषण के बाद 
आना मी ध्यान देने योग्य है । प्रसादयिष्यामि का शाब्दिक अथं खुश करूँगां दा मनाऊँगा दै । 
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शाजा--( स्वगतम्‌ ) अर्यं चेवमाह आखाणि काश्वण्युलासञुस्शृत्य प्रिययाबिषजयं 
पेत: । कुत1-- 

न नमयितुअधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहितसायकं स्गेपु । 

सहवसलतिसुपेत्य यैः म्रियायाः कृत इव सुग्धविकोकितोपदेल्यः ॥ ३ ॥ 





RRS i 

हिन्दी-धलुबाद्‌--राजा ( गन सें ) एक ओर यह-ऐसा कहता है, और दूसरी शोर मेरा-बी 
मन कण्व की कन्या की सुध कर शकार से परेशान दो गया है । क्योंकि-- 

संश्छुत-टीका- राया तपः { दुष्यन्तः ) । स्वथ अप्रकाशम्‌ ( कथवग्रि ख्य ) । शयन 
एषः । 'व । एुघम्‌ अनेन प्रकारेण ; अष्ट कथयति | अम । पि च । छाश्यण्लुताण कार्यएस्थ 
काश्यपगोत्रोद्भवस्य ( कण्वस्य ) सुल कन्याम्‌ अनुरुकूत्य स्तृत्वा । स्ुगथाल्िकेलय्‌ गलता 
आखेटे थिक्लवस्‌ विहलम्‌ ( विरक्तम्‌ ) । चेतः मनः । छुः यतः । 

हिम्दी-ऽ्याल्या--“अपि”, “च” के लिये है। दो चकारों से एक ही ओर अथं निकलता है । 
पहले च से इधर या एक तरफ भर दूसरे च से उषर या दूसरी तरफ अथे निकठता है जो नबा दोने 
से थच्छा लगता है । 

विदूषक ने, ऐसा छगता है, राजा को यह याद दिलाई हे कि झङुन्सछा को छोड्कर शिकार 
करने में तकलीफ होगी । पिता के नाम के साय कन्या कहना--नाम म. छेसा कुळीनता का घोत्क 
है। मृगया ( छोलिङ्ग ) को तिछांनलि देकर शकुन्तला की याद झरना यह ध्वनित करता है कि 
अधिक प्रिय वस्तु की याद आने पर कम प्रिय वस्तु से बिरफि हो जाती है या दूसरी खो के प्रहि 
आसक्ति होने पर पहली से विरक्ति हो जाती है । 

देश ( स्थान-विशेष ) या काळ ( समय-विशेष ) से आनेवाली भनुमूत ( जिनकी झनुमूति की 
जा चुकी है ) वस्तुओं को लगातार ध्यान में लाना अनुस्ट्रति कहळाता है :-- 

देश ( स्थान-विेष ) या काळ ( समथ विशेष ) से आनेवाली अलुमूत ( जिनकी शनुमूति की 
जा चुकी है ) वस्तुओं को लगातार ध्यान में लाना श्रनुस्तृति कहलाता है :-- 


अर्थानामनुभूतानां देशकालांनुवत्तिनाम्‌ । 
सातत्येन परामशों मानस: स्यादनुस्मृतिः ॥ 
हिन्दी-अलुवाद--(मैं ) इस प्रत्यज्ञा-चढ़े धनुष को, जिस पर बाण रखा है, उन सुगं पर भुकाने 
(कान तक खींचने ) में समथ नहीं हूँ । जिन्होंने, ऐसा लगता है, प्रिया के साथ निवास कर मोली 
( स्रभाव-ुंदर ) दृष्टि ( सीखकर उस ) का उपदेश दिया है । 
अन्वय--सृगेषु इदम्‌ अधिज्यम्‌ आहितसायकम्‌ पनुः नभवितुम्‌ शक्तः न अस्मि येः भियावा: 


। सहवसतिम्‌ उपेत्य ( प्रियायाः ) मुग्धविलोकितोपदेशः कृतः इव । 


संस्कृत-टीका-सगेषु हरिणेषु । इदम्‌ प्रत्यक्षम्‌ परिदृश्यमानम्‌ । अधिज्यम्‌ ज्यासहितम्‌ 
आहितसायकम्‌ आह्वितः निहितः सायकः वाणः यस्मिन्‌ तत्‌ । चुः कासुकम्‌। नसयितुम्‌ 
कर्णान्तम्‌ थाकष्टम्‌ । शक्तः समर्थ: । न अस्मि । येः (गैः) ग्रियायाः दयितायाः ( शकुन्तलायाः ) 
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दिलूरकः--( राघो मुखं विलोक्य ) त्त्वं किं वि हिआए करि मंतेदि । अरण 
छदि आसि [ अत्रभवान्‌ किमपि हृदये इत्वा मन्त्रयते । अरण्ये मया रुदितमासीत्‌ । ] 


राजा--( सस्मितम्‌) किमल्यत्‌ । अनतिळपरीयं से सुहद्वाक्यभिति स्थितोऽस्मि। 


मए 





सहबलांतम्‌ सङ्गतिम्‌ । डपेत्य पाप्य । ( प्रियायाः ) सुग्धविलोळिंतोपदेशः सुग्धानि स्वमाव. 
छुन्दराणि निश्छलानि च तानि विल्लोकितानि इष्टयः च झ्ुग्धचिद्ञोकितानि तेषाम्‌ उपदेशः शिक्षा। 
कृतः वितरित: । हव इति मतोयते । | 

(हृन्दी-ड्यार्या--“संगति से उपदेश दिया जाता है” का आशय है कि पहले संगति से सोसक 
दक्ष हुए हैं और फिर शिक्षा दी है । दृष्टि भोळी केसे होती छै बह लिखाने में शकुन्तला हो समथं है 
क्योंकि उसकी दृष्टि बहुत मोठी है । हिरन शिवा क्रे साथी और शिष्य है अतः अवध्य दें और उपदेश 
पाकर हमें भी उसी तरह भोली न कि छिक्परी-सुछम क्रूर दृष्टि इन पर डालनी चाहिए यह ध्वनित 
होता है । तपोवन में शेशव पर यौवन हावी नहीं होता अत: यौवनोचित हाव भाव शकुन्तला में नहीं 
है; यह मोलापन बहुत अच्छा लगता है, यदद बठादे के लिये “ग्व” विशेषण दिया गया है । 

छुन्द्‌- पुष्पिताग्रा ( १ । ३० द्रष्टव्य ) 

अलबझार--( वाक्यायंहेतुक ) काव्यलिङ्ग, उपेक्षा एवं संसृष्टि । शकुन्तला,की आँखें हिरनों की | 
सी हैं यह उपमा-अलङ्कार को ध्वनित करता है । 

हिन्दी-अनुवाद-विदूषक ( राआ का सेंड देखकर )--धाष हृदय में कुछ ( अवर्णनीय या 
अज्ञात ) धारण कर कह रहे हैं। में ( तो अमी तक ) जंगछ में रोता रहा, अरण्यरुदन या निरंक 
कार्य करता रहा । 

संस्कृत-टीका--विदूषक: । राज्ञः नृपस्य ( दुष्यन्तस्थ झुखस वक्‍त्रम्‌ । विज्लोक्‍्य दृष्टा |) 
अश्वभवात्‌ भीमान्‌ महारानः । किमपि किञ्चित्‌ हुदये मनसि कृत्वा निधाय । सन्यते विचारयतिं। 
झरण्ये वने । मया । श्दितम्‌ रोदनम्‌ कृतम्‌ आसीत्‌ । ` 

हिन्दी-ग्याख्या--अरण्य-रोदन हिन्दी में भी संस्कृत की तरह मुहावरा हे और इसका अर्थ, 
न्यर्थं है । जैसे जंगल में रोना व्यर्थ होता है । क्योंकि निजेनता के कारण वहाँ रोने पर कोई सुनने 
वाला नहीं दोता और रोना न रोने की तरह व्यथे दो जाता है । 

राजा मन में कहद रदे ये, भत: उनका ध्यान या दृष्टि विदूषक से हटी थी जिससे वह उलाहनों दै 
रहा है कि आप मेरी बाव नहीं सरुनते । 

हिन्द्ी-अनुवाद-राजा ( मुस्कान के साय )--और क्या होगा मित्र के वचनों का उरलं 
मुझसे नहीं हो सकता, अतः मैं ( मृगया-व्यापार से विरत होकर ) ठहरता हूँ । 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः । सस्मितम्‌ स्मितेन विहासेन सहद तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । किम | 
झन्यत्‌ मिन्नम्‌ ( मित्रविदूषकेच्छानिरुदम्‌ ) ( भवेत्‌) अनतिक्रमणीयम्‌ न अतिक्रमणीयम्‌ वरत 
नीयम्‌ । मे मम इते । सुदददूवाक्षयम्‌ सुहृदः वयस्यस्य तव वाक्यम्र वव वचनम्‌ । इतिं # | 
स्थितः मृगयाबिरतः । अस्मिं । 
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विदूषकः चिर जीआ | [ चिरं जीव । ] ( इति बन्तुमिच्छति ) 
राजा--वयस्य तिष्ठ सावशेषं मे वचः । 

विदृषकः-_आआणवेदु भवं [ आशापयतु मवान्‌ ] । 

राजा---विश्रान्तेन भवता ममाप्यनायासे कर्मणि सहायेन मवितब्यम्‌ । 


हिन्दी-व्याख्या-मुस्कराकर कहने का आशय है कि में तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य 
करूँगा; भाई अब ती प्रसन्न हो जाओ । “अन्यत्‌” चौंकाने के लिये मजाक में कहा गया है, अतः 
सुस्कराकर राजा ने कहा है, यह बात भी सम्भव है । “किमन्यत्‌?” के अर्थ हो सकते है:--( १ ) 
| छपर कही बात के अनुसार विदा कर दूँगा, (२) मैं मन में कुछ सोच रद्दा था, (३) सचमुच 
तुमने अरण्य रोदन किया है तथा ( ४ ) छुहृद्वाक्य मेरे लिये अनतिक्रमणीय है, इससे भिन्न बात 
नहीं हो सकती । 
हिन्दी-अझुवाद्‌-विदूषकः-चिरकाल तक जिओ ( यह कह कर जाना चाहता दै ) । 
संस्कृत-टीका- विदूषकः ( कथयति यत्‌ ) खिरञ्ग बहुङालम्‌ यावत्‌। जीद! इस्ति एवम्‌ 
कथयित्वा । गन्तुम्‌ प्रयातुम्‌। इृण्छुति वान्छति । 
हिन्दी व्याख्या - संस्कृत में बड़े धन्यवाद न कहकर आशीर्वाद देते दे । यहाँ साथी होकर 
आशीर्वाद देना परिहास माना जा सकता है । ब्रा्ण होने के नाते विदूषक आशीर्वाद देने रा 
अधिकारी है, यह मी माना जा सकता है । 
राजा के “हाँ” क्र देने पर विदूषक उसे विदाई या छुट्टी मानकर उठने को चेष्टा करता है । 
हिन्दी-अझुवाद्‌--राजा- मित्र, उद्रो; मेरा कहना अभी शेष है । 
संस्छुत-टीका--राना नृपः दुष्यन्तः ( कथयति यत्‌ ), वयस्य मित्र तिष्ठ । खाचशेष्छ 
भवश्लेषेण सह अवशिष्टम्‌ , ( असमाप्तस्‌ ) । मे मम च्यः वचनम्‌ । 
हिन्दी-अनुचाद--आप आदेश दें । 
संस्कृत-टीका -त्रिदूषकः ( कथयति यत्‌ ) । आश्ञापयछु आदिशतु ( सात्रशेषं वच; भाववतु ) । 
भवान्‌ त्वम्‌ । 
1, हिन्दी व्याख्या--बड़ों का कथन आदेश के समान होता है. अतः “कई” को जगह आदेश 
दे” कहा गया है । 
हिन्दी-अनुवाद आपको श्राराम करके श्रम की अपेक्षा न रखने बाळे मेरे कार्य में मो सहायक 
होना हे । 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः दुष्यन्तः ( कथयति यत्‌ ) । विश्रान्तेन क्लान्तिरहितेन । अवता 
खया । मम मदीये। अपि। अलायापे न आयासः श्रमः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌। कमेख् काये । 
सहायेन सहयोगिना । भवितव्यम्‌ । 
हिन्दी-व्याख्या - अभी तक भम साध्य कार्य में विदूषक सहायक हुआ था अब श्रम की अपेज्ञा 
।न रखने वाले काये में उत्तसे सहायक होने के लिये राना ने कदा है । विधान् का अय जो विश्राम 
'कर चुका हे अथवा जो विश्राभ हार चुकेगा--दोनों ही--हौ सकता है। हिन्दो में विश्राम के बाद 
| कहने में दोनों अथे आ जाते हैं । 





000 अभिज्ञानशाहुन्तलम्‌ 


विदूचक:- कि मोदृअखंडिआए्‌ ? तेश हि अश्रं सुगहीदो रूण्यों [ कि मोदका 
याम्‌ । तेन ह्ययं सुगृहोतः क्षण: ] । | 


राजा--यत्र वक्ष्यामि । कः कोऽत्र मोः । 
( प्रविश्य ) दौवारिकः--( प्रणम्य ) आणवेहु अट्टा [ आशापयतु भर्ता ] 1 
राजा--रैवतक, सेनापतिस्तावदाहूयतास्‌ । 


~ न NNN ° 
हिन्दी-अनुवाद--विदूषक--क्या मोदक-खण्ड के लिये ? तब तो यह क्षण निश्चय ह 
अंगीकार हे । 
संस्कृत-टीका--बिदूषकः--( कथयति यत्‌ ) । किम्‌ । मोदकस्य भिष्टन्नस्य खण्डिकायाम्‌ | 
खण्डे । तेन तहिं। हि निश्चयेन। अयम्‌ प्रस्तुत:। सुगृह्दोतः सुष्ठु गृहीत: अन्नीकृतः । क्षणः 
अवसर: महोत्सव: वा । 
हिन्दी-ब्याल्या-- विदूषक सोचता है कि राजा साफ-साफ न कहकर अनायास कमं कहक 
पहेली बुझा रहे हैं, उन्हें काम कोन है यह स्पष्ट करना चाहिये था । पहेली या हास्य जब स्नेही 
व्यक्ति के द्वारा प्रकट हो तो वह खुश करने के लिये होता है । विदूषक को लड्डू सबसे प्रिय है, 
अलः वह लड्डू खाने को हो अनायास कार्य मानता हे । हिन्दी में अनायास शब्द क्रिया-विशेषण 
की तरह प्रयुक्त होता है; विशेषण की तरह नहीं । संस्कृत में बहुब्रीहि समास से बनने वाले विशेषण 
चहुत अच्छे होते हैं जिन्हें हिन्दी में भी प्रयुक्त किया जा सकता है । | 
हिन्दी-अनुवाद--राजा--जिस ( उस ) अनायास कार्य के विषय में कहूँगा। अरे कौत 
कौम-हैं यहाँ ? 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः दुष्यन्तः ( कथयति यत्‌ )। यन्न यस्मिन्‌ विषये वच्यामि को 
विष्यामि । कः । कः । अन्न अस्मिन्‌ स्थाने । ओः | 
हिन्दी व्यास्या- अकेछे “मोः” का प्रयोथ भश्ञात के लिये होता है । 
( रंग-मंच पर आकर ) द्वारपाल ( प्रणाम कर )=स्वामी आद्या दे । / 
संस्कृतःटीका--प्रविश्य रङ्गमश्रे भागत्य । दौवारिकः दारपालः। प्रणम्य नत्वा। आशा. 
प्रतु आदिशतु । भत्ता स्वामी ( भवान्‌ ) । 
हिन्दो-च्याख्या- द्वारपाल अधम ( निम्न स्तर का ) पात्र माना जाता है । नाटक में अपम 
पात्र राजा को “भट्टा” कहता हैः-भट्रेति चाधमैः साहित्यदपंण । नीच पात्र संस्कृत नाटकी 
भावत में बोलते हैं: = “नीचेषु. प्राकृतं भवेत्‌!” । 
हिन्दी-अनुवादू--राजा--रैवतक, जरा सेनापति को बुलाना । 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः दुष्यन्तः ( कथयति यत्‌ ) । ( हे ) रैवतक ( दौवारिकना Wy 
सेनापतिः सेनानीः । तावत्‌. ( वाक्याङङ्कारे ) आहूयताम्‌ आकार्यताम्‌। 
हिन्दी-ब्याख्या_ रैवतक द्वारपाल का नाम दै | जिसे पुकारा जाय, उसके बाद विराम Er 
है;न कि विस्मयादिबोधक चिद्द (! ) सेनापति सुशील सवळ,-आळस्य-र हितः ग्रिय-माषी, १ " 


१ 
| 
4 


| 


द्वितीयोऽङ्कः १०७ 


दौवारिकः--तह [ तथा ]। ( इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह पुनः प्रचिश्व ) छसो अण्णाच- 
गअशुवकंटो सट्टा इदो दिण्णदिटठी पुव्व चिदूडदि उवसप्पदु अज्छो [ एप माशावचनोत्कण्ठो 
भत्ता इतो दत्तदृष्टिरेव तिष्ठति । उपप्तपेत्वायेः ] । 

`= सेनापतिः--( राजानमवकोक्य ) दृश्दोषापि स्वामिनि झुगया केवलं गुण एव संबुत्ता । 


तथा हि देवः-- 
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दोषों से परिचित, कूच के श्रेष्ठ समय से अभिश, अस्त्र शस्त्र आदि का रहस्य जानने वाला, समाज में 
सरल, उचित स्थान से परिचित, उचित कालका अभिश और गुणवान्‌ होता है :-शीछवान्‌ 
सत्रसम्पन्नस्त्यक्तालस्यः भियंवद: । पररन्धान्तराभिशो यात्रा-काळविशेषवित्‌ ॥ ठस्त्र-शस्त्रादितत्त्वशो 


~ 


लोके चावक्रतां गतः । देशवित्कालविच्चेत्र भतरेत्सेनापतिरुणेः ॥ --मातृगुप्ताचाय । 


हिन्दी झलुवाद-द्वारपाळ-जी, अच्छा। ( यह ककर और रंग-मंच से बाहर होकर 
सेनापति के साथ फिर प्रवेश कर ) ये रहे आदेश के लिए उत्बुक स्वामो; इधर की ओर दृष्टि डाळे 
ही हैं | श्रीमान्‌ निकट जाएं । 

संस्कृत-ढीका- दौवारिकः द्वारपालः ( कश्रयति यत्‌ ) । तथा यथा आज्चापयति देवः । इति 
एवं कथयित्वा निष्क्रम्य रङ्गमन्चात्‌ बहिः मूत्वा । सेनापतिना । सह साकम्‌ । पुनः भूयः । प्रविश्य 
. रक्षमज्ञे प्रकटितः । एुपः अयम्‌ ( पुरोवत्ती ) । झाञ्ञ'वचनोरकयठः आज्ञायाः आदेशस्य वचने 
` कृषने उत्कण्ठः ( उन्नमितः कण्ठः ग्रीवा यस्य सः ) उत्कः भत्ता स्वामी ( दुष्यन्तः) इतः बाबाम 
प्रति । दत्तृष्टिः दत्ता प्रदत्ता दृष्टिः नेत्रव्यापार: येन सः। एव तिष्ठति । डपलपेतु समोपम्‌ 
गच्छतु । आये: श्रीमान्‌ । 

हिन्दी-श्बुवाद- सेनापति ( राजा को देखकर ) यद्यपि शिकार में बुराइयों देखो गई हैं तो मी 
महाराज के विषय में वह केवल गुण ही हो गया है। उदाहरणार्थ--मद्दाराज-- 
संस्कृत-टीका-सेनापतिः सेनानीः राजानम्‌ उपर दुष्यन्तम्‌ । अवलोगय दृष्टा ( कषयति 
| बत्‌ )। इृष्टदोषा दृष्टाः भनुमूताः दोषाः अवगुणाः यत्र सा । णि यद्यपि तथापि । स्वासिनि देवे । 
' मृगया आखेटः केचलस | गुणः अलडकृति: । एव। संद्षत्ता मूता। तथा हि उदाहियवे। 
। देवः स्त्रामी । 

हिन्दी-ज्याख्या-- विषय में? अर्थ के लिये संस्कृत में सप्तमी होती है जिससे ““स्त्रामिनि' में 
सप्तमी हुई है । “गुण?” मृगया का विधेय और उसके लिये आई ( विशेषषात्मक ) संशा हे । अलग 
| होने से यहाँ छाक समस्त (एक में ) न होकर व्यस्त (दूर दूर ) है । इस प्रकार विधेय में संशा का 
। प्रयोग अँग्रेजी में केस इन अपोजीशन कहलाता है, संशा होने के कारण लिङ्ग-परिवतेन नहीं होता; 
| वचचन-परिवर्तन भी चाहे तो न करें । सेवक राजा को देव या स्त्रामो कहते हैं :-- देव: स्वामीति 


नृपति :2? | 





१६८ अमिज्ञामशाहुन्सछम्‌ 


अनवरसधनुर्ज्यास्फालनक्ररपूवं 
£. रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशरभिन्ञम्‌ । 
अपचितसपि गात्रं व्यायतस्वादलक्ष्यं 
गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिमत्ति ॥ ४ ॥ 





हिन्दी-अनुवाद- लगातार धनुष की डोर की रगड़ से जिसका पूर्व-भाग कठोर हो गया है 
जिसे सूर्य की [करणें सह लेने की आदत है, जो पसीने की बूँदों से संबद्ध नहीं है, जो दुबला होने 
पर भी प्रकाण्ड होने के कारण परिलक्षित नहों होता तथा जिसमें बल का तत्त्व बिद्यमान हे, ऐसा 
दारीर ( महाराज ) पहाड़ी हाथी की तरह धारण करते हैं । 

खन्वय-- देवः गिरिचरः नाग: इत अनवरतधनुर्ज्यात्फालनक्र्रपुव॑म्‌ रविकिरणसहिष्णु; स्वेदलेशे: 
अभिन्नस्‌ अपचितम्‌ अपि व्यायतत्वात्‌ अलक्ष्यम्‌ प्राणसारम्‌ गात्रम्‌ विभात्ति । 

संश्क्ृत-टीका-- अनवरतधलुज्यास्फालनक्रर पूम्‌ अनवरतम्‌ सततस्‌ धनुषः कामुंकल 
ज्यायाः गुणस्य आस्फाल्ननेन घर्षेणेन क्र: कठोर: पचः पूवमागः यस्य तत्‌ । रविकिरणसहिष्णु 
शेः सर्यरय किरणान्‌ रश्मीन्‌ सहिष्णु सोढुम्‌ शीलम्‌ ( स्वमाव: ) यस्य तत्‌ । स्वेदुलेशेर भिन्नम्‌, 
स्वेदस्य घर्मजलरय खशः कणेः अभिन्नम्‌ असम्बदम्‌ । अपचितम्‌ एशम्‌ | आपि । व्यायतत्वात्‌ 
प्रकाण्डत्वात्‌ । अळ'च्यस्‌ न लच्यम्‌ ( क्शत्वेन ) प्रकटितम्‌ । प्राणसारख्‌ प्राः वलम्‌ सार 
तत्त्वम्‌ यत्र तत्‌ । गान्नम्‌ शरीरम्‌ । गिरिचरः पर्वतीय: । नागः गज: । इद । बिअरसि धारयति। 

हिन्दो-न्याख्या- शरीर अपने सारे विशेषणों के साथ हाथी के लिये भी आयेगा, केवल पढ्छा 
विशेषण नहीं बेठता० । यद्द पुरानी रचना और अधिक स्वाभाविकता को थोतक है । बाद के लेख्यी 
ने श्छेष के दुरूह प्रयोगों से, उपमा होने पर, विशेषण के दो-दो अर्थ कर दोनों पक्षों में बेठाने कौ 
जीतोड़ कोशिश की है । वह भी अपने में रम्य है । सूर्य को किरणें सह लेने वाला होने से शरीर धूप 
में मो नहीं थकता ।-“शरमिन्न” का अथं अलग' नहीं अर्थात्‌ “युक्त' न कर “न भिदा हुआ” किवा 
जाता है! अभिन्न का अथं ( पसीने की बूँदों से रेखाओं द्वारा ) “विभक्त नहीं? भी हो सकता है! 
“युक्त अर्थं मी किया जा सकता हे । पसीने की बूदें रवि-किरण असहिष्णुता की द्योतक हैं, एसां 
समझना ठीक नहीं है । छोटा और पतला शरीर और पतला होने पर परिलक्षित हो जाता है. 
लम्बा-तगढ़ा शरीर चर्बी कम होने पर भो वैसा ही दिखता है । हाथी पहाड़ पर नहीं मिलते, तरा 
पर मिलते हैं, उन्हे पहाडी कहा जा सकता है । जंगलो और पहाड-नैसे दुर्गम क्षेत्र के पास दोने 
वे विशेष बली होते हैं । “गिरिचर?” पद से राजा और गज को स्वतंत्रता योतित होती है । 


_दविसव-कोष और धरणि-कोष ने यहाँ दोनों ओर लगने वाले विशेषणों की योजना के ठि 
“धनुष? का अथे प्रियाल नामक वृक्ष ( धनुःसंश्ञा मरियालद्रौ राशिमेदे शरासने--विश्व ) ओर ज्या 
का ( अर्थ ) भूमि ( ज्या मौवी च वसुन्धरा--धरणि ) किया है जिससे हाथी के शरीर का वि 


होकर यह पद निम्नलिखित अथ देगा:--लगातार ग्रियाल वृक्षों से भरी हुई जगह में ( खुजली मिटाने 


के लिये उन वृक्षों से ) रगड़ने से जिसका अगळा भाग कठोर है। 








| द्वितीयोऽङ्कः १६९ 


| ( उपेत्य ) जयतु स्वामी, गृहीतश्वापदमरंण्यम्‌। किमन्यत्रावस्थीयते ? 
राजा-सन्दोत्साहः इतोऽस्मि मुगयापवादिना माढव्येन । 
सेनापतिः--( जनान्तिकम्‌ ) सखे स्थिरप्रतिबन्धो सव । अहं तावत्स्वामिनश्चित्त- 
` धृत्तिमनुवत्तिष्ये । ( प्रकाशम्‌ ) प्रलपत्वेष वेधवेयः । नजु प्रसुरेव निदशेनस्‌ । 


SRR 3330380 SRA A > >> 
अनवरतं में अनव ( अ+नव ) और रत दो शब्द मानकर दोनों पक्षों में अथे किया जा सकता 


है | “भिन्न” का अर्थ “बबड़ाहट नहीं होती; फिर शिकारी के लिये “घबड़ाहट न होना? कहना 
बर्थ है । “देव? कर्ता गद्य में है और उसका सम्बन्ध पथ से है। यह प्रयोग अजीब होने पर भी 
संस्कृत में प्रचलित है । 


क्वोष- क्रूर भयङ्कर शेयं क्रूरौ कठिननिर्दयौ-वरणि । ्राणोऽनिले वले-हैमः । सारो बले स्थिरा 

ख--अमर । गात्रं वपुः संहनम्‌ू--अमर । 
` छुन्द-मालिनी ( लक्षण १।१० में देखें ) । 

झल्काइ--छेक, वृत्ति और श्रुति नुप्रात, परिकर, श्लेष व उपमा । 

डोष--“ज्या? कह देने पर धनुष का बोध हो जाता है, पर यहाँ “धनुष पर चढी ज्या” अर्थ 
हेने फे लिये “धनुष? का प्रयोग किया गया है, अथंपुनरुक्ति नहीं है :- पनुज्यांध्वनो पनुःप्रतीतिरा- 
रुढेः प्रतिपत्तै--( वामन ) काव्याङङ्कार-सत्र ५।२।१३ “आस्फालन” से आरूढ होने का बोध हो 
जाता है, अतः “धनुष” व्यर्थ है, कहना भी ठीक है क्योंकि श्छेष के द्वारा दो विशेषण बनाने के 
लिये “धनुष” और “आस्फालन?” दोनों का प्रयोग अपेक्षित है । “इव” का प्रयोग उपमान “नाग? 
के बाद होना चाहिये, अन्यथा विशेषण “गिरिचर” उपमान प्रतीत होगा । इसके परिहास-के लिये 
राधवभट्ट ने “शिखरिचरकरीव”” पाठ सुझाया है । विशेषण विशोष्य में ही पयंवसित होता ( विशेषण 


का ही अर्थ देता ) हैं, अतः उस्कै बाद लगा “शव” “नाग” के बाद लगे जेसा ही है। 


| 





हिन्दी-अनुदाद्‌- ( निकट जाकर ) महाराज की नय हो । जंगल के हिंत्त जीव पकड़ छिये गये 


। गये हैं । क्या दूसरी जगह डेरा डाला जाय । 


संस्कृत टीका--उपेत्य उपसत्य । जयतु सर्वोत्कपेंण वत्तेताम्‌ । स्वामी देवः । गुृहीतश्वापदुम्‌ 
गृद्दीताः धृताः श्वापदा हिंल्ा: जन्तवः यस्य तयाभूतम्‌ । अरण्यम्‌, वनम्‌ (जातम्‌ ) । किम्‌ अन्यन्न 
अन्यस्मिन्‌ स्थाने । झवस्थीयते अवस्थानम्‌ क्रियते ( क्रियेत ) । 
हिन्दी-श्रनुवाद्‌-राजा--शिकार के निम्दक माढब्य ने मेरा जोश ठंडा कर दिया है | 
संस्कत-टीका--राजा नृपः दुष्यन्तः ( कथयति यत्‌ ) । मन्दोत्साइः मन्दः क्षीण: उत्साह: 
यस्य ताइशः (अहम्‌ ) कृतः विहितः । अस्मि। खुगयापवादिना सृगयायाः आखेटस्य अपचादिना 
| निन्दकेन । माढण्येन माढव्यनाम्ना विदूषकेण । 
' हिन्दी-अलुवाद-सेनापति-विदूषक से ( धीरे-धीरे )-मित्र, (शिकार का अपना) विरोध 
दृढ रखो । मैं जरा महाराज को इच्छा का अनुप्तरण करता हूँ । ( स्पष्ट ) इस विधवा पुत्र को बकने 
दें । अरे ! स्वामी हो दृष्टान्त हैं । 





रळ असिज्ञानश्ञाछुन्तङम 


मेदश्छेदकशोदरं लघु मवत्युस्थानयोग्यं बणुः 

सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं सयक्रोधयो: । 

उत्कर्षः स च घान्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मगयासी दुस्विनोदु; कुतः ॥ 


स्थिरप्रतिबन्चः स्थिरः श्रतिचलितः प्रतिबन्धः ( मृगया ) विरोधः यस्य ताढूश: । भव । शरू | 


अयम्‌ जनः । तावत्‌, (वाक्यालङ्कारे) । स्वामिनः महाराजस्य । चिच्चबृत्तिस्‌ चित्तस्य मनसः ब्ुसिम्‌ 
व्यापारम्‌ । ज्नुवत्तिष्थे अनुगमिष्यामि, प्रकाशस्र्‌ स्पष्टम्‌ । प्रलपलु ( सृगयापवादम्‌ ) वदतु । एष: 
अयम्‌ ( पुरः स्थितः ) चैत्रवेयः विषत्रासुतः वैधेय:-- मूर्ख: इति पाठान्तरम्‌ । नु ( दृडामन्त्रणे )। 
प्रश्चु: देवः पुव । निदशनस्‌ दृश्वन्तः । | 
हिन्दी-ब्याख्या--विदूषक, चापळूसी में राजा से कही गई बात में अपनी निन्दा से बुरा ब | 
मान जाय, इसलिये सेनापति ने धीरे से उसे बता दिया है कि में राजा को सिफ खुश करने के छिबै 
मृगया को प्रदंता और तुम्हारी निन्दा कर रहा हूँ; तुम अपनी बात पर डे रहो जिसले शिकार 
खेछना बन्द हो और दम लोगों को भी आराम मिळे । कभी कभी निषेध होने पर ऊबकर आदमी 
अपने हठ पर रह जाता है । यहाँ राजा मृगया का हठ कर सकते हैं ऐसी हाळत में एक जोरदार तके 
दे और दूसरा उसका थोडा.बहुत खण्डन करे तो जोरदार तक को न मानने वाला मो मान छेता है। 
यहाँ दुष्यन्त को मृगया से विरत करने के लिये विदूषक और सेनापति चतुराई से काम ले रहे ई। 
“बैधबेय'! गाली दै । “ननु?” अपनी बात पर जोर देने के लिये है । 
हिन्ढी-अजुबाद--शरोर, चबी के नष्ट होने से दुबळे पेट वाला और हलका होकर ( उथोग में) 
समर्थ हो जाता है। जानवरों का भी मन डर और गुस्से में बदला ( विगड़ा ) हुआ दिख आता है। 
जो चलते हुये लक्ष्य ( टागेंट ) पर बाण लगते हैं, वह घनुर्धारियों को उत्कृष्टता है । झूठ-मूठ शिकार 
को व्यछन कड़ा जाता है, ऐसा मनोरंजन ( अन्यत्र ) कहाँ ? 
अन्वय--वपुः मेदश्छदकशोदरम्‌ ( सत्‌ ) लघु ( सत्‌ ) उत्यानयोग्यम्‌ भवति । सत्तानाम्‌ अपि 
चित्तम्‌ भयक्रोधग्रो: विकृतिमत्‌ लक्ष्यते । सः च भन्विनाम्‌ उत्कर्ष: यत्‌ इषवः लक्ष्ये चले सिति | 
मृगयाम्‌ व्यसनम्‌ मिथ्या एव ( लोकाः शाल्जकाराः वा ) वदन्ति । ईदक विनोदः कुतः ( भवति ) । 
संस्कृत-टीका- वपुः शरीरम्‌ । मेदश्छेदक्कशोद्रम्‌ मेदसः वसायाः छेदेन नाशेन कृशम्‌ 
क्षीणम्‌ उद्र यत्र तथाभूतम्‌ ( सत्‌ ) घ्यु मार'हितम्‌ ( सत्‌ । ) उत्थानयोग्यम्‌ डस्थाये म्योगे 
योग्यम्‌ क्षणम्‌ । अवति जायते । तत्त्वानास्‌ अम्तूनाम्‌ । अपि । चित्तम्‌ मनः । धो: 
थम्‌ भीतिः च क्रोधः कोपः च अगक्रोडौ तयोः। विकृतिमत्‌ विक्कतम्‌ । ( परिवत्तितम्‌ ] ! 
ख्यते शायते। सः। पव । घन्दिनाम्‌ धनुष्मताम्‌ । उत्कः कुशलता । यत्‌ । इृषवः गाथाः! 
बद्धे अस्थिरे ( गमनशीरे ) । ढच्ये शरव्ये। सिध्यन्ति सफलोमवन्ति.। सुगयाम्‌ गाखेटम्‌ । 
ब्वसनस्‌ दोषयुक्ताम्‌ । प्रवृत्तिम। मिथ्या असत्यम्‌ ( एवं )। ( लोकाः) घददम्ति कथि | 
हुहक हदशः । बिनोद: छुतः कः [ ( अन्यत्र ) कुत्र ( न कुजापि ) ] ( अवति ) । ` | 
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विदुषकः-अत्तभवं पकिदिं आपण्शो । तुमं दाव खडवोदो अडयी आहिंडंतो णरश्ासि- 
झल्लोलुवरल जिशण्ण्रिष्छुस्स कस्स वि झुहे पडिस्लसि। [ अत्रभवान्‌ परकृतिमापत्न: । त्वं 
तावदटवीतो5टवीमाहिण्डमानो नरनासिकालोलुपस्य जीर्णऋश्षस्य कस्यापि सुखे पतिष्यक्ति । ] 








हिन्दी-ण्याख्या--चर्वों से मुटापा आता हे और बह दौड़ने आदि व्यायाम से कम होती हे । 
यह सारे शरोर में पाई जाती है । भावमिश्र ने इसे पेट और हष्ठियों में बताते हुये व्यायाम न करने 
आदि से इसको वृद्धि बताई है :--मेदों हि सवेजन्तूनामुदरेष्तरस्थिषु स्थितम्‌ । अर एवोदरे बृद्धि; प्रायो 
मेदस्विनों भवेत्‌ । अव्यायामदिवास्वप्तश्लेष्मछाहारसेविनः । मधुरोऽन्नरसः आयः स्नेहान्मेदों बिवथे- 
येद्‌ ।--भावमकाश । 

` मनुष्यों का मन भय और क्रोध में बिगड़ा हुआ अनुभव सभी करते हैं; शिकारी को ही बह लाम 
है कि वह जानवरों का विगढ़ा मन भी देखता है, टागेंट पर निशाना अचूक छगने पर धनुर्धारी की 
तारीफ होती है । बाण चलना यांत्रिकता की अपेक्षा अभ्यास पर निर्भर होने से ऐला स्वामाविक, 
है। मनु ने शिकार को व्यलन कहा है ( उसे ही लक्ष्य कर ऊपर कहा गया अतीत होता है.) :-- 
सृगयाक्षी दिवास्वप्नः परीवादः खरियोन्भदः । 
तौयंत्रिकं वृथाटया च कामजो दशमो गुणः ॥ 

कोष--उद्योगं च तथोत्यानम्‌-धरणि । सत्तमस्त्रो छु जन्तुपु--अमर । 

थन्त्री धनुष्मान्‌ धालुष्कः-अमर । 

छुस्दू-शादूंलविक्रीडित ( लक्षण १।१४ में देखें) । 

झलफूहार--वत्यनुमास, समुच्चय, वाक्वायेहेठुक काग्यळिन्ग, अर्थापत्ति व संसृष्टि । 

हिल्दोी-अज्ुुवाद--श्रीमान्‌ ( राजा ) स्वाभाविक स्थिति में आ गये हैं| लुम तो, ( एक ) जंगळ 
से दूसरे जंगळ में आवारगो करते हुए तथा आदमी की नाक के छोलुप ( छाळची ) किलो पुराने 
( बुड्ढे ) रीछ के मुँह में पड़ोगे । 

संस्छुत दीका-विदूषक्कः ( माढव्यः ) ( कथयति यत्‌ । झन्रमबान्‌ उपस्थितः पूज्य: (राजा ) । 
प्रकृति स्वाभाविकीम्‌ ( सामान्याम्‌ ) स्थितिम्‌। आपक्षः पापतः । व्यवस्‌ भवान्‌ । ताबत छु । 
इाटवीतः वनात्‌। झटवीमस्‌ वनम्‌ । आहिण्डमानः भ्रमन्‌ । नरना्षिकालोलुपर्ष मरस्ब मनुष्यस्य 
नासिकायाः नासायाः लोलुपस्य लिप्घोः । जीर्णक्र्षव्य औणेः वृद्ध: च मपो वख: च जीणकक्ष 
तस्य । कस्यापि कस्यचित्‌ ( एकस्य ) । सुखे वदने । पतिष्यसि यास्यसि । 

हिन्दी-ष्याख्या-“अत्रभवान्‌?? का अथे पूज्य है; हिन्दी में कही-कहीं पुराने छेखक अथवा 
दाता राजा की प्रशंसा करने के लिये इसका प्रयोग करते हैं । यहद सामने उपस्थित के लिये आया 
करता है । इसका विलोम “तत्रभवान्‌” है जिसका भयं “अनुपस्थित भोमान्‌ (पूज्य )” है । झटवी 
का भय छोटा जंगल है । यहाँ विशेष अर्थ “छोटा” की अपेक्षा न होने से जंगल अर्थ होगा । 
“नर-नासिका-छोलुपस्य” में स्वमावोक्ति है । यह आज तक प्रसिदध है कि रीछ आदमी की नाक 


| नोचने के बाद दूसरा आक्रमण करता है । बुड्ढा ( जोणे ) छोलुएता का आधिक्य दिखाने के लिये है; 


जितना बड़ा होता जायेगा, उतना अभ्या होता बाबेबा । 


३७९ असिज्ञानशाकुन्तरूस्‌ 
राजा-->मद्र सेताषते, भाश्रससणिकृष्टे स्थिताः 
अच तावत्‌ -- 


गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शङ्गेसुहुस्ताडितं 
छायावदरुकदम्बक॑ खुगकुलं रोसन्थमभ्यस्यतु । 
विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिसिसुस्ताक्षतिः पढ्वले 
विश्रामं सतामिदं च शिथिर्याबन्धमस्मद्धनुः ॥ ६ ॥ 
° "| 
हिन्दी-अजुवाद--राजा- सेनापति महाशय, हम तपोवन के समीप वर्तमान हैं, इसलिये मैं 
आपकी बात की सराहना नहीं करता । आज तो-- 
सस्छृत-टोका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ), ( कथयति यत्‌ )। भङ्ग महाशय । सेनापते। 
झाश्चससाशकृ्टे आश्रमस्य तपोवनरय स'जकुष्टे समीपे । स्थिताः प्राप्ताः । रुमः। श्रतः अनेन 
हेतुना । ते तव । वचः वचनम्‌ । न । अभिनन्दामि प्रशंसामि । शश्च मस्मिनू दिने । तावत्‌ तु। 
हिन्ही-ब्याख्या- इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि आश्रम इतने शान्तिप्रधान होते हैं कि 
यहाँ हिंसा तो क्या, हिंसा की बात भी करना उचित नहीं हे । सेनापति ने राजा का शिकार-प्रेम 
देखकर सोचा था कि शिकार की तारीफ सुनकर वे मुझ पर खुश होंगे पर असर उलटा हुमा राज़ा 
देश-काल के अनुसार कार्य करते हैं भौर सेनापति इसमें चूक जाता है । दूसरे का इच्छानुवतंन करने 


स्सः । अतस्ते बचो नामिनन्दामि । 


में ऐसी चुक होती रहती हैं । पराधीनता में हर समय सहो बातों का कहना उचित भी नहीं होता, | 


वहाँ वही कहना या करना उचित होता है जो मालिक को अच्छा लगे । अद्य तावत्‌--श्लोकर-शेष है, 
इसका सम्बन्ध श्लोक से है पर गद्म-माग में है । 


हिन्दी-अनुवाद-भेसें, सींगों से बार-बार मथे हुये जलाशय के जल में नहायें । छाँह में गोल 
बनाये हिरनों का समूह बार बार जुगाली करे । छोटे तालाबों में यूथपति बराह ( सुअर ) विश्वास" 
पूर्वक ( निडर होकर ) नागर:मोथा समाप्त करें और हमारा यह धनुष जिंसकी डोर के, बन्धन ढीहे 
हैं विश्राम पाये । 

श्रन्यय-महिषाः शेः मुह: ताडितम्‌ निपानसलिछम्‌ गाहन्ताम्‌ । छायाबद्ध-कदम्बकम्‌ शगकुछग 
रोमन्थम्‌ अभ्यस्यतु । ' वराहपतिभिः पल्वले मुस्ताक्षतिः विश्रब्धम्‌ क्रियताम्‌ । एदम्‌ शिथिळज्याबन्ष्‌ 
अस्मदूधनुः च विश्रामम्‌ लभतास्‌ ।' 

संस्कृस-टीका- महिषाः ( लुलायाः ) । ङ्गः विषाणेः । सुहुः वारम्‌-वारम्‌ दाडितम 
निपानसल्िल्लम्‌ निपानस्य नलाशयस्य सलिलम्‌ जलम्‌ गाहन्ताम्‌ आलोडयन्तु । छायावड, 
कदुम्धछम्‌ छायायाम्‌ आतपरहिते स्थाने बद्धम्‌ रचितम्‌ कदम्बकम्‌ समूहः येन तत्‌ स 
मगाणास्‌ हरिणानाम्‌ कुलम्‌ समूह: रोमन्थं चवितस्य ( तृणस्य ) चर्वणम्‌ । अम्यस्यतु पुनः ४” 
करोतु । बराहपतिभिः वराहाणाम्‌ शूकराणाम्‌ पतिभिः यूथनायैः पल्वले क्षुद्रतडागे । सुस्ताक्ष 
झुस्तानामू तृणविशेषाणाम्‌ क्षतिः नाशः । विश्रवस विश्वासपूर्वकम्‌ ( मृगयाभयर 
क्रियतास्‌ विधीयताम्‌ । श्दम्‌। शिथिष्नज्याबन्धंम ज्यायाः गुणस्य बन्धः बन्धनम्‌ ज्यावर 


च 
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सेनापतिः---यध्प्रभदिष्णवे रोचते । 


7. राजा--तेन हि निवतंय पूर्वेगतान्‌ वनग्राहिणः । यथा न मे सैनिकास्तपोवन- 
सुपरुन्धन्ति तथा निषेद्ग्याः । पश्य-- 


शिथिल; शलय: ज्यावन्धः यस्य तथाभूतम्‌ । छस्सडुबुः अस्घाकस्‌ मम घनु: । च। विश्राम 
विश्रान्तिम्‌ । खभतारळू प्राप्नोतु । 
हिन्दी ब्यादथा-राजा के शिकार से विरत हो जाने पर कोछाहळ, भागदौड़ और प्रहार का 
ढर न देखकर पशु स्वेच्छापूवंक आहार विहार करेंगे, यह बात यहाँ कहो गई है। मैंसे, हिरन और 
` मुभ्ररों पर शिकारियों का डर ज्यादा व्यापता है. जिससे वे अपनी अपनों आदत--पानी का आलोड़न- 
विलोडन, छाह में गोळ वनाकर जुगाली करना व गन्दै व छोटे तालाबों में नागरमोथा खाना--छोड़ 
देते हैं। “धनुष विश्राम पाये”? कह कर धनुष को कठंत्व दिया गया है जिससे उसकी ओष्ठता-घोतित 
होती है । वीर राजा के लिए ऐसा भरोला उचित हो है । 
छुन्दु--शादू ल विक्रोडित ( लक्षण १।१४ में द्रष्टव्य ) । 
शल्यद्भाइ--श्रुत्वनुघास, इत्त्यनुम्नास, स्वभावोक्ति व अतिशयोक्ति | ७७ 
दोष-यहाँ तीसरे चरण में कर्मवाच्य, दूसरे चरण में ( आत्मनेपद क्रिया की जगह ) परस्मैपद. 
क्रिया और पहले चरण में बहुवचन का प्रयोग एकरूपता में बाधक हैं। शेष चरणों में कतृंवाच्य, 
ध्रामनेपद और एकवचन होने पर सब ठीक हो जाता है । “विश्राम” का प्रयोग भी ठीक नहीं है । 
पाणिनि के अनुसार विश्रम बनना चाहिये; “विश्राम” की सिद्धि बाद में चान्द्र व्याकरण में इसलिये 
एरने की कोशिश की गई हे जिससे कालिदास गलत न माने जायँ । भट्टनारायण, सुरारि, भवमूति 
भादि की रचनाओं में भी यह शब्द देखकर श्से सही माना हैः-- 
| विश्रामस्यापशान्दरत्वं वृत्त्युक्तं नाद्रियामहे । 
| सुरारिभवभूत्यादीनप्रमाणीकरोति कः ॥ 
छपर एकरूपता का अभाव बताया गया है । इसे “भग्नप्रक्रम” नामक दोषयुक्त पद बताया 
| गया है । 
हिन्दी-अशुबाद्‌-सेनापति-भ्रभु ( आप ) की जैसी इच्छा । 
संस्ङृत-टीका--सेनापतिः सेनानीः। यत्‌ यथा । प्रभविष्णचे प्रभुत्वशोलाय ( भवते ) । 
| रोचते रुचिकरम्‌ ( तथा भवेत्‌ ) । 
हिन्दी-ज्याख्या--संस्कृत में यहाँ अधूरा वाक्य ही शोमा देता है, क्योंकि ऐसा प्रचलित भौर 
सुहावरेदार है । 
।  हिन्दी-अलुवाइ--राजा--तो यह जरूरी है कि पहले गये हुये बनग्राहियों ( जंगल के बारे में 
' एपरिचितों ) को वापस कराओ । ( इस प्रकार ) मनाही कर दो कि मेरे सैनिक आश्रम को न 
| रे । देखो 
| संस्कृत-टीका--राजा नपः ( दुष्यन्तः कथयति यत्‌ ) तेन तस्मात्‌ कारणात्‌ । हि निश्चयेन । 





| 
} 
|| 
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शमप्रधानेषु तपोधनेधु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः । 
स्पर्शालुकूछा इव सूर्यकान्तास्तद्न्यतेजोऽसिंमवाद्‌ वसन्ति ॥ ७ ॥ 








निवत्त य आगमय । पूर्वगतान्‌ पूर्वम प्राक्‌ गतान्‌ यातान्‌ चना हिण्एः विपिनाभिशच यो | 
येन प्रकारेण । न । से मम । सैनिकाः मटाः। तपोवनम्‌ तपलः तपस्यायाः बनन वि | 
( आश्रमम्‌ ) । डपर्न्धन्ति परिपीडयन्ति। तथा तेन मकारेण । निषेद्धव्याः अतिषेधनीया;। 
पश्य श्रवलोकय । | 

हिन्दी अलुवाद--शान्ति को प्रधानता वाले तपस्वियों में निश्चय हो दाहस्वभावनाछा वेज हि 
रहता है । वे छूने लायक सूर्यकान्त ( मणि ) की तरह दूसरे तेज के पराभव से उसे ( तेन को) उह. 
देते हैं । 

छन्बयः--शमप्रधानेषु तपोषनेषु दाहात्मकस्‌ तेजः गूढम्‌ हि अस्ति । (ते ) स्पर्शानुकूछाः 
सूर्यकान्ता:, इब अन्यतेजोऽभिभवात्‌ तद्‌ वमन्ति । 

संस्कृत-टीका- शसप्रधानेघु शाम: शान्तिः ( एव ) प्रधाबळू सख्यम्‌ ( वस्तु ). येषाम्‌ ते 
शान्तिप्रधाना: तेछु । तपोधनेष्‌ तपः तपस्या घस वित्तम्‌ ( सर्वस्वम्‌ ) येषाम्‌ ते पोताः 
तेषु +दाहात्मकम्‌ दाहस्वमावम्‌ । तेज; । गूढस्‌ युप्तम्‌। हि निश्चयेन । हिदि मवति। श्प्शा 
जुकूछां: स्पशः अनुकूलः सुखकरः येषाम्‌ ते । सूयेळान्ताः ( मणिविशेषाः ) ( स्वत्‌ काम्ताः 
तपोषनाः हव । अन्यतेज्ञो५ईमिसवात्‌ अन्यत्‌ परम्‌ च तत्‌ तेजः च तस्मात अभिमवः परामवः 
तस्मात्‌ | तत्‌ [ तेज: ) । वमन्ति प्रकटयन्ति । 

हिन्दी व्याख्या--यहाँ “प्रधान” शब्द का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग में हे, विशेषण की तरह नहीं) 
इस तरह इसका अर्थ “प्रधान वस्तु? है और यह विशेषण की तरह प्रयुक्त संशा है जिस तरह 
“तपोधन” में “धन”? हे । “अनुकूल? विशेषण है । बहुत्रीहि समास में विशेषण पहले रखा जाता हैं, 
पर कभी-कभी बाद में भी देखा जाता हे । स्पर्शानुकुछ श्रौर सर्यकान्त तपोधनों के विशेषण भी हो 
सकते हैं । “मभिभव” पद जब मणि के लिए आयेगा, तब इसका अर्थ ( चारों ओर से भवन या 
ग्राप्ति-सम्बन्ध ) होगा ( श्रभितः भवतु भवनम्‌ ) । सूर्यकान्त एक मणि हे जो धूप ग्रहण कर सूय 
भी अधिक ताप देती है, यों उसका अपना ताप कुछ भी नही हे । “वमन्ति? का अर्थ “वमन 
इ”? इस अर्थ में यह जुगुप्सा-अशलोल प्रतीत होता है पर है नहीं । जहाँ “वमन” अथे होता है, 
वहाँ जुगुप्ता अश्लील होने का प्रश्न होता है (यहाँ अर्थ लक्षण से प्रकट करना है )-निष्ग्यूतोद; 
गीणंवान्तादिगोणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । अतिसुन्दरमम्यत्र य्राम्यकक्षां विगाहते'--काव्यादश १।९४। यहाँ 
भाव थह है कि जैसे सर्यकान्त मणि शोतल होकर भी सूर्य के सम्पर्क से तेज प्रकट करता है, ४ 
प्रकार तपस्वी शान्त होकर भी दूसरे की डिठाई की अति होने पर कुपित हो जाते हैं, अतः शिंका 1 
के होहल्छे और हिंसा से इन्हें कुपित करना ठीक नहीं हे । सेनापति के मन की बात शिकार! 
आशा न मिलने पर कहीं उत्साह-भंग न हो, इसलिये राजा समझाते हैं । कोई चोरी छिपे ग्ल 

_ न करे, इसलिये चेतावनी भी देते हैं कि ऋषि का तेज कोप या जाप रूप-में प्रकट होकर * 

हो जायेगा । 
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सेनापति:--यदाज्ञाएयति स्वामी । 

बिद्पकः-घसढु दे उन्छाहवुत्तंतो । [ ध्वंसतां त उत्साहवृत्तान्त: ] । (निन्क्रान्तः सेनापतिः ) । 

राजा--( परिजनं विलोवय ) शपनयन्तु अवत्यो य्गयावेशम्‌ । रैवतक, त्वभपि स्व 
नियोगमझून्यं छुह । 

परिजन:--जं देवो ग्राशचेदि [ यद्देव आश्ञ।पयति । ] (एति निष्क्रान्तः ) 

बिदूपङः-छिदं सवदा णिम्मस्छिश्नं । संपदं एुद्स्लि पादअष्छ्ञाथाए विरददलदा- 
विदाणदंशणीआए आलशे णिसाददु अदं, जाव अहं वि सुहासोल्यो होमि [ इतं भवता 











` छुल्द--उपजाति जिसका लक्षण निम्नलिखित है-- 
स्यादिन्द्रवजा यदि तौ जयौ ग उपेन्द्रवज्जा जतजास्ततो गौ । 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मसाजो पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः ॥ 

तण, तगण, जगण व दो गुरु से इन्द्रवज्रा, जगण, तगण, मण व दी गुरु से उपेन्द्रवज्रा और 
इन दोनों के मिश्रण से उपजाति छन्द बनता है । 
 शझलङ्कार- छेकावुमास, श्रुत्यनुपास, झ्लेषोपमा, अनुमान व काव्यलिङ्ग । 
हिन्दी-श्रबुवाद- जैसी स्वामी को आशा । 
संत्कुत-टीळा- सेनापतिः सेनानीः । यत यथा । शाज्ञापयतिं आदिशति । स्वामी 
। महाराजः । 
| हिन्दी-झजुवादु--विदूषक--तुम्हारे उत्साह की चर्चा समाप्त हो । (सेनापति बाहर जाता है ।) 

संस्कृत-टीका-विदूपकः । ध्वंसतासझ नश्यतु । ते तव । उत्लाहबु'्तानतः उत्लाहस्य 
( शृगयारूपस्य ) दुत्तान्तः चर्चा । निष्क्रान्तः निर्गतः । सेनापतिः सेनानीः । 

हिन्दी अजुवाद--राजा ( दास-दासी-वर्ग को देखकर ) आप लोग शिकार की वेश-भूषा 
उतारे । रैवतक तुम भी श्रपने काम पर जाओ । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः । परिजनम्‌ भृत्यवर्गम्‌। विल्लोक्ष्य दृष्टा ( कथयति यत्‌ ) । 
अपनयन्तु दूरी वन्तु । भवत्यः यूयम्‌ छगयावेशम्‌ स्ट्गयोचितस्‌ आखेटोपयोगि वेशस्‌ परिधानम्‌ । 
रैवतक । त्वम्‌ । अपि । स्वम्‌ स्वोपयोगि नियोगम्‌ वत्तेव्यम्‌ । अन्यस्‌ पूर्णम्‌ । कुरू । 

हिन्दी व्याख्या *- परिजन परिवार पद प्रायः दास-दासो वर्ग के लिये आता है । यहाँ दासियों 
से कहा गया है । वे भी शिकारियों के वेश में राजा के साथ रहती थीं, ऐसा प्रतीत होता है । रैव- 
तक, द्वारपाल का नाम हे । नियोग या अधिकार ड्यूटी के अथे में संस्कृत में आते हैं । नियोग द्वार 
, पर उप्रिथत रहता है उसकी शून्यता ( अभाव ) का निवारण करना है। 

हिन्दी अनुवादू--भ्त्यवर्ग--जैसी महाराज की आशा ( यह कहकर बाहर नाता है )।. 

। संस्कृत-टीका - परिज्जनः भृत्यवर्गं: ( कथयति यत्‌ ) । यत्‌ यथा । देवः राजा । आज्ञापयति 

आदिशति । इति एवम्‌ कथयित्वा । निष्क्रान्तः निरगंतः। | 
। हिन्दी अनुबाद्‌-विदूषक--आपने एकान्त बना दिया है । अब वृक्षों को इस छाया में जो 
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नि्मेक्षिकम्‌। सांप्रतभेतस्यां पादपच्छायायां विरचितळतावितानदर्शनीयायामासने निषीदतु 
यावदहमपि सुखासीनो भवामि ] । pr 
राजा--गच्छाप्रतः । 


विदूषकः--पूदु अवं [ एतु मवान्‌ ] ( इत्युभौ परिक्रम्योपविष्टौ ) । 
राजा--माढव्य अनवाष्चचक्षुःफलोऽसि येन त्वया दर्शनीयं न दृष्टम्‌ । 


TTS NNN NS ला" 

छताओं के लगे चेंदोबे से देखने-लायक है, दाप बैठे । मैं भी जरा सुस्ता ( सुख-पूर्वक बैठ ) लूँ। 

संस्कृत-दीका--विदृषकः ( कथयति यत्‌ ) । कुलम्‌ रचितम्‌। सवता त्वया निक्षि 
सङिकाशास्‌ अमावः नन-राहित्यम्‌। साम्प्रतम्‌ अधुना । एतस्यास्‌ अस्याम्‌ । पाइपच्छायायाम 
पादपानाम्‌ वृक्षाणाम्‌ छायायाम्‌ अनातपे। चिरच्ितलतादितानदशेनीयायास््‌ विरचिताः इताः 
च ते लताविताना: तैः दर्शनीया बवलोङनीया तस्याम्‌ । तायाम्‌ वल्छरीणाम्‌ वितानैः चन्द्रातपेः। 
सने । निषीषछु उपषिशतु । सवान्‌ त्वम्‌ । यावत्‌ । हम्‌ अयम्‌ जनः। आपि । सुखासीनः 
सुखेन आनन्देन आसीनः निषण्णः । भवानि । 

हिन्दी: व्याख्या निर्म॑क्षिकम्‌?? एकान्त के लिये आता हे । अपना मूल अर्थ “मक्खियों का 
अमाव” छोड़ देने से यह:लक्षणाथं वाचक या मुद्दावरा है । बहुत गुप्त वात की चर्चा होने पर अन्य 
ब्यक्ति हटा दिये जाते हैं और ऐसा प्रबन्ध किया जाता है कि मक्खी तक न आ सके, मनुष्य की तो 
षत ही क्या १ 

हिन्दी-अयुवाद- राबा-यागे-आगे चलो | ह 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः क्षयति बत्‌ ) । ग॒च्छ याहि । छग्रसः अग्रं अग्र | 

हिन्दी व्याश्या--परस्थान पर कहीं जाना हो तो अनुचर आगे चछकर रास्ता दिखाते है- 
जैसे सब रास्तों से वे ही परिचत हैं, राजा ने श्तना मी कष्ट नहीं किया कि पना ही महल ठोकठीक 
से जानें । रास्ता दिखाने वाला आगे चले, यहो सदाचार है, छोटा होने पर भी उसे उस समय पी 
नहीं रहना चाहिये । 

हिन्दी-अनुवाद्‌- आप खायें । ( इतना होने पर दोनों धूमकर बैठ गये ) । 

संस्कृत दीका- विदूषक: ( कथयति यत्‌ ), एतु आगच्छतु । अवानू त्रम्‌। इति एवम्‌ मूते। 
उमो उभयम ( राजा च विदूषकः च ) । परिक्रस्य परितः गत्वा । डपविष्ठौ निषण्णौ | 

हिन्दी ब्याख्या--रंग-मंच छोटा होने से कुछ दूर जाने को क्रिया दिखाने के लिये केवल ७! 
( रंग-मंच ) पर एक चक्कर अपनी ही जगह लगा लिया जाता है। दो 

हिन्दी अन्नु वाद--राजा--माढव्य, तुमने श्रॉखों का फल ( सफलता ) प्राप्त नहीं किया, 
छायक वस्तु नहीं देखी । ह 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः कथयति यत्‌ ) साढव्य । ( स त्वम्‌) अनवस) 
फखः अयातम्‌ राम्‌ चक्चुषोः नेत्रयोः फम्‌ साफल्यम्‌ येन सः अवाप्तचक्छः फलः न _ 
वक्लुःफःल श्रनवासचक्षुःफलः । अखि । येन । त्वया मवता। दृशी यमन्‌ दर्शनयोग्यम्‌ (कान्त 
बस्तु । न । इष्टम्‌ विलोकितम्‌ । र : 
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विदूषकः--णं भवं अग्गदो से बट्टदि [ ननु भवानग्रतो मे वतंते ] । 
राजा--सवः खलु कान्तमात्मीयं पश्यति । तामाश्रमलळामश्चूतां शकुन्तकास- 
घिक्कत्य ब्रवीसि । 


is EERE SRC FS 

हिन्दी-ब्याख्या -माढव्य, विदूपक का नाभ हे । अन्य समास करने के बाद नञ्‌ तत्पुरुष समास 

किया जाता है । संस्कृत को रचना में इस तरह के वाक्य आते हैं जहाँ उद्देश्य और विधेय में क्रमशः 

ब्यत्‌” और “तत्‌” का प्रयोग क्रिया जाता है हिन्दी में ऐसा नहीं होता, अतः. “थेन” का अनुवाद 

_ व्यर्थं है । शाब्दिक अनुवाद होगा-जिस तुमने दर्शनीय वस्तु नहीं देखी वह तुम नेत्र-फछ-रहित हो ! 

"गेन की जगह यत्‌ होता तो प्रचलन के अधिक निकट होता । येन” और “यत्‌? समानार्थक दै, 

मतः अर्थ “क्योंकि?” भी हो सकता है । राघवभट्ट के अनुसार इस वाकय के आरम्भ से अङ्क ३ के अन्त 
तक प्रतिमुख सन्धि है । सुधाकर में उसकी परिभाषा निम्नलिखित है- 








“बीजप्रकाशनं यत्र दृञ्यादृश्यतया भवेत्‌ । तत्स्यात्प्रतिसुखम्‌?...... ॥ जहाँ कोई बात किसी को 
इश्य ( दिखी ) और किसी को अदृश्य ( न दिखो ) हो औंर इस प्रकार बीज ( कारण सूळ ) प्रका- 
शित हो जाय, उस सन्धि का नाम प्रतिमुख हे । वहाँ राजा ने वह दर्शनीय वस्तु देखी है, पर 

 विदूषकने नहीं । 
| हिन्दी अुवाद्‌--विदूषक-नयों (नहीं नेत्र-फल-रहित हूँ) ! आप (वो) मेरे आगे (हौ) हैं । 
संस्कृत टीका--विदूषकः ( कथयति यत्‌) । नबु( प्रश्ने संबोधने वा) । सवान्‌ त्वम्‌। 
झञ्रतः समक्षम्‌ । मे मम । वतते विद्यते । 
। हिन्दी-व्याख्या--“ननु” का अर्थ प्रश्न में ( क्यों ) या संबोधन ( श्रीमन्‌ ) में किया जाता है । 
विदूषक ने यहाँ राजा का मजाक उड़ाया है कि दर्शनोय वस्तु देखकर मैं नेत्र-फल-युक्त हूँ क्योंकि तुम 
दर्शनीय हो और मेरे सामने ही बैठे हो । दूसरा अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि मैं स्वयं 
दर्शनीय हूँ और शीषे में अपने को देखा था जिससे मैं तो नेत्र-फल-युक्त हूँ; नेअ-फल-विरहित व्यक्ति 
` ेरेसामने वर्तमान आप हैं। इस अर्थ की सगति तभी मानी जा सकती है जब अगले वाक्य के 
| “झात्मीयम?” का अथे “निज” को लगाया जाय या पाठान्तर ““प्रात्मानम्‌?? को पाठ माना जाय । 
यहाँ “आगमन” नामक श्रत्रस्था है जो मतिमुख-संधि का अंग हे । यह वहाँ होती हे जहाँ एक के 
बाद दूसरा वाक्य ( एक दूसरे को काटने वाले सवाल-जवाब ) हों ...आगमन वाकयं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
हिन्दी-अलुवाद--राजा सभी अपने (या अपने आत्मीय व्यक्ति को ) सुन्दर ( रूप में ) देखते 
हैं । ( में तो ) आश्रम-ञअलङ्करणस्त्ररूप उस शकुन्तला के विषय में कह रहा हूँ । 
| संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः कथयति यत्‌ ) । सवै: समस्तः जन: । खलु निश्चयेन । 
> कान्तस्‌ मनोरमम्‌ ( दर्शनीयम्‌ ) । आत्मीयम्‌ स्तम्‌ ( स्वम्‌ जनम्‌ वा ) । पश्यति विलोकयति । 
ताम्‌ भरतुभूताम्‌ ( प्रसिद्धाम्‌ वा ) । अ्श्रमललामभूताम्‌ आश्रमस्य तपोवनस्य ल्लाससूताम्र्‌ 
शोमाल्पाम्‌ (शोभाम्‌ ) । शङुन्तल्लाम्‌ कण्बकन्याम्‌ अधिकृत्य विषपीृत्य । ब्रवोस्ि वदामि । 
हिश्ढी-व्याख्या--यदि “अपने को सुन्दर” अथे लिया जायेगा तो राजा विदूषक के परिहास 
का उत्तर परिहास में दे रहे हैं, होगा; यदि “अपने आत्मीय व्यक्ति को सुन्दर” अथे लिया जायेगा 
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विलृषकः--( स्वागतम्‌ ) होहु से अवसर ण दुहहस्सं । (. प्रकाशस्‌ ) 
लका झब्सत्थशीच्या दीदि । [ भवतु अस्यावसर न दास्ये । भो वय 
थनीया दृस्यते । ] 
राजा--सखे, न परिहायें वस्तुनि पौरवाणां मन: प्रवर्तते । 
सुरयुचतिसंअवं किल सुनेरपत्यं तहुज्झिताधिगतम्‌ । 
अकेस्थोपरि शिथिलं च्युतसिव --_----अकेस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवसालिकाङ्छुसस्‌ ॥ . ॥ ८ ॥ 
तो “राजा, गंभीर और स्नेह-वचन अंगीकार कर उसका सौजन्य-पूर्ण उत्तर दे रहे दें”, ५६ मानना 
होगा । आशय यह होगा कि तुम किसी को सुंदर मानोगे तो मुझको ही, क्योंकि में तुम्हारा आत्मीय 
हूँ । हिन्दी में “सबसे सुंदर अपना लड़का हे”? जेसी कहावतें प्रथम वाक्य की समानार्थक हूँ । 
हिन्दी-अनुवाद-विदूषक ( अपने मन में ) भले ऐसा हो; मैं इनको अवसर न दूँगा । ( स्पष्ट 
रूप से ) हे मित्र, तुम्हें तपस्वी की लड़की ( अपने से ) ब्याह-लायक दिखती है ? 
संस्त-रीका-विदूषकः ( स्वगत मनसि ) ( कथयति यत्‌ ) । भवतु तथा एव स्यात्‌। 
छस्य ( दुष्यन्तस्य ) । अवरम अवकाशम्‌ ( चर्चाम्‌ )। न । द्वास्ये उपस्थापयिष्यामिं । ओः है। 
जयस्य मित्र । ते तव । लापसकन्यका तापसस्य सुने: (रण्वस्य) कन्यकः कुमारी । अभ्यथंनीया 
विवाहार्थम्‌ पार्थनीया । इश्यते प्रतीयते । 
हिन्दी-च्याख्या--“स्वगत” वह स्थल है जो श्रोताओं को छुनाया जाता है, पर जिससे बात कर 
रहे हैं उसे नहीं । यह संस्इत-नाटकों का एक अस्वाभाविक प्रयोग हे । भस्य में पष्ठी होषिकी हे, दान 
का प्रसंग न होने से चतुथी नही है; जहाँ अन्य कोई 'विमक्ति नहीं हो सकती, वहाँ षष्ठी होती है। 
हिन्दी-अशुबादं-राजा-मित्र, निषेध-योग्य वस्तु की ओर पुरु-वंशियों के मन की रुझान 
नहीं होती । 
संस्कृत टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः कथयति यत्‌ ) । सखै मित्र न । पहिहायें परित्याज्ये । 
चस्तुनि पदायें । पौरवाणाम्‌ पुरुवंशजानाम्‌ । सनः चित्तम्‌ । प्रवत्तेते गच्छति । 
हिन्दी- ष्याश्या- यह आत्म-विश्वास पहले भी आ चुका है कि पुरुवंशी इतने सात्विक-माव 
संपन्न हैं कि उनका मने हा भीखा नहीं खा सकता । पुरु-वंश की उज्ज्वलता पक ऐसा प्रेरणा-दायरक 
तत्त्व है जो राना को अधमं/करने से रोकता हे । 
हिन्दी-अलु्राद्‌-यह असिद्ध हे कि अप्सरा की पुत्री उसके द्वारा छोडी जाने और (काँ) 
मिलने पर ऋषि की सन्तान हुई है जिस अकार नवमालिका का झडा हुश्रा फूल मन्दार के ऊपर 
पड़ा हो । 
छान्चय- खुरयुवतिसंभवं तदुञ्झिताधिगतम्‌ मुनेः अपत्यम्‌ किल | शिथिलम्‌ अकंस्य उपरि च्युतम्‌ 
नवमालिकाङुधुमम्‌ इव । डात 
संस्कृत टीक्का- सुरयुवतिसंमवम्‌ सुरयुवतिः देववामा ( अप्सरा: मेनका ) । तस्याः संभवम 
“ जातम्‌ । तदुज्झिताधिगतम्‌ । तया ( मेनकया ) खख्म्बिसम् त्यक्तम्‌ सत्‌ ( कण्वेन) अघिगतम्‌, 
प्राप्तम्‌ । मुनेः ऋषेः ( कण्वस्य ) । अपत्यम्‌ सन्ततिः व्हिक्ल ( प्रसिदौ ) । शिथिल्लस्‌ ( गन्तात्‌ ) 


भो वञ्चस्स ते ताव. 
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विद्षदछः--( विहस्य ) जह कस्त वि बजूरेहि डब्वेजिदस्स तितिलोए घ्यह्टिलासो 
सबै, तह हृत्थित्रारग्ररपरिभाविणो अवदो इआं अठभत्थणा । ( यथा कस्यापि पिण्डखर्जूरैरुद्देजि- 
तस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत्‌ तथा स्थीरत्नपरिभाविनो भवत इयमभ्यर्थना । ) 


Dns rie SE MOSM 
विश्लथीमूतम्‌ । अकल्य मन्दारस्य | डपरि। च्युतस्र्‌' पतितम्‌। नदमालिकाङ्खुसस नव” 


मालिकायाः सप्तलताया: कुसु समझ पुष्पम्‌ । इद । 


हिन्दी व्याड्या--मन्दार का फूल प्रार्थनीय नहीं होता पर यदि मन्दार के पौषे पर नवमालिका 
लता का फूल टूटकर गिर पड़े तो वह मी मन्दार के फूल की तरह त्याज्य नहीं होता । यहाँ मेनका 
को नवमालिका, शङ्कन्तछा को नवमालिका पुष्प और कण्व को मन्दार कहा गया है। मन्दार 
जंगली और अना पौधा हे । शकुन्तला के रूप और ऋषि के वंश को देखते हुये उपमा बहुत 
अच्छी है । शकुन्ता, मेनका से भी सुन्दर है जिस प्रकार फूल से लता की शोमा होती है । उपमा 
प्रायः समान लिङ्ग वालों के होने पर दौ जातो हैः फूल से उपमा देने के लिये श्रपत्य ( दोनों नपुंसक- 
लिङ्ग ) पद का प्रयोग किया गया है । यहाँ मुनि का आर्थ विश्वामित्र करना ठीक नहीं है उससे 
परिहार्यंता का प्रसंग उपस्थित होगा श्रौर मन्दार से उपमा में मसज्ञति आयेगी । 

छुन्द-आर्या ( परिभाषा १।२ में द्रष्टव्य ) । 

गलङ्कार-श्रत्यनुधास, वृतत्यतुभास, उपमाळङ्कार व नाव्यालङ्कार । 

हिन्दी-शज्ु वाढ--विदूषक ( सुस्कराकर ) जिल प्रकार खजूर से छत्रे हुये किसी व्यक्ति को 
इमली की इच्छा हो, उस्ती प्रकार रत्न-तुल्य स्रिया का तिरस्कार करने वाले आपकी यह इच्छा 

संस्कृत-टीका--विदूषकः । विहस्य स्मितपूर्वम्‌ ( मध्यमहासम्‌ इत्वा) । यथा येन 
प्रकारेण । कस्यापि कस्यचित्‌ पुरुषस्य । एिण्डखजू रैः खजुराख्य-फलविशेषेः उद्देजितस्थ 
बिरक्तस्य । तिन्तिण्यास्ू चिद्वायाम्‌। सिल्ला: लालता । अवेत्‌ स्यात्‌ तथा तेन प्रकारेण 
खरीरऱ्नपरिभाषिनः स्त्रीरत्नानासू नारीवर्याणाम्‌ परिभाविनः तिरस्कतुः अवतः पव । हृयस्‌ एपा 
( शकुन्तलाविषया ) अभ्यर्थना इच्छा । 


हिन्ढी-घबुवाद--खजुर मीठा और स्वादिष्ट होता है और इमली खट्टी भोर अस्वादिष्ट, 
विदूषक ये दोनों उपमान क्रमशः रानियां और शकुन्तला के लिये प्रयुक्त करता है जो ग्राम्य होने के 
कारण परिहास के लिये हैं । आशय यह है कि मूर्खता छोड़ दो; रानियों के सामने इस लड़की का 
कोई महत्तव नहीं हे । जगन्नाथ पण्डितराज ने सौन्दर्थ-लहरी में मीठी वस्तु ( मुस्क्रान ) के बाद खट्टी 
( काची ) चीज पीने की बात स्वाभाविक बताई हे जिवसे मुख की जडता समाप्त हो जाय ।- 
स्मितज्योत्स्नाजाळल तव वदनचन्द्रस्य पिबतां 
चकोरायामासीदतिरसतया चश्चजडिमा । 
अतस्ते शीतांशोरमृतलहरीमल्परुचयः 
पिवन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भ्रृशं कान्जिकधिया ॥ 
“रत्न” पद उसके अन्त में लगाते हैं जो अपनी जातियों में श्रेष्ठ होता है :-- 
जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्र्त्नमिति कथ्यते । 








१८० छानिज्ञानशाकुन्तकम 


राजा-न तावदेनां पझ्यसि येनैवमवादीः । 


विदूषकः-तं खु रमणिज्जं जं भवदो वि विग्इश्रं उप्पादेदि [ तत्खलु रमणीयं यद्धभवतोशी ” 
विस्मयमुत्पादयति । ] | 
राजा-वयस्थ॑ किं बहुना 
चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता जु । 


स्त्रीरत्नसष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे 
धातुवि्रुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ॥९॥ 





हिन्दी-अनुवाद--राजा तुम तो श्से देखे नहीं हो जिससे तुमने इस प्रकार कहा है। 
संस्कृत-टीका-राजा नृपः ( दुष्यन्तः कथयति यत्‌ ) न । तावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) पुनाम्‌ | 
( शङुन्तलाम्‌ ) ।' पश्यसि अवलोकयसि । येन ( कारणेन) यतः । एवस तथा । अवादीः अकषयः। | 
हिन्दी-अनुबाद--विदूषक-वह निश्चय ही सुन्दर चीज है जो आपको भी चकित कर देती है। | 
संस्कृत-टीका-विदूषकः ( कथयति यत्‌ )। तत्‌ ( वस्तु )। खलु निश्चयेन । रमणायम्‌ | 
सुन्दरम्‌ । यत्‌ ( वस्तु )। भवतः तव । अपि। विस्मयम्‌ आश्रयेम्‌ । उत्पाहुयति जनयति। | 
हिन्दी-व्याख्या--आपने दुनिया की सुन्दर से सुन्दर वस्तु देखो हे, भतः वह अचरज में नहीं | 
डाल सकता है । शकुन्तला का आकर्षण उन सभी वस्तुओं के होने से बढ़ गया है। | 
हिन्दी-अनुवाद-राजा-मित्र, अधिक क्या कहें ( अधिक से क्या लाभ ) ? | 
संस्कृत.टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः कथयति यत्‌ )। किस्‌ अलम्‌ बहुना आधिक्येन। | 
हिन्ढी-श्रनुवाद- विषाता के द्वारा चित्र में स्थापित कर उसमें प्राण डाले गये हैं अथवा तौच्दय | 
समूह से उसकी रचना की गई है ? विधाता की सामर्थ्यं और उसके शरीर के बारे में सोचकर सुश | 
लगता है कि वह एक दूसरे ही प्रकार की खीरत्न की सृष्टि है । 4 


अन्वय- विधिना ( सा ) चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्तयोगा मनसा रूपोच्चयेन कृता नु । पाई 
विभुत्वम्‌ तस्याः वपुः च अनुचिन्त्य सा अपरा खीरत्नसृष्टि: मे प्रतिमाति । 

संस्कृत-टीका-विधिना विधात्रा ( सा शकुन्तला ) चित्रे आलेख्ये निवेश्य स्थापयित्वा परिः 
कहिपतसत््वयोगा परिकल्पितः रचितः सत्वस्य णानाम्‌ योगः सम्बन्धः यत्र तथामूता (9 


( नु ) ! मनसा चित्तेन ( करेन ) रूपोच्चयेन रूपस्य सौन्दर्यस्य उच्चयेन समूहेन 


दानेन ) कृता रचिता । जु वितकें । धातुः विधातुः । बिभुत्वम्‌ सामथ्यंम्‌ । तस्थाः ( ps | 
लाया: ) । वषुः शरीरम्‌ । च अनुचिन्त्य चिन्तयित्त्रा । सा ( शकुन्तला ) । मे मम । अपरा मत | 
( नूतना ) ( पव ) खीरत्नसृष्टि खीरत्नस्य उत्कष्टाया: नार्याः । सृष्टिः रचना । प्रतिमा | 
प्रतीयते । परै | 

हिन्दी-व्याख्या-पहले चित्र बनाकर फिर प्राण डालने से अधिक सुन्दरता भा सी | 


|| 


द्वितीयोऽङ्कः ३८१ 
विदुषकः--जह एव्वं पच्चादेसो दाणिं रूववदीणं [ येतं प्रत्यादेश इदानीं रूपवतीनाम्‌ ] । 
MMMM MO हिर लतिका कि, 

क्योंकि चित्र बनाना मूर्ति बनाने की अपेक्षा सरल हे और उप्तमें अपनी रुचि के अनुसार रंग भरना 
और संशोधन करना आसान है । प्राण पहले डालकर निखारना ज्यादा कठिन है। चित्र, जीवित 
की अपेक्षा अधिक सुन्दर होता है यदि कलाकार अच्छा हो । यहाँ तो ब्रह्मा जैत्ता सर्वश्रेष्ठ कला- 
कार है । मन से सृष्टि करने में हाथ का स्पर्श नहीं होता जिससे रचना अधिक अच्छो होतो है । 
हाथ के हिल जाने, पत्तीना भ्रादि गन्दगी लगा देने या मन की अपेक्षा कम शक्ति वाला होने से ऐसो 
उत्तम सृष्टि में उसका योगदान संभव नहीं है । अपनी पहली बात से संतुष्ट न होकर उसे विक्रतित 
(10४९ ) करने के लिये यह उक्ति उससे उत्कृष्ट कही गई है । वहाँ तीन स्थानों पर तृतोया 
विभक्ति का प्रयोग है । विधिना की तृतीया कर्म-वाच्य के कर्ता के लिये है । मनसा की तृतीया करण- 
कारक के लिये है और रूपोच्चयेन की तृतीया उपादान ( जिप्तके न रहने पर वस्तु हो न रहे जैसे 
घट में मिट्टी और पट में सूत ) कारण के लिये हे। मन की सृष्टि से अधिक कोमलता व्यक्त होती है । 
कोमलता को एक परिभाषा यह है कि यह कोमल वस्तु का स्पर्श भी नहीं सह सकती --यत्स्पर्शा- 
सहताङ्गेषु कोमलरयापि वस्तुनः । तत्सौकुमार्यम्‌ ` `**॥ मन भाव है वस्तु नहीं, अतः उत्तका स्पर्श 
यह शरीर सह सकता है; हाथ वस्तु है, उप्तका नहीं । प्रतिभाति के साथ षष्ठो ( मे) का प्रयोग 
घ्यान देने धोग्य है । “अनुचिन्त्य” में “ल्यप्‌? का अयोग चिन्त्य है । कतवा, ल्यप्‌ और तुसुन्‌ प्रत्ययो 
से वने पदो का कर्ता वही हो सकता है जो मुख्य क्रिया ( यहाँ प्रतिमाति ) का कर्त्ता होता है। 
ऐसे स्थहों पर मत्वा या ल्यप्‌ प्रत्यय की जगह शतृ या ज्ञानच्‌ का प्रयोग विशेषण के रूप में ( यहाँ 
अनुचिन्तयतः ) हो सकता है । अपरा का अथे है दूसरी अर्थात्‌ नई जो विधाता की सामान्य सृष्टि से 
विलक्षण हो, सामान्य सृष्टि सीधे की जाती है, चित्रों में नहीं, सोन्दय समूह से न कर हाड़-मांस से 
की जाती हे भौर हाथ से होतो है न कि मन से । ऐसा सृष्टि सम्भव नहीं है, कहना गलत है 
क्योकि शरीर सामने हे । यह कहना भी गरत है कि ऐसो सृष्टि कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 
विधाता सवंशक्तिमान्‌ है । नु का अर्थ सन्देह [ मुझे शक है कि ] और वितक [ अथवा ] में से कोई 
भी हो सकता है । 

छुन्द--त्रधन्ततिलका [ १।८ द्रष्टव्य ] । 

अ्रलङ्कार--अतिशयोक्ति, सन्देह, उत्पक्षा, काव्यलिङ्ग, श्रत्यनुप्रास । 

हिन्दी. ्रनुवाद--विदूपक्र-यदि ऐसा है तो अब ( अन्य सभी ) युन्दरियों की कार ( पैदा ) 
हो गई है । 

संस्कृत टीका--वि दूषकः --( माढव्यः ) (कथयति यत्‌) । यदि चेत्‌। एवम्‌ इत्यम्‌ । (तदा) । 
प्रस्यादेश; निराकरणम्‌ । इदानीस्‌ अधुना । रूपवतीनाम्‌ सुन्दरीणाम्‌ । 

हिन्दी व्याख्या-शकुन्तला के कारण सुन्इरियों की काट ( निराकरण ) उपस्थित हो गई है, 
अत; शकुन्तला को ही काट बताया गया है । 


अलङ्कांर--हेतु । 





३८२ असिज्ञाबशाङ्न्सळस्‌ 


राजा-इदं च से सनसि बत । 
अनाघ्रातं पुष्पं किसळ्यसलूल कररुहै- 
रनाविड रत्नं मधु नवसनास्वादितरलस्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां फळसिच च तद्रपसनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह ससुपस्थास्थलि विधिः ॥३०॥ 








हिन्दी-अचुवाद-राजा-और ( इसके अतिरिक्त ) यह बात ( भी ) मेरे मन में है। 
संस्छुत-डीळा--राजा--( नृपः ) ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । द्वदुख्ख वक्ष्यमाणम्‌ । च 
एतदतिरिक्तम्‌ ( अपि ) । से मम । भनसि हृदये | वत्तते अस्ति । 
हिन्दी-अज्ुवाद--उसका निष्पाप सौन्दर्य न सु घे हुये फूल, नाखूनों से न नोचे गये पत्र, विना 
तराशे रत्न, जिसका रस नहीं चखा गया है उस नये मधु ओर पुष्पों के अट्टट परम्परा वाले फल की 
तरह हे । न जाने, विधाता, इसके लिये किस उपयोग-कर्ता ( को छाने के लिये उस ) के पात 
जायेंगे । 
श्रन्वय--अनधस्‌ तद्रपम अनाघ्रातम्‌ पुष्पम्‌ शव । कररुहैः अळूनम्‌ किसलयम्‌ इव । ,अनाविदम्‌ 
रत्नम्‌ इव । अनास्तादितरसम्‌ नवम्‌ मधु इव । अखण्डम्‌ पुण्यानाम्‌ ( अखण्डम्‌ ) फलम्‌ इव च। न 
जाने विधिः इह कम्‌ मोक्तारम्‌ समुपस्थास्यति । 
संस्कृत-टीका--अनघस्‌ न श्रघस्न्‌ पापम्‌ यत्र तादृशम्‌ ( पापरहितम्‌ ) । तूप तस्याः 
( शङुन्तळायाः ) रूपस्‌ सौन्दयम्‌ | झनाघ्रातम्‌ न आघ्रातस्‌ नासिकाविषयीक्ृतम्‌ छुष्पस्‌ कुम्‌ 
( इव ) | कररुहैः नखे: । ्रलूनस्‌ छिन्नम्‌ । किसल्ययस्‌ पल्छव ( इव ) । अनाविद्धम्‌ स्यूछ। 
देषरहितम्‌ । रत्नम्‌ उपलः । अनास्वादि तरसस्‌ स्वादितः रसनाविषयीकृतः रः आनन्दानुमतः 
यस्य तादृशम्‌ आस्वादितएसम्‌ न आास्वादितरसम्‌ अनास्वादितरसम्‌ । नवस प्रत्यग्रम्‌ । मड 
क्षौद्रम्‌ ( इव ) । अखण्डम्‌ न खण्डम्‌ विभागः यस्य तादृशम्‌ ( परिपूणंम्‌ ) । पुःण्यानाम पुरता. 
नाम्‌ । फद्धम्‌ परिणामः । इव । न । ज्ञाने जानामि । विधिः ब्रह्मा इह अत्र । ( शङुन्तला रपर 
विषये ) कम्‌ । भोक्तारमू उपभोगकत्तांरम्‌ । समु पस्थाल्य ति । उपगमिष्यति ( इति ) । 
हिन्दी-व्याख्या -यहाँ महूती सुन्दरता का वर्णन है जो कौमार्य और कत्रिमता-रहित अवत्या 
का द्योतक हे । रत्न का स्थूल वेध कर दिया जाय तो बह खराब हो जाता हे । श्रनाविद्ध का मव 
अकुटिळ अर्थात्‌ सीधा भी होता है । जो रत्न टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होता, वह सार-समुच्चय में अच्छी 
बताया गया है :-- 
कृत्तं स्निश्वसमुज्ज्वलं शुचियुरु श्वेत इ इत्कोमळं 
स्वच्छान्तं समसक्ष्मवेधसुरमि त्रासादिभिवंजिंतम्‌ । 
दग्धं रत्नमवर्ठुल लघु “**-। 
रूप को यहाँ पाप-रहित कहा गया है | कालिदास ने ऐसा वर्णन कुमार संभव के सगे ५ 


१ 


ममी | 
किया है जहाँ रूप पाप-वृत्ति के लिये नहीं ( निष्पाप ) होता है, इस उक्ति को सत्य वताया गया हैः | 


द्वितीयो5छ३ १४६ 


विदूषबक--तेण हि खट्ट परित्ताअदु णं अवं। आ कस्स वि तवस्लिणो इंगुदीतेल्ल- 
भिस्सचिक्कणलीसस्स हत्थे पडिस्लदि [ तेन हि लघु परित्रावताभेनां मवान्‌ । मा कस्यापि 
तपस्विन इंगुदीतेलमिश्रचिक्कणशी षंश्य हस्ते पतिष्यति ] । , 

rnin trent 

“यदुब्यते पार्वति पापवृत्तये न ख्पमित्यन्यभिचारि तद्वचः । मैं हो विधाता के द्वारा रचा गया उपभोक्ता 
हूँ, इसमें अव तक राजा को भरोसा नहीं है । फूल, पत्ते, रत्न और मधु से उपमा देने में बन ओर 
पर्वत के उपादान ही लिये गये हँ जो शकुन्वला के जंगळ में परिवर्थित होने से अधिक उपयुक्त हैं । 
इसी अकार कुमारसम्भव में पहाड़ की रहने वाळी पार्वती के सौन्दर्य का नेत्तगिक वर्णन हे । कालि- 
दास ऐसे वन्य और पर्वतीय सौन्दर्य के कायल द । न सुचे हुये से तात्पर्य है कि कितो ने इसके 
कौमार्य का उपभोग अब तक नहीं किया है । यही अर्थ मळून, अ्रनाविड, अनास्तादित और अखण्ड से 
मी निकलता है । फूल से उपमा देने से सुगन्धि होने से पद्मितो होना, कोमलता ओर सुन्दरता का 
बोध होता हे । पत्ते से उपमा देने से उसक्की तरह नयापन और ताजगी ध्वनित होती है । रत्न तेज 
का परिचायक है । मधु से उपमा देने से अत्यन्त लुमावनापन व्यक्त होता है । यहाँ मधु का अर्थ मथ 
लेना ठीक नहीं है क्योंकि मद्य नया अच्छा नहीं होता, पुराना अच्छा होता है । सूधने से फूलको 
सुगन्ध कम हो सकती हे, नाखून से तोड़ने से पत्ते में खरोंच आ सकती है, तराशने से रत्न खराब 
हो सकता है, पुराना होने या आस्तादित होने से मधु विकृत स्वाद वाला, कम और जूठा हो सक्ता 
है तथा पुण्य विभक्त होने पर कम हो सकता है जिप्तसे उन-उन वस्तुओं में होनता आ सक्ती है । 
“न जाने” हिन्दी में भी थाता है जो संस्कृत से अविकल रूप में उद्धरण की तरह आ गया है; 
यह प्रयोग यह सूचित करता है कि राजा को दुनिया में कोई शङुन्तछा फे रूप को देखते इथे उसके 
योग्य उपभोक्ता नहीं दिखता, तब फिर वे स्वयं बच जाते हैं । 

छुल्द--शिखरिणी ( १९ द्रष्टव्य ) । 

झलङ्कार-परिकर, शोभा ( चाव्य-लक्षण ), वस्तु ओर अलंकार से वस्तु ध्वनि, गुण-संकीतेन 
( नाटब-लक्षण ), मालोपमा । री १ 

हिल्डी-झलुवाद--विदृषक--तो निश्चय ही आप इसे शीघ्र वचावे । ऐसा न हो कि शंगुदी के 
तेल के लगने से चिकनी खोपड़ी वाळे किसी तपस्त्री/के हाय पड़ जाय । 

संस्कृत-टोळा- विदूषक: ( माढठ्व्य: ) ( कथयति यत्‌) । तेन तस्मात्‌ ( कारणात्‌ ) । हि 
निश्चयेन । खु शीघ्रम्‌ । परित्रायतास्‌ रक्ष । एनास्‌ ( शकुन्तळाम्‌ ) । अवान्‌ त्वम्‌ । मा ( इदम्‌) 
न स्यात्‌ ( यत्‌ ) | कस्यापि कस्यचित्‌। तपस्विनः तापसस्य । एंगुदीछमिश्रचिक्कर गशोष॑स्य हंगुद्या; 
तापसतरो: लैल्लस्थ स्नेहस्य मिश्रेण सम्बन्वेन चिषङ्णम् समम्‌ शीषं शिएः यस्य ताइशस्य 
( तापसस्य ) । इस्ते करे । पतिष्यति यास्यति । 

हिन्दी-ष्याख्या--विदूषक का कथन परिहासमथ है । उत्तका आशय यह है कि यदि उपभोक्ता 
कौन होगा, यह अनिश्चित है तो आप त्रयं उससे ब्याह कर ( अथवा कोई अन्य प्रबन्ध कर ) उसञ्गी 
रक्षा करे, अन्यथा उसके अयोग्य कोई छुरे से छुटी खोपड़ी पर इंगुद्ी का तेल छगाये रखने बाला 
तपस्वी उसे पा छेगा । तपोवन-कन्याओं और तापसों का मी ब्याह होता था । शंगुदी एक वृक्ष है 


जिसका तेळ तपस्वी प्रयोग में छाति हैं । 





३८४ असिज्ञानशाकुन्तकस्‌ 


राजा--परवती खलु तत्रमवती । न च संनिहितो5त्र गुरुजन: ॥ 


दिदूषक-अत्रभवंतं अंतरेण कोदसो ले दिद्दिराश्रो [ अत्रभवन्तमन्तरेण कीठ्शसतस्पा 

दृष्टिराग; । ] 
राजा--निसर्गादेवाप्रगढ्भस्तपस्चिकन्याजनः । तथापि तु-- 
असिसुखे मयि संहृतमीक्षणं 
हसितमन्यनिमित्तकृतोद्यस्‌ । 

हिन्दी-अनु वाद--राजा-वह ( शकुन्तठा ) निश्चय ही पराधोन है और पूज्य जन ( पिता ) 
भी यहाँ उपस्थित नहीं हैं । 

संस्कृत-टीका-- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । परवती परवशा । खलु निश्चयेन । 
त$9भवती माननीया शकुन्तला । न । च । संनिद्वितः उपस्थित: । अत्र परस्मिन्‌ स्थाने ( आश्रमे ) । 
गुरुजनः अस्या: पूज्यजनः ( पिता ) । 

हिन्दी ब्याख्या--अविवाहित कन्या वयःप्राप्त होने पर भी अमिमावक के अधीन मानी जाती 
है; स्वतंत्र नहीं । यह. प्रश्‍त उठ सकता है कि यदि पराधीन है तो अभिभावक के पास विवाह का 
“प्रस्ताव क्यों नहीं ले जाते; इसकी सम्भावना सोचकर पहले ही दुष्यन्त कह देते हैँ कि अभिभावक 
उपस्थित नहीं हैं । स्ली-रत्न होने से शकुन्तला के लिये आदर-सघलक ““तत्रभत्रती” का प्रयोग है । 
अभिभावक, संरक्षक या पिता के लिये गुरु का प्रयोग अनुकरणीय है । मैं प्रस्तात करना चाहता हूँ, 
अभिमावक के आने को देरी है, यह बात दुष्यन्त के कथन से प्रकट होती है । 

झल्ंकार--अप्रस्तुतप्रशंता । 

हिंग्दी अनुवाद--विदूषकः--श्रीमान्‌ ( आपके ) विषय में उसका इृष्टि-अनुराग केसा है ! 

संस्कृत टीका--विदूषकः ( माढव्य: ) ( कथयति यत्‌ ) । अत्रभवन्तस्‌ श्रोमन्तम्‌ ( भवन्तम्‌ ) । 
अन्तरेण प्रति ( विषये ) । कीदृशः किम्भूतः । तस्याः ( शकन्तलाया: ) । इष्टिराग: दृष्टेः चक्षपो 
- रागः अनुराग: । ी 

हिंन्दी ब्याख्या--उसके पराधीन होने पर उसके अभिभावक से कहने की बात तब उठती दै 
जब वह तुम्हें चाहती है, इसका आभास उसकी नजर से पता चले । विदूषक यह कहता हुआ इस 
खतरे से सावधान करता है कि यदि शङुन्तला ने तुम्हें पसन्द न किया तो केसी बुरी हालत होगी । 

हिन्दी अनु वाद- राजा-खभाव से ही तपस्वियों की कन्याये संकोच-शील होती हँ। 
फिर मी तो । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌) । निसर्गात खभात्रात्‌ । पव! 
श्रप्रगलभः न मगल्मः पोढः । तपस्विकन्याजनः तपस्विनाम्‌ तापसानाम्‌ कन्याजनः कुमार्यः | 
तथापि तदपि । तु । १ 

हिंन्दी-अनुवाद--मेरे सामने होने पर उसने आँखें हरा लीं और इस प्रकार हँसी जिसकी 
उद्धव अन्य कारण से किया गया ( बहाने से हँसी ) । कामदेव का व्यापार ( उस शकुन्तला में) 
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विनय वारित वृ त्तिरतस्त्रया 
न विद्वृतो मदुनो न च संबृतः ॥ ११ ॥ 





शीळ-संकोच के दवारा निवारित कर दिया गया हे अतः उसने न तो प्रकट किया और न छिपाया ही। 
अन्वय -मयि अभिसुखे ईक्षणम्‌ संवृतम्‌ । अन्यनिमित्तक्तोदयम्‌ हसितम्‌ । मदनः विनयवारित- 
वृत्ति; अतः तया न विवृतः न च संवृतः । 
संस्कृत-दीका--सयि अस्मिन्‌ जने ( दुष्यन्ते ) । 'अभिसुखे समक्षम्‌ ( सति ) ईत्तणस्‌ दृष्टि: । 
संबृत्स्‌ श्रपरिसारितम्‌। अन्यनिसितक्कतोदयम्‌ अन्यत्‌ इतरत्‌ निमितस्‌ हेतुः यस्य तत्‌ यथा 
स्यात्‌ तथा कुतः । विहितः उ दय: आविर्भावः यस्य तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । हृसितस हासः कृतः । 
मदन: कामः । विनयवारितवृत्तिः विनयेन शीळेन वारिता नियमिता वृत्तिः व्यापारः यस्य 
ताइशः । अतः अनेन हेतुना (सः मदनः) | न॥ विद्युत: प्रकटीकृत: । न । च ¦ संबृतः गोपायितः। 
॥ हिन्दी ब्याख्या--आँखें मिलते ही हटा लेना श्वंगार-लज्जा ध्वनित करता है जो उत्तम नायिका 
होने का सूचक हे । हसित भी इसी का सूचक है जिसकी परिभाषाएँ मातृयुप्त ने निम्न दी हे— 
विक्ञासितकपोलान्तसुत्फुल्लामललोचनम्‌ । 
किद्चिल्लक्षितदन्तामं . सितं तद्विदो विदुः ॥ 
उत्तमस्य समुद्दिष्टं स्मितं हृस्तितमेत्र च । 
इसित में जो बातें ऊपर बताई गई हैं वे अनुराग-सूचक हैं-- 
उत्पुल्लगण्डमण्डलमुल्लसितदृगन्तसूनिताकूतिम्‌ । 
नमयन्त्यापि मुखाम्बुजमुन्नमितँ रागसांम्नाज्यम्‌ ॥ 
दृष्टि मिलते ही हटा लेना और बढाने से हँसना कामदेव को छिपाने के लक्षण हैं । इससे नायिका 
शकुन्तला का पुण्या होना सूचित होता है । सुधाकर में मुग्वा की निम्न परिमाषाए दी गई हँ 
तत्र कन्या त्वरूढा स्यात्‌ सलज्जा पितृपालिता । 
सखीकेलिषु वि्चुन्धा प्रायो सुग्धा गुणान्विता ॥ 
मुग्धा नववयःकामाः''.°"। 
मुग्पा होना योवनार॑भ का परिचायक है । यौवन चार प्रकार का कहा गया हे, जिसमें पहळा 
प्रकार प्रथम यौवन या यौवनारंभ हे 
सर्वासामपि नारीणां यौवनं च चतुत्रिधम्‌ । 
ईषञ्चपळनेत्रान्तं स्मरस्मेरमुखाम्बुजम्‌ ॥ 
मदन को छिपाने का अर्थ हैं शृङ्गार-सूचक अनेक परिवतेन लक्षित हो जाना अपना प्रेम प्रकट 
करना । पहली अवस्था हेला और दूसरी मोट्टायित कहृछाती है-- 
नानाविकारैः सुव्यक्तः श्रज्ञाराकृतिसचकेः । 
हाव एव भवेद्वेलाः-°` °° 
स्वाभिळापप्रकटनं सोट्टायितमितोरितम्‌ । 


१८६ अस्रिहामश्षाकुभ्तलञ्‌ 


विदूदळ:--ण खु दिटटुमेशस्स तुह अंक समारोहदि। [ न खछ 
समारोहति । ] 
राजा--मिथःप्रस्थाते पुनः शालीनतयापि काअसाविष्ड्तो अवस्त 
तथा हिल 
दुर्माङ्करेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
हः तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गर्वा । | 
पहरी चित्त से उन्न होने के कारण अङ्ग-परिवर्तनो से लक्षित होतो है भीर इतत बसते | 
उत्पन्न होने के कारण स्थूळ कार्यों से । 
मदन को ल तो छिपाया और न प्रकट किया, ऐसी विरोध की स्थिति केवळ सुरषा नायिका ' 
पाई जाती है। 
छनहु- छुतबिलब्बित । नगण (॥। ), २ भग्ों (5॥, 5॥ ) भौर रगण (518 )पे 
जिसका १ चरण ( चौथाई माग ) बनता है वह द्रुतविळम्बित छन्द कहलाता है-- 
हुतविलम्वितमाह नभौ भरौ। 
'हलछोर--विरोधामापत, यथासंख्य व बृत्यनु पास । | 
हिन्दी-अजुवाद--विदूषक-क्या ( तुम्हें ) देखते हो तुम्हारी गोद में नहीं चढ़ जाती! | 
संस्कृत दीका--विदूषक ( माढव्य: ) ( कथयति यत्‌ ) । न । खव किमू । दृषटमात्रस्य (तया) | 
छष्टस्थ अवलोकितस्य एव । तच भवतः । ह्म्‌ कोडम्‌ । समारोहति आख्डा भवति । 
हिन्दी -ब्याख्या--यहाँ विदूषक मजाक कर रहा है । उसका आशय है कि उसे तुम्हारी धारया 
के अनुसार देखते ही गोद में चढ जाना चाहिये; क्या वैसा नहीं हुआ ? राजा. विदूषक के मित्र होने | 
और उसकी हँसी सहने के अभ्यस्त होने से व्यंग की उपेक्षा कर अएनी बात सुनाने में तल्छीत | 
रहते हैं । गम्भीरता के आधिक्य से दर्शकों को ऊबने से बचाने के लिए बीच-चीच में विदूषक कीं 
परिहास दिया गया है । 
हिन्दी-अजुवाद---शजा-एकान्त में निदा होते समय तो धृष्टता-रहित होने पर उत ( हकुन्तठा | 
ने चित्त का अभिप्राय प्रकट करने में अति कर दी । जैसे कि-- | 
संस्कृत-टीका-राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । मिथः एकान्ते ! प्रस्थाने गमना' 
रम्भे । पुनः ठु । शाल्लीनतया अधृष्टतया । अपि । कामम अत्यधिकम्‌। आविष्कृतः प्रकटी तः। | 
राचः चित्तामिप्रायः । तत्रभवत्या मान्यया ( शकुन्तळया ) तथा हिं यथा । 
हिन्दी व्याख्या -श्रनसूया व प्रियंवदा के साथ पर्णशाला में जाते समय टहनी में वळ उछ 
जाने का बहाना बना कर शङुन्तछा पीछे रद्द गई थी, यह वर्णन पहले अङ्क में आ चुका है। ऐेही | 
चेष्टा सामान्यतः धृष्ट की होती है, पर ऐसी विशेष अर्वस्था में जब मुग्धा में प्रेम का. उदय हो रहाव | 
यह धृष्टता अष्ट नायिका में मी आ जती है । काम व आविष्कृत पद क्रमशः अत्यन्त व मर्कट 
के अर्थ में ध्यान देने योग्य हैं । | 
हित्दी-अनुवाद्‌-तन्वी ( पतके अङ्ग वाली ) कुछ कदम ही जाकर अह कह कर मौके क | 


| 
~ 
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आसी द्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ॥ 


विदूषकः -तेण हि गहीदपाहेश्रो होहि । किदं तुए उववणं तवोवणं ति पेश्खामि [ तेन 
हि गृहीतपाथेयो भव । कृतं त्वयोपवनं तपोवनमिति पश्यामि ] । 


हो गई कि कुछ के अँखुये से पैर घायल हो गया है और वृक्षों की डालो पर न उलझा हुआ वल्क 
(पेड की छाल ) मी छुड़ाती हुई मुँह मोडे ( मुझे देखती ) रही । 

अन्वय--तन्वी कतिचित्‌ एव पदानि गत्वा द्माकूरेण चरणः क्षतः इति अकाण्डे स्थिता द्रुम।णाम्‌ 
शाखाछु असक्तम्‌ अपि वल्कलम्‌ विमोचयन्ती विवृत्तवदना च आसीत्‌ । 


संस्कृत-टीका-तन्वी इशाङ्गो ( शकुन्तला ) कसिचित्‌ कानिचित्‌ ( अनधिक्रानि ) एव । 
पदानि । गत्वा चलित्वा । दुर्भाङ्करेण दभेश्य कुशस्य अङ्करेण अग्रमागसुच्या । चरणः पदम्‌ क्षतः 
सत्रणः । इति एवम्‌ उक्त्वा । अकाण्डे न काण्डम्‌ अवसर: अकाणडम्‌ तस्मिन्‌ । स्थिता विरता । 
बुमाणाम्‌ वृक्षाणाम्‌ । शाखासु विटपेषु । असक्तम्‌ अळग्तम्‌। अपि । वल्कलम्‌ ( धारिताम्‌ ) 
ृक्षवचम्‌ विसोचयन्ती विमोचनम्‌ नाटयन्ती । विवृत्तवदना त्रिवृतम्‌ प्रत्यावृत्तम्‌ वद्नम्‌ मुखम्‌ 
यया तादृशी । च । आसीत्‌ । 

कुश से घायल होना कहने पर बहाना न बन पाता क्योंकि वह ( टूटा पडा हुआ ) घायल करने 
बाहे के पैर में गड़ा रह जाता है; उसका अँखुवा जमीन से जरा सा हो निकला रहता है जिसे पेर 
के साथ नहीं आ सकता और बहाना दं। सकता है कि यहीं कहीं अंखुत्रा है । उसे हंडने कौन जाता 
है? शस बहाने से रुक कर दुष्यन्त को देर तक देखा जा सकता था । अनवसर में ऐसा किया; अगर 
अवसर होने पर किया होता तो बहाना ही न रह जाता । यदि एक पेड़ की डाली से कपड़ा उलझने 
का बहाना होता तो वह राजा को लक्षित न होता] शकुन्तला ने कई वृक्षों की डाला से वख उलझने 
का अभिनय किया जिससे बहाना प्रकट हो गया । यहाँ शकुन्तला की लज्जा भर उत्सुकता तथा 
दुष्यन्त का विस्मय प्रकट होता है; छाज के कारण वह बिना बहाने के न रुक पाई और उत्सुकता के 
कारण बहाना बिना बनाये भी न रह पाई और देखती रही; राजा का विस्मित होना वर्णन करने से 
प्रकट है; यदि विस्मित न होते तो कहने की जरूरत ही न पड़ती; उसे स्वाभाविक क्रिया मान लेते । 
यह विस्मय नायिका के प्रेम से उसको प्राप्ति की आशा का मी सूचक है । रतिविलास में अनुराग के 
एक संकेत का पारिभाषिक नाम विलम्ब रखा गया है जिसकी परिभाषा ही दी गई है कि बहामे से , 
रासते में मुँह मोइकर भी देखने से न चूंकना-- 

विलम्बस्तु पथि न्याजात्‌ परावृत्यापि दशनम्‌ । 

छुन्दु- वसंततिलका ( १।८ द्रव्य ) । 

अल्ंकार--विरोधाभास, हेतु, व्याजोक्ति, स्त्रमावोक्ति, श्रृत्यनु पास, वृत्यनुप्रास व छेकानुप्रास । 

हिन्दी अलुवाद--विदू षक-तो बस पाथेय ले ली । देखता हूँ, तुमने आश्रम को उधान 
| बिलास-स्यान ) बना दिया है । 
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राजा--सखे तपस्विभिः कैश्चित्‌ परिज्ञातोऽस्मि । चिन्तथ तावत्‌ केनापदेशेन 
सकुदप्याश्रमे वसामः । 

विदूषकः --को अवरो अवदेसो तुम राणं | णीवारछुट्ठभाअ्रं अम्हाण उपहरंतु ति 
[ कोऽपरोऽपदेशस्ततर राज्ञः । नीवारषष्ठभागमस्माकमुपहरन्त्तरिति ] 


संस्कृत रोका तेन तस्मात्‌ कारणात्‌। हि निश्रयेन। गृह्दीतप्ाथेयः गृहातम पर तस्मात्‌ कारणात्‌ । हि निश्चयेन। गृहीतप्राथेयः गृहीतम्‌ रामू | 
पाथेयम्‌ मार्गोपयोगी धनादि येन तादश:। भव | कृत्तम्‌ रचितम्‌, स्वया भवता। उपवनम्‌ ` 


उद्यानम्‌ । तपोवनम्‌ तपसः तपस्यायाः वनम्‌ अरण्यम्‌ इति एवम्‌ । पश्यासि विलोकयामि । 
हिन्दी व्याख्या--यात्रा के लिये जो जाता है उसे आगे के लिये पाथेय दिया जाता है । “पाथेय 
ले चुका” का अथं होता है रास्ते के लिये तेयार हो गया । यहाँ प्रेमपन्थ पर चलने के लिये तैयार 
होने को कहा गया हे । साशा होने पर उद्योग किया जाता हे । शकुन्तला के आचरण से उद्योग को 
प्रोत्साहन मिळता है अतः उसे अपनाना जरूरो है यह बात विदूषक अपने ढंग से कहता है। 
प्रेमलीला तपोवन में नहीं हो सकती, उपवन में हो सकती है, अतः कहा गया है कि तपोवन जैसे 


अनुपयुक्त स्थान सें भी तुमने प्रेम के उपयुक्त स्थान-उपवन जैसी स्थिति पैदा कर दी हे । यहाँ विधेय | 


( उपवन ) को उद्देश्य ( तपोवन ) के पहले रखा गया है, बातचीत में कभो-कमी ऐसा हो जाता है। | 
“शकुन्तला के उक्त प्रेम सूचक आचरणों को पाथेय बना छो” अथे भी छग सकता हैं। 
हिन्दी-अनुवाद- राजा- मित्र, कुछ तपरिवयों ने मुझे पहचान लिया है । जरा सोचो कि किस | 
बहाने आश्रम में एक बार भी रह लूँ । | 
संस्कृत टीका--राजा नपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ )। सखे मित्र । तपस्विभिः तापसैः, | 
केश्चित्‌ कैरपि । परिज्ञातः  नपरूपेण ) शातः । अस्मि । चिन्तय ( उपायम्‌ ) विभावय । तावत्‌ | 
( वावयालझारे ) | केन । अपदेशेन व्याजेन सकृत्‌ एकवारम्‌ । अपि न्यूनतः । श्राश्रमे तपोवने । | 
चसामः तिष्ठामः। | 
हिन्दी व्याख्या--राजा “एक बार भी ठहरने को मिल जाय? कहकर उत्कण्ठा की अति बताते | 

हैं । हिरन का अनुसरण करते हुए पहली बार जब राजा तपोवन में घुसे थे उस समय कुछ तापसं ने | 
उन्हें पहचान लिया था । अब यदि पुनः जाते हैं तो लोग शंका कर सकते हैं । यदि अपरचित रहते | 
मार्ग भूलने आदि.का बहाना कर सकते थे । इस प्रकार आश्रम के अन्दर घुसने का उपाय नही पि 
रहा है । लक्ष्य तक बढ्ने का उपाय न मिळना मुख-संघि का “तापन? नामक अंग कहा गया हेन | 
उपायादशंनं यत्तु तापनं नाम तद्भवेत्‌--साहित्यदर्पण । ४ | 
हिन्दी-अनुवाद--विदूषक--आप राजा हैं, आपके लिये इसके अतिरिक्त बहाने की क्या जर | 

है कि हमारे लिये नीत्रार ( मुनि-अन्न ) का छठा हिस्सा लाओ । पा 
संस्कृत-टीका-कः । अपरः अन्य: । अपदेशः व्याजः तब भतः । राज्ञः तप्य । ks | 
यष्टभागम्‌ नीवारस्य मुन्यन्नरय षष्ठमागः नीवारषष्ठभागः तम्‌ । षष्ठः च सः भागः अशः (कर. 
च । श्रस्माकम्‌ नः । उपहरन्तु आनयन्तु । इति । रो ही | 
{हन्दी-ब्याख्या--यहाँ भी परिहास है; विदूषक ऐसा बहाना बताता है जिससे राजा i 


| 
| 

| 
a | 
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राजा--मूख अन्यद्घागधेयमेतेषां रक्षणे निपतति यद्वत्नराशीनपि विहायाभि- 
नन्द्यम्‌ । पझ्य-— 


यदुत्तिष्ठति वर्णभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलम्‌ । 
तपषड्मागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः ॥ 


हो और उन्हें क्या सभी को हँसी आये । ऋषि बिना जोते-बोये होने वाला नीवार-नामक धान्य किसी 
सरोबर के तट पर राजकर के रूप में रख देते थे, वह राजा की ओर से पशु आदि के लिये दान हो 
जाता था । धान्य का छठ, आठवों या बारहवां माग राजा कर के रूप में ले सकता हे, ऐसा मनु ने 
कहा है :-- 
पञ्चाशद्भाग आदेयो राशा पशुहिरण्ययोः । 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ 

हिन्दी-अनुवाद--राजा-मूख॑, इनकी रक्षा में दूसरा ( ही ) हिस्सा ( कर ) निहित ( रक्षण से 
प्राप्त होता ) है जिसका स्वागत रत्न के ढेर को भी छोड़कर ( उससे अधिक ) करना उचित है। 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) कथयति ( यत्‌ )। सूखे अश ( माढव्य ) । अन्यत्‌ 
अपरम्‌। आधेयम्‌ मागः ( करः )। एतेषाम्‌ ( मुनीनाम्‌ )। रत्तणे पालने | निपतति निहित; 
भ॑वति ( तस्मात्‌ रक्षणात्‌ प्राप्पते )। यत्‌। रत्वराशीन्‌ रत्नानाम्‌ उपल।नाम्‌ राशीन्‌ धमूहान्‌ 
अपि । विहाय त्यतत्वा ( रत्नरारिभ्यः अपि) । अभिनन्द्यम्‌ स्वागताहम्‌ । पश्थ विलोकय 
( विचारय ) । 

हिन्दी-ब्याख्या--राजा ने विदूषक को मूर्ख इसलिये कहा है क्योंकि ऋषियों से कर जेसी छोटी 
चीज राजा कभी नहीं लेता, भंले ही वे राजा के नाम का कर कहीं रख दे उनसे जब कर से भी 
उत्तम वस्तु, पुण्य, अपने आप मिलती हे तो कर के लिय्रे कहना नीचता है । “धेय” प्रत्यय लगने पर 
अथे में परिवर्तन नहीं होता; अथे वह्यो भाग, कर या भाग्य होता है । “विहाय? का अर्थ “की अपेक्षा 
अधिक” और राशि का हिंन्दी की तरह खीलिङ्ग न होकर पुंलिङ्ग में होना ध्यान देने योग्य है । 
मत्यक्ष-रूप से निष्ठुर वचन कहने के लिये यहाँ “मूख?” संबोधन का प्रयोग किया गया है; ऐसे स्थल 
को साहित्यदर्पण में प्रतिमुख-संधि के अंतर्गत वज्र नाम दिया गया है :- 

प्रत्यक्षनिष्ठुरं वज़म्‌ । ८ 

हिन्दी-भ्रनुवाद्‌-राजा को जो फल वर्णो से मिळता है, वह नश्वर होता है । वनवासी 
निश्चय ही तपस्या के छठे हिस्से के रूप में कभी नष्ट न होने योग्य फल हमें प्रदान करते हैं । 

प्रन्वय--यत्‌ नपाणाम्‌ ( फलम्‌ ) वर्णेभ्यः उत्तिष्ठति तत्‌ फलम्‌ क्षयि । आरण्यकाः हि नः 
अक्षय्यम्‌ तपःपड्भागम्‌ ( फलम्‌ ) दढति । द्‌ 

संस्क्ृत-टीकां-यत्‌ । नृपाणाम्‌ राशाम्‌ ( फलम्‌ ) | वणंभ्प्र: चातुवेण्यांत. ( ब्राह्मणा दिभ्यः )। 
उत्तिष्ठति उत्पयते । तत्‌ । फन्नम्‌ ( कररूपम्‌ ) । क्षयि नश्वरम्‌ । आरण्यकाः वनवासिनः। हि 





१९० अभिज्ञानशाकुन्तछम्‌ 


( नेपथ्ये ) 
हन्त सिद्धार्थों स्वः । 
_ निश्चयेन । न क्षय्यम्‌ अद्यम्‌ अविनाश तपःषड्भागम्‌ तपसः तपस्यायाः पपार उद । न क्षय्यम्‌ अक्षय्यम्‌ अविनाश तपःषडभागस्‌ तपः तपस्यायाः घड़भागस्‌ पहम्‌ 
भारम्‌ अंशम्‌ । दृद॒ति अपयन्ति । 2 
हिन्दी-ब्याख्या--चारों वर्णा से राजा कर ( टेक्स ) लेता है, वह राज्य व्यवस्था और उपयोग 
में व्यय होकर नष्ट हो जाता है पर उस व्यवस्था से सुरक्षित रहकर तपस्वी जो पुण्य करते हैं, उसका 
छठा भाग राजा को मिलता हे जो नष्ट नहीं होता । मनु ने कहा है :-- 
संरक्ष्यमाणो राजा यं कुरुते धर्ममन्वहम्‌। 
तेनायुवं दते राज्ञो द्रविण राष्ट्रमेव च ॥ 
यदधोते यद्‌ यजते यद्ददाति यदच॑ति। 
तस्य षड्भागभाय्राजा सम्यग्भवति रक्षणात्‌ ॥ 
सर्वतो धमंषड्भागो' राश्ञो भवति रक्षतः । 
अधमांदपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ 
प्रजानां घमेषड्मागो राशो भवति रक्षितुः । 
अधर्मादपि षड्भागो जायते यो न रक्षति ॥ 
प्रजा की रक्षा के लिये उससे राजा दडा माग करके रूप में ले, ऐसा महाभारत कहता है 
( शान्ति-पवे-६८।२७ ) :-- 
आददीत बलिं चापि प्रजाभ्यः कुरुनन्दन । 
षड्भागममितप्राशस्तःसा मेत्राभि गुप्तये ॥ 
यहाँ सामान्य धन की अपेक्षा पुण्य की उच्चता बताई गई है । अन्त में “इन्‌?” लगने पर क्षयिन्‌ 
होता है, नपुंसक लिङ्ग ( धन , का विशेषण होने से इसे नपुंसक लिङ्ग बनाने के लिये अन्त का न्‌” 





हरा दिया गया है पुंलिङ्ग विशेष्य होने पर यह क्षयी ( धनी आदि की तरह ) होता । षष्ठ भाग के, 


लिये पड्भाग पद ध्यान देने योग्य है । 


छुन्द--भनुष्ठप्‌ ( ११७ द्रष्टव्य ) । 

प्रलक्कार-व्यतिरेक । 

हिन्ढी-अनुवाद- ( नेपथ्य में ) अहा ! हम दोनों का प्रयोजन सिद्ध हो गया । | 

संस्कृत-टीका-नेपथ्ये प्रसाधनकक्षे । हन्त ( हें ) सिद्धाथो सिद्धः सफलः अर्थः रयोः 
जनम्‌ ययोः तौ । स्व! भवावः । 


हिन्दी-ब्याख्या- नेपथ्य सञ्जा कक्ष है और “स्व” का अर्थ “हैं” ( लट्‌ लकार उत्तम पुर | 


द्विवचन में अस धातु ) है । हन्त को अर्थ हाय और अहा दोनों हैं। “राजा के दर्शन से” 
छूटा है । यहाँ दो व्यक्ति राजा के दर्शन से अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं | दुष्यन्त के लिये आ 
ब्रबेश का अवसर कवि ने उपस्थित करने का उपक्रम किया है । 





द्वितीयोऽङ्कः १९१ 


राजा--( कर्ण दत्ता ) अये घोरप्रशान्तस्वरैस्तपरिविभिभवितव्यम्‌ । 
( प्रविश्य ) 

दौवारिकः-जेदु भट्टा | ए दे दुवे इसिकुमारश्रा पडिहारभूमिं उवट्टिदा [जयतु भर्ता । पतौ 
द्वौ ऋषिकुमारकी प्रतीहारभूमिसुपरिथती ] । 

राजा -तेन ह्यविलम्बितं प्रवेशय तौ । 

दौवारिकः--एसो पवेलेमि । ( इति निष्क्रम्य, ऋषिकुमाराभ्यां सह प्रविश्य ) इदो इदो 
भवंतौ । [ एष प्रवेशयामि ! इत इतौ भवन्तौ । ] 

( उमौ राजानं विलोकयतः ) 


1. जा LUM OC Ai) st, SOM Fh HMI 

हिन्दी-अनुवाद-राजा-- ( कान लगाकर ) अरे ! गंभीर और अत्यन्त शांत स्वर वाले 
तपस्वी होगे । 

संस्कृत टोका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) कणम्‌ द॒त्त्वा श्रुत्वा ( श्रवणस्य अभिनयम्‌ कृत्वा ) । 
अये अहो । धीरप्रशान्तस्वरैः धीरः गम्मीरश्च प्रशान्तः चं अतिशान्तः स्वरः शब्दः येषाम्‌ तैः । 
तपस्विथिः तापसेः। अवितव्यम्‌। 

हिन्दी-व्याख्या--कान लगाने के लिये राजा को चौंककर इस तरफ कान करते इये गंभौरता 
का अमिनय करना है । चौंककर कहने या आवाज लगाने के लिये “अये” का प्रयोग होता है। 
मेदिनी के अनुसार इसका प्रयोग क्रोध, घबड़ाहट और याद करने के लिये होता है ( यहाँ “घवड़ा- 
हर” अर्थ है ) :-_“अथे क्रोधे विषादे च सम्भ्रमे स्मरणेऽपि च ।” “भवितव्यम्‌? भाववाच्य की क्रिया 
होने से नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एक वचन में है । “धीर प्रशान्त स्वरों के कारण” मी अर्थं छग सकता 
है। यहाँ “तपस्वी” पद में बहुवचन से यह सूचित होता है कि या तो राजा ने नेपथ्य से कही गई 
बात को ठोक से नहीं सुना ( अन्यथा कर्ता या क्रिया से पता चछ जाता कि दो व्यक्ति बोल रहे हैं, 
बहुत नहीं) या आदर के लिये बहुवचन का प्रयोग है । 

हिन्दी-अनुवाद--( रङ्ग-मंच पर आकर ) द्वारपाल-स्वामो की जय हो । ये दो ऋषि बालक 
द्वार पर उपस्थित हैं | 

संस्कृत-टीका-प्रविश्य रङ्गरथके प्राप्य । दौवारिकः द्वारपालः । जयतु सर्वोत्कर्षण वत्तेताम्‌ । 
भत्ता स्वामी । एतौ पुरः इश्यौ । द्वौ ऋषिकु मारको मुनिवालकौ । प्रतीहारभूसिम्‌ प्रतीहारस्य 
वारस्य भूमिम्‌ स्यानम्‌ । डपस्थितौ प्राप्ती । 

हिन्दी अनुवाद--राजा--तो बस उन्हें बिना देर के अन्दर छाओ । 

संस्कृत टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । तेन उक्तेन कारणेन । हि निश्चयेन। 
अविलम्बितम्‌ न विलम्बितम्‌ ( शीघ्रम्‌ ) । प्रवेशय अन्तः आगमय । तौ ऋषिकुमारकौ । 

हिन्दी-अनुवाद-द्वारपा-वस (यह मैं) अन्दर लाया ( यह कहकर बाहर निकलकर 
मुनि-बालको के साथ श्रन्दर आकर ) आप लोग ऐसे ऐसे ( चले ) । 

( दोनों राजा को देखते हैं। ) 





१९२ अभिजञानशाकुन्तलम्‌ 


प्रथमः--अहो दीप्तिमतोऽपि विश्वसनीयतास्य वपुषः । 
नातिभिन्ने राजन्नि । | कुतः 
अध्याक्रान्ता वसतिरमुनाप्याश्रमे सवमोग्ये 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति । 
अस्यापि द्या स्प्रहाति वाशनइचारणद्वन्द्वगीतः 
पुण्यः शब्दो झुनिरिति सुहुः केवलं राजपूर्वः ॥ १४॥ 


अथवोपपन्नमेतदृषिभ्यो 


आहा स र 
संस्कृत-टीका--दौवारिकः द्वारपाल: ( कथयति यत्‌ ) । एष: ( अहम्‌ ) अधुना एव । प्रवेश 


याभि अन्तः आनयामि । इतः अनेन मागण । इतः अनेन मार्गेण ( आगच्छताम्‌ ) भवन्तौ चुवाम्‌। 
उभ दो अपि। राजानम्‌ भूपतिम्‌ ( दुष्यन्तम्‌ ) । विद्योकृषत: पश्यतः । 

हिन्दी-ब्याख्या- पर ऋषिकुमारक और यहाँ ऋषि-कुमार कहा गया है, अन्तिम “क” लगाने 
से अर्थ मे परिवर्तन बहुधा नहीं होता । “एषः” और “इतः शतः” का ऐसे स्थान पर प्रयोग ध्यान 
देने योग्य है । 

हिन्दी अनुवाद--पहला-भरे ! तेजस्वी होकर भी इनका व्यक्तित्व विश्वसनीय है । या यों कहें 

कि यह सुनियों से श्रनतिभिन्न ( बहुत भिन्न नहीं ) राजा में यह ( विश्वसनोयता ) उचित ही है, 
क्योंकि-- 

संस्कृत ट।का-प्रथमः-( तापसः ) । अहो ( आश्चयें ) । दीक्षिमतः तेजस्विनः । अपि। 
विश्वसनीयता विश्वासपात्रता । अस्य (राशः ) | वपुषः शरीरस्य । अथवा उत । उपपन्नम्‌ 
युक्तम्‌ । एतत्‌ इदम्‌ वस्तु ( विश्वसनीयता ) । ऋषिभ्यः मुनिभ्यः । नातिभिन्ने प्रायः समाने । 
राजनि नुपे ( दुष्यन्ते ) | कुतः यतः । 

हिन्दी ब्याख्या-तेजस्तरी क्रूरक्रमा होते हैं, उन पर जल्दी अपनत्व का विश्‍वास नह होता, 
घबडाहट होती है । वपुष का अथे देह है ज्यादा निकट वह “व्यक्तित्व” पद के है। मनु ने 
८वपुष्मान्‌?? का प्रयोग अच्छे शरीर या व्यक्तित्व वाले के लिये किया है । उपपन्न के साथ सप्तमी का 
प्रयोग और “नाति” का प्रयोग शब्द के पहले ब्यथे सा होता है, ये दोनों बातें ध्यान देने की हैं । 

हिन्दी अनुवाद-इन्दोंने भी सर्व भोग्य ( जो ब्रह्मचारी, संन्यासो, गृहरथ भादि सवके द 
भोग्य है ) भाश्रम ( गृहस्थाश्रम ) में निवास अङ्गीकार किया है, रक्षायोग (प्रजा की रक्षा के प 
से ये मी प्रतिदिन तप ( पुण्य ) का संचय करते हैं, इन जितेन्द्रिय के लिये भी प्रयुक्त मुनि he 
जो चारणों के जोडे के द्वारा बार-बार गाया गया और पवित्र है स्वगे का स्पश करता है, (य 
इतना है कि उसके पहले “राज”--राजझुनि या राजबिं पद लगा है ) जिल प्रकार मुनि क] 
( आगे-पीछे जिसका सभी आश्रम वाले उपयोग करें ) आश्रम ( मठ ) में निवास अङ्गीकार क्र 2 
रक्षा-योग ( रक्षा के लिये भ्रष्टांग योग ) से तपस्या का प्रतिदिन संचय करते हैं तथा जिनका पु" 
“मुनि” विरुद चारणों या गन्धवा के जोड़ों के द्वारा गाया जाकर स्वगं का स्पश करता है । न 

अन्वय*-अमुना अपि सवेभोग्ये आश्रमे वसतिः अध्याक्रान्ता । अयम्‌ अपि रक्षायोगात. प्रत्य 
तपः संचिनोति । अस्य वशिनः अपि मुटु: चारणडन्दगीत: पुण्यः मुनि: इति शब्दः थाम्‌ स्ति, केव 
राजपूर्वः ( सन्‌ ) । 





१३ द्वितीयोऽङ्कः १९३ 
द्वितीयाः--गौतम ! भयं स बळभिस्सखो दुष्यन्तः । 


sos RMN 
संस्कृत टीका --्रसुना अनेन ( राशा दुष्यन्तेन ) । अपि ( यथा भुनिना ) । सवंभोग्ये स्वः 
सर्वाश्रमवतिमिः ब्रह्मचारिप्रमुखेः भोग्ये उपभोग-( आश्रय )योग्ये । आश्रमे ( गुहस्याश्रमे ) । 
वसलिः निवासः । अध्याक्रान्ता अङ्गीकृता । अयम्‌ असो ( राजा दुष्यन्तः ) + अपि । रक्षायोगात्‌ 
रक्षायाः ( प्रजारक्षाया: ) योगात्‌ सम्बन्धात्‌ । प्रत्यहस्‌ प्रतिदिनम्‌ । तपः तपस्याम्‌ ( पुण्यम्‌ ) 
संचिनोति अज॑यति । अस्य एतस्य ( राश्ञः दुष्यन्तस्य ) वशिनः जितेन्द्रियस्य । अपि । सुहुः वारम्‌ 
वारम्‌ चरणयोः वैतालिकयो: द्वन्द्वम्‌ मिथुनम्‌ तेन गीतः वर्णितः । पुण्यः पवित्रः । झुनिः ऋषिः। 
इति एवंभूतः । शब्दः उपाधिः । द्याम्‌ स्वगंम्‌ । स्एशति याति । केवलम्‌ परम्‌ (विशेषः तु अयम्‌) । 
राजपूवंः राज्ञा ( इति पदम्‌ ) पूव प्रथमपदम्‌ यस्य ताटृशः। मुनिना सर्वभोग्ये सर्वेण ( आश्रमचतु- 
श्येन ) भोग्ये ( मठे ) वसतिः अङ्गीक्रियते सः रक्षायोगात्‌ ( शरीररक्षाथंम्‌ अष्टाङ्गयोगःत्‌ ) तपः अजे- 
यति । तस्य “मुनिः? इति उपाधिः चारणडन्देन ( वतालिकयुग्मेन गन्धर्वयुगलेन वा) गीतः 
स्वगम्‌ याति । 
हिन्दी-व्याख्या--यहाँ इलेष की महिमा से राजा का चरित ऋषि के. चरित के समान दिखाया 
गया है । ऐसे स्यल दुरूह पर रम्य होते हैं । “अपि” यइ बताता है कि मुनि तो ऐसे होते ही हैं, 
राजा भी ऐसे हैँ । गृहस्थाश्रम को सर्वे ( ब्रह्मचारी-संन्या्ी ) का उपभोग्य इसलिये बताया गया है 
कि गृहस्थ अपनी उर्जित सम्पत्ति आदि से सभी आश्रभों के लोगों का पालन करता है । मनु के अनु- 
` सार गृहस्थ उच्यते शेष्ठः स त्रीनेतान्‌ बिमत्ति हि ॥ 
पद्मपुराण के अनुप्तर--यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । 
वर्तन्ते गृहिणस्तद्वदाश्रित्येतर आश्रमाः ॥ 
यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सतंजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते च तुराश्रमा: ॥ 
चारण की परिभाषा रत्नाकर में निम्नलिखित आई है-- 
किङ्किणीवादवेदी च वृतो विकरनत्तंकेः । 
मर्मशः सर्वरागेपु _ चतुरश्वारणो मतः ॥ 
तपस के दो अर्थ हैँ-राजा के पक्ष में लोकोत्तर-धर्म और मुनि के पक्ष में चान्द्रायणादि (तपस्या) 
“ज्ञिन? आदि कई शब्दों में श्लेष नहीं है और वे दोनों ओर बैठ जाते हैं। विशेष प्रशंसा होने पर 
साहित्यदर्पण के अनुसार “पुष्प” नामक प्रतिमुख-संधिका-अंग होता है (यहाँ से अगले इलोक तक यह 
संषि-अंग हे )-- 
पुष्पं विशेषवचनं मतम्‌ । 
साहित्यदर्पण के ही अनुसार यहाँ विशेषोक्ति होने के कारण (मुनि से भी विशिष्ट क्योंकि “राजा” 
पद अधिक है ) विशेषण नामक नाटय लक्षण है-अर्थान्‌ सिद्धान्‌ बढ्चुक्त्वा विशेषोक्तिव्रिोषणम्‌। 
छुन्द्‌-मन्दाक्रान्ता ( १1१५ द्रृष्टष्य ) । 
शलङ्कार- शलेष व ब्यतिरेक। 
हिन्दी अनुवाद-दूसरा-गौतम, इन्द्र के मित्र यही वे ( प्रसिद्ध ) दुष्यन्त हैं। 
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प्रथमः--अथकिम्‌ ? 

द्वितोय:--तेन हि 
नेतच्चित्रै यद्य सुदघिऱ्यामसीमां धरित्री - 
भेकः कृत्स्नां नगरपरिघप्रांुबाहुभुनक्ति । 
आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवेरा हि दैत्यै- 
रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे ॥१५॥ 


संस्कृतटोका- द्वितीयः अपरः ( ऋषिकुमारः ) ( कथयति यत्‌ ) । गौतम ( सम्बुद्धौ )। | 


अयस्‌ पुरोवतीं । सः प्रसिद्वः । बल भित्सस्ः बळ भिद॒ः इन्द्रस्य सस्ता मित्रम्‌ । दुष्यन्तः । 
हिन्दी-व्याख्या- इन्द्र का मित्र बताने का आशय यह है कि इनसे आश्रम में विध्न करने बाले 

राक्लसों का संहार कराया जा सकता है । “बल” नामक राक्षस के वथ से इन्द्र “बलमित्‌” कहे 

जाते हैं। इन्द्र ने अपना मित्र बनाकर शनसे स्वर्गलोक के उन राक्षसों का वथ कराया है जो उनके 


द्वारा भी न मरे, तो धरती के सामान्य राक्षसों को मारना तो इनके लिये खेळ है । इनकी सहायता | 
छी जा सक्ठ्ठो है यह व्यङ्गयाथे है । सखि, राजन्‌ व अहन्‌ शब्द समास के अन्त में आते हैं तो टच्‌ | 


प्रत्यय लगने से वे सख, राज व अह रह जाते हैं। 
हिन्दी-अनुवाद्‌- पहला--हाँ । 
संस्कृतटी का--प्रथम:--( ऋषिकुमारः गौतमः ) । श्रथकिम्‌ , किम्‌ अन्यत्‌ । 


हिन्दी-च्याख्या-“अथकिम्‌?” में “अथ” और “किम?” दो पद दिंखते हैं पर यह एक पद 


और अव्यय है । 


हिन्दी-अ्रनुवाद-दूसरा--उस ( उक्त बात ) से निश्चय ही । 

संस्कृत-टीका—द्वितीयः ( ऋषिकुमारः ) । तेन तस्मात्‌ कारणात्‌ हि निश्चयेन । 

हिन्दी-व्याख्या-- तिन” का पूरा अर्थ “इन्द्र के मित्र होने से” है । 

हिन्दी-श्रनुबाद्‌-यह अचरज की बात नहीं है कि नगर को अर्गला के समान दीधे भुजाओं 

वाले ये अकेले समुद्र से श्याम सीमा वाळी समस्त पृथ्वी का पालन करते हैं ? अम्सराये' अपने.अति 
दैत्यों के वैर बाँधने पर निश्चय ही इनके प्त्यञ्चा-युक्त धनुष और इन्द्र के वज्र पर विजय की भात 
छगाती हैं | 

झन्वयः--एतत्‌ चित्रम्‌ न यत्‌ नगरपरिषप्रांशुबाहुः अयम्‌ एकः उदधिइयामसीमाम्‌ झा 
धरित्रीम्‌ भुनक्ति। सुरयुवतय: हि दैत्येः बद्धवैराः ( सत्यः ) अस्य अधिज्ये धनुषि पौरुहूते वजे वे 
विजयम्‌ आशंसन्ते । 

संस्कृतः-टीका--पतत्‌ श्दम्‌। चित्रम्‌ विस्मयोत्पादकम्‌। न: यत्‌। नगरपरिधग्रशिवाई 
नगरस्य पुरस्य परिघः अगंलः तदत्‌ ग्रांशू दोघो बाहू भुजौ यस्य तादृशः। अयम रोव 
( दुष्यन्तः ) एकः एकाकी ( एव ) ठदघिश्यामसीमाम्‌ ड दधिना समुद्रेण श्यामा ङष्या 


| 





et 
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उभौ--( उपगम्य ) विजयस्त्र राजन्‌ ! 
he MMMM CO क तत त नी 
पर्यन्तभाग: यस्याः तादशोम्‌ । कृत्स्नाम्‌ अशेषाम्‌, धरित्रीम्‌ भुवम्‌ । भुनक्ति पालयति। सुश्युव- 
तयः अप्सरसः । हि निश्च येन । दैत्यैः दितिपुत्रे:। बद्धवैराः बद्धम्‌ इृढोकझतम्‌ वैरम्‌ शत्रुता यासाम्‌ 
ताः ( सत्यः ) । अस्य एतस्य ( दुष्यन्तस्य ) । अघिज्ये ज्यासहिते। धनुषि वाणासने । पौरुहूते 
इन्द्रतम्बद्दे ( इन्द्रस्य ) बच्चे कुलिशे । च । विज्ञय जयम्‌ । आशंसन्ते आकाङ्क्षन्ति । 


हिन्दी व्याख्या --“छृत्स्नाम?? पद इसलिये दिया गया हे कि सोमा से सीमा का एक माग 
मात्र न समझ लिया जाय । समुद्र नीला हे जिप्तसे पृथ्वी के किनारे-किनारे का भाग नीला दिखता 
है । नगर और परिष से क्रमशः राजा के शरीर और भुना को तुलना को गई हे । दोनों अत्यन्त 
विशाङता के योतक हैं । भुज्‌ धातु केत्रल पालन के अथे में परस्मेपद धातु है; अन्य अर्थ में आत्मनेपद । 
“युत्ति” और 'युवतो' दोनों शब्द ठीक हैं । “युवति” पद लेने से उनको भीरुता, लड़ने का हौसला 
न होना शरोर भावो बन्दो जीवन का तङ्क व्यक्त होता है। धनुष को वज से और राजा को इन्दर 
से पहले रखने से इन दोनों ( धनुष व राजा) की उत्कृष्टता सिद्ध होती है । भुजाये विशाल हैं 
निते समस्त पृथ्वी जीत चुके हैं और राक्षधों को भी जीत लेंगे, यहद भाव व्यक्त होता है । अगर 
किप्ती सहायक के साथ पृथ्वी जीतते या अकेले पृथ्वो का एक डकड़ा हो जातते तो कोई अचरज की 
वात न होतो । 
इस इलोक से यह ध्वनित होता है कि राजा युद्ध बोर हैं। युद्ध-वीर के लक्षण, विभावादि 
निम्न होते हैं । 
अविस्मयादसंमोहादविषाद्राच्च यः ताम्‌ । धर्माथर्थविशेषेषु कार्यतच्त्रविनिश्चयः ॥ तपश्च विनयः 
कोत्तिः पराक्रमणशक्तिता । इत्यादयो विमावाः स्युः । युद्धवोरे हषंगर्वामर्षाद्या व्यभिचारिणः । असहायेऽ 
पि युद्धेच्छा समरादनिवत्तंनम्‌ ॥ मीताभयप्रदानाया अनुभावाः प्रकीत्तिताः। उत्साहः स्थायिमावश्च धीरा 
वरं बभाषिरे ॥ 
परिव या अर्गल वह लकड़ी है जिसे दरवाजे के पीछे दो दिवालों में अटकाकर कुन्डो का सा 
काम लेते हैं । हिन्दी में कभो-कभो इसे ब्योडा कहते हैं । 
छन्द -मन्दाक्रान्ता ( १।१५ द्रष्टव्य ) 
अन्नङ्का(--क्राव्यलिंग, उपमा ( लुप्ता ), दीपक, संसृष्टि, ( द्रव्य ) समुच्चय । 
हिन्दी-अनुवाइ--दोनों ( पास पहुँचकर )--महाराज, आप विजयी हों । 
संस्कृत-टीका--उमौ दो अपि ( ऋषिकुमारो )। उपगम्य समोपे गत्वा । विजयस्व जयतु । 
राअन्‌ देव ! 
हिन्डी-ब्याख्या --'जि' धातु परस्मैपद है, त्रि! व परा उपसगे लगने पर यह आत्मनेपद हो 
जाती है । उपनिषद में बिना उक्त उपसर्गा के भी उक्त प्रयोग मिलता है पर वह आषे (अप्रचलित ) 
होने से अब गळत हे, केवळ उद्धरणरूप में सद्दी है। बिना प्रणाम के आशोर्वाद देने की मथा 
प्राचीन है । 
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शाजा--( आसनादुत्याय ) अभिवादये भवन्तौ ! 
छभौ-श्वस्ति अवले ( इति फलान्युफ्ह्रतः ) । | 
शेजा--( सप्रणामं परिगृह्य ) थ्राज्ञापयिंत्ुमिच्छा सि । | 


= माया 11 जि डड | 
| 


८ माज्या 
हिन्दी-ख्नुवाद--राजा--( आसन से उठकर )-- आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। 
संस्कृत-टाका--राजा नृपः ।' झासनाद््‌ [सिंहासनात्‌ । उत्थाय । अभिवादये वनदे 
, भवन्तौ युवाम्‌ । | 
हिन्दी-ञ्याख्या--सामान्य ऋषि-कुमारों के आने पर भी राजा का उठकर प्रणाम करना स्‌ 
समय आश्रम की प्रधानता का ज्वलन्त प्रमाण है । 
हिन्दी-अनुवाद--दोनों--श्रापका कल्याण हो ( यह कहकर फल उपहार देते हैं ) | 
संस्कृतटीका--उभौ दौ अपि ( ऋषिङुमारो ) । स्वस्ति कल्याणम्‌ अस्तु । भवते तुभ्यर। 
इति एवम्‌ उक्त्वा फत्लानि । ड प्रतः दत्त: । 
हिन्डी-ब्याख्या--स्वस्ति, नमः, स्वाहा, स्वधा, अळम्‌ और वषट्‌ के योग में जिसके प्रति 
स्वस्ति आदि का प्रयोग हो, उसमें चतुथों होती है । किसी आदरणीय व्यक्ति से मिलते समय उसे| 
उपहार में फल. दिया जाता है; इसी का विकास आज रिश्वत के रूप में हुआ है । पहले देने बाला | 
बिना दबाव के स्नेह ओर आदर से भेंट देता था; अब लेने वाले को खुश करने के लिये दबाब परे 
देने वाला देता है; न देने पर हानि की भ्राशंका रहती हे, राजा, गुरु आदि का दशन करते समय 
लाली हाथ नहीं होना चाहिये :-- | 


अग्निहोत्रं गृहं क्षेत्रं मित्रं भार्या सुतं शिशुम्‌ । रिक्तपाणिनं पश्येत राजानं देवतां धर्म्‌॥| 
(सुमाषितरल्नभाण्डागार-सामान्यनीति । ) 
स्मृतियो के अनुसार खालीं हाथ जाने से काम सिद्ध नहीं होता :-- 
देवो राजा शुरुमायां वैद्यो नक्षत्रपाठकः । 
रिक्कपाणिनं गन्तव्यस्तन्र कार्यं न सिध्यति ॥ 
रिक्तपाणिने पश्येत्तु राजानं देवतां गुरुम्‌ । 
नैमित्तिकं च वेद्य च फलेन फलमादिशेत्‌ ॥ | 
हिन्दी-अनुवाद--राजा ( प्रणाम-पूर्वक स्वीकार कर )-आदिष्ट होना ( आशा या योग्य से 
सुनना ) चाहता हूँ । | 
संस्कृत-टोका--राजञा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयत यत्‌ )। सप्रणामम्‌ प्रणामेन त 
तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा । परिभृह्य स्वीकृत्य । ज्ञापयितुम्‌ आशप्तीमवितुम्‌ । # | 
काढक्षामि । १ 
हिंन्दी-च्याख्या--परिग्रह दान लेने को कहते हें । 'आश्ञा दें? कहने से आदेश देना र 
अतः विशेष आदर के लिए ऐसा प्रयोग किया गया है । यहाँ ( आश्ञापित ) होना और चाहना 
का कर्ता प्रक ( मैं ) है । 


। 


। 
| 
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उमौ-तत्रमवतः कण्वस्य महपरसाच्चिध्याद्रक्षांसि न इष्टिविष्नसुसादथ रित 4 
तत्कतिपयरात्रं सारथिद्वितीयेन अवता सनाथीकियतामाश्रम इति । 
राजा-थनुगुहीतोऽस्मि । 


विदूषऋः--( अपवार्य ) एखा दाणिं श्रणुऊला ते श्रबभ्रत्थणा[ एपेदातोमनुकूछा 
तेऽभ्यर्थना ] । 





हिन्दी -अनुवाद--दोनों--( उन ) श्रीमान्‌ महामुनि कण्व की अनुपस्थिति-के अमात्र मे 
राक्षस हमारे यश में विघ्न उत्पन्न करते हैं, इसलिये ( प्रार्थना है कि कृपया ) कुछ दिन सारथि के 
साथ आप आश्रम को सनाथ करे । 


संस्कृत-टीका-उ भौ दौ अपि ( कथयतः यत्‌ ) । तत्र मवतः तस्य श्रीमतः । कण्वस्य । महर्षेः 
महामुनेः । शर्सानिध्यात्‌ सांनिध्याभावात्‌ । रचि रक्षसाः । नः अस्माकम्‌ । इष्टिनिन्नम्‌ टौ 
यशे विध्नस्‌ काधाम्‌ । उत्पादयन्ति जनयन्ति। तत्‌ अतः। कतिपय रात्रम्‌ कतिपयाः कांश्चन 
रात्रयः निशाः यस्मिन्‌ तम्‌ ( कालम्‌) । सारथिद्वितीयेन सारथिः द्वितीयः सहायः यस्य पैन 
(सारथिना सह) । भवता छया । सनाथीक्रियताम्‌ सस्त्ामिकः क्रियतास्‌ विंतीयतास्‌। 
श्राश्नमः तपोत्रतम्‌। इति। 


| हिन्दी ब्याख्या--दो व्यक्तियों का एक ही बात साथ-साथ कहना नाटक में अध्वाभातिकृता 

लाता है। दोनों घर से एक ही बात रट कर चले थे, ऐेमा प्रतोत होता है । “रक्षांसि” में राक्षत- 
वाचक रक्षस्‌ शब्द नपुंसक लिंग है। लिंग जनता के बोलने के आधार पर बनते हैं, उतके लिए 
नियम बनाना कठिन है । शब्द हर लिङ्ग में हो सकता है। “न” का सम्बन्ध “इष्टि” से है पर 
वह समास में हे । ऐसा सम्बन्ध खटकता है पर संस्कृत-साहित्य में चलता है । “क्तिपयरात्रि” के 
अन्त में “रात्रि” पद “रात्र? में बदल गया है । इससे यह आभास माना जा सकता है कि राक्ष 
रात को ज्यादा परेशान करवे हैं, अतः कुछ रात रुक जाये । केवल सारथि के साथ रुकने को कहा 
गया है; सेना के साथ नहीं । सेना का आतिथ्य कठिन होगा, सेना का ऐसे गैरजरूरी काम के लिए 
रुकना ठीक न होगा तथा उससे तपोवन के कार्य में विध्न होगा, आदि कारणों से उको रोकने की 
पाथना नहीं की गई है। संस्क्रत में “प्राथना है कि, कृपया? जैसे अंशों के लिए कुछ लिखने की 
आन्रश्यकता नहीं होतो, लोट्‌ लकार पर्याप्त होता -हे। “सारथि? ठोक है; हिन्दी में प्रमाइवश 
“सारथी” यह मो प्रचलित हे । “सनाथीक्रियताम्‌” का अर्थ है “जो सनाय नही है, उसे सनाथ 
बनायें” । “कृतिपयरात्रम्‌?' काल के लिए है । इसमें द्वितीया विभक्ति है जो समय की अअधि ( तक ) 
बताती है । यहीं प्रतिपुख-पंथि का अंग “उपन्यास? है : “उपन्यासः प्रसादनम?*--साहित्य-दपण । 

हिन्दी-थनुवाद -राजा--मैं इतश हूँ । 

संस्कृत-टोका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) (.कथयति यत्‌ )। अचु गृहीतः कृतकार्यः । अस्मिं। 

हिन्दी -घरनुबाद्‌- विदूषक ( चुपके से ) तुम्हारे मति यह प्रार्थना शस समय मन की है । 





१९८. अमिज्ञानशाकुल्तछस्‌ 


कि स्मितं इत्वा ) रैवतक, मद्वचनादुच्यतां सारथिः सबाणासनं रथसुएस्या, 
दौवारिक:--जं देवो आखधेदि [ यदेव आशापर्यात ] । ( इति निष्क्रान्तः ) । 
उभो-( सहषेस्‌ ) । 

अनुकारिणि पूर्घर्णा युक्तरूपमिदं त्वयि । 

आपञ्नाभयसत्रेछु दीक्षिताः खल पौरवाः ॥१६॥ 


संस्कृत-रीका-विदूषकः ( माढव्यः ) छपवाये परावतेनं कृत्वा ( नृपम्‌ प्रात ) (क्यो 
यत्‌ ) ! एषा श्यम्‌ ( पूर्वोक्ता) । इदानीम्‌ साम्प्रतम्‌ । छजुकूला मनीषिता । ते तव (त्रप्‌ 
प्रति ) अभ्यथना प्राथना । 

हिन्दी-च्याख्या-“'अपवाय॑” “अपवारित? क्रिया करने के अर्थ में हे: “अपवारित” रहस्या 
प्रकाशन मुँह फेरकर करना होता हे । “तद्भवेदपवारितम्‌ । रहस्य तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते।” 
इसका श्रथे है कि ओता और रंग-मंच का वह व्यक्ति सुने जिसकी ओर धूमा गया है। संस्का: 
नाटक की यह अवस्था “जनान्तिक” की तरह भांडी हे । राजा शकुन्तला को देखने के लिए अपार 
हूँ ढ़ रह थे; वह स्वतः मिल गया अतः रुकने को प्रार्थना अनुकूल हो गई । 

हिन्दी-श्रनुवाद्‌ -राजा--( मुस्कराकर ) रेवतक, सारांथ को मेरा आदेश बताओ कि धु 
के साथ रथ उपांस्थत करो । 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः  दुप्यम्तः ) स्मितम्‌ विहासम्‌ (ईषत्‌ हासम्‌) कृत्वा विधाय। 
रैवतक । मद्वचनात्‌ मम वचनात्‌ आदेशेन । उच्यताम्‌ कथ्यताम्‌ । सारथिः सूतः । सबाया 
सनम्‌ बाणासनेन धनुषा सह । रथम्‌ स्यन्दनम्‌ । उपस्थापय आनय । इति। 

हिन्दी-ष्यार्या-मुर्कराने का कारण विदूषक के द्वारा मन की वात ताड़ जानो हे । रैवतक, | 
द्वारपाळ का नाम हैं । ''वचनात?? में पञ्चमी ध्यान देने योग्य है । | 

हिन्दी-अनुवाद--द्वारपाल -जैसं। महाराज की आशा । ( यह कहकर बाहर जाता है।) | 

संस्कृत-रीका--दोदारिकः द्वारपालः | यत्‌ यथा । देवः महाराजः । आज्ञापयति आदि 
(तथा क्रिजते ) । इति एवम्‌ उक्त्वा । निष्क्रान्तः ( रङ्गात्‌ ) बाहः गतः । | 

हिन्दी-अनुवाद्‌-दोनों ( हषं के साथ ) । | 

संस्कृत-रीका--उभो द्वौ आप ( मुनिकुमारी ) । सहष॑म्‌ हषेण प्रमोदेन सह तत्‌ यथा स्या | 
तथा ( कथयतः यत्‌ ) । | 

हिन्दी-ब्याख्या--प्रार्थना भान ली गई, अत: ऋषि-कुमार हर्ष व्यक्त कर रहे है । ह | 

हिन्दी-अनुवाद्‌- ( अपने ) पूर्व पुरुषा का अनुकरण करने वाले आपको यह खूब फी | 
निश्चय र आपात्तम्ररठ लोगों को अभय-दान देने के यज्ञ में पुरु-वंशी दीक्षित हैं (यश की दी 
लेलीहे)। 


क्त 
अन्वय--पूतेषास्‌ अचुकारिण लाय इद्‌ युक्तरूपम्‌ । पौरवाः खलु आपश 
दीक्षिताः। ` 


| 
| 


द्वितीयोऽङ्कः ३९५ 


राजा--( सप्रणामम्‌ ) गच्छुत पुरो अवन्तौ अहमप्यनुपदमागत षुव। 
उभौ--विजयस्व ( इति निष्क्रान्तौ ) । 
राजा--माढव्य ! अप्यस्ति शकुन्तकादशंने कुतूहलम्‌ ? 

है. NE 

संस्कृत-टीका-पूर्वेषास्‌ पूर्वजानाम्‌ श्रजुकारिणि सदृशे । त्वयि मवति। इदम्‌ एतत्‌ 
( कार्यम्‌ ) ( स्वीकृति: ) । युष्करूपम्‌ अतिशयेन युक्तम्‌ उचितम्‌। पौरवाः पुर्वंशनाः । खलु 
झापञ्चामयसत्रेघु आपञ्जानाम्‌ आपद्युक्तानाम्‌ अभयस्‌ अभयदानम्‌ ( एव ) सत्राणि यशविशेषा: 
तत्र । दीक्षिताः कृतदीक्षाः । 

हिन्ढी-ब्याख्या- पूर्व का अर्थ पूर्व पुरुष या पूवज है; यहाँ पुरु ्रादि महान्‌ पूर्वजों को याद 
दिलाई गई है जिन्होंने ऐसे ही महानू पुण्य के कार्य किये हैं । विशेषण के अंत में “रूप” जोड़ देने 
पर प्रशंसा पर जोर हो जाता है ( यहां युक्तरूपम्‌ में )। “इदम्‌? प्राथेना की स्वीकृति रूपी पुण्य 
कार्य के लिये हे । “आपन्न”? आपत्ति-थुक्त व्यक्ति के लिये हे । धातु से क्त प्रत्यय लगने पर ' थुक्क 
भवं जुट जाता है। चरित्र, रूप, शौये, दान पवित्रता आदि से दुष्यन्त पूर्वजों के अनुकारी कहे 





' गये हैं। जैसे पूर्वजों ने ऋषियों की सहायता कर पुण्य अजित किया, वेसे ही हमारी प्रार्थना स्वीकार 


कर आपने किया, यह भाव हे । यज्ञ से पहले यक्ष का अधिकारी (योग्य ) होने के लिये ब्रत लिया 
जाता है; उसे दीक्षा कहते हैं । दोक्षा लेने वाले को वह ( यश ) कार्य पूरा किये बिना दूसरा काम 
नहीं करना होता। 

छुन्द-अनुष्डप्‌ ( १।५ द्रष्टव्य ) । 

अलङ्कार--रूपक, काव्यलिङ्ग व अर्थान्तरन्या् । 

हिन्दी-श्रन वाद्‌-राजा ( प्रणाम करके )--श्राप दोनों आगे चले; मैं मी बस ( पीछे-पोछे ) 
आया ही । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । सप्रणामम्‌ प्रणामेन नमनेन सह तत्‌ यथा स्यात्‌ 
तथा ( कथयति यत्‌ ) । गच्छतम्‌ ब्रजतम्‌ । पुरः अमरं श्रमे । भवन्तौ युत्राम्‌। श्रइम्‌ अयम्‌ जनः | 
अपि ¦ श्रनुपदम्‌ ( भवतो: ) पदम्‌ चरणन्यातम्‌ ( अनु ) लक्ष्योकृत्य ( श्रनन्तरम्‌ एव ) । आगतः 
( माश्रमे ) प्राप्तः एव । 

हिन्दी अनुवाद--दोनो--जय हो ( यह कहकर बाहर जाते हैं ) । 

संस्कृत-टीका--उभो दो श्राप ( मुनिकुमारौ ) ( कथयतः यत्‌ ) ) । विजयस्त्र ( त्वम्‌ जय 
सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व ) । इति एवम्‌ उक्त्वा । निष्क्रान्तौ रङ्गमञ्चात्‌ बहिः गतौ । 

हिन्दी-अनवाद्‌--राजा-माढव्य, शकुन्तला को देखने की उत्सुकता है ? 

संस्कृद-रीका--राजा- नृपः ( दु्यत्तः ) ( कथयति यत्‌ ) भाढव्य। अपि किम्‌ अस्ति 
वत्तेते । शकुन्तलादशने शकुन्तलाया दशेने साक्षात्कारविषये । कुतूहु्जम्‌ उत्सुकता । 

हिन्दी ब्याख्या--“अपि” प्रश्‍नाथंक है । शङ्गार की चर्चा बीच में मुनिबालकों के आने.से 
अवरुद्ध हो गई थी, पुनः प्रबुद्ध हो गई है । ये क्रियाये प्रशमन ( शांत या अवरुद्ध होना ) और उद्दीपन 





२०० अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌ 

विदूषकः- पढमं सपरीवाहं शा सवुत्तंतेण बिंद दि 
सपरीवोहृमासीत्‌ । इदानीं क यी ल do Fe be 

राजा— मा भैषीः, ननु मत्समीपे वर्तिष्यसे । 

विदूषकः- एसो रक्खसादो रविखदो म्हि [ एष राक्षसाद्रक्षितोऽस्मि ] 

( मविश्य ) दौवारिकः-सञ्जो रधो भट्टिणो ` विजञ्जप्पत्थाणं अवेक्खदि । एस उण 
णञ्जरादो देवीणं आणत्तिहरश्ओो करभो थाश्रदो [ सञ्जो रथो मतुं जबप्रस्थानमपेक्षते । श 
सुननगराद्देवीनामाशसिहरः करभक आगतः | 


कहलाती हैं। आनन्दन ने इन दोनो के कर रस का गणप होना महा इ जय इन दोनों के द्वारा रस का परिपोषण होना कहा हे । “उद्दीपनप्रशमने 
यथावसरम्‌. . . ।?? 


__ हिन्दी-अंनुवाद--विदृषकः--पहले (-कुतूहल ) लवालव था; अव राक्षतों के समाचार पे 
बूद भर भी नहीं बचा । 
संस्कृत-टोका--विदूषक: ( माढव्यः ) ( कथयति यत्‌ )। प्रथस्‌ पूर्वम्‌ ( शकुन्तलादशने 
कुतुहल्म्‌ ) । सपरीवाइम्‌ परीवाह्देण जलोद्रेकेण सह ( वत्त॑मानम्‌ ) । आसीत्‌ अभवत्‌ । इदानीम्‌ 
सम्पति । राक्षसतृत्तान्तेन रात्तसानाम्‌ असुराणाम्‌ वृत्तान्तेन उदन्तेन । बिन्दुः कणमात्रम्‌। 
अपि । न अवशेषितः रक्षितः । | 
हिन्दी-ष्याख्या--““परीत्राह” शब्द नाली या लबालब भरने का अर्थ देता हे, राक्षस वृत्तात | 
ने उसे उलीचकर निकाल दिया, यइ आशय है । नाली में थोड़ा पानी होता है और बूँद पानी की 
श्काई है, अतः दोनों “अल्प” अथं देते हैं । नाली में जैसे ही पानी अधिक होता है, वेसे ही निक | 
जाता हे । इस तरह निकलने के कारण अधिकता स[चत होती हे । आशय हुआ कि कौतूहल पहले | 
थोड़ा था, फिर ज्यादा हुआ और अन्त में राक्षसवृत्तान्त ने उसे जल्दी से बाहर निकाल दिया । 
हिन्दी-अनुवाद--राजा--मत डरो, बरे भाई, मेरे पास ही रहोगे । 
संस्कृत-रीका-राजा--नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ )। मा न। सैषीः भयम्‌ प्राप्तुहि। 
ननु ( सम्बोधने )। मत्समीपे मम समीपे निकटे । वर्तिष्यसे स्थास्यसि । | 
हिन्दी-ब्याख्या-रराक्षसों से डर लगता है तो तुम मेरे पास ही रहोगे जिससे डर न छगे। 
नदी-अनुचाद्‌-विदूषक- ( चलो ) हम राक्षस से बच गये । | 
संस्कृतटीका- विदूषकः ( माढव्यः ) ( कथयति यत्‌ ) । एषः अयम्‌ ( अहम्‌ ) । राक्षसां | 
असुरात्‌ । रक्षितः ( दुष्यन्तेन ) । श्रस्मि भवामि । | 
हिन्दी न्याख्या--“एव? का प्रयोग ऐसे स्थछों पर ध्यान देने आरोग्य है; हिन्दी में इसका 
अनुवाद कुछ बदलकर करना पड़ता है | छुँ 
हिन्ढी-श्रनवाद-( अन्दर आकर ) द्वारपाल-रथ तैयार हे और स्वामी के विजय प्रयाण बी | 
प्रतोक्षा करता है । इघर यह करमक, जो रानियों का संदेशवाहक है, शहर से आया है । | 
संस्कृत-टोका--प्रविश्य रङ्गान्तः आगत्य । दौवारिकः द्वारपाल: ( रैवतकः ) ( कथयति बंद) | 
सळ: परतुत: । रथ: स्यन्दनः । भुः स्वामिनः ( तव ) । विजयप्रस्थानम्‌ विंजयाय ना | 





| 


|| 
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, राजा-( सादरम्‌ ) किमस्त्रासिः प्रेषितः ? 
दौवारिकः--अ्रह इं [ श्रय किम्‌] ? 
राजा--ननु प्रवेश्‍यतास्‌ । 


दौवारिक:--तह । ( इति निष्क्रम्य करभकेण सह प्रविश्य ) एसो भट्टा, उवसप्प [ तथा। 
एष भर्ता, उपसप ] 


करभकः--जेदु भट्टा । देवी आणवेदि आआमिणि चउत्थदिअहे पउस्थपारणो 
मे उववासो भविस्सदि । तहिं दीहाउणा अवस्सं संभाविदव्वा त्ति [ जयतु भर्ता । 





प्रस्थानम्‌ प्रयाणम्‌ श्रपेच्तये पतोक्षते । एप: अयम्‌ ( पुरः स्थितः ) । पुनः तु । नगरात्‌ पुरात्‌ 
( दुष्यन्तराजधानीतः ) । देवीनाम्‌ राजमाठृणाम्‌ । श्राज्ञसिहरः सन्देशवाहकः । करभकः। 
श्रायतः प्राप्तः । 

हिन्दी-ब्याख्या--देवी का अर्थ रानी है, आगे के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि यह शब्द 
दुष्यन्त की माताश्रों के लिये है। दूत या संदेश-वाहक को दुगंम स्थानों की यात्रा शीघ्र करनी पड़ती 
थी जिससे वे मजबूत होते थे, यहाँ करभक नाम इसका थोवक प्रतीत होता है, इसका अर्थ हाथी का 
(छोटा ) बच्चा (.कलम = कएम=करभक ) हे । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--( सम्मान के साथ ) क्या माताओं ने भेजा है ? 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः (दुष्यन्तः ) । सादरम्‌ आद्रेण सम्मानेन सह तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा 
(कथयति यत्‌ ) । किम्‌ । अस्बाभिः मातृभिः । प्रेषितः रहितः । 

हिन्दी-उयाख्या-सन्देश के प्रति भो आदर यह बताता हे कि दुष्यन्तः मातृभक्त हैं । आदरणीय 
व्यक्ति से संबद्ध वचन, आसन आदि समी आदरणीय माने जाते हैं। 

हिन्दी-व्याख्या--दारपाल--जी हाँ । 

संस्कृत-टीका--दौवारिकः दारपालः ( रैवतकः ) ( कथयति यत्‌ ) । अथकिम्‌ बाढम्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--राजा-हाँ, ( तो उसे ) अन्दर लाओ। 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ )। ननु ( सम्बोधने )। प्रवेश्यताम्‌ 
रङ्गान्तः आनीयताम्‌ । 

हिन्दी-व्याख्य।--इस वाक्य सँ भी माताश्रों के प्रति आदर ब्यक्त होता हे, उनके संदेशवाहक 
को तुरन्त अन्दर दाखिल होने दिया जाता है । 

हिन्दी-अनुवाद-द्वारपाल-जी अच्छा ( यह कहकर निकलकर और करभक के साथ प्रविष्ट 
होकर ) । ये स्वामो हैं । निकट जाओ। 

संस्कृत-टीका--दौवारिकः द।रपालः ( रैवतकः ) ( कथयति यत्‌ )। तथा आम्‌। इति एवम्‌, 
उक्त्वा । निष्कम्य वहिः गत्वा । करभकेण तन्नाम्ना सम्देशवाहकेन। सह सार्धम्‌ । प्रविश्य रङ्गम्‌ " 
आगत्य । एष: अयम्‌ । भत्ता स्वामी ¡ उपसेप समीपे गच्छ । 

हिन्दी-अनुवाद्‌-करभक-स्वामी को जय हो । राजमाता की आशा है कि आगामी चौथे 
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देव्याशापयति आगामिनि चतुर्थदिवसे अवृत्तपारणो भे उप 
संभावनीयेति । ] 


राजा--इतस्तपस्विकायंस्‌, इतो गुरुजनाज्ञा । 
प्रतिविधेयम्‌ । 


विदूषक:--तिसंकू विश्व अंतरले चिट्ट [ ल लुरे तिघ] का तिष्ठ] 


वासो भविष्यात ॥ तत्र दीर्बायुषावश 


द्वयसप्यनतिक्रमणी यम्‌ । किमत्र 


दिन मेरे उपवास का पारण होगा । उस अवसर पर चिरंजीव सुझे अवश्य गौरवान्वित करे । 


संस्ङृत-टीका-करभकः ( सन्देशवाहकः ) ( कथयति यत्‌ ) जयतु सवोत्कर्षेण वर्तेताम्‌ । 
भत्ता । स्वामी ( भवान्‌ )। देवी राजमाता आज्ञापयति आदिशत । आगामिनि भविष्यद्रतिनि 
चतुर्थदिवसे चतुथे: च सः ।दुवसः ।दनम्‌ च तत्र । प्रधृत्तपारणः प्रवृत्ता आरब्धा पारणा अन्न- 
अहणेन भङ्ग: यस्य ताइशः ( उपवासः ) मे मम | उपवासः । अविष्यात । तत्र तस्मिन्‌ अवसरे । 
दीर्घायुषा दीर्घम्‌ आंधकम्‌ आयु: जीवनम्‌ यस्य तादृशेन ( भत्रता ) अवश्यम्‌ नूनम्‌ ( अहम्‌ ) । 
संभावनीया ( उपस्थित्या ) सभाजनीया । इति । 

हिन्दी-ज्याख्या--चतु्थं दिवस भूतकाल का भी हो सकता हे, अतः “आगामिनि” पद का 
प्रयोग किया गया हे । यह प्रयाग पुरानी या आगामी घटना का समय-निर्धारण करने के लिये विशेष 
रूप से ध्यान देने योग्य हे । “उपवास”, शब्द पहले लगने से प्यारा बेटा दुःखी न हो जाय इसलिये 
“पारण।” पद का प्रयोग पहले किया गया है । 


हिन्दो-अनु वाद-- राजा--श्धर॑ तपस्वियों का काम हे और इधर पूजनीय की आश । । दोनों | 


ही उल्लंघन-योग्य नहीं दै । श्स विषय में क्या उपाय किया जाय ? 


( 7. | 
संस्कृत-ठीका-राजा नृपः (दुष्यः्तः ) ( कथयति यत्‌ ) इतः एकतः। तपस्विकायम्‌ | 


तपस्विनाम्‌ तापसानाम्‌ कायम ( राक्षसात्‌ यशरक्षा ) इतः द्वितीयतः गुरुजनाज्ञा गुरुजनस्य | 


( मातुः) आशा अदेशः ( प्रत्यावत्तनरूप: ) द्वयम्‌ उभयम्‌। अपि । भनति न क न 
अतिक्रमणीयम्‌ उल्लइनीयम्‌ । किम्‌ ( कार्यम्‌ ) ( कतरत्‌ ) अन्न अस्मिन्‌ विषये । प्रतिविधेयम्‌ 
उपायरूपेण सेवनीयम्‌ । 


हिंन्दी-व्याख्या-“'इत:?? का दो वार प्रयोग “घर्‌ तो? और “और उभर के अर्थ मॅ 
ध्यान-देने योग्य हे । “अनत्तिळमणीय” की जगह “कर्तब्य? होने पर उतना.जोरदार प्रयोग न होता; 
निषेधात्मक प्रयोग हमेशा अधिक शक्तिशाली होता हे । “किम्‌? का अर्थ “दोनों में कौन वा 
भी हो सकता है । दोनों के न करने पर समान रूप से दोष हे और एक समय एक ही कार्य 
सकता है क्योंकि दोनों कार्यो के रथान दूर-दूर हैं । 


हिन्दी-अनुवाद्‌-विदूषक-त्रिशङ्कु की तरह बीच में रहो । 





संस्कृत-टोका--विदूषकः माउव्यः ) ( कथयति ) । ब्रिशक्कुः एतन्ञामा राजा इव । अन्तरले | 


( दयोः ) मध्ये । तिष्ठ भव । 


हिन्दी व्याह्या--विदूषक ने यहाँ अच्छा मजाक किया है । तपस्वियों और माँ के बीच रही 
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_ राजा--सव्यमाङली भूतोऽस्मि । 
कृत्ययोभिन्नदेशत्वादद्वेधीमवति मे मनः । 
पुरः प्रतिहतं शेल खोतः स्रोतोबहो यथा ॥ १७ ॥ 


LT क स म र न ननममम्ममला 
दोनों के बीच रहकर दोनों के बराबर निकट रहा जा सकता है पर काम दोनों ही नहीं होंगे। 
त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र के पिता सूर्यबशी राजा थे । रामायण बालकाण्ड ५७ से ६० इनकी प्रसिद्ध कथा 
आई है । हिन्दी में भी इसी »कार त्रिशंकु का प्रयोग होता है। ये पराक्रमी और पुण्यात्मा राजा 
घे । एक बार इनको सदेह स्वर्ग जाने के लिये यश करने की इच्छा हुई । इसके लिये इन्होंने कुल- 
गुरु वसिष्ठ से प्राथंना की किन्तु उन्होंने यह बहकर इनकार कर दिया कि यह कार्य संभव नहीं है। 
उसके बाद इन्होंने उनके पुत्रों से कहा पर उन्होंने इन्हें मुखं कहते हुये क्रोध पूवक कहा कि जो बात 
पिता जी ने असम्भव वताई है, वह हम नहीं कर सकते । इस पर राजा ने कहा कि गैं दूसरे पुरोहित 
की खोज में हूँ । वसिष्ठपुत्रं ने कुछ होकर इन्हें चाण्डाल होने का शाप दिया। इसके बाद ये 
विश्वामित्र के पास प्राथना लेकर गये; उन्होंने स्वीकार कर लिया | यश में बुलाये जाने पर देवता 
नहीं आये । इस पर ऋष ने अपनी तपः शक्ति से इन्हें सदेह स्वर्ग भजा । इनदर आदि देउताआ ने 
इन्हें ऊपर से ढकेला और ये सिर के बल गिरे । इन्होंने विश्वामित्र की शुद्दार लगाई । ऋषि ने 
देवताओं क नीचा दिखाने के लिये नई साट रची और त्रिशंकु को वीच में ही रोक दिया जहाँ वे 
नक्षत्र के रूप में अव तक हैं । हरिवंश १।१२-१३ में त्रिशंकु को पिता को असंतुष्ट करने, ५२ बास 
की दुधारू गाय.के वध और गो-मांस-भक्षण का दोपी बताया गया है । ये तीन शंकु ( पाप) होने 
से इनका नाम त्रिशंकु हुआ । विश्वामित्र के कुछ की रक्षा इन्होंने अकाल में की थी जिससे उन्होंने ' 
क्त यक्ष कराया । वायु-पुराण २।२ में भी ऐसी ही कथा है । बाण ने हर्षचरित व कादम्बरी में 
त्रिशंकु को इसी तरह उपमान बनाया हे । 

हिन्दी-श्रचुवाद--राजा -सचमुच मैं व्याकुल हो गया हूँ । a 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) { कथयति यवः ) । सत्यम्‌ ( दम्‌, ) तथ्यम्‌ ( यत्‌ ) । 
आइुलोमूतः अनाकुलः अब्यग्र: आकुल: व्यग्र: भूतः । आस्मि भवामि । ; 

हिन्दी-अनुवाद-कार्यों के भिन्न-भिन्न स्थान वाले होने के कारण मेरा मन दो ओर वँट रहा 
है जैसे सामने पहाड़ के होने पर नदी की धारा रुक कर दो ओर वँट जाता है! ष 

झन्वयः--द्त्ययोः भिन्नदेशत्वात्‌ मे मनः द्वेषीभवतिं। यथा पुरः शेरे ( सति ) प्रतिहतम्‌ 
स्रोतोवहः स्रोतः ( द्वैवीमवति ) । i 

संस्कृत-टीका- इत्ययोः कतंत्ययोः । मिन्नदेशत्वात भिन्नः पृथक्‌ देशः र्थानम्‌ ययोः तत्वात्‌ । 
मे मम । मनः चित्तम्‌। द्वंधीरर्वात मागंद्यगमनशीलम्‌ ( अस्ति ) । यथा। पुर समक्षम्‌ । 
झेल्ने पर्वते ( सति ) प्रतिहृत अवरुदम्‌ । खोसोवह: नया: । खोतः पवाह: ( द्वेवीमवति ) । 

___ हिस्दीश्याख्या-दो कर्तव्य, तपस्वियों के यश की राक्षको से रक्षा और माँ का ब्रत-पारण के 

` हिन हुलावा, हैं ।-नदी के मवाह का पहाड़ से टकराकर रुकना कालिदास ने 'कुमारसंभव के सने ५ 

चेअत्तसें भी दिया है-- “ “99803 कर कु 








Re असिज्ञानश्चाकुन्तळस््‌ 


( विचिन्त्य ) सखे ! स्वमस्बया पुत्र इति प्रतिसृहीतः , अतो अवानितः 


2 : प्रतिनि | 
तपस्विकायंव्यप्रमानसं मामावेद्य तत्रमवतीना घुत्रङृस्यम चुष्टातुसहति । >) 
विदूषकः--या खु मं रक्‍्खोभीरुथ्' गणेसि [ न खलु मां रक्षोभीरकं गणय ]। 
राजा--( सस्मितम्‌ ) कथमेतद्‌ भवति सम्माब्यते ? 
CRN ee २ -- 


मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः । 

छुन्द-अनुष्डप्‌ ( १।१५ द्रष्टव्य ) । 23 
अलङ्कार - उपमा ( श्रौती ) अतिशयोक्ति, वृत्यनुपास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास व संसृष्टि । 

हिन्दी-अनुवाद--( सोचकर ) मित्र, माँ ने तुम्हे पुत्र के रूप में माना है, इसलिये तुम यहाँ 

से लौटकर मेरे मन का तपस्वियो के कार्य में व्यम होना सूचित कर उनके लिए पुत्रोचित विधान 

( कृपया ) कर देना । 

संस्कृत-रीका--विचिन्स्य चिन्तयित्वा । सस्थे मित्र ! त्वम्‌ भवान्‌ । अम्बया मात्रा । पुत्रः 

सुतः । इति । प्रतिगुद्दीतः अङ्गीक्ष्तः । अत: अनेन कारणेन । भवान्‌ त्वम्‌ इतः अस्मात्‌। 

स्थानात्‌ । प्रतिनिवृत्य प्रत्यावृत्य । तपस्त्रिकायेव्यम्रमानसम्‌ तपस्विनाम्‌ तापसानाम्‌ कायम्‌ कृत्यम्‌ 

तत्र ठयग्नस्‌ आकुलम्‌ मा नसम्‌ चित्तम्‌ यस्य तादृशम्‌ । मामु शमम्‌ जनम्‌ ( दुष्यन्तम्‌ ) । आवेश 


सूचयित्वा । तश्रभवतीनाम्‌ आदरणोयायाः ( अम्बायाः ) । पुत्रकृत्यम्‌ पुत्रस्य स्॒तस्य ( सुतोचितम्‌) | 


कृप्यम्‌ विधानम्‌। अनुष्ठातुस्‌ सम्पादयितुम्‌ | हंति । ` 


हिन्दी-ड्याख्या--पास पास “त्वम्‌” और “भवान्‌” का प्रयोग बताता है कि दोनों के अधं में । 


फरक नहीं है । बाण ने हपंचरित में राज्यवर्धन के मुख से हषंवर्धन के प्रति पिता की मृत्यु पर शी 
प्रकार दोनों शब्दों का प्रयोग कराया है । बाद में “भवत्‌?” शब्द आदरार्थ माना जाने लगा जिससे 
“भोज-प्रबन्ध” पुस्तक में कवि जुछाहे के मुँह से “त्वम्‌? का प्रयोग सुनकर राजा भोज कुपित हो 


जाते हैं । हिन्दी में तुम और आप में फक है, बाद वाला आदरातिशय का द्योतक है । संस्कृत में | 
जिसके ( यहाँ माम्‌ ) बिषय में सूचना देनो होती है, उसे द्वितीया में लिख करके सचित करना होता. । 


है, उसे द्वितीया में हो ब्यक्ति के विशेषण के रूप में रख दिया जाता है । “तत्रभवतोनाम्‌” में बहु 

वचन पर “अम्बृया” एक-त्रचन है, यहाँ आदर की बात विशेष रूप से याद आ जाने पर नइ 

का प्रयोग है । “अहंति” का अथे “चाहिये” है और इसके पहले तुमुन्‌ प्रत्यय का प्रयोग होता है । 
हिन्दी-भ्रनुवाद--विदूषक:--प्राथेना है कि मुझे राक्षस से डरने वाला न मानना । 


संस्कृत-टीका--विदूषकः ( माढब्यः ) ( कथयति यत्‌ ) । न । खलु ( प्रार्थनायाम्‌ ) | माम | ' 


इमम्‌ जनम्‌ । रक्तोभीरुकम्‌ रक्षसः अपुरात्‌ भोरकम्‌ भीतम्‌ । गणय जानीहि । 

हिन्दी ब्याख्या-यह भी हँसाने के लिये है, अशय है कि मुझे डरपोक समझकर यदि आप 
इस बहाने से भेज रहे हों तो उचित नहीं है। 

राजा--( सुस्कराकर ) यह तुम में केसे सम्भव है ? 

संस्कृत रीछा-राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) कथं केन प्रकारेण (न केनापि 
प्रकारेण ) । एतत्‌ इदम्‌ ( रक्षोमीस्कत्वम्‌ ) भवति तयि । सम्भाव्यते सम्भवति । 


! 


| 
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विदूषक-जह राश्राुणुण गंतब्वं तह गच्छुमि--[ यथा राजानुगेन गन्तव्यं तथा 
गच्छामि ] । 

राजा--तपोवनोपरोधः परिहरणीय इति सर्वानानुयात्रिकांस्त्वयेव सह प्रस्थ्रा- 
पयामि । 

विदूषक्रः-तेन हि जुवराश्रो म्हि दाणि संबुत्तो [ तेन दि युतरराजोऽस्मीदानीं संबृत्तः ] । 

राजा--( स्वगतम्‌ ) चपलोऽयं वढुः । कदाचिदस्मत्म्ार्थनामन्तःपुरेभ्यः कथयेत्‌ । 
भवतु एनमेवं वक्ष्ये । ( विदूषकं हस्ते गृहीत्वा, प्रकाशम्‌ ) वयस्य ! ऋषिगौरवादाश्रमं 
गच्छामि । न खलु सत्यमेव तापसकन्यकायां ममामिल्षाषः । पर्य -- 


` हिन्दी-श्रनुवाद-विदूषकः-जेसे राज सेवक को जाना चाहिये वैसे जाऊंगा । 


संस्क्ृत-टीका-विदूषकः ( माढव्यः ) ( कथयति यत्‌ )। यथा येन प्रकारेण । राजानुगेन 
राज्ञः नृपस्य अगुनेन सेवकेन । गन्तञ्यम्‌ गम्येत । तथा तेन ( एव ) प्रकारेण । गच्छामि ब्रजामि। 

हिन्दी अनुवाद-राजा-भाई, आश्रम की वाधा दूर करनी चाहिये, इसलिये साय आये सब 
छोगों को तुम्हारे हो साथ बिदा करूंगा । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) ननु ( संबोधने ) भोः । तपोवनो- 
रोषः तपश्षः तपस्यायाः चनम्‌ अरण्यम्‌ तत्र उपरोधः वाधा । परिहरणीयः दूरीकरणोपः । इति 
अनेन हेतुना । सर्वान्‌ अरेषान्‌ । आनुयान्निकान्‌ सहागतान्‌ । त्वया भवता ( माढब्येन ) । एव । 
सह । प्रस्थापयामि विसर्जयामि । 

हिन्दी अनुवाद्‌-विदूषक तब तो अब युवराज हो गया । 

संस्कृत टीका--विदूषक्रः ( भाढव्यः ) ( कययति यत्‌ ) । तेन उक्तेन कारणेन । हि निश्चयेन । 
युवराज: । अस्मि । इदानीम्‌ अधुना । संवृत्तः जातः । 

हिन्दी.च्याख्या--“तेन” से मतलब है साथ में लाव-लश्कर जाने से । “अस्मि” का अर्थ “में?” 
भी लिया जाता है । 

हिन्दी-अनुवाद--राजा-( अपने मन में ) यह छोकरा चन्नल हे । कभो हमारी इच्छा स्त्रियों 
से कह दे सकता है । ठीक है । इससे ऐसे कहूँगा । ( विदूषक का हाथ पकड़कर स्पष्ट रूप से ) मित्र, 
मुनिथों के मति सम्मान से तपोवन जा रहा हूँ । सबमुच तापसकुमारी ( शकुन्तला ) के प्रति मुझे 
अनुराग ( कतई ) नहीं है । देखो- 

संस्कृत-टीका-राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ )। चपल: अव्यवस्यितचित्तः । यस्‌ 
एष: । घुः बालकः । कदाचित्‌ कदापि । अस्मत्माथनाम अस्माकम्‌ मम प्राथनाम्‌ इच्छाम्‌ । 
न्तःपुरेभ्यः ज्ीभ्यः । कथयेत्‌ वदेत्‌ । भवतु अस्तु ( उपायः शातः )। एनम्‌ ( विदूषकम्‌ ) । 
एवम्‌ इत्यम्‌ । वच्ये वदिष्यामि । व्विदूषकम्‌ ( माढव्यम्‌ ) । हस्ते करे। गृहीत्वा स्वकरेण 
संयोज्य । प्रकाशम्‌ स्पष्टम्‌ । यस्यो मित्र । ऋषिगौरवात्‌ ऋषेः सुनेः ( क्स्य ) गौरवात्‌ 
आदरात्‌ । आश्रमम्‌ तपोत्रनम्‌। गच्छामि यामि। न। खलु निश्चयेन । सत्यम्‌ तथ्यम्‌ । एव । 








२०६ अमिज्ञानशाकुन्तकम्‌ 


कव वयं क्क परोक्षमन्मथो 

खगशावेः सममेधितो जनः । 
परिहासविजल्पितं सखे 

परमार्थेन न गृह्यतां वचः ॥ १८ ॥ 





rn 


तापसकन्यकायाम्‌ तापसस्य तपस्तिनः ( कण्त्रस्य ) कन्य कायाम्‌ कुमार्याम्‌ । सम अस्य जनस्य । 
अभिलाषः प्रेम । पश्य ( त्वम्‌ एव ) त्रिचारय। 


हिन्दी-व्याख्या--““स्वगत” में विना किसी की ओर मुँह किये कहते हुए यह दर्शाया जाता है 
कि मन में यह वात सोची जा रही हे, संस्कृत नाटकों में वह भी एक भद्दी चीज हे । “अन्तः पुर” 
का अर्थ रनिवास हे । ( तात्स्थ्य सम्बन्ध से ) स्थान का अर्थ वहाँ रहने वाळा होता है । यह जानते 
हुए भो कि शकुन्तला तपस्त्री की कन्या न होकर क्षत्रिय विशत्रामित्र और मेनका की कन्या होने से 
विवाहयोग्य है, दुष्यन्त यहाँ उसके लिये “तापस-कन्यका? का प्रयोग करते हैं। उनका आशय है 
विदूषक के दिमाग में विदाई के समय यह वात बैठ जाय कि सुनि-क्रन्या होने से विवाह नहीं होगा । 

हिन्दी-अजुवाद- मित्र, कहाँ हम और कहां हरिण-शावकों के साथ बढ़ा हुआ व्यक्ति जिप्तसे 
कामदेव दूर है । मजाक में की गई बड़वड़ को सत्य-रूप में ग्रहण मत कर लेना । 

आन्वय--सखे वयम्‌ क्त मृगशावैः समम्‌ एधितः परोक्षमन्मथः जनः कव परिहासविजलिपितम्‌ 
वचः परमार्थेन न गृद्यताम्‌ । कती 

संस्कृत-टीका--सखे मित्र ( माढव्य ) । वयम्‌ अहम्‌ ( दुरयन्तः ) । वव कुत्र । झुगशावः 
मृगाणाम हरिणानाम्‌ शावेः वालकैः। समस्‌ सह । एधितः वृद्धिम्‌ प्राप्त । परोक्षमन्मथः 
परोक्षः दूरमुक्तः मनोभव्र: कामः यस्य तादृशः । जनः व्यक्ति: ( शकुन्तला ) | क्व कुव । परिहासः 
विजल्पितम्‌ परिहासेन दासेत वित्रिधम्‌ जढ्पितम्‌ कथितम्‌। यत्र तादृशम्‌ ( वचः ) । परमार्थं 
परमः महान्‌, च सः श्रथेः पदार्थ: तेन ( सत्यतः ) । न । गृह्यताम्‌ अद्गीक्रियताम्‌ । हे 

हिन्दी-ब्याख्या--“कन” के दो बार प्रयोग से दोनों पक्षों ( मैं और व्यक्ति ) के बीच पी 13 
दूरी है, ब्याह नहीं हो सकता, सूचित किया गया है। “वयम्‌? “अर्थान्तर-संक्रमित-बाच्य की 
उदाहरण है । इसका अर्थ है शहर के विलासा के वीच पले कामपरवश । “एधित” के समर्थन 
लिए “शाव” पद दिया गया हे । इससे व्याह की जो बात कदी गई यी, वह परिहास थी, उसे सव 
न मानने के लिये राजा अनुरोध करते हैं । इस प्रकार पहले स्त्रयं कहीं बात का खण्डन हो 
है । यह अवस्था “संवृति? नामक संधि अंग हे । “संबृतिः स्वयमुक्तस्य स्वयं प्रच्छादनं भवेत। 

मजाक में कही गई वात भायः झूठी होती है, पर नमे ( श्वंगार ) में असत्य, दोष न 
माता जाता :--'न नर्मयुक्तं नृतं हिनस्ति ।? 

विदूषक पहले कही दुई बात झूठ माने, पर वास्तव में बाद में कट्टी गई बात झूठी हे । तथ्य यह 
है कि आश्रम में जाने का मुख्य उ६ श्य शकुन्तला को देखना है, न कि अन्य । 








द्वितीयोऽङ्कः i २०७ 


( इति निष्क्रान्ताः सवे ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 


छुन्द- खुन्दरी । पहले और तीसरे चरण में यदि दो सगण, एक जगण व एक गुरु हो और 
दूसरे व चौथे चरण में सगण, मगण, रगण, लघु व गुरु हो तो सुन्दरी छन्द होता है :-- 
अयुजोयंदि सौ जगौ युजोः समरा ल्गौ यदि सुन्दरी तदा । 
इसे वेतालोय या प्रबोधित भी कहा जाता है । 
अलङ्कार -विषम, काव्यलिङ्ग, संकर, परिकर, पुनरुक्तत्रदामास, सहोक्ति व दृच्यनुपास । 
हिन्दी-अनुवाद --समाप्त ( सव बाहर जाते हैं ) दूसरा अङ्क समाप्त हुआ । 
संस्कृत-टीका--इति समाप्तिः । निष्क्रान्ताः बहिः गताः । सव सकलाः इति समाप्तः 
- द्वितीय : अरु: । 
हिन्दी-च्याख्या--आरम्भ के लिये अथ ओर अन्त के लिए इति के अलावा कुछ न लिखना 
श्रेयस्कर है । नाटक के विभाजन को अंक कहते दें जिस तरह काव्य, उपन्यास व शेष यन्थो में सग 
उच्छ्वास, अध्याय, परिच्छेद, उल्लास, मबूख आदि का प्रयोग होता है । 





॥ द्वितीय अङ्क समाप्त ॥ 





ततीयोष्डुः 


अथ विष्कम्भकः 


( ततः प्रविशति कुशानादाय यजभानशिष्यः ) 

शिष्य:--अहो सहानुमांवः पार्थिवो दुष्यन्लः । प्र 
निरुपद्रवाणि नः कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति । 

का कथा बाणसंधाने ज्याशब्देनैव दरतः । 


° 


हुंकारेणेव धनुषः स हि विघ्नानपोहति ॥ ३ ॥ 


ज ति त तिर लिरी 
हिन्दी-अनुवाद्‌-तीसरा अंक । विष्कम्भक का आर 
( मुनि ) का शिष्य प्रवेश करता है । 


विष्टमान्न एव तत्रमवति राजनि 








शित्य--धन्य है, राजा दुष्यन्त महान्‌ प्रभाव वाले हैं । उन राजा के प्रवेश करते ही हमारे कृत्य | 


निविध्न होने रगे । 
संस्कृत-टीका--तृतीय: । अङ्कः । अथ आरम्यते । विष्कस्भक: । तत: तत्पश्चात्‌ । प्रदिशति 


SR 
म्भ। इसके बाद कुश लेकर यश-कत्त | 


रज्ञमन्चे इश्यते । कुशान दमांन्‌ आदाय ग्रह्ीत्वा । यजमानशिष्यः यजमानस्य यजञकतुंः (कण्बरय) | 


शिष्यः छात्रः । शिष्यः छात्रः ( कथयति यत्‌ ) ह्हो ( आश्चयें ) । सहालुभावः अहान्‌ बिशालः 
अजुभाव: प्रभावः यस्य तादृशः । पार्थिवः राजा । दुष्यन्तः । प्रविष्टमात्रे प्रविश्य अन्तः आगते। 
एव । तत्रभवति श्रीमति । राजनि नृऐ । निरुपद्रवाणि निर्गताः दूरीमूताः उपद्रवाः विध्नाः यस्य 
येषाम्‌ तानि नः अस्माकम्‌ । कर्माणि ङृत्यानि । प्रबृत्तानि आरब्धानि । भवन्ति । 

हिन्दी-च्याख्या-““'अहो” का प्रयोग ध्यान देने याग्य है, इसके बाद वाय न देकर केवल 
कत्ता दे दिया जाता है । इसका भ्रथं है “क्या गजब का है” उपद्रव राक्षसों का उपद्रव है । नाटक में 
दो तरह से कथा कहो जातो है:-- 

(१ ) नीरस को.कथन द्वारा व ( २ ) सरस को अभिमान द्वारा । पहिले भाग को पाँच तरीकों 
से सम्पन्न किया जाता है जिसमें विष्कम्म ( या विष्कम्मक ) पहला है; शेष चूलिका, अंकास्य, अंकी- 
वृतार व प्रवेशक हैं । अङ्क के आरम्भ में, बाद में आने वालो घटना का संक्षेप में कथन विष्कम्मक 
होता है । एक या दो मध्यम पात्रों के द्वारा विष्कम्मक होने पर वह शुद्ध कहा जाता हे । नब मध्यम 
के साथ नीच पात्र भी होता है तो विष्कम्भक संकीणं कहलाता हे । इस प्रकार इसमें संस्कृत का 
प्रयोग शुद्ध दोने पर ओर संस्कृत व प्राकृत का प्रयोग संकीर्ण होने पर होता है । 

श्लङ्कार-पर्यायोक्त या पर्यायोक्ति । 

हिन्दो-अचुवाद- वाण-संघान ( डोर पर लगाना ) की तो बात ही क्या, दूर से धनुष की डोर 
से ही धनुष की हुंकार की भाँति वे ( दुष्यन्त ) निश्चय हो विध्नो को दूर कर देते हैं । 





१४ छुतीयो$छूः २०५ 


यावदिमान्वेदिसं स्तरणाथेदर्सानृस्विग्भ्य उपनयामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च आकाशे ) 

प्रियंवदे कस्येदसुशीरानुलेपनं म्रुणाङवन्ति च नळिनीपत्राणि नीयन्ते । ( आकर्ष्य ) 

किं ब्रवीषि । आतपत्नढघनाद्व छवदस्वस्था शकुन्तछा तस्याः शरीरनिर्वापणायेति । 

तर्हि त्वरित गम्यताम्‌ । सखि सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेरूच्छवलितम्‌ । अह- 

मपि तावद्ठेतानिकं शान्त्युदकमस्ये गौतमीहस्ते विस जेय्रिष्यामि । ( इति निष्क्रान्तः ) 
[ इति विष्कम्भकः । ] 


Ce) Nip नि 

अन्वयः-वाणसंधाने का कथा हुङ्कारेण इव दूरतः धनुषः ज्याशय्देन एव स हि विध्नान्‌ 
अपोहति । 

संस्कृत टीका--बाणसंघाने बाणश्प शरस्य सन्त्राने ज्यातंयोजने । का ( न कापि ) कथा 
हुङ्कारेण इमिति शब्देन । हूव । दूरतः दूरात्‌) घज्नुषः शरासनरय । ज्याशब्देन ज्यायाः गुणस्य 
शब्देम ध्तानेन । सः बनुभूतः ( दुष्यन्तः ) हि निश्चयेन । विघ्नान्‌ बाधाः । अपोहति दूरीकरोति! 

हिन्दी व्याख्या--बर्ही सावभौम सत्ता की प्रशंसा की गई है । दुष्यन्त के रोब से हो काम हो 
जाता है, भनुष पर वाण चढ़ाने को नरूरत नहीं पड़ती । गणेश गम्यमान उपमान है । धनुष के हुँकार 
के साथ लगाने पर उसपर चेतनता फा आरोप किया जा सकता हे । एल अथं-योजना से भतुप्र की 
अनायास शब्रु-नाश शक्ति घोतित होमो । ' यह अथे करने से धनुष की ज्या ( धनुष को डोर ) में 
“धनुष”? शब्द की व्यपेता फा प्रहंम मी उपस्थित न होगा । 

छुस्द-अचुष्ड्रप्‌ ( १५ द्रष्टव्य ) । 

झल्ंकार-उपमा। 

हिन्दी-श्रनुदाद्‌-नरा वेदो पर बिछाने के लिये कुश ऋत्विजों के पास छे जाऊं । ( घूमकर 
और देखकर आकाश में ) हे प्रियंवदा, किसके लिये खस का लेप और कमछ-नाळ-सहित कमलिनी- 
पत्र ले जाये जा रहे हैं । ( सुनकर ) क्या कहती हो ? धूप में चलने से शकुन्तछा अत्यधिक रुग्ण हो 
गई है, उसके शरीर की शीतलता के लिये । शीघ्र के जाओ । हे सखी, वह निश्चय ही कुलपति 
श्रीमान्‌ कण्त्र की सांस है । मैं मो पहले इतके लिये यश का शान्ति उदक गौतमी के हाथ मिजवाता 
हूँ । ( यह कहकर बाहर जाता है ) । [ विष्कम्भक समाप्त हुमा । ] 

संस्कृत-टीका--यावत्‌ ( वाक्यालंकारे )। इमान्‌ एतान्‌ ( दर्भान्‌ ) वेदिसंस्तरणार्थम्‌ वेद्याम्‌ 
वेदिकायाम्‌ संस्तरणम्‌ प्रसारः अथेः प्रयोजनम्‌ यस्य तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । दर्भान्‌ कुशान्‌। 
ऋत्विग्भ्यः याजकेम्यः । उपनयामि उपहरामि । परिक्रम्य ्रदक्षिणाम्‌ इत्वा झवलोक्य दृष्ट्वा । 
च । आकाशे निराश्रये ( रज्ञभूमौ प्रियंवदाम्‌ अदृष्टवा अपि ) । प्रियंवदे ( सम्बुद्धौ ) कस्य ( कस्य 
जनस्य उपमोगाय ) हृदस एतत्‌ । उशीरानुलेपनम्‌ उशीरस्य वीरणमूलस्य अनुलेपनम लेपः 
सणात्ववन्ति एणालसनाथानिः । च नलिनीपत्राणि नत्षिन्याः कमलिन्याः पत्राणि दलानि । 
नीयन्ते उपहियन्ते । आकण्यं भवणम्‌ नाटयन्‌ । किमू । ब्रवीषि कथयसि । आदपल्षङ्घनात्‌ 
आतपस्य सूर्यप्रकाशस्य ( ओष्मस्य वा ) लजूघनात्‌ शोः बलवत्‌ नितराम्‌ अस्वस्था न स्का 








२१० झमिज्ञानशाङुश्तरस्‌ 


( ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा ) 
राजा--( निःश्वस्य ) 


जाने तपसो वीय सा बाला परवतीति मे विदितम्‌ । 
अलमस्मि ततो हृद्यं तथापि नेदं निवतेयितुम्‌ ॥ २ ॥ 


Mmmm 
प्रकृतिस्था । शकुन्तला । तस्याः ( शकुन्तलायाः ) । शरीरनिर्वापणाय शारीरस्य देह्य निवा. | 
पणाय सन्तापशान्त्यै । इति । तर्हि तदा । व्वरितम्न्‌ शीध्रम्‌ । गस्यताम्‌ । सखि आलि। सा | 
( क्षकुन्तला ) । खलु निश्चयेन । भगवत: श्रीमतः । कण्वस्य ( ऋषेः ) । कुलपतेः । उच्छवतितम्‌ | 
जीवनम्‌ । अहम अयम्‌ जन: । अपि । तावत्‌ प्रथमम्‌। वैतानिकम्‌ यशसम्बदम्‌ । शान्त्युदकम्‌ ` 
शान्त्य्थेम्‌ उदकम्‌ जलम्‌ । अस्ये ( शाकुन्तलायै ) । गौतमीहस्ते गौतम्याः हस्ते करे । विसज- 
यिष्यामि प्रेषयिष्यामि | इति एवम्‌ कथयित्वा । निष्क्रान्तः निगंतः । इति समाप्त: । विष्कम्भकः। 

हिन्दी ब्याख्या-वेदी, यज्ञ के लिये साफ की गई भूमि को कहते हैं । “आकाश” पारिभाषिक 
शब्द है; ऐसे शब्द नाटय धर्मं कहे जाते हैं। विना किसी पात्र के होने पर भी “क्या कहते हो! 
कहकर बिना सुने हुये भी सुनने का अभिनय कर उसे उद्धृत करना आकाश-भाषित कहलाता है-- 
“किं ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं ब्रवीति यत्‌ । श्रुत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकादभाषितम्‌ ॥”-(दशरूपक 
४६७) । सुनने का अभिनय सिर बाजू की ओर श्ुकाकंर नेत्र स्तब्ध करके किया जाता है :-“पाश- 
स्पाभिमुखं यत्त तत्पार्श्वानतमुच्वते । अयोज्यमाकणेनादौ पाशतररैथस्यावळोकूने । य॑ स्यान्निरचहपुरट 
सतब्धनेत्रं प्रचक्षते ॥? खस का लेप प्रायः स्तनों पर किया जीता है और कमल के भोगे पत्तों से हवा | 
की जाती है आर उन्हें चादर की तरह क्छिया जाता है । इस विष्कम्भक में शलोक १ तक दुष्यन्त 
के दारा राक्षसो से “रक्षा और उसके बाद शकुन्तला को विरहावस्था, (जो आगे अङ्क ३ में आएंगे), | 
संक्षेप में दो गई हैं। विष्कम्भक शुद्ध है क्योंकि केवळ मध्यम पात्र के द्वारा प्रयुक्त है और | 
संस्कृत में है । । 

झलंकार-अतिशयोक्ति | 

( इसके बाद विरही-जेसी अवस्था में राजा प्रविष्ट होते हैं । ) | 

दिन्दी-अनुवाद-राजा-( आह मरकर ) । 

संस्कृत-टीका--ततः तप्पश्चात्‌ । प्रविशति रङ्गे आविर्भवति । कामयमानावर्स्य: काशेयः | 
मानस्य विरहिणः अवस्था दशा इव अवस्था यस्य सः । राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । निः 
दीघेनि:श्वासम्‌ उत्सज्य ( कथर्यात यत्‌ ) । ; 

हिन्दी-अनुवाद--तपरया को शक्ति जानता हूँ । वह युवती पराधीन है, यह मुझे शात है। 
फिर भी उससे यह हृदय छौटाने . ( हराने ) में समथ नही हूँ । 

संस्कृत-डीका_-तपसः ( कण्वस्य ) तपस्यायाः वीर्यम्‌, पराक्रमम्‌। जाने अवगच्छामि | सा | 
प्रसङ्गोपात्ता ( शकुन्तला ) । बाला युवती । परवती पराधीना । इति इदम्‌। मे मया । Ei 
ज्ञातम्‌ । तथापि तदपि । ततः तध्याः ( शङुन्तलायाः ) श्दम्‌ ( स्वकीयम्‌ हृद्यम्‌ मनः । निंव | 
तुम्‌ अपसारयितुम्‌ । अम्‌ समर्थः । न । अस्मि । | 


| 





द्सीयोज्छुः २११ 


, _( मंदनवाधां निरूप्य ) अगदन्‌ कुसुमायुध त्वया उन्द्रमसा च विश्वसनीयाभ्यामति- 
संघीयते कामिअनखाथः । कुतः -- 


तव ङुसुमशरत्वं शीतरदिमित्वमिन्दो- 
द्वैयसिदमयथाथं इञ्यते मद्विधेषु । 
विसजति हिमगर्मरग्निमिन्दुसयूखे- 
स्त्वसपि कुसुमबाणान्‌ वज्रसारीकरोषि ॥ ३ ॥ 
£ 
हिन्दी-ब्याख्या- शकुन्तला जवदंत्ती नहीं छीनी जा सकती क्योकि कण्व की तपस्या की शक्ति 
> 2 ७. ड 
दुष्यन्त की सेन्यशक्ति से अधिक हे । तपो हि दुरतिक्रमम्‌ । वह स्वयम्‌ आ सकती है, पर उसके 
पराधीन होने से वह भी संभव नहीं हे । मेरा होते हुये भो मुझे छोड़कर जो हृदय शकुन्तला के 
पाप्त चला गया है, वह बेहया हे । वह खुद आयेगा, ऐसी आशा करना व्यर्थ है । आने ही वाला 
होता तो जाता क्यों, अतः राजा उसे जवदंस्वी लौटाने का यत्न करते हैं, पर वह हठी नहीं लोटता । 
अभी तक राजा की भाशा सफल होती नहीं दिखती; ते और मे, क्रमशः त्वया और मया के अथे में 
निपात ( अव्यय ) हैं :— 








ते मे शब्दौ निपातौ खया मयेत्यर्थे-काष्याल॑कार सूत्र ७५ २१० 

“विदित” को “नपुंसके मावे क्तः” सूत्र के अनुसार संज्ञा मानकर “मे” ( मम ) को सम्बन्ध 
के लिये षष्ठी माना जा सकता है । क्त प्रत्यय लगने पर नपुंसक लिंग की भाव-वा्चक संश्च बनती 
है, जेसे गत ( न्माति ), गीत ( =गोति ) आदि । 

छुन्द--आर्या ( १।२ द्रष्टव्य ) 

अळंकार - भप्रस्तुत-प्रशंसा, श्रुत्यनुप्राप्त व वृत्त्यनुप्रास । 

हिन्दी-धनुवाद्‌--( काम-पीड़ा का अभिनय करके) भगवन्‌ काम-देव, विश्‍वसनीय (होकर भी) 
तुम और चन्द्रमा कामियौं के समूह को धोखा देते हो, क्योंकि 

संस्कृत-टीका-मदनबाधाम्‌ मदनस्य कामस्य बाधाम्‌ पीडाम्‌। निरूप्य नाटयन्‌ । 
भगवन्‌ भमन्‌ । कुसुमायुध कामदेव । त्वया ( कामेन )। चन्द्रमसा चन्द्रेण । 'च । विश्‍वसनी- 
याभ्याम्‌ विश्वस्ताभ्याम्‌ । अतिसंघीयते प्रतायते । कामिजनसाथ: कामिजनानाम्‌ कामुकव्यकी- 
नाम्‌ साथ: समूहः । कुतः यत: 1 )/ 

हिन्डी-ब्याख्या--मदनबाधा का अभिनय करने में सिर चंचळ ओर नेत्र शिथिल करने 
होते हैं | द 


हिन्दी-अनुवाद्‌ -तुम्हारा फूल के वाण वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला 
होना-ये दोनों मेरे जैसों के विषय में असत्य दिखते हैं । चन्द्रमा शीतल अन्तमांग वाली किरणों से 
आग डालता है और तुम फूल के बाण वज की मतिं दृढ बनाते हो । 





२१२ अभिज्ञानशाङन्तलस््‌ र 


( परिक्रम्य ) कव न्‌ खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यैरजुञ्चातः श्रमबन्नन्तमास्मा 
विनोदयामि । (निःश्वर्य) कि नु खलु मे प्रियाइशंनाइते शरशमन्बत्‌। सार 
सन्विष्यासि । ( समवलोक्य ) इमासुप्रातपवेलां प्रायेण लतावल्ययवत्सु मालिनीतीऐए | 
ससखीजना शक्ुन्तद्धा गमयति । तत्रव तावद्‌ गच्छासि । (परिक्रम्य संस्पर्श रूपंयिला) i | 
प्रवातसुभगोञ्यसुद्द शः । ु | 


संस्कृत-टोका--तव ( मदनस्य )। कुसुमशरत्वम्‌ कुसुमस्‌ पुष्पम्‌ शर: बाणः यस्य तसम. 
तस्य भाव: । इन्दोः चन्द्रस्य । शीतरश्मित्वम्‌ शीताः हिमाः रश्मयः किरणाः यरय ततम्‌ तय. 
मावः । इदम्‌ एतत्‌ ( पूर्वोक्तम्‌ ) द्वयम्‌ उभयम्‌ ( अपि ) । मदिघेपु मम तरिधा प्रकार: येषान्‌ हेषु | 
( तेषाम्‌ विषये ) अयथाथंस्‌ न यथार्थम्‌ सत्यम्‌ । इश्यते अनुभूयते । इन्दुः चन्द्र: हिम; 
हिमम्‌ तुषारः गभ अन्त: येपाम्‌ तेः । मयूखैः किरणे: । अग्निस्‌ इ ताशनम्‌। विसजति त्यजति। 
स्वमन भवान्‌ । अपि च । ङुसुमबाणान्‌ कुसुमानि पुष्पाणि एव बाणाः शराः तान्‌ । वज्रसारीकरोपि 
अवज्रसारान्‌ वञ्रसारान करोषि यद्वा वञ्रचत्‌ कुलिशत्रत्‌ सारीकरोणि दृढीकरोषि । 
हिन्दी-व्याख्या-काम और चन्द्र क्रमशः कुसुमशर मोर शीतरश्मि कदे जाते हैं, पर विरही फे 
लिए विपरीत प्रभाव दिखाते हैं । श्लोक के पहले “चन्द्रमसा” आ जाने से यहाँ “इन्दु” न लिख कर | 
सदनाम “तत्‌” का प्रयोग होना चाहिये था तथा पहरे काम का वर्णन होने से तीतरे चरण में | 
काम का और चौथे चरण में चन्द्रमा का वर्णन होना चाहिये धा । विरह-दशा की उक्ति होने से | 
उचित है । 
छुम्द--मालिनी ( १।१० द्रष्टव्य ) | 
अलंकार--अमर्तुत-प्रशंसा, काव्यलिङ्ग, रूपक, उपमा, विरोध, परिणाम, छेंकाचुप्रास १ 
वृत्यनुप्रास । 9 ) 
हिन्दी-अनुवाद्‌--( धूमकर ) कार्य समाप्त हो जाने पर सदस्यों ( यश्ञ-समा के सदस्यो ऋषियों ) | 
की श्रनुमति' पाकर परिश्रम से थके हुये शरीर का क्लेश कहाँ दूर करूँ ? ( निःश्वास छोड़कर ) 
प्रिया के दर्शन के बिना मेरे लिये दूसरी शरण क्या है ? जरा इसे हंद । ( सये को देखकर ) माप | 
प्रचण्ड धूप की यह वेळा लता-मण्डप वाळे मालिनी नदी के तटों पर सखियों के साथ शकनुन्तछा 
बिताती हे । जरा वहीं जाता हूँ । ( घृमकर स्पर्श का अभिनय कर ) अरे यह स्थान (तो ) २११४ 
वायु के कारण रुचिर है । : 
संस्कृत टीका- परिक्रम्य प्रदक्षिणाम्‌ कृत्वा । क्व कुत्र । न खलु ( वितके ) संस्थित 
समासे । कमेणि कार्ये । सदस्यैः ( यशसभायाः ऋषिभिः ) । श्रनेशातः श्रनुमतः श्रमवलारतर् 
श्रमेण आयासेन क्लान्तम्‌ न्तम्‌ थात्मानम्‌ देहम्‌ विनोदयामि क्लेशरहितम्‌ करोमि । | 
निःश्वस्य दीषेनिःश्वासम्‌ उत्सज्य । किम्‌ । नु खलु ( वितकें ) मे प्रम। प्रियादशैनात्‌ प्रियावाः । 
प्रेयस्याः ( शङुन्तलायाः ) दशनात्‌ अबळोकनात्‌ । ऋते विना । शरणम्‌ आश्रयः (रक्षक )! | 
अन्यत्‌ श्रपरम्‌ यावत्‌ प्रथमम्‌ । पुनाम्‌” ( शकुन्तलाम्‌ ) अन्विष्यामि मृगये । सूर्यम्‌ रवि 
अवछोक्य दृष्टा । इमाम्‌ एताम्‌ । डग्मातपवेल्लाम्‌ उम्र: प्रचण्डः च सः आतपः च सयवेजः प | 


| 


तृतीयोऽङ्कः २१३. 


शक्यसरविन्द्सुरमिः कणवाही मालिनीतरङ्गाणाम्‌ । 
अङ्गरनङ्घतप्तेरविरलसा लिङ्गितु पवनः ॥४॥ 








वेलाम्‌ समयम्‌ । प्रायेण बहुधा । लतावलयवत्सु लतानाम्‌ वल्लरीणाम्‌ वलयाः मण्डलाः तद्वसु 
त्यकतेयु । मालिनीतीरेषु मालिन्या: ( नया: ) तीरेषु तटभागेपु। ससखी जना सखीजनाभ्यांस्‌ 
आलीभ्याम्‌ सह । शकुन्तला । गमयति यापयति । तन्न तस्मिन्‌ स्थाने पुव । तावत्‌ ( वाक्या- 
लंकारे ) । गच्छामि ब्रजामि । परिक्रम्य दक्षिणाम्‌ कृत्वा । संस्पशोम्‌ स्पर्शम्‌। रूपयित्वा 
नाटयिल्ला । भहो ( आश्चर्ये ) । प्रवातसुभगः प्रकृष्टः श्रेष्ठ: च अस्तौ वातः वायु: च तेन सुभगः 
रम्यः । अयस्‌ एप: । उ देशः स्थानम्‌ । 

हिन्ह्वी-ऽ्थाख्या-सदस्‌ ( सभा ) में उचित व्यक्ति को सदस्य कहते हैं | निःश्वाप्त विरह के 
कारण लम्बी भौर गर्म है । राजा के प्रवेश के वाद से अब तक्र की अत्रस्था उद्रेग सूचित करती है; 
यह बिरह की पाँचत्रीं अवस्था है । इसमें चित्तमंत।प, निःश्वास आदि कहे गये हैं । 

“मनसः कम्प उद्वेग: कथितस्तत्र विक्रियाः । नित्तप्तंतापनिःश्वासौ द्वेषः शय्यासनादिपु । स्तम्भ- 
चिन्ताभवैतण्यंदौनत्वादय ईरिताः? । हंढूना या पास नाना “परिसप” नामक नाटयाज्ञ कहता है 
(यहाँ राजा शकुन्तछा को खोजकर पास पहुँचते द्वैं-“दृष्टनष्टानुसरणं परिसर्प इतीरितः ।”” साहित्य-दपंण 
६।९० । यहाँ “सुभग? का “मनोहर” अर्ब लक्षणा से सुख ( श्रभिधा ) अर्थ को बांधकर होता है। 
सौभाग्य वाला सुमग होता है ओर सौभाग्य चेतन का घर्म हैं, अचेतन स्यान का नहीं । जो मनोहर 
होता है वह सुभग होता है, शस प्रकार कार्य-कारण-सम्बन्ध से इसका श्रथे मनोहर होता है । 
इससे दुष्यन्त का मनोविनोद ध्वनित होता है । 

हिन्द्दी-अलुवाद--कमल की सुगन्ध वालो और मालिनी की तरङ्गों के कण वहन करने वाली 
हवा का, काम-तप्त अङ्ग लगातार आलिझ्न कर सकते हैं । 

संस्कृत-रीका -अनङ्गतप्तै अनङ्गेन कामेन तप्तैः पीड्तिः । शङ्गः अत्रयवैः अरविन्द॒सुरमि 
श्ररविन्दुस्य कमलस्य सुरभिः गन्धः शव सुर॒भिः गन्धः यस्य तादृशः । सालिनी तरङ्गाणाम्‌ 
मालिन्या ( नद्या: ) तरङ्गाणाम्‌ लहरीणाम्‌ कणवाही कणान्‌ शीकरान्‌ वहति इति। पवन 
वातः | अविरलम्‌ सततम्‌ । आलिङ्गितुम्‌ उपगूहितुम्‌ । शक्यम्‌ शकय: । 

हिन्दी व्याख्या--हवा तर॒क्षों के सम्पर्क से शोतल, कण-वहन करने से मन्द और कमल छूने 
से सुगन्धित है । “अविरळ का अर्थ लगातार और सटकर दोनों हो.होता है । अनङ्ग-तक्ष को कत्ती 
और अङ्ग को करण भी माना जा सकता है । ऐसी वायु काम ताप से तप्तों के लिये उद्दीपक है पर 
दुष्यन्त को सुखकर लगाती है। लगता है, मन ही मन यह सोचकर कि शकुन्तला का शरीर छूकर 
यह वायु आई हे, वे सुख का श्रनुभव करते दें । “शक्यम्‌” कमंवाच्य में “पवन? का विशेषण होने 
से पुंलिङ्ग में होना चाहिये, पर नपुंसक में है । संस्कृत में ऐसा प्रयोग भो शस शब्द के प्रसंग मे 
होता है । महाभाष्य में क्षुत ( स्त्रीलिङ्ग ) का विशेषण होने पर मी “शतय” नपुंसक लिङ्ग में आया 
है-शक्यं च श्त्रमांाभिरपि क्वु्तिहन्तुम्‌।” काव्यलंकार सूत्र ५।२।२३ सें इसके लिये नियम 
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२१४ असिज्ञानशाकुन्तलस्‌ 


( परिक्रम्यावलोक्य च ) अस्मिन्बेतसपरिचिप्ते लतामण्डपे संनिहितया तया अवित 


तथा हि ( अधो विलोक्य ) र, 


अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्‌ पश्चात्‌ । 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपढक्तिदुंश्यतेडमिनवा ॥ ५ ॥ 


शक्यमिति रूपं विलिङ्गवचनस्यापि कर्माभिधायां सामान्योपक्रमातं । 


छुन्द--आया (`१।२ ) द्रष्टव्य । 

अलंकार-समाहित, समासो क्ति, वृत्त्यनुप्रास, भुत्यनुप्रास, छेकानुप्रास, व संकर । | 

हिन्दी-श्रनुवाद--( घूमकर और देखकर ) इस बेत से घिरे हुये लता-मण्डप में वह उपस्थित' 
होगी। क्योक्रि ( नीचे देखकर ) 

संस्कृत-दीका-परिकस्प ईषत्‌ गत्वा । अबल्वोक्य दृष्ट्वा च । 'प्रस्सिनू अत्र । नेतसपरिसिप्ते 
वेतसैः वानीरेः परिज्षिप्ते आइते लतामण्डपे लतानास्‌ वल्लरीणाम्‌ मण्डपे विताने । संनि- 
हितया उपरिथतया । तया ( शकुन्तठया ) अवितव्यम््‌ मूयेत । तथा हि यतः। अधः नीचैः। 
विल्लोक्य दृष्टवा । 

हिन्दो-अ्रनुवाद -इस ( लता-मण्डप ) के सफेद रेत वाले द्वार पर पर्गों की नई नई (छाप) 
परम्परा दिख रही है जो भागे उठो हुई और पीछे नितम्त्र के मारी-पन से गहरी है । 

झन्वय--अस्य पाण्डुसिकते द्वारे पुरस्तात्‌ ठम्युन्नता पश्चात्‌ ( च ) जघनगोरव त्‌ अवगादा 


अभिनवा पदपङ्क्तिः दृश्यते । | 


संस्कृत टीका--झस्य एतस्य ( लतामण्डपस्य )। पाण्डुसिकते पाण्डवः शवेताः सिंकताः 
बालुकाकणा: यत्र तादृशे । द्वारे प्रतिहारे। पुरस्तात्‌ अग्रमागे। ्रभ्युक्नता उन्नता । पश्चा 
पाष्यिदेशे । (च )। जघनगौरवात्‌ जधनस्य ओण्याः गौरवात्‌ गुरुतायाः । 'अवगाढा निम्ता | 
द्यभिनवा प्रत्यया । पदपङ्क्तिः पदानाम्‌ चरणानाम्‌ पङ्क्तिः परम्परा । इश्यते विलोक्यते । 
हिन्दी-ष्याख्या--शारीर का मार एडियों पर प्रमुख रूप से होने और एड़ियों के मोटी होने ऐ 
उनकी छाप पंजों की छाप से अधिक गहरी होती है। दो धसे भागों में एक कम पैँसा होगे | 
उन्नत कहा गया है । रियो का नितम्ब देश पुरुषों के नितम्त्र की अपेक्षा ज्यादा भारी होता दै निस 
छाप और गहरी है । शकुन्तला के शरीर और छाप को गहराई देखकर राजा ने भनुमान लगावा है 
कि शकुन्तला ही श्रन्दर गई है । इस विरहावस्था में समी चीजें शकुन्तला से सम्बद्ध दिख रही रै ॥ 
राजा को पहले एड़ी का भाग दिखना चाहिये था पर प्रवेश परः जोर होने या अगला भाग उठा हे 
से उसका वर्णन पहले किया गया हे या वही पहले दिखा हैं। “पाण्डु” उज्वल का वाचक है। 
और उज्ज्वल उद्दीपक होता है--“यावद्रम्यमुज्ज्लं च” ।'पद का अर्थ पेर, कदम और पैरों की शॉ 
होता है। बटू सफेद है जिससे उस पर पैरों को छाप अच्छी पड़ी है । राजा गुप्तचर की तरह की 
देते हुये अनुमान लगा रहे हैं । के | 
छुन्दु-भायो ( १।२ द्रष्टव्य )। 
| 


| 
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यावद्विरपान्तरेणावल्ोकयामि । (परिक्रम्य तथा कृत्वा सहषंम्‌) अये ल्वब्धं नेन्ननिर्वाणस्‌ । 
एषा मे सनोरथप्रियतमा सकुसुमास्तरणं शिलापटुसधिशयाना सखीभ्यामन्वास्यते । 
भवतु ्रोष्याम्यासाँ विश्रम्भक्रथितानि । ( इति विलोकयन्स्यितः ) । 

( ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला ) 

सख्यौ--( उपत्रीज्य सस्नेहम्‌ ) हृत्वा सङ दल्ने अवि सुहेदि दे णलिणीपत्तवादो। 
[हला शकुन्तले अपि सुखयति त नलिनोपत्रवातः ] । 

श्रलंकार पर्यायोक्त, हेतु, प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान व श्रुत्यनुप्रास । 

हिन्दी-व्याख्या-जरा डाल की आड से देखूँ। ( घूमकर वैसा कर आनन्द के साथ ) अरे ! 
आँखो का मोक्ष ( स्वर्ग ) पा लिया । यह मेरे मनो रथों की प्रियतमा है । पुष्पयुक्त विस्तरवाली पत्थर 
की परिया पर लेटी हुई शलकी, दो सखियाँ सेवा कर रही हैं। ठीक है । इन लोगों की विश्वासपूर्वक 
कही गई बात सुनूँगा । ( यह कहकर देखते हुये ठहर जाते हैँ । 

संस्कृत-टीका--यावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे) । विटपान्तरेण विटपानाम्‌ शाखानाम्‌ अन्तरेख 
अवकाशेन । अवलोकयामि पश्यामि परिक्रस्व ईषत्‌ गत्वा । तथा पूर्वनि दिष्टम्‌ । कुत्वा विषाय 
सहपंम्‌ हषण आनन्देन सह तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । श्ये अदो । छब्धम प्राप्तम्‌ । नेत्रनिर्वाण्‌ 
त्रयोः नयनयोः निर्वाणस्‌ । क्लेशक्षयात्‌ शान्तिः । एषा पुरःस्था। से मम । मनोरथप्रियतया 
मनोरथेन चित्तलंकल्पेन प्रियतमा अतिशयेन प्रिया । सकुसुमास्तरणम्‌ कुसुमैः पुष्पे: सह 
सकृसुमम्‌ भ्रास्तर एस शयनम्‌ यत्न । शिक्षापटटम्‌ शिलायाः प्रस्तरस्य पटटम फलकम्‌ । 
भ्रथिशयाना निपतिता । सस्रोभ्याम्‌ दाभ्याम्‌ आछोभ्याम्‌ । ्रन्वास्यते उपचर्यते । भवतु 
अस्तु । श्रोष्यामि आकणंयिष्यामि । आसाम्‌ (तिसणाम्‌ ) एतासाम्‌ (शकुन्तला नसूयाग्रियंवदानाम्‌ ) 
विश्रम्भकथितानि विश्रम्भे विश्वासे कथितानि मितानि । इति एवम्‌ उक्त्वा । विलोकयन्‌ 
पश्यन्‌ । स्थितः । 

हिन्दी-व्याख्या--निर्वाण” शब्द बौद्ध साहित्य में मोक्ष के लिये आता है। इच्छाओं पर 
विजय प्राप्त कर लेने पर क्लेश-क्षय होता हे जिससे शान्ति मिळती हे श्रौर फिर जन्म नहीं होता । 
न्त को शकुन्तला के दर्शन से कितना आनन्द मिला यह इस उपमान से स्पष्ट हे । अभी शकुन्तला 
पे याह नहीं हुआ, अतः वास्तविक रूप से प्रियतमा नहीं है; केवल कामनाओं की, स्वरप्नो की 
प्रियतमा है । पत्थर पर फूल बिछाये गये हैं जिससे रोगी को आराम मिले और झोतङता से ताप नष्ट 
हो। विश्वास में कही हुई बातें गुप्त होतो हैं, अतः हो सकता है कि शकुन्तला के दिछ की बात-- 
रेभन्त के प्रति अनुराग -पता लग जाय, यह सोचकर दुष्यन्त उनकी एकान्द की बात में रुत्ति लेते 
६।एजान्त में कही गई कुमारियों की वात पुरुष को नहीं सुननी चाहिये पर दुष्यन्त इस अवस्था हवे 
षहुत आगे निकळ गये ४ 
पु हारी अनुवाद --( इसके बाद, जैस्ता बताया गया है, वसे कार्य वालो शकुन्तला दो सहेलियों 

दोनों सद्देलियौं--घजी शकुन्तला, तुम्हे कमलिनी के पत्तों की हवा आराम तो दे रही है न ? 

संरक्ृत-टीका-- ततः तदनन्वरग्‌ ! प्रविशति रञ्गभूमौ इश्यते। यथोक्तब्यापारः य्थोक्षः 
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शकुन्तला किं वीश्रभ्नंति मं सङ्घीश्रो [ कि वीजयतो मां सख्यौ ] । 
( सख्यौ विषादं नाटयित्वा परस्परमवलोकयतः ) | 
राजा-बलवदस्वस्थशरीरा शकुन्तला दृश्यते। (सत्रितकंम्‌ ) तत्किमयमातपढोपः 
स्यात्‌ उत यथा मे मनसि वतेते । ( साभिलाषं निवंण्यं ) अथवा कृतं संदेहेन-- 


पूर्वोक्त: व्यापारः कार्यम्‌-यस्याः सा । सह साकम्‌ । सखीभ्यास्‌ आलीभ्याम्‌। शाकुन्तल्ा स्यौ 
आल्यौ ( अनसूया प्रियंददा च )। डपवीध्य व्यन्तम्‌ कृत्वा । सस्नेहम्‌ स्नेहैन मेम्णा सह तत्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा । हला हे सखि । शाङ्कन्तले ( सम्बुद्धौ ) । रपि किम्‌ । सुखबति सुखम्‌ उत्पाद- | 
यति । ते तव । नलिनीपत्रवातः नलिन्याः कमलिन्याः पत्रस्य दलस्य वातः पवनः । | 

हिन्दी व्याख्या--“यथोक्त'? का संदर्भ छपर दुष्यन्त के कथन में है । शकुन्तला फूल बिछे 
हुये शिलापट्ट पर छेटी है और सखियाँ उपचार कर रहो हैं। रोगी के- आराम के लिये की गई क्रिया 
फल दे रही है या नहीं, यह पूछना स्नेह सूचित करता है । 

हिन्दी-अनुवाद--शकुन्तला--सखियो, मुझे पंखा क्यों कर रहो हो? 

संस्कृत-टीका- शक्कुन्तखा ( कथयति यत्‌ )। किम्‌ केन कारणेन । वीजयतः पवनं कुरुतः। 
माम्‌ । सख्यौ हे आल्यो ( सम्बुद्धौ ) । 

हिन्दी व्याख्या “किम्‌” शकुन्तला चौंककर कहती है भौर यह वेहोशी से होश में आने का | 
लक्षण है, ऐसा कुछ मानते हैं। अपने ताप से छबकर “यह व्यथं उपाय है” यह कहने के लिये 
“किम्‌ का प्रयोग है । यह प्रतिमुख-संघि का “विधूत” नाभक अंग है । “विधूतं स्यादरतिः ।”-- 

| दशरूपक १।३३ 

हिन्दी-श्रनुवाद--( दोनों सरियाँ विषाद का अभिनय कर एक दूसरी को देखती हैं । ) 

संस्क्ृत-गीका- सख्यौ ( अनसूया प्रियंवदा च ) । विषादम्‌ क्छेशानुमूतिम । नटिबिखा | 
अभिनयेन प्रदव्ये । परस्परम्‌ ( अनसया प्रियंवदाम्‌ प्रियंवदा च अनसूयाम्‌ ) अबलोकयतः पश्यतः । 

हिन्दी-च्याख्या - विषाद का अभिनय करने के लिये सिर हिलाया नाता है और आँखों की 
पुतळियों फटी फरो दिखलाई जाती हैं । एक दूसरी को देखना यह सूचित करता है कि सखियों को गह | 
शक हो गया कि यह ताप धूप से उत्पन्न न होकर विरह से उतपन्न है । । 

हविन्दी-अनुवाद--राजा--शक$ुन्तळा का शरीर अत्यधिक रुग्ण दिखता है ( उहापोह में | 
पढ़कर ) तो क्या यह धूप का विकार है या जैता मेरे मन में ( ताप या धारणा ) है (वेसा है। ) | 
( प्रेम-पूवेक और गौर से देखकर ) या शंका व्यथे है । , | 

संस्कृत टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कययति यत्‌ ) । बढ्नवत्‌ अतितराम्‌। श्रस्वस्थः | 
शरीरा स्वस्थम्‌ प्रकतिरथम्‌ शरीरम्‌ देहः यरयाः सा, न र्वस्थशरीरा । शकुन्तला श्यते अवः, 
लोक्यते ( प्रतीयते ) । सवितकम्‌ बिंतकंण विकत्पेन सह तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । तत्‌ तर्हि । किंम्‌ 
अयम्‌ पूर्वोक्तः । आतपदोषः आतपस्य सयतेजसः दोषः विकारः । स्यात्‌ मवेत्‌ | उत अथवा | | 
यथा । मे मम । मनसि चेतसि ( विचारे )। वत्तेते विद्यते ( तथा अस्ति ) । साभिल्वा षम्‌ झभि: | 


ब्लाषेण प्रेम्णा. । सह ठत्‌ यथा रयात्‌ तथा । निव॑ण्ये निरीक्ष्य । अथवा यद्वा । कृतम्‌ अलग | | 
संदेहेन दया । 
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स्तनन्यस्तोशीरं शिथिलितस्रणालेकवलयं 
प्रियायाः साबाधं किमपि कमनीयं वपुरिदम्‌ । 
समस्तापः कामं मनसिजनिदावप्रसरयो- 
ने तु ग्रीष्मस्यैवं सुमगमपराद्ध' युवतिषु ॥ ६ ॥ 
प्रियंवदा--( जनान्तिकम्‌) अणसूये तस्स राएसिणो पढमदंसणादो आरहिअ 
जज जन त MIM या 
हिन्दी व्याख्या--श्रभी तक राजा को पक्का निश्चय नहीं हो सका है कि शकुन्तला को धूप 
लगी है या विरह का ताप सता रहा है । निर्णय के लिये वे गौर से देखते हैं, उसके वाद उनका 
संदेह निवृत्त होता है । वलवत्‌ , सवितर्कम्‌ और - साभिलाषम्‌ क्रिया विशेषण हैं । किसी विशेषण को 
नपुंसकलिङ्ग द्वितीया एकवचन में रख देने से वह क्रिया-विशेषण हो जाता है | “इदम्‌?” पूर्वोक्त वाक्य 
के लिये आया सर्वनाम होने से नपुंसकलिङ्ग एकवचन में “इदम्‌” होना चाहिये पर संस्कृत में विधेय 
के अनुसार उद्देश्य के सर्वनाम को रखने का चलन पर्याप्त होने से यहाँ “अयम्‌?' दोषः के अनुसार 
पुल्लिङ्ग में है । 
हिन्डी-अनु वाद्‌--प्रिया का यह अत्यन्त क्छेश-युक्त शरीर जहां स्तनों पर खस (का लेप ) 
छगाया गया है और' जिसपर कमल-दण्ड का एक मण्डल शिथिल पड़ा हुआ है अलौकिक रूप से 
रमणीय हे । काम और गर्मी के फेलाव की तपन मले ही समान हो, ( पर ) युवतियों पर ग्रीष्म का 
भपराध ऐसा रुचिकर नहीं होता ( काम का हौ होता है ) । 
अन्वय --स्तनन्यस्तोशोरम्‌ शिदिलितमृणालेकवलयम्‌ साबाधम्‌ः इदम्‌ प्रियायाः वपुः किमपि 
कमनीयम्‌ । कामम्‌ मनसिजनिदाधप्रसरयोः तापः समः, न तु थुवतिषु औौष्मस्य अपराद्धम्‌ एवम्‌ 
सुमरगम्‌ ( भवति ) । 
सं स्कृत-टोका-स्तनन्यस्तोशीरम्‌ स्तनयोः कुचयोः न्यस्तम्‌ स्थापितम्‌ उशोरम्‌ नलदछेपः 
पत्र तत्‌ ( वपुः ) । शिथिलितस्र णाल्रेकवलयम्‌ शिथिलितम्‌ शिथिलम्‌ संजातम्‌ मृणालस्य कमल- 
दण्डस्य एकवलयमू मुख्यमण्डलमू यत्र पुकमू च तत्‌ वक्षयम्‌ च ( वपुः) । साबाधम्‌ आबाधया 
सवन्यापकपीडया सह वतेमानम्‌ आ समन्तात्‌ बाधा आबाधा । श्दम्‌ एतत्‌ ( पुरः दृश्यमानम्‌ ) 
यायाः ( शकुन्तलायाः ) । व पु: शरीरम्‌ । किमपि लोकोत्तरचमत्कारकारि ( यथा स्यात्‌ तथा ) 
कमनीयम्‌ मनोहरम्‌ । कामम्‌ ( अनुमतौ ) । मनसिजनिदाघप्रसऱरयोः सनसिजः कामः च 
निदाघः ग्रीष्म: च तथोः प्रसरयो: व्यापकतयोः तापः दाहः समः तुल्यः | न । तु किन्तु । युवतिषु 
र. नारि । ग्रीष्मस्य निदाधस्य अपराद्धम्‌ अपराधः । एवम्‌ इत्यम्‌ । सुभगस्‌ रुचिरम्‌ 
भ्रति ) | 
हिन्दो-च्यास्या-ताप के कारण शुष्कता से शिथिलता आती है । “साबाघ” में “आबाधा?” पद 
गिता है कि पीडा सारे अंग में है । “अपराद्धम्‌? की जगह या तो “ताप”'रखना चाहिये या या 
के लिये सवेनाम, यहाँ ऐसा प्रतोत होता है कि यह ताप के अतिरिक्त माव के लिए आया है। 
हरे चरण में “ताप”? को जगह “अपराद्ध” कर देने पर भी रचना ठोक हो सकतो है, यों “ताप? 








२१८ अभिज्ञानशाकुन्तलूस्‌ 


पञ्जुस्सुआ विअ सडंदुछा । किं णु खु से तण्णिमित्तो अअं आतंको भवे [ श्रनसये तस्य 
राजपँ: प्रथमदर्शनादारभ्य पयुत्सुक्रेव शकुन्तला । किं नु खलु तस्यास्तन्निमित्तोश्यमातक्की भवेत्‌ ]। 


अनसूया-सहि समवि ईदिसी आसंका हिअअस्स । होदु पुच्छिस्सं दाव णं 


( प्क्राशम्‌ ) सहि पुच्छिदव्वासि किंवि । बलवं खु दे संदावो [ सखि ममापीदृश्याशङ्का | 


हृदयस्य ' भवतु प्रक्ष्यामि तावदेनाम्‌ । सखि प्रष्टव्यासि क्रिमपिं । बलवान्‌ खलु ते संतापः ] । 








की जगह यह शब्द अधिक सुन्दर है.। खृणाळत्रलय एक था जिससे प्रतीत होता है कि रुग्णता के 
कारण एक से अधिक वलय शकुन्तला धारण नहीं कर पा रही थी ।, 
छुन्द--शिखरिणी ( १।९ द्रष्टव्य ) । 
छलङ्कार- समुच्चय, विभात्रना, विशेषोक्ति, ( संदेह ) संकर, संसृष्टि, व्यतिरेक, अनुमान, 
अप्ररतुत-प्रशंसा, छेकावुप्रास, दृत्यनुप्रास व श्रृत्यचुप्नास । 
हिन्दी-अचुवाद=-प्रियंवदा ( जनान्तिक्र ) हे अनसूया, उत्त राजिं से पहली मुलाकात से 
( ही ) शकुन्तला उत्कण्ठित-सी है । क्या ऐसी बात है कि उसके इस रोग का कारण वह (ही) हो। 
संस्कृत-टीका प्रियंवदा । जनान्तिकस््‌ ( कथयति यत्‌ ), (हे) अनसूये ( सम्बुद्धौ )। 
जस्य । राजे; ( दुष्यन्तस्य ) प्रथमदशनात्‌ ग्रथमम्‌ आद्यम्‌ च तत्‌ दशगस्‌ मिलनम्‌ च 
तस्मात्‌ । ( एव ) आरभ्य प्रश्रति । पयुत्सुका उत्कण्ठिता । इव । शकुन्तला । किम्‌ नु खलु 
( बितकों ) । तस्याः | शङुन्तलायाः ) | तन्निमित्तः तत्‌ ( दर्शनम्‌ सः दुष्यन्तः वा एव निमित्तम्‌ 
हेतुः यत्र तादृशः । अयस्‌ एषः ( दृश्यमान: ) । आतङ्क: रोग: । भवेत्‌ स्यात्‌ । 
हिस्दी-ध्याझ््या--शिश्िरोपचार से रोग शांत हो जाना चाहिये था, न होने पर यह शंका या 
निश्चय होना स्वाभाविक हे कि उस्का कारण दूसरा है । विचार करने पर कारण का भी पता चल | 
जाता है । ताप के दो ही कारण होते है- एक रोग और दूसरा अनु राग । “इव? का प्रयोग कुलपति | 
के भय से या “कहीं आरोप मिथ्या न हों जाय” इस डर से किया गया है। “जनान्तिक” की 
व्याख्या पहले ( २।४ के वाद ) दी जा चुकी है । 
हिन्दी अनुवाद--अनसूया मेरे भो हृदय की आशंका ऐसी है । ठोक है; जरा इससे पूळूंगी। | 
( प्रकाश रूप में ) ( हे ) सखी; तुमसे कुछ पूछना हे क्योंकि तुम्हारा ताप बलवान्‌ ( हो ) है ( कम 
ही नहीं होता ) । 
संस्क्ृत-टीका----अनसूया ( उनान्तित्रम्‌ ) ( कथयति यत्‌ ) । सखि (हे) आलि (सम्युडौ)) 
मम अस्य जनस्य। अपि। ईदृशी एवंव्रिधा (एव )। आशङ्का त्रितर्कः । हृदयस्य चेतः । | 
अवतु अस्तु । प्रच्यासि । तावत्‌ (वाक्यालङ्कारे ) । एनाम्‌ ( शकुन्तलाम्‌ ) । प्रकाशम्‌ रपष्टम्‌। 
सबिदे आलि ( घम्बुद्धौ ) प्रष्टव्या जिशासायोग्या । श्रति । | किमपि श्रत्‌ । बलवान इढः । | 
खलु यतः । ते तव । संतापः ताप: । 
दिग्द बयाच्या म व डी ओर हृदय व आशंका में सम्बन्ध है । पूछना शसछिए पड़ 
रद्दा है क्योंकि कारप साधारण नहीं प्रतीत होता । धूप से रोग आता हो श्लीठळ उपवार से ठोक ददो 
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शकुन्तला--( पूर्वाधेंन शयनादुत्थाय ) हला कि वत्तुकामालि [ हला किं वतुकामासि | । 

अनसूया--हला सडंदले अणब्मंतरा खु अम्हे मदणगदस्स वुत्तेतस्स । किंदु 
जादिसी इदिहासणिवंधेसु कामअमाणाणं श्रवत्था सुणीअदि तादिसीं दे पेक्खामि । 
कहेहि किंणिमित्त दे संदावो । विआरं खु परमत्थदो अजाणिअ अणारंमो पडिआरस्स 
[ हला शकुन्तले अनभ्यन्तरे खल्वावां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य । किन्तु यादशीतिहासनिवन्धेषु कामय- 
मानानामवस्था श्रूयते तादृशीं तत्र पश्यामि । कथय किनिमित्तं ते संताप: । विकारं खलु परमार्थतोऽश्चा- 
त्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य ) । 


जाता । अनुराग की वात पूछने का कारण है, उसका उपाय करना ! विरइ की अन्तिम अवस्था मरण 


से सखी को बचाना है । 

हिन्दी श्रचुवाद--शकुन्तला [ शरीर के ऊपरी भाग से बिस्तर से उठकर ] हे सखी क्या कहना 
चाह रही हो? 

संस्कृत-टीका- शकुन्तज्ञा । पूर्वाधन पूवेस उपरिस्थितम्‌ च तत्‌ श्रधंस्‌ भागः च तेन । 
शयनात्‌ आस्तरणात्‌ । उत्थाय देहम्‌ उत्याप्य । हल्ला हे सखि | किम्‌ । वक्तकामा वक्त स्‌ कथयि- 
तुम्‌ कामः इच्छा यस्याः सा । असि भवसि । 

हिन्दी व्याख्या--उत्तर देने के लिये उठने की कोशिश करना सभ्यता है, लेटे-लेटे उत्तर देने 

का अर्थ है, रुचि न दिखाना । “मैं स्वस्थ हूँ” यह प्रदर्शन करना भी उद्देश्य हो सकता है । न सुनना 
सुध-बुध भूलना या रहस्य की बात कहने की हिम्मत न होने के कारण ( न सुनने का ) अमिनय 
हो सकता हे । 

हिन्दी-अनु वाद--अनसूया हे सखी शकुन्तला, हम दोनों निश्चय हो काम (प्रेम) सम्बन्धी हाल 
पे तत्ततः अपरिचित हैं, लेकिन इतिहास के वर्णनों में विरहित की जेली हालत सुनी जाती है वैसी 
“(ही ) तुम्हारी ( हालत ) है, यह देख रही हूँ । बताओ, तुम्हारे ताप का कारण क्या है ? क्योंकि 
विकार को वास्तविक रूप से जाने बिना उपाय का आरम्म नहीं होता ( हो सकता ) । 


संस्कृत-टीका-अनसूया ( कथयति यत्‌ ) हल्ला हे सखि। (हे ) शकुन्तछे ( सम्बुद्धौ ) । 
अनभ्यन्तरे अविद्यमानम्‌ अभ्यन्तरम्‌ तत्वम्‌ ययोः ताइश्यौ ( तत्तेन अशे ) । खलु निश्चयेन | 
श्रावाम्‌ ( अनध्या प्रियंवदा च ) । मदनगतस्य सदनम्‌ कामदेवम्‌ गतस्य कामसम्बद्धस्य ( प्रेम 
विषयस्थ ) । वृत्तान्तस्य वारत्ताया:, किंतु । याहशी । इतिहासनिबन्धैपु हतिहासानाम्‌ पुराषृत्ता- 
नाम्‌ निबन्धेषु प्रबन्धेषु ( वर्णनेषु ) । कामयमानानाम्‌ विरहिणाम्‌ । अवस्था दशा । श्रूयते 
शयते । ताइशोम्‌ तत्र भवत्या: । पश्यामि विलोकयामि । कथय वद । किंनिमित्तम्‌ किम्‌ निमित्तम 
निदानम्‌ यस्य तादृशः। तै तव | संतापः तापः विकारम्‌ रोगम्‌ ( रोगकारणम्‌ ) खलु यतः। 
परमाथंतः वस्तुतः । यज्ञात्वा अविदिधा । अनारम्भः न आरम्मः उपक्रम: ( संभवति ) । प्रती- 
कारस्य उपायस्य । 

हिन्दी व्याख्या - दोनों को शंका का निश्चय ही हो गया है कि विकार मेम-जनित है। कही 
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२२० अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌ 


राजा-अनसूयामप्यनुगतो मदीयस्तकः । न हि स्वाभिप्रायेण मे दशनम्‌ । 

शकुन्ता--( आत्मगतम्‌ ) बलव खु से अहिणिवेसो । 
ण सक्षकणोमि निवेदिदुं [ वल्वान्खलु मेऽमिनिवेशः । 
निवेदयितुम्‌ । ] 

प्रियंवदा--सहि सड'दले सुट्ड एसा मणादि । किं अत्तणो आतंक उवेक्लसि । 
अणुदिअहं खु परिहीअसि अंगेहि। केवलं लावण्णमई छाभा तुसं ण सुचेदि [ सलि 


दाणिं वि सहसरा एदाणं 
इदानीमपि सहसेतयोने शक्नोमि 





आरोप झूठा न हो जाय, इस दृष्टि से वे दोनों कारण से अपरिचित बनी हुई हें । आगे बताया है कि 
विरहिर्यो को ऐसी अवस्था सुनी है, अनुभव नहीं की हे, मिथ्या भी हो सकती है.। शकुन्तला को 
छड्जातिशय से कष्ट न हो इसलिये यह संकोच दिखाया गया हे । वैद्यक में कहा गया है कि रोग 
के तत्त का परिशान चिकित्सक को कर लेना चाहिये ( तमो चिकित्सा करनी चाहिये) : “व्याघेस्तत्व- 
परिशानम्‌ ।” “अ्रनारम्म' में “न” विधेय को “आरम्भ” उद्देश्य में मिला दिया है जिप्रसे रचना 
खटकतो है, बोलचाल और प्राकृत में होने से उतना दोप नहीं है । 

अ्र्ङ्कार-अर्थान्तरन्यासत । 

हिन्दी-अनुव।द--राजा -मेरे तर्क ने छानसूया का भी पोछा किया है । निश्चय ही मेरा शान 
( अनुमान ) मेरी इच्छा से ( प्रेरित ) नहीं है । 

संस्क्ृत-टीका--राजा--नृ प: ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । भनसूयाम्‌ | अपि ¦ अनुगतः 
अनसरति । मदीयः मम । तक: युक्तिः । न । हि निश्चयेन । स्वाभिप्रायेण स्वस्य मम झभि- 
प्रायेण €च्छया ( प्रेरितम्‌ ) । मे मम । दशनम्‌ शानम्‌ । 

हिन्दी-न्याख्या--राजा कहते है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि शकुन्तछा मेरे विरह से दुःखी है, 
वह अनसूया भी सोच रहो है । निससे यह पुष्टि होती है कि मेरो बात सही है; अभी तक मेरी 


बात इच्छा से प्रेरित होने के कारण गलत हो सकती थो । आइमो अपनौ भावना के अनुसार हर 
वस्तु अनुकूल-प्रतिकूल समझता है । 


हिन्दी-्चनुवाद्‌-शङुन्तला-( मन ही मन ) मेरा हठ निर 
विकट अवस्था में ) मी एकाएक इन दोनों से बताने में समथं न 
संस्कृत-टोका- शकुन्तला । झार 


चय ही जबदंस्त है, इल समय (ऐसी 
हीं हूँ । 
भिरि सरातम्‌ स्वगतम्‌ ( कथयति यत्‌ ) बलवान्‌ दृढ: । खड 
निश्चयेन । मे मम । अभिनिवेशः आग्रहः (यत) । इदानोम्‌ भरिमन्‌ काले (एतस्यान्‌ अवस्यायाम्‌) । 
अपि। सहसा अकस्मात्‌ । एतयोः एताभ्याम्‌ । न। शक्नोमि पारयामि त 
हिन्दी ब्याख्या- लाज के कारण शकुन्तका नेःकारण हो बताने भे शक 
हठ का रुप धारय कर लिया। “हदानोम अपि” से आशय है ऐसे भयंकर ताप में पड़ने पर भी, बार- 
चार सखिर्या के पूछने पर भी अथवा अच्छा मौका होने पर भी। 
क तन हे ) सखो शकुन्तळा, यह तुम से ठीक कह रही हे । क्यों 
ग को उपेक्षा कर रही हो। रोज रोज अंगे २ व 
gi गा ल रोज अंगों से दुबली होतो जा रही हो । केवल ( एक) 


संस्कृत-टीका- प्रियंबद्‌। ( अपरा सल ) ( कथयति यत्‌ ) । सखि (ह ) आलि ( सम्बुद्धौ )। 
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शकुन्तले सुपूवेषा भणति । किमात्मन आतङगमुपेक्षसे । अनुदिवसं खलु परिहीयसे अङ्गैः । केवलं लावण्य- 


मयी छाया त्वां न सुज्चति ] । 
राजा--अवितथमाह प्रियंवदा । तथा हि--- 
क्षामक्षामकपोळमाननसुरः काठिन्यमुक्तस्तनं 
मध्यः क्छान्ततरः प्रकामविनतावंसो छविः पाण्डुरा । 
शोच्या च प्रियदरांना च सदनछ्िष्टेयमालक्ष्यते 
पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी ॥ ७ ॥ 


हिन्दी-व्याख्या--“पुष्ठु? से समर्थन है अर्थात्‌ इसके प्रशन में मेरा अभिप्राय भी निहित है । 
इही होने पर भी शङुन्तछा वैश्ती ही सुन्दर है, यह अंतिम वाक्य से स्पष्ट है जिसमें लावण्य 
पारिभाषिक शब्द है जिसका अयं है वह विशिष्ट शोभा नो मोती में चमक की तरलता के रूप में 
होतो है । “छाया”, कान्ति के छिये है । 

हिन्दी-अनुचाद्‌-राजा -ठोक कहती है प्रियंवदा । देखो न-- 


संस्कृत टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । अविंतथम्‌ न वितथम्‌ असत्यम्‌ । 
भ्रा वदति । प्रियंब्रदा ( शकुन्तरासखो ) । तथा हिं बत: । 
हिन्दौ-अनुवाद्‌-दुबछे दुबळे गाल लिये है । छाती कठोरतारहित ( ढोले ) स्तन धारण करती 
| कमर अधिक पतली हो गई है । कंधे विशेष झुके हुये ४ । आकृति सफेद हो गई है । काम- 
हित यह ( शकुन्तला ) पत्तों को सुखाने वाले वायु के द्वारा छुई गई माधवी लता को भांति शोचनीय 
और सुन्दर रूप वाली दिखती है । 


अन्वय--आननम्‌ क्षामक्षामकपोलस्‌ । उरः काठिन्यमुक्तस्तनम्‌ । सुध्यः क्लान्ततरः । अंसौ 
मकामविनती । छविः पाण्डुरा । मदनक्लिष्टा श्यम्‌ ( शकुन्तळा ) पत्राणाम्‌ शोषणेन मर्ता स्पृष्टा 
माषतरीठता इव शोच्या च प्रियदशंना च आलक्ष्यते । 


संस्कृत-टीका--आननम्‌ ( शङुन्तलायाः ) मुखम्‌ । क्षामक्षामकपोलम्‌ चामक्षामौ अतिकशौ 
कृपोल्लौ गण्डौ यत्र ताइशम्‌ । उरः वक्ष: । काठिन्यमुक्तस्तनस्‌ काठिन्येन कठोरतया मुक्तो रदित 
स्तनो कुची यत्र तादृशम्‌ । मध्यः कटिः । क्वान्ततरः विशेषेण क्वान्तः कृश: । अंशौ स्कन्धौ । 
प्कासवितती नकामम्‌ अत्यर्थम्‌ यथा स्यात्‌ तया विनतौ निम्नौ । छुविः आकृति: | पाण्डुरा 
सिता । मदनक्िष्ठा मदनेन कामेन क्लिष्टा पीडिता । इयम्‌ । एषा ( शकुन्तला ) पश्राणाम्‌ 
। शोषणेन शोषकेण । मर्ता ( पश्चिमेन ) वातेन। स्पृष्टा युक्ता। माधवी लताविशेषा 


है १ 


00 ७ 
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शझङुन्तला-सहि कस्स वा अण्णस्स कहइस्सं । आआसइत्तिथा दाशि बो 
भविस्सं [ सखि कस्य वाऽन्यस्य कथयिष्यामि । आयासयित्रीदानों वां भरिष्यामि 11 


उभे--अदो एव्व खु णिब्बंधो । सिणिद्धिजणसंविभत्त हि ढुक्खं सञ्झवेद्‌णं होदि 
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छता वल्लरी । इव । शोच्या शोचनीया ( अनुक्रम्पाहा ) | च । प्रियदृशता प्रियस्‌ हृ्यम्‌ दशेनम्‌ 
रूपम्‌ यस्याः तादशी । च । आलच्यते प्रतीयते । 

हिंन्दी व्याख्या-कपोल पहले दुबळे थे; अव और अधिक दुबले हो गये हैं, कमर पहले पतली 
थी; अत्र ओर पतली हो गर हे तथा कन्ये पहले झुके थे अब और झुक गये हैं; यह बताने के लिये 
दूसरा क्षाग” “बळान्ततर” में तरपू प्रत्यय और प्रक्राम पद का प्रयोग किया गया हे । विरह-कृशता 
से स्तत ढीले हो जाते दें ओर चेहरे पर सफेद्री आ जाती । है जो शोच्य हे, वह प्रिय-दर्शन नहीं हो 
सकता अतः “शोच्य? से “झपा पात्र”? अर्थ निकलता हे । इसका हेतु मदन से क्लिष्ट होना आगे 
दिया भौ है । “शोषण” यहाँ शोपक अर्थ में हें; “न” वा “ण” से अंत होने बाले शब्द भाव: 
वाचक होने के साथ साथ कर्ता ( 88०1६ ) अर्थ में भो आते हैं; जैसे मोहन का अर्थ मुग्ध करना 
और मोहक दोनों ह हे । शोच्या व प्रियदर्शना के साथ मदनक्लिष्टा को भी विधेयगत विशेषण 
बनाया जाता हे और ये तीनों विशेषण माधवी के साथ भी छग सकते हैं । बह भी शोचनीय, सुन्दर 
रूप वाली और मदन ( वसंत ) से जिलष्ट ( पीडित ) हो जाती हे । माधवी चमेली की एक जाति है; 
वसंत चमेली के अलावा सभी वृक्ष पुष्पित कर देता है; यह माधवी को क्लेश देना हुआ । छता 
सभी दुबली होती हैँ; माधवी लता कहने से सुन्दरता भी आ गई और क्लिष्टता भी । उद्देश्य आनन 
और उर विधेय की जगह हे, नत में “वि” उपसर्ग होने से “प्रकाम” फालतू है, “इव? का प्रयोग 
माधवी के बाद होना चाहिये तथा लता की जगह प्रिया आदि आलोचनायें की जाती हैं। ऐसी 
बारीकी की परवाह कवि नहीं करता; करे तो कवि न होकर वैयाकरण सा नीरस हो जाय । 
छुर्द--शादूल-विक्रीडित ( १।१४ द्रष्टव्य ) 

शलक्वार--उपमा, अनुप्रास । 

हिन्दी-ग्रनुवाद--शकुन्तला--(हे ) 
कष्ट देने वाली बनूँगी । 


संस्कृत टीका-शङुन्तल्ा ( कथयति यत्‌ ) । सखि ( हे ) आलि ( सम्बुद्धौ ) । कस्य। वा 


अन्यथा । अन्यस्य परस्य। कथ्ययिष्यामि आख्यास्यामि । प्रयासंयित्री क्लेशदायिनी । वाम 
युवयोः । भविष्यामि । 


हिन्दी-ब्याख्या-ऊपर अनया ने कहा है कि बताओ ( बताती क्यों न र 
० हीं हो ), उसका उत्त 
देती हुई शकुन्तला कहती है कि तुम दोनों 


छुर श Er को नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊँगी । अपने कष्ट से 
तुम्हें कष्ट दूंगी, अतः नहीं कहूँगी । टं 


हिन्दी-अनुवाद--दोनों--शसोलिये हठ हे । दुःख प्रियजनो में. जब दें ब निश्चय 
ही उसकी अनुभूति सहन योग्य हो जातो है । "५५0४ 


सखी, और भला किससे कहूँगी। अब तुम दोनों को | 
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[ अत एव खलु निवन्ध स्निग्धजनसंविभक्त हि दुःखं सह्यवेदनं भवति ]। 
राजा--एष्टा जनेन ससदुःखसुखेन बाला 
नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम्‌ । 
दष्टो नित्रृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्ण- 
सत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि ॥ ८ ॥ 
शकुन्तळा--सहि जदो पहुदि सस दंसणपह' आअदो सो तवोचणरक्सिदा रायसी 








निश्चयेन । निर्वन्धः हठ: । स्निग्धजवसंविभक्तम्‌ स्निग्वाः प्रिया: च ते जना: क्राः ज तेपु 
संविभक्तम्‌ विभक्तम्‌ । हि निश्चयेन । दुःखम्‌ क्लेश: ।. सह्यवेदनम्‌ सह्या तहनीया वेदना 
भ्रनुभुतिः यस्य ताद जम्‌ । भवति । 

हिन्दी-ब्याख्या - “एब” के श्रर्य में ''खलु? का अर्थ आ गया हे । अंतिम वाक्य लोकोक्ति 
की तरह प्रयुक्त दा सकता हे । दोनों को दुःख होगा, यह सोचकर शकुन्तला न कहने पर तुल 
( तिव्रेन्ध ) गई हे । 

हिन्दी-अनुवाद--यह तरुणी जिससे समान दुःख और सुख वाले व्यक्तियों ( सखियों ) ने पूछा 
है, मनोब्यया का मन में स्थित कारण न कहे ऐसा ( संभव ) नहीं है । यद्यपि इसने वृष्णा-पूर्वक 
रर-बार धूम-धूम कर मुझे देखा है, फिर भो इस समय मुझे सुनने में भय हो रहा है । 

अन्वय--समदुःखसुखेत जनेन पृष्टा इयम्‌ बाला मनोगतम्‌ आधिहेतुम्‌ न वक्ष्यति (इति) न। 
बनिया बदुश: सतृष्णम्‌ निढृत्य दृष्टः श्रपि अत्र अन्तरे श्रत्रणकातरताम्‌ गतः अस्मि । 

, सस्कृत-टीका- समदुःखसुखेन समे समाने दुःखसुखे यस्य तेन दुःखम्न नरेशः च सुखम्‌ 
हुप: च। जनेन व्यक्त्या । पृष्टा । हयम्‌ एषा ( शकुन्तला ) बाला तरुणी । मनोगतम्‌ मनसि 
चेतसि गतस्‌ र्थितम्‌ । आधिहेतुस्‌ आधेः मनोव्यथायाः हेतुस्‌ । कारणम्‌। न । वच्यति । 
पेवयिध्यति इति। न। अनया एतया ( शकुन्तलया ) बहुशः वहुवारम्‌। सतृष्णम्‌ तृष्णया 
शेळया सह तत्‌ यथा स्यात्‌ तया । निवृत्य परावृत्य । इष्टः विलोकितः अपि । अत्र अस्मन्‌ । 
अन्तरे अवकाशे ( मध्ये ) श्रवणकातरताम्‌ श्रवणे आकर्णने। कातरत।म्‌ भयम्‌। गतः 
पः । रस्मि । न्दुः 

हिन्दी-ध्याख्या--जिसके दुःख और सुख समान होते हैं, वह घनिष्ठ मित्र होता है । उसके 
पुछ्ने पर दिल की ब्यथा छिपाये नहीं छिपती । जिससे राजा को विश्वास हो गया हैं कि अब 
शुन्तला असली बात कह देगी । शकुन्तला मुड़-मुढ़ कर पहले देख चुकी हे जिससे उसके अनुराग 
कोई शक नहीं है, पर जब तक वह मुँह से न कह दे तब तक निश्चय नहीं हो सकता । कहाँ 
शकुनाला मेरे प्रति अनुराग न कहकर किसी दूसरे के मति अनुराग न कह दे, इस भाशंका से राजा 
अस्त हैं। “बाला” कहने से छल-प्रपन्न रहित मोळी अर्थ ध्वनित होता है । 
छन्द--वसन्ततिळका ( १।८ द्रष्टव्य ) । 
अलङ्कार-काव्यलिब्ग, छेकानुमास, दृत्त्यनुप्नास, श्रृत्यनुप्रास । जं न 
हिन्दी-अनुवाद--शकुन्तला--( है ) सहेली, जब से आश्रम के रक्षक वे राजं मेरे दृष्टि 





s 


२२४ अभिज्ञानशाकुन्तकम्‌ 


तदो 'भ्रारहिद्ध तग्गदेण अहिलासेय एतदवत्थम्हि संवत्ता [सखि यतः प्रभृति मम दशैनपथमा- 
गतः स तपोवनरक्षिता राजषिंः तत आरभ्य तदूगतेनामिलापेणेतद्वस्थास्मि संवृत्ता ] । 
| राजा- ( सहर्षम्‌ ), श्रुतं श्रोतव्यम्‌ । 
। स्मर एव तापहेतुनिर्वापयिता स एवं मे जातः । 
दिवस इवाधंइयामस्तपात्यये जीवलोकस्य || ९ ॥ 





nn 


में आये हैं, तब से उनके प्रति प्रेम से मेरी ऐसी हाळत हो गई है । 


| 

| 

1 

Se संस्कृत-टीका - शङ्ुन्तल्धा ( कथयति यत्‌ )। सखि हे श्रारि ( सम्बुद्धौ ) । यतः यसमात्‌ | 
क्षणात । प्रभ्टुति आरभ्य । मम अस्य जनस्य। दृशेनपथस्‌ दशंनस्य इष्टेः पन्थानस्‌ मागंम्‌। 
| रागतः प्राप्तः सः तपोवनस्य आश्रमस्य रक्षिता रक्षकः। राजर्षिः ( दुष्यन्तः ) । ततः तस्मात्‌ 
| क्षणात्‌ । झारभ्य प्रभृति। तद्गतेन तं राजषिं गतेन प्राप्तेन ( तत्सम्बद्धेन)। अभिल्षाषेण 
अनुरागेण । एतदवस्था एषा श्यम्‌ ( पुरोदृश्या ) अवस्था दशा यस्याः तादृशी । अस्मि। 
| संवृस्ता । जाता । 


|| हिन्दी-धनुवाद--राजा ( आनन्दपूवेक ) छुनने-योग्य बात सुन ळी । 
संस्कृतटीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति बत्‌ ) । श्रुतम आकर्यितम्‌। श्रोतव्यम्‌ | 
भवणयोग्यम्‌ । 
| 


हिन्दी-अनुवाद्‌-कामदेव ही ताप का कारण है; ( पर ) वही मेरे लिये ताप-शान्ति कारक 

हो गया है जि तरह वर्षा में श्रधेश्याम दिन प्राणि जगत्‌ के लिये ताप-शान्ति कारक होता है । 
| | अन्वय--स्मरः एव ताप-हेतुः, सः एव मे निर्वापयिता जातः । तपात्यये जीवलोकस्य ( निर्वा- 
| | पयिता ) अ्ेश्यामः दिवसः इब । | 

| संस्क्ृत-टीका-स्मरः कामः। एव । तापहेतुः तापश्य सन्तापस्य हेतुः निदानम्‌। सः 
| | (स्मरः) । एव। मे मम । निवापयिता शान्तिदायकः। जातः संवृत्तः । तपात्यवे तपर 
|| मस्य अत्यये समाप्त (वर्षतों) जीबलोकस्य जीवानाम्‌ प्राणिनाम्‌ ल्वोकस्य जगत: (निर्वापयिता) । 
| अधश्यामः अधम्‌ श्रड भागे श्यामः इश्पः ( मेघाक्रान्तत्वात्‌ सच्छायः ) । दिवसः दिनम्‌ । इव । | 
हिन्दी-ब्याख्या--अदध -श्याम का अर्थ है कुछ धूप या प्रकाश और कुछ छोंह लिये ( बदली | 
वाळा ) “दिन के पूर्व भाग में धूप वाला ओर अपर भाग में छांह वाला” अर्थ भी हो सकता है। | 
दिन भी गरीष्म में याः घाम होने पर ताप देता है श्रौर फिर बदली होने पर कांति देता है। जो 
ताप-हेतु है, वह निर्वापयिता नहीं हो सकता, यह विरोधाभास दै । वास्तव में ताप-हेतु दोनों 


शकुन्तला और दुष्यन्त का हो है पर “दूसरे में भी, ताप-हेतु है” यह प्रेम की. प्रदोति कराकर 
शाति देता है । 


छन्द-आर्या ( १।२ द्रष्टव्य ) । 
अल्नंकार--विरोधामात, ब्याघात व बृत्त्यनुप्रास । 
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शकुन्तला--तं जइ वो अणुमदं ता तह बष्टह जइ कस्स राएसिणो अनुकपणिज्ना 
होमि । अण्णहा श्रवस्सं सिंचघ मे तिखोदअ्ं । [ तथदि वामनुमतं तदा तथा वेथां यथा तस्य 
राजर्षेरनुकम्पनीया भवामि अन्यथाऽवश्यं सिञ्चतं मे तिछोदकम्‌ ] । 

राजा-संशयच्छेदि वचनम्‌ । 

प्रियंवदा- ( जनान्तिकम्‌ ) श्रणसूये तूरगञ्रमन्महा श्रवल्नमा इश्रं कालहरणस्स । 
जस्सि बद्धभावा पुसा सो लळामभूतो पोरवाणं । ता जुत्त से अहिलासा अहिणंदिदुं 
[अनसूये दूरगतमन्मथाक्षमेयं कालहरणस्व । यस्मिन्‌ वद्धभावैषा स ललामभूतः पौरवाणाम्‌ । 
तथुक्तमस्या भभिलाषोऽमिनन्दितुम्‌। ] 








शकुन्तला -तो अगर तुम दोनों को अभीष्ट हो तो ऐसा करो कि उन राजपषिं के द्वारा अनुकम्पा 
योग्य वनू , नहीं तो श्रवश्य मेरा श्राद्ध करना होगा [ तिल-मिला जल देना ( होगा ) ]। 

संस्कृत टीका--तत्‌ तर्हिं । यदि चेत्‌। वास्‌ युत्रयोः । श्रबुमतम्‌ अमीष्टम्‌ । तदा तहि । 
तथा तेन प्रकारेण । वतेथाम्‌ कुरुतम्‌ । यथा येन प्रकारेण । तस्य । राजपें: ( दुष्यन्तस्य ) । 
श्रनुकम्पनीया इपा-पात्रम्‌ । अवामि स्याम्‌ । श्रन्यथा नो चेत्‌। अवश्यस्‌ तूनम्‌। सिञ्चतम्‌ 
अप॑यतम्‌ । मे मम । तिदो दकम्‌ तिलमिश्रम्‌ उदकम्‌ जलम्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--राजा--यह वचन शंका छिन्न कर देने वाला है । 

संस्कृत-टीका - राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कययति यत्‌) । शंसयच्छेदि शङ्कानिवारकम्‌ । 
घचनस्‌ कथनम्‌ । 

हिन्दी-अनवादु-मियंवदा ( जनान्तिक्र )--( हे ) अनसूया, इसका प्रेम बहुत दूरतक पहुँच 
गया है; यह काल-क्षेप ( देर ) सहन नहीं कर सकती । जिनसे इनको प्यार हे, वे पुरुवंश के 
मछड्कार-स्वरूप हैं, इसलिये इसकी लालप्ता अभिनन्दनीय हे । 

संस्कृत-टीका--प्रियंवदा ( जनान्तिकम्‌ ) ( कथयति यद्‌ )। ( हे ) अनसये ( सम्घुद्धौ ) । 
दूएगतमन्मथा दूरम्‌ असाध्यावस्थाम्‌ गतः प्राप्तः मन्मथः कामः यस्याः सा। अक्षमा असमर्था । 
इयम्‌ एषा ( शकुन्तला ) । कालहरणस्य कालस्य समयस्य हरणस्प क्षेपस्य । यस्मिन्‌ (दुष्यन्ते) 
वढ़भावा बद्धः इढीभूतः भाव: मेम यस्याः सा एषा शयम्‌ ( शकुन्तला ) । सः। ललामभूत: 
अछङ्काररूपः । पौरवाणाम्‌ पुरुवंशस्य । तत्‌ तहिँ । युक्तम्‌ उचितम्‌ । अस्याः एतस्याः ( शकुन्तलायाः) 
भ्रभिल्ाषः लालसा । अभिनन्दितुम्‌ समर्थयितुम्‌। 

हिन्दी-ब्याख्या- दस काम दशाओं में लज्जा नष्ट होना चौथी अवस्था है 

निद्राच्छेदस्तनुता त्रिषयनिवृत्तिस्त्रपानाशः । द्‌ 
उन्मादो मूर्च्छा मृतिरित्येताः स्मरदशा दशव स्युः ॥ 
ताप का कारण कुमारी होते हुये पुरुष-कामना बताना लज्जानाश है । “यह देर नहीं सह सकती?! 
आशय हे कि देर होने पर इसकी हालत असाध्य अवस्था-मौत को पहुँच सकती है, अतः हमें 

शप्र उपाय करना चाहिये जिससे इसे दुष्यन्त मिल जाय । श्सका समाधान भी दिया गया हे कि 
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ग्रनसूया-तह जह भणसि [ तथा यथा भणसि ] । 

प्रियंवदा -( अकाशम्‌ ) सहि दिटिउश्रा अएुरूवो दे अहिणिवेसो । साग्ररं उज्किश्र 
कहिं वा महाणई अओदरइ। को दाणि सहर अंतरेण श्रदिसुत्तद्बदं पर्जविदं सहेदि 
[ सखि दिष्टधानुरूपस्तेऽभिनित्रेशः । सागर मुज्झित्वा कुत्र वा महानधत्रतरति । क इदानीं सहकारमन्त- 
रेणातिधुक्तलतां सद्दते ] । 














आराध्य वरणीय हे । “युक्त” अभिलाष का विशेषण होने से पुंलिङ्ग में ''युक्तः” होना चाहिये, मूल 
प्राकृत में होने से संस्कृत व्याकरण का नियम लागू नहीं होता । '“श्रमिलाषा” के लिये सस्कृत में 
“अभिलाष? का चलन है । जनाग्तिक, २।४ के बाद देखा जा सकता है । 

हिन्दी अनुवाद्‌-श्रनसूया--जेसा कह रही हो, वसी ही वात है । 

संस्कृत-टीका- अनसूया ( कथयति यत्‌ ) तथा । यथा भणसि वदसि । 

हिंन्दा-अनु वाद-- प्रियंवदा ( प्रकाश में ) ( हे ) सखो, सौभाग्य से तुम्हारा निश्चय अनुरूप 
(अपने लायक) हे । समुद्र को छोड़कर बड़ी नदी भला कहां उतर सकती है । कौन आम्र वृक्ष के बिना 
अतिमुक्तलता को पल्लवित देख सकता है । 

संस्कृत टीका--प्रियंवदा । प्रकाशां रपष्टम्‌ ( कथयति यत्‌ ) । (हे) सखि ( सम्बुद्धौ )। 
दिछ्या दैवेन । अनुरूप: भव योग्यः। ते तव। अ्चमिनिवेशः निश्चयः । सागरम्‌ समुद्रम्‌। 
डज्मिस्वा त्यक्त्वा । कुश्र कस्मिन्‌ स्थाने । वा ( वाक्यालङ्कारे ) । महानदी महती विशाला च सा 
नदी सरिता च । अवतरति याति। कः। इदानीम्‌ ( वाक्यालक्कारे ) । सहकारस्‌ आम्रवृक्षम्‌ । 
अन्तरेण विना । श्रतिमुक्तत्रताम्‌ अतिमुक्तनाम्नीम्‌ वल्ळरीम्‌ पटक विताम्‌ पत्रयुक्ताम्‌। सहते 
पश्येत्‌ । 


हिन्दी-च्यास्या--कुमारसंभव सगं ५ में ऐसे ही वरण के स्थल पर “अथानुरूपाभिनिवेशतोषिणा” 


~ eb निकट ७ ०७. 
राजा-किमत्र चित्र यदि विशाख शशाङ्गलखामचुवतते । | 


आया हे । “इदानाम्‌?' मेदिनो-कोष के अनुसार वाक्यालङ्कार में आता है; इसका अपना कुछ अथ | 


यहाँ नहीं बैठता; बोल-चाल की माषा में इसे जोड़ दिया जाता है । 
अल्रक्कार _ माछा दृष्टान्त । 


हिन्दी-श्रनुवाद्‌- राजा--श्स विषय में क्या अचरज अगर विशाखायें ( दो तारे ) चन्द्रमा की 
रेखा का अनुसरण करें ? 


संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ )। किम्‌ । अत्र अरिमन्‌ विषये । 

चित्रम्‌ आश्च्ंम्‌ । यदि चेत्‌ । विशाखे द तारे। शशाङ्कब्रेखाम्‌ शशाङ्कस्य चन्द्रस्य लेखाम्‌ 
रेखाम्‌ ( ब.लाम्‌ ) ख अनुसरतः । 

हिन्दी ब्याक्ष्या- विशाखा सोलहवां नक्षत्र है जिसमें दो तारे हैं। तारे चन्द्रमा का अनुसरण 

करते हैं और दोनों सखियां शकुन्तला का । शङुन्तला स्त्री है और चन्द्र पुंल्लङ्ग। अतः उपमा मों 


री 


होने का प्रसंग उपस्थित होता है; श्से दूर करने के लि चन्द्र की|जगह चन्द्र लेखा कर दिया गय! | 
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अनसूया-को उण उवाओ मवे जेण अबिळंबिअं णिहुअं अ सहोये मणोरहं दि 
[ कः पुतर्पायो भवेद्येनाविलम्बितं निभृतँ च सख्या मनोरथं संपादयावः ] । 

प्रियंददा--णिहुअंत्ति चिंतणिज्ज भवे । सिम्धंत्ति सुअर [ निभृतमिति चिन्तनीय 
भत्रेत्‌ । शीघ्रमिति सुकरम्‌ ] । 

अनसूया--कहं विञ्च [ कयमिव ] । 

प्रियंवदा--णं सो राएसी इमस्मिं सिणिदधदिहीए सूइदाहिरासो इमाइ' दिअहाईं 
पउजाश्ररकिसो लक्खीअदि [ ननु स राजविरेतस्यां स्निग्धदृष्ट्या सूचित्ामिलाष एतान्दिवसान्‌ प्रजा 
गरकृशो लक्ष्यते ] । 





है। विलियम्स ने शकुन्तला ओर मियंवदा को विशाखा को तथा दुष्धन्त को चळलेदा जञा उपमेय 
बनाया है] यह अटपटा है । विक्रमोवंशीय ५१ के वाद विशाखाश्रों के पास चन्द्र की भांति राजपि का 
उपस्थित होना दिखाया गया है । 

अलङ्कार--अमस्तुत-प्रशंसा व लम । 

हिन्दी-अन्ुवाद--अनसू या--तो क्या उपाय हो सकता है जिससे हम दोनों बिना देर किये 
और चुपचाप सहेली की इच्छा पूरी करें £ 

संस्कृत टीका-कः। पुनः तहिं। उपाय: । भवेत्‌ स्यात्‌ । येन ( उपायेन ) अविद्वम्बितम 
बिलम्ब विना । निभ्वृतम्‌ प्रच्छन्नरूपेण । च । सख्याः आल्या: ( शकुन्तलायाः ), मनोरथम्‌ 
इच्छाम्‌ । संपादयावः सफछाम्‌ कुर्वः । 

हिन्दी-अनुवाद--प्रियंवदा--जहां तक चुपचाप कार्य करने का संबंध है, सोचने की भाव- 
श्यकता है । जहां तक जल्दी का सवाल है, आसानी है । 

संस्कृत-टीका-म्रियंबदा --( कथयति यत्‌ ) । निभ्ठ तम्‌ गुप्तम्‌ । इति (निभृतम्‌ कार्यानुष्ठानम्‌) 
चिन्तनी यम्‌ विमर्शयोग्यम्‌ । भवेत्‌ स्यात्‌ शो घ्रम्‌ अविलम्बितम्‌ । इति (अविलम्बितम्‌ कार्यानुष्ठानम्‌)। 
सुकरम्‌ अनायासेन करणीयम्‌ । 

हिन्दी-अनुवाद--अनसूया--( मला ) किस प्रकार ? 

संस्कृत-टीका-अनसूया ( कथयति यत्‌ ) । कथम्‌ केन प्रकारेण । इव ( वाक्यालङ्कारे ) । 

हिन्दी अनु वाद--अरे ! वे राजिं जो शस ( शकुन्तला ) के अति स्नेहमय दृष्टि से प्रेम प्रकट 
कर चुके हैं इन दिनों अत्यन्त रात्रि-जागरण से दुबळे दिखते हैं । 

संस्कृत -टोका--ननु मोः । ( संबोधने ) । सः दुष्यन्तः । राजपिः । एतस्याम्‌ ( शङुन्तलाम्‌ 
प्रति । स्निग्घदृष्टया स्निग्धा मेममयी च सा इष्टिः अवलोकनम्‌ च तया। सूचिताभिक्षाषः 
सूचितः प्रकटितः अभिलाषः प्रेम येन तयामूतः ( सन्‌ ) । एतान्‌ इमान्‌ । दिवसान्‌ दिनानि । 
्रजारारकुशः प्रजागरेण रात्रिजागरणेन कृश: क्षीण: लचयते प्रतीयते । 

हिन्दो-व्याख्या-नायक पुरुष, राजा और दुष्यन्त जेसा राजा है अतः त्रपानाश आदि समो 
दायें उनके प्रसंग में नहीं बताई हैं । उनके होने पर अधीरता प्रतीत होगी जो नायक के लिये 
अनुचित है । 





२२८ असिज्ञानशाङुन्तङम्‌ 


राजा-सत्यमिस्थंभूत एवास्मि । तथा हि-- 
इदमक्षिश्ञिरैरन्तस्तावाद्विवर्णमणी छृतं 
निशि निश्चि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिमिरश्चुमिः । 
अनमिलुळितज्याघाताङ्क सुहुमंणिबन्धनात्‌ 
कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते ।।१०॥ 


हिन्दी अ्नुवाद्‌-राजा-सचमुच ऐसा ही हो गया हूँ । देखो न । 





संस्कृत-टोका--राज। नृपः दुष्यन्तः ( कथयति यत्‌ ) । सत्यम्‌ यथार्थम्‌ । इत्यंभूतः तथास्वरूप | 


एव अस्मि । तथा हि। 

हिन्दी-अनुवाद--हर रात हृदय के ताप से उष्ण और बाँहों पर रखी नेत्र-कोरों तक फैलने बाहे 
आँसुओं से मलिन मणियों वाला, धनुष की डोर के चिह्लों के स्पशं से अपरिचित कलाई से बार वार 
खिसक गया यह सोने का कंगन मैं पुनः पुनः ऊपर सरकाता हूँ । 


अन्वय--निशि निशि अन्तस्तापात्‌ अशिशिरैः सुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिः अश्रुभिः विदणंभणीकृतम्‌ | 


अनभिलुलितज्याधाता छुम्‌ मणिबन्धनात्‌. स्रस्तम स्रस्तम्‌ कनकवलयम्‌ मया मुहुः प्रतिसाथेते । 
संस्कृत-रीका-निशि निशि रात्रौ रात्रौ प्रतिरात्रमित्यथं: । प्रन्तस्ताप्रात्‌ हृदयतापात्‌। 
अशिशिरैः न शिशिरेः शोतलेः ( उष्णे: ) सुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिः सु जयो: वाहो: न्यस्तः 
स्थापितः अपाङ्गः नेत्रान्त: तत्र प्रसतुम्‌ शोलम्‌ येषाम्‌ तैः । अश्रुभिः नेत्रजले: । विवशंम् यीकृतम्‌ 
विवर्णाः मलिनीकृताः मणयः रत्नानि यत्र तत्‌ विवणेमणि अत्रिवर्णमणि विवर्णमणि कृतम्‌ 
विहितम्‌ अनभिलुङितज्याधाताङ्म्‌ अभिलुलित: स्पष्टः ज्यायाः धनुं यस्व अङ्कः चिहम्‌ येन तत्‌ 
अभिलुलितज्याघाताङ्कः । न अमिलु ब्ितज्याघाता ङ्क. । मणिबन्धनात्‌ भुजस्य पाणेः च संपेः 
( करमूलात्‌ ) । स्रस्तम्‌ गलितम्‌ । स्रस्तम्‌ गलितम्‌ । कनकवक्षयस्‌ कनकस्य स्वर्णस्य वलयम्‌ 
कह्ग्यम्‌ । सया अनेन जनेन । झुहुः वारमू-वारम्‌ । प्रतिसायंते ऊध्वंम्‌ नीयते । 
हिन्दी-ब्यास्या--“निरि’' पद, शङुन्तला.दर्शन से ले कर अबतक का समय बताता है। 
तकिया लगी हे पर जागरण और विरह से उत्पन्न विकलता से लोरने-पोटने से वह हट जाती हे और 
फिर बाह हो तकिया बनती है । वलय स्वाभाविक रूप से शिथिल नहीं है, यह बताने के लिये कहा 
गया है कि वह बाह के ऊपर भरु को डोर के निशान से हटकर कसा गया है । “कनक” शीतलता 
चोतित करता हे । “वलय” में एक वचन बताता है कि विरह के कारण अलक्कारों का त्याग कर 
दिया गया है । दुबटेपन से कंगन इतना ढोला हो गया है दि बार-बार खिसक जा रहा है । यहाँ 


रात उद्दीपन विभाव व अश्रुपात और कृशता अनुभाव पहले कहे गये चिन्तादि व्यभिचारी भावों के 
साथ विपलम्म श्रंगार की प्रतीति कराते हैं। 


छुन्द--हरिणो है जिसको परिभाषा निम्त-लिखित है :__ 
नसमरसलागेः पड़वेदैहयेहरिणी मत/। 


नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु से जिसका प्रत्येक चरण ( चतुर्थं भाग ) बनता 





चृवीयोडडू: २२५ 


प्रियंवदा--( विचिन्तय ) हला मश्रणछेहो से करीअदु । इमं देवप्पसादस्साबदेसेण 


सुमणोगो विद्‌ं क्रिश से हत्थअ' पावइस्सं [ हला मदनलेखोऽस्य क्रियताम्‌ । इमं देवप्रतादस्या- 
पदेशेन सुमनोगोपितं कृत्वा तस्य हस्तं प्रापयिष्यामि ] । 


अनसूया-रोश्रइ मे सुउमारो पश्नोओ्रो । किं वा सउंदक्षा भणादि [रोचते मे सुकुमार: 
प्रयोग: । कि वा शकुन्तला भणति ] । 

शकुन्तला--को णिश्नोश्रो विकप्पी भ्रदि [ [ को नियोगो विकल्प्यते ] । 

प्रियंवदा - तेर हि अत्तणो उवरणासपुव्वं चित्तेहि दाव ललिश्रपदवंधणं [ तेन 
ह्यात्मन उपन्यासपूर्वं चिन्तय तावल्ललितपदवन्थनम्‌ ] । 


हे तथा जिसमें ६,४ व ७ अक्षरों पर यति होती है, वह छन्द हरिणी कहलाता हे । 

अलझ्लार--स्वभावोक्ति, काव्यलिङ्ग,, अप्रस्तुत-प्रशंसा व पर्यायोक्ति । 

हिन्दी-अनुवाद्‌-प्रियंवदा ( सोचकर )- हे सखी, इस ( राजपिं ) के लिये प्रेम पत्र को 
व्यवस्था को जाय । इस ( पत्र ) को मगत्रान्‌ के प्रसाद के बहाने फूर्छों से छिपाकर उनके हाय तक 
पहुँचा दूँगी । न 

संस्कृत-टीका -प्रियंवदा ब्रिचिन्त्य विचार्य ( कथयति यत्‌) । श्चा हे सखि ( अनयये ) । 
मदनलेखः मदनस्य कामस्य ( प्रेम्णः ) ल्लेखः पत्रम्‌। अस्य ( दुष्यन्तस्य कृते ) । क्रियताम्‌ 
विधीयताम्‌ । इसस्‌ एतम्‌ ( लेखम्‌ ) । देवप्रसादस्य देवस्य भगवतः प्रसादस्य निर्माल्यस्य । 
्रपदेशेन मिषेण । सुमनोगोपितम्‌ सुमनोभिः पुष्पैः गोपितम्‌ आच्छन्नम्‌ । कृत्वा विधाय । तस्य 
( दुष्यन्तस्य ) हस्तम्‌ करम्‌ । प्रापयिष्यामि नेष्यामि । 

हिन्दी व्याख्या--कामपीड़ा का सूचक पत्र मदन-छेख कहलाता है । चिट्टी के लिये लेख शब्द 
संस्कृत में प्रचलित है। 

हिन्दी-अनुबाद्‌--श्रनसूया ( यह ) अत्यन्त कोमल प्रयोग मुझे पसन्द है । शकुन्तला क्या 
कहती है ? 

संस्कृत-टोका--झनसूय। ( कथयति यत्‌ ) । रोचते अभिमतम्‌ । मे मम । सुक्नुमारः अत्यन्त- 
कोमलः । प्रयोगः उपक्रमः | किम्‌ । वा ( वाक्यालङ्कारे ) शकुन्तला मणति वदति । 

हिन्दी-व्याख्या-“कहती है” का अर्थ है,“उसका विचार है ! राजी है या नहीं १?” 

हिन्दी-अनुवाद-- शकुन्तत्ञा--क्या ( लिखने का ) आदेश सोचा जा रहा है। 

संर्कृत-रीका- शक्कुन्तल्ला ( क्रययति यत्‌ ) कः नियोगः आशा ( लेखनस्य ) विकष्प्यते 
विचायते । 

हिन्दी-अनुवाद-प्रियंबदा--जरा पहले अपने को सम्मुख प्रस्तुत करवे ( परिचय देते ) 
इये सुन्दर पद-रचना सोचो । 

संस्कृत-रीका--प्रियंवदा (कथयति यत्‌ ) तेन तस्मात्‌ कारणात्‌ । हि ( वाक्यालङ्कारे ) । 
भास्मनः स्वस्य। उपन्यासपूवेम्‌ उपन्यासः वाडमुखम्‌ ( परिचयः ) पूवः प्रथमः यत्र तत्‌ यथा 





cS MM 
स्यात्‌ तथा । चिन्तय विचारय । तावत्‌ सवंप्रथमम्‌ । 


२३० असि ज्ञाबक्षाकृष्ळ्ञर 


शकुन्तळा--हळा चिंतेमि अझ । झवहीरणमीरुअं पुणो वेबह मे हिभअअं 
[ इला चिन्तयाम्यहम्‌ ।अवघीरणामौर्‌ पुनर्वेपत मे हृदयम्‌ ]। 
राजा--( सहपेन्‌ ) अयं स ते तिष्ठति संगमोत्सुको 
विशङ्कसे भीरु यतोऽवधीरणाम्‌ । 
बभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं 
श्रिया दुरापः कथमीप्लितो मवेत्‌ ॥ ११ ॥ 








=~ 
ललितपदबन्धनम्‌ पदस्य शब्दस्य 
बन्धनम्‌ रचना ब्वन्लितम्‌ सुन्दरम्‌ च तत्‌ पदबन्धनस्‌ च । \ 

हिस्दी-अनुवाद- शकुन्तत्ला--( हे ) सखी, मैं सोच रहो हूँ पर ( दुष्यन्त दारा ) तिरस्कार 
से डरा हुआ मेरा दिल कापता है ! 

संस्कृत-रोका--शङ्कुन्तल्ा-( कथयति यत्‌ ) । हला ( हे ) सखि। चिन्तयामि त्रिचाशयामि 


अहम्‌ भगम्‌ जनः अवधीरणामीष अवधीरणया तिरस्कारेण भौरु कातरम्‌ । पुनः तु । वेपते 
कम्पते । मे मम | हृद्रुस्‌ अन्तरम्‌ । 


हिन्दौ-व्याख्या-मैं चिट्ठी मेजूँ और दुष्दन्त उसकी उपेक्षा करडे तो यह तिरस्कार की स्थिति 
वर्तमान ( मृत्यु को ओर ले जाने वाली ) दशा से बुरी होगी । 

हिन्दी-अनुवाद--राजा--( आनन्द के साथ ) (अरी) डरपोक जिससे तिरस्कार की 
शंका करती हो तुम्हारे मिलन के लिये उत्सुक वह जन यह ( सामने ) स्थित है । प्रार्थी सम्पत्ति 
को पाये या न पाये; सम्पत्ति द्वारा चाहा गया व्यक्ति भला कैसे दुळंभ हो सकता है ? 

अन्वय:--भीरु यतः श्रवधोरणाम्‌ 


रणाम्‌ विशङ्कसे सः ते संगमोत्सुकः अयम्‌ तिष्ठति । प्राथयिता श्रियम्‌ 
लमेत वा न वा । भिया ईप्सितः कयम्‌ दुरापः भवेत्‌ । 


संरकृत-टीका- भीक भीते! यतः यस्मात्‌ जनात्‌ । अवधीरणा तिररकारम्‌ । विशङ्कसे 
आशङ्कसे । सः ( दुष्यन्तः ) । ते तव । संगमोत्सुकः सङ्गमे मिलने उत्सुक: उत्कण्ठितः श्रयम 
पुरस्तात्‌ । तिष्ठति विधते । प्राथं यिता प्राथ । श्रियम्‌ ठक्ष्मीम्‌ । लभेत प्राप्नुयात्‌ । चा । न। 


वा। श्रिया लक्ष्या। ईप्सितः काङ्क्षितः ( जनः ) । कथम्‌ केन प्रकारेण दुरापः दुर्लभः 
भवेत्‌ स्यात्‌ । 


हिन्दी-व्यारूया- शकुन्तला भीर है, अतः उसे तिर 
भीर कहने से उसे सान्त्वना मिळती ह और डर जाता 


काम्य, अचः तिर्‌रकार मेरा संभव हे न कि तुम्हारा, जैसे पाथी का तिरस्कार काम्य-श्री (संपत्ति ) 
कर सकती है--नहीं मिल सकती, पर यदि श्री ही किसी को अनुगृहीत करना चाहे तो रेसा कौन 
होगा जो उसके अनुग्रह का अनादर करे , आशय यह है कि झकुः 


न्तला को दुष्यन्त श्री मानते दै 
मर स्वयं को प्राथो । पेसा दी माव कुमार संभव के सगै ५।४७ में आया है जहाँ कहा गया है कि 


रकार“की संभावना हो रही है भौर को 
रहता है। उत्सुक ( पाथी ) मे हूँ और तुम 
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सख्यो-भत्तगुणावमाणिणि ! को दाणिं सरीरणिष्वावत्तिभं खारदिअं जओोसिणि 
पडंतेण वारेदि [आत्मगुगावमानिनि ! क इदानी शरीर निर्वापंयित्री शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति] । 

शकुन्तला-( सस्मितम्‌ ) खिश्रोइआ दार्शि सिद्ध [ नियोनितेदानीमस्मि ], ( इत्युपनिष्टा 
चिन्तयति ) 
~ क 8 3) 
रत्न खोजता नहीं, उसे खोजा जाता हे; न रत्नमन्तिष्यति मृग्यते हि तत्‌ ॥ हिन्दी में इससे मिलती- 
जुलती लोकोक्ति है; प्यासा कुर्य के पास जाता हे; कुआं प्यासे के पास नहा । दुष्यन्त ने पास पहुँच 
कर अपना प्रायां होना सिद्ध कर दिया हे और प्रगट होने की वाट देख रहे हें । यत्‌ से शुरू होने 
वाला वाक्य उद्द श्य होता हे और तत्‌ से शुरू होने वाला विधेय, अतः पहले और दूसरे चरण को 
वदळ कर लिखना चाहिये था । “श्री” पद को दो वार लिखा गया है; दूसरी वार सर्वनाम का 
प्रयोग होना उचित था । इसी प्रकार तीसरे चरण प्रे “लभ्‌” का हो प्रयोग कर चौथे में आप्‌ धातु 
(“ईप्षितः में ) पयोग न कर “लम्‌” का ही प्रयोग करना चाहिये था। इलोक के उत्तराई में 
सामान्य वात कहदी गई हे और श्री” पद सम्पत्ति का वाचक होने से सामान्य है, विशेष 
(लक्ष्मी ) का वाचक.नहीं । पूर्वा में कहीं विशेष बात का उत्तरार्ध को सामान्य वात से समर्थन 
होता है । 

छुन्द-खंशस्थ । १।१८ द्रृष्टब्य । 

भ्रलङ्कार-अर्थान्तरन्यास, थुत्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास व छेकानुप्राप्त । 

हिन्दी-अनुवाद--दोनों सखियाँ-श्रपने गुणों का तिरस्कार करने वाली ! कौन, व्यक्ति शरीर 
को सुख देने वाली शरत्‌ चाँदनी को आँचल से रोकता हे ? 

संस्कृत टीका--सख्यौ ( अनसूया पियंवदा च) ( कथयतः यत्‌) (हे ) आत्मगुणा- 
वमानिनि । ्रात्मनः स्त्रस्य गुणान्‌ अवमानयति इति ( सम्बुद्धौ ) । कः ( जन: ) । इदानीम्‌ 
(वाक्याङङ्कारे ) शरीरनिर्वापयिश्रीम्‌ शरीरस्य देहस्य निर्वापयत्रीम्‌ सुखद्वात्रीम्‌ । शारदीस्‌ 
शरत्कालसम्बन्धिनीम्‌ ज्योष्स्नाम्‌ चन्द्रिकाम्‌ । पट!न्तेन पटस्य वस्त्रस्य । न्तेन प्रान्तेन । 
वारयति । निवारयति ( न कोऽपि ) । 

हिन्दी-ब्याख्या-- शकुन्तला को अपने गुर्णो की महत्ता न जानकर उनका तिरस्कार करने वाली 
कहा गया हे । आशय यह हे कि तुम्हारे पास ऐसा गुण है कि ईप्सित व्यक्ति अपने आप खिचा 
चला आयेगा अतः अवधीरणा की शंका नहीं करनी चाहिये । शङ्ुन्तला को सान्खना देने के लिए 
यहाँ दृष्टान्त दिया गया है । “शारदी” से श्रत्यन्त आह्वादकारी होना ध्वनित होता हे । 

हिन्दी अनुवाद--शकुन्तला ( मुस्कराकर )--( शब ) आशा पालक हूँ ( यह कह कर बैठी- 
वैरो सोचती हे) । 

संस्कृत-टीका--शाकुन्तला ( सस्मितम्‌ स्मितेन विहासेन स॒ह वतंमानम्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ 
तथा । ) नियोजिता आशानुवत्तिनी । इदानीम अधुना । अस्मि । इति एवम्‌ उक्त्वा डप दिष्टा 
(सती ) | चिन्तयति विचारयति । 
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राज़ा-स्थाने खलु दिस्ट्ृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियामवद्जोकयास्रि । थतः 
उक्ष मितैकञ्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्या । 
कण्टकितेन प्रथयति सय्यनुरागं कपोलेन ॥ १२ ॥ 








Mra च्च्ल्ल््याा्यायापयाय 1 २ हि र >. कक 
“हिन्दी. ब्याख्या--आधा.पालक पत्र लिखने के लिये है । मैं खुशो खुशी आशा पालन करने को 


तैयार हूँ; दबाव से नहीं, यह दिखाने के लिये शकुन्तला सुस्कराती है । तारीफ जरूरत से ज्यादा 
होने पर उसे हँसी में उड़ाने के लिए भी मुस्कराया जाता है। पत्र की विषय-वरठु सोची जा रही है । 

हिन्दी-अ्रनुवाद- राजा--जो प्रिया को निनिमेष दृष्टि से देख रहा हूँ वह निश्चय ही उचित 
हे, क्योंकि 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथथति यत्‌ ) । स्थाने उचितम्‌। खलुः निश्चयेन । 
बिस्म्रतनिमेपेण विगता स्मृति: स्मरणम्‌ यरय तादृशः । विस्स्रतिः ( विस्मृतः ) निमेषः यरय 
तेन चक्षुषा दृष्ट्या । प्रियाम्‌ दयिनाम्‌ ( शकुन्तलाम्‌) अवल्ञोकयामि पश्यामि । यतः । 

हिन्दी-ब्याख्या-मिया से आशय हे स्त्रीमात्र को नहीं, बल्कि अपने से संबद्ध खरी को । जिसे 
पहले कई बार देखा जा चुका है, उसे फिर देखना व्यय हे, इसका समाधान करने के लिये कहा 
गया हे कि इस समय निम्तलिखित विशेष दर्शनीयता होने से देखना सर्वथा उचित है । “स्थाने? 
अब्यय का “उचित” अथे में प्रयोग ध्यान देने योग्य है । 

हिन्दी-अनुवाद-- शब्दों को रचना करती हुई इस ( शकुन्तला ) का मुख जहाँ लता तुल्य 
एक मोंह उठाई गई हे रोमाञ्चित गाल के द्वारा मेरे प्रति प्रेम प्रकट करता है । ' 

अन्वय-पदानि रचयन्त्याः उन्नमितेकभूलतम्‌ अस्या: आननम्‌ कण्टकितेन कपोलेन मयि 
अचुरागम्‌ प्रथयति । 

संस्कृत टोका--पदानि शब्दान्‌ । रचयन्त्याः ( प्रतिभया ) चिन्तयन्त्याः । उन्नमितेकभ्रुल्तम्‌ 
उम्जमिता उत्यापिता एकश्रुधता यत्र तादृशम्‌ एका च असौ भ्रक्षता च भ्रः दता वल्लरीं शव । 
अस्याः एतस्या ( पुरः स्थितायाः शकुन्तठाया: ) । झाननम्‌ सुखम्‌ । कण्टकितेन पुलकितेन । 
कपोलेन गण्डपाल्या | मयि माम्‌ मति । अनुरागम्‌ प्रम । प्रथयति प्रकटयति । 

हिःदी-च्याख्या--ऊपर जो देखना उचित बताया है, उसका कारण है कि ऐसी स्थिति मैं 
शकुन्तला को पहले कभी नहीं देखा हे । अभी पत्र लिख नहीं रही है, सोच रही है कि यह पद 
लिखूँ या वह । “कपोल” में एकवचन यह सूचित करता है कि वह कपोछ जिल ओर की भौंह उठ 


गई हे । “मयि” अपनी सौमाग्यशीळता व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हे । अनुराग रति की छह 
अवस्थाओं में से अंतिम माना गया है । 


अंङुरपल्छवकलिकाप्रसफलभोगभ।गियं क्रमशः । 

प्रेमा मानः प्रणयः स्नेहो रागोऽनुराग शत्युक्त: 1--प्ुधाकर 
छुन्दू-आर्या ( १।२ द्रष्व्य ) । 
अलक्कार--स्वामावोक्ति, अर्थापत्ति, अनुमान, ( सन्देह ) संकर व उपमा । 
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शकुन्तला--हला चितिदं मए गीदवत्थु। ण खु सप्णिहिदाणि डण लेंहण 
साहणाणि [ हला चिन्तितं मया गीतवस्तु | न खलु संनिहितानि पुनलखनसाधनानि ] । 
प्रियंवदा--इमस्मि सुओद्रसुउमारे णलिणीपत्ते णहेहिं णिक्खित्तवण्णं करेहि 
` [एतस्मिन्शुकोदरयकुमारे नलिनीपत्रे नखेनिक्षिप्तवर्ण कुरु ] । - 
शकुन्तला-( यथोक्तं रूपयित्वा ) हल्ला सुणुइ दाणि संगदत्थं ण॒ वे त्ति, [ हला खणुत- 
मिदानीं संगताथ न वेति ]। 
उभे-अवहिद म्ह [ अवहिते स्वः ]1 


हिन्दी-ग्रनुवाद--शकुन्तला--( हे ) सखी, मैंने गीत को विषय वस्तु सोच ली लेकिन लिखने 
के साधन तो उपस्थित ह्ये नहीं हैं । 

संस्कृत टीका-- शकुन्तलला--( कथयति यत्‌ ) । हला ( हे ) सखि । चिन्तितम्‌ विचारितम्‌ । 
मया अनेन जनेन। गीत्वस्तु गीतस्य गीतेः वस्तु सामग्री । न। खलु । संनिहितानि 
अरियतानि | पुनः किन्तु । लेखनसाधनानि लेखनस्य भङ्नस्य साधनानि अपेक्षितवस्तूनि । 

हिन्दी अनुवाद्‌-ग्रियंचदा ~ तोते के पेट के सदृश अत्यन्त कोमल कमलिनी के इस पत्ते पर 
नाखून से ( गीतवस्तु के ) अक्षर लिख दो। 

संस्कृत-टोका--प्रिंयंवदा ( कथययि यत्‌ )। एतस्मिन्‌ अस्मिन्‌ ( पुरः स्थिते ) । शुक्रोदर- 
एुमारे शुकस्य कीरस्य उदरम्‌ तद्वत्‌ सुकसारे अतिकोमरे । नलिनीपत्रे नलिन्याः कमलिन्याः 
पत्रे दले । नखेः नखरैः । निलिक्तवणम्‌ निक्षिक्षाः उत्कीर्णाः वर्णाः अक्षराणि यत्र तत्‌ ( गोतः 
वतु ) कुरु विधेहि । 

_ हिन्दी च्याख्या-तोते के पेट की उपमा भाभम-वासी के लिये नितान्त स्वाभाविक है; साहित्य 
में ऐसी उपमा का चलन नहीं है। यहाँ मूल रचना प्राकृत में होने से ठीक है “नि्षिप्तवणंम्‌?” 
का प्रिया विशेषण की तरह प्रयोग विधेय को दवा देता है जिससे अच्छा नहीं है; यह भी प्राकृत- 
रचना के कारण है; इसे “लेख” का विशेषण मानने पर रचना ठीक हो जायेगी । 

हिन्दी असुवाद--शकुन्तला ( जैसा कहा गया है, वैसा अभिनय कर) ( हे) सखियो, अब 
इनो; ( गोत-वस्तु का ) अर्थं ठीक है या नहीं । 

संस्कृत-टीका- शकुन्तला । यथोक्तम्‌ पूर्वोक्तम्‌। रूपयिस्वा नाटयित्वा । हला (दे) 
पस्यो । श्रणुतस्‌ आकणंयतम्‌। इदानीम्‌ अघुना ( गीत-वस्तु ) संगताथेम संगतः अविद्धः 
भयः यरय ताइशम्‌ न । वा। इति । 

हिन्दो-ब्याख्या-_“न वा” “वा न वा” का संक्षिप्त रूप है; संस्कृत में ये दोनों प्रयोग “या 
गह” के अथे में आते है । ) 

हिन्दी-्रनुवाद--दोर्नो--( हम दोनों ) सावधान हें ( सुनाओ ) । 

सस्कृत-टीका--उभे द्रे अपि (सख्यौ) ( कथयतः यत्‌ )। (आवाम्‌) अवहिते 
पधाने । स्व: । 
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शकुन्तल्ला--( वाचयति ) । 
तुज्झ ण आणे हिअभं मम उण कासो दिवापि रत्तिम्मि । 
णिरिघिण तवइ बळीभं तुइ बुत्तमणोरहाइं अंगाइ ॥ १३ ॥ 
[तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि । 
निष्ण तपति बलीयस्लयि वृत्तमनोरथान्यद्वानि ॥ ] 
राजा--( सहसोपस॒त्य ) 


तपति तनुगात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनदहत्येव । 
ग्लपयति यथा शशाङ्क न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसः ॥ 


TEE CCS TENE रा कक र 
हिन्दी-अनुवाद--( हे ) निर्दय, तुम्हारा दिल ( का हाल ) नहीं जानती; मेरा (दिल) तो 
दिन-रात कामदेव बुरी तरह तपा रहा हे । अद्बो के मनोरथ का विषय तुम हो गये हो । 


अन्वय--निश्ट॑य तव हृदयम्‌ न जाने । मम ( हृदयम्‌ ) पुनः कामः दिवा अपि रात्री अपि 
बलीयः तपति । अङ्गानि त्वयि वृत्तमनोरथानि । 


संस्कृत टीका--( हे ) निघ ण निगंता निष्क्रान्ताः घृणा दया यस्मात्‌ तत्सम्बुद्धौ, तव मवतः 
-( दुष्यन्तस्य ) हृदयम्‌ अन्तरम्‌ ( अन्तर्वत्तिमावम्‌ )। न । जाने जानामि । सम अस्य जनस्य 
( हृदयम्‌ ) पुनः तु । कामः मदनः। दिवा अहनि। अपि च। रात्रौ निशायाम्‌। अपि च 


ब्लीयः अत्यथम्‌ । तपति तापयति । भ्रङ्गानि अत्रयवाः । त्वयि तव विपपे । वृत्तमनोरथानि वृत्तः 
नातः मनोरथः लालसा येपाम्‌ तादृशानि । 


हिन्दी-च्याख्या-पहले यह कहकर कि तुम्हारा हृदय नहीं जानती, फिर यह सोचकर किं वह | 
हृदय कठोर है, दुःख से शकुन्तला परुष मापण करती हुई निर्दय कहती हे । “निष्ट”? संवोधन यह 
भी धोतित करता है कि शकुन्तला मानती है कि मेरा हृदय काम द्वारा तपाया गया है, दुष्यन्त का 
नहीं, अन्यथा वे विवश होकर आते या बुलाते । तुम्हारे ही लिये मदन ताप भोग रहीं हूँ पर तो मी 
नहीं बचाते, यह “निग? कहने का कारण है । “श्रङ्गो के मनोरथ का विषय तुम हो? का आशय 
है कि मेरा प्रत्येक अंग तुमसे मिलना चाहता है और तुममें ही लगा हे । भुजायें आलिङ्गन, नेत्र दर्शन 
कान वचनभ्रवण, नाक मुख की सुगन्ध पाना और इसी तरह अन्य अङ्ग तुमसे संबद्ध वस्तु पाता 


चाहते हैं. । “तपति” का कमं हृदय को न बनाकर अंगों को बनाकर सामान्यतः अर्थ किया 
जाता है । 


| 
| 





छुन्द-श्रार्या ( १।२ द्रष्टव्य ) । 


श्रलक्वार- अर्घापत्ति, अनुमान, रूपक, ( प्रश्न ) काकु, समासोक्ति, प्रत्यनीक, श्छेष व! 
अनुप्रास । 


हिन्दी-शअ्नुवाद--राजा-( एकाएक पास पहुँचकर ) (हे ) दुबल अंगो वाली, कामदेव 
तुम्हें हमेशा तपाता हे पर मुझे तो ( वह ) जळा हो डाठता है । दिन जिस प्रकार चन्द्रमा को मिग 
कर देता है उस प्रकार कुमुदिनी को निश्चय हो मलिन नहीं करता । 


कचो २३५ 


सख्यौ--( सद॑म्‌ ) सादं अबिलंविण्हे छष्शोरहर्स [ सवाजतमविळम्विनो मनोरथस्य ] । 
( शकुन्तलाभ्युत्यातुमिच्छति ) । 
राजा--अलमळमायासेन । 








ग्रन्वय-तबुगात्रि मदनः त्वाम्‌ तति माम्‌ पुनः अनिशम्‌ दहति एव । दिवसः यया शशाङ्कम्‌ 
ग्लपयति तथा कुमुद्वतीभ्‌ न. हि । 

संस्कृत टीका--शजा--नूपः ( दुष्यन्तः ) | सहसा अकस्मात्‌ । उपसृत्य्र उपगम्य ( कथयति 
यत्‌ ) | (हे) तनुगान्नि तनूनि कृशानि गात्राणि अङ्गानि यस्याः तत्सम्बुद्धौ । मदनः कामः । त्वांस 
भत्रतीम्‌ । तपति तापयति । माम्‌ शमम्‌ जनम्‌ ( दुष्यन्तम्‌ ) पुनः तु अनिशस्न्‌ दिवारात्रम्‌ । दृति 
ज्वलयति । एव । दिवसः अहः । यथा येन प्रकारेण । शशाङ्कम्‌ चन्द्रम्‌। ग्लपयति मलिनम्‌ 
करोति । तथा तेन प्रकारेण । कुसुद्दतीस्‌ कुमुदिनीम्‌ । न । हि निश्चयेन । 

हिन्दी-ब्याख्या--शकुन्तला के पद्य में जो भोलापन और स्वामाविकता है, उसको शतांश भी 
दुष्यन्त के शस पद्य में नहीं आ सका है । अपनी पीड़ा अधिक दिखाने के लिये नगर की छृत्रिमता से 
मरा हुआ यह कथन औपचारिकता पूर्ण करने जैसा है । अपने को चन्द्रमा और शकुन्तला को कुसु- 
दिनी कहकर राजा शकुन्तला को अपनी प्रिया के रूप में वित करते है । नायिका को तप्त बताते 
और नायक को उपेक्षा करने पर ऐसा ही एक पद्य विक्रमोवंशौय २।१६ में आया है-- 

परयुत्लुकां कथयति श्रिथदर्शनांः तामात्तं न पश्यसि पुरूरवसं तदर्थं । 
साधारणोऽयश्षुभयोः णयः स्मररय तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यग्‌ ॥ 

छुन्द--आर्या ( .१।२ द्रष्टव्य ) । 

अलङ्कार काव्यलिङ्ग, पुनरुक्तवदाभास, दृष्टान्त, अनुप्रास, विरोधाभास व अतिशयोक्ति । 

हिन्दी-ग्रनुवाद--दोनो सखियाँ--( आनन्द के साथ ) देर न करने वाले मनोरथ ( पूर्ति ) 
का स्वागत है । ( शकुन्तला ्रादर से खड़ी होना चाहती है) 

संस्कृत-रीका - सख्यो आल्यौ (सहर्षम्‌ हर्षेण आनन्देन सह वर्तमानम्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा) 
( कथयतः यत्‌ ) । स्वागतस्‌ अभिनन्दनम्‌ । अविल्वस्िनः न दिलस्बिनः व्यतोतकाछस्य । 
मनोरथस्थ अभिलापपूत्तें: ( मनोरथरूपस्य तव ) । शक्नुन्तल्ञा । अभ्युत्थातुम्‌ उत्यातुम्‌ । इच्छति 
वाध्छति । 

अलङ्कार--श्रतिशयोक्ति । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--राजा -न (न! ) कष्ट न करें। 

संस्कत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । अन्नम्‌ कृतम्‌ । अलम्‌ कृतम्‌ । 
आयासेन वलेशेन । 

, हिन्दी व्याख्या-_“अलम्‌?? का दो बार प्रयोग, अत्यधिक आदर ध्वनित करता है । क्छेश, 

शुन्तला का उठना है । निषेधार्थक अलम्‌ के योग में तृतीया होती है । 





, २६६ असमिजञानसावुन्यम्‌ 


संदष्टकुसुसशयनाल्याशुक्कान्शयिलमङ्गसुरमीणि । 
गुरुपरितापानि न ते गात्राण्युपचारमहन्ति ॥ १५ ॥ 
अनसूया--इदो सिलातलेबकदेसं अबंकरेदु वश्नस्सो [ शतः शिलातलकदेशमलंकरोतु 
चयस्यः ) । ( राजोपविशति शकुन्तला सलज्जा तिष्ठति ) 
प्रियददा--दुवेणं णु वो श्रण्णोण्णाणुराओ पच्चक्खो । सहीसिणेहो माँ पुणरुत्त- 
वादिणिं करेदि [ दयोन॑नु शुवयोरन्योन्यानुरागः प्रत्यक्ष: । सखीस्नेहो मो पुनरुक्तवादिनीं करोति ]। 


oo 
हिन्दी-अनुवाद--फूल की शय्या जिनसे चिपटी हुई है, शीघ्र मुएझा गये कमछ-खण्डों के कारण 


जो सुरमित हैं तथा जिनका संताप अत्यधिक है वे तुम्हारे अङ्ग लोकाचार के योग्य नहीं हैं । 

संस्कृत-टीका-संदश्‍्कुसुमशयनानि कुसुमानाम्‌ पुष्पाणाम्‌ शयनम्‌ शय्या संदष्टम्‌ 
लग्नम्‌ कसुमशयनम्‌ येषु तादशानि। आशुक्लान्तबिसमङ्गसुरभीणि आशु शीघ्रम्‌ वल्लान्तः 
मलिनः बिंसस्य कमलस्य भङ्गः खण्डः तेन सुरभीणि सुगन्धोनि। गुरुपरितापानि गुरुः महान्‌ 
परितापः सन्तापः येषाम्‌ तानि । ते तव गात्राणि अङ्गानि। उपचार लोकव्यवद्दारम्‌ ( शिष्टाचार- 
मर्यादाम्‌ ) । न अहेन्ति भ्रपेक्षन्ते । 

हिन्दी-व्याख्या--भन्नों में फूल ही नहीं चिपके हैं, फूलों की शय्या ही चिपकी है; अतः उठने 
से उसका बोझ कष्ट देगा। ताप इतना है कि कमलखण्ड शीघ मुरझा गया, अतः अङ्ग उठने-योग्य 
नहीं हैं । कष्ट बहुत है । उठकर स्वागत करने का लोका चार निभाना सामान्य अवस्था में ठोक है, 
ऐसो संकट को घडी में नहीं। कमळ संशा है, वह मुरझा सकता है, उसका खण्ड तो भंग होने की 
क्रिया है, बह कैसे मुझझा सकता है। शस शंका का परिहार यह दै कि क्रिया से तद्वान्‌ (उससे युक्त) 
पदार्थं ( कमल ) लक्षित होता है । र 

छुन्द--आयो (१।२ द्रव्य ) 

अल्लक्वार--% न्यलिक्न, परिकर, अनुप्रास व उपमा । / 


हिन्दी-झनु वाइ--अनसूया--श्धर पत्थर की परिया का एक भाग मित्रवर अलंकृत करें। | 


( राजा बैठते हैं; शकुन्तला लज्जा से मर जाती है । ) 

2 संस्कृत-टीका--अनसूया ( कययति यत्‌) । हतः अस्याम्‌ दिशि । शिल्यातलैकदेशम 
शस्रातलस्य प्ररतरखण्डरय एकदेश म्‌ एकः च असो देशः भागः तम्‌ । अद्धंकरोतु भूषयतु । 
वयस्यः सखा । राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) उपविशति । शक्न्तल्ला । सज्जा लज्जया त्रपया सह 
वत्तेमाना । तिष्ठति विद्यते । क 

हिन्दी-श्रचुवाद - प्रियंबदा--आप दोनों का पारस्परिक प्रेम प्रत्यक्ष है । सहेली के प्रति स्न 
मुझसे पुनरुक्ति कराता है । 

संस्कृत टीका-प्रियंचदा--( कथयति यत्‌ ) द्योः उमयोः । ननु मोः। युवयोः भवतोः । 
अन्योन्याइुरागः अन्यो न्यस्य परस्परस्य अनुराग: प्रम । प्रत्यक्ष: अपरोक्ष: । सद्धीस्नेइः सख्याः 


( शङगुन्तलायाः ) स्नेहः मेम मामू इराम्‌ ( प्रियंवदाम्‌ ) -पुनदक्तवादिनीम्‌ आवृत्तिव्याएताम्‌। 
करोति विदधाति । मष 





तृतीणो छू! २३७ 


~ नैतत्परिहार 

राजा-मन्रे नेतत्परिदायेम्‌ । विवक्षित दानुक्तमनुताप जनयति । 

प्रियंवदा--आवश्णस्स विसअणिवासिणो जणस्स अत्तिहरेण रण्णा होद्ब्वं क्ति. 
एसो वो धम्मो [ आपन्नस्य विषयनिवासिनो जनस्यातिंहरेण राज्ञा भवितव्यमित्येव युष्माकं धर्मः ] । 

राजा--नास्मात्परस्‌ । 

प्रियंवदा-तेण हि इभं णो पिअसही तुमं उद्दिसिअ इमं अवत्यंतरं मंअगेण 
आरोविदा । ता अस्हसि अब्भुववत्ती ए जीविदं से अवळंबिदु [ तेन होयमावयोः प्रियसखी 
त्ामुददिशयेदमवस्थान्तरं भगवता मदनेनारोपिता तदहंस्यभ्युपपत्त्या जीवितं तस्या अत्रलम्बिलुम्‌ | । 

हिन्दी अनुवाद--( हे ) कल्याणी, यह ( कथन बीच में ) छोड़ना उचित नहीं हे । जो कहना 
चाहा गया-है । वह अनकहा रह जाने पर निश्चय ही पछतावा देता है । 

संस्कृत टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । न । एतत्‌ इदम्‌ ( कथनम्‌ ) । 
परिहायेम्‌ ( मध्ये एव ) त्यागयोग्यम्‌ । विवक्षितम्‌ यस्य कथनम्‌ इष्टम्‌ । हि निश्चयेन । अनक्तस्‌ 
नक्तम्‌ कथितम्‌. सत्‌ । श्रनुतापस्‌' पश्चात्तापम्‌ ! जनयति सृते । ॥ 

हिन्दी -व्याख़्या-- ऊपर ग्रियवदा ने भूमिका वनाई थो पर कुछ कह न सकी थी किराजाने . 
छ करने के लिये “नो कहना है, वह कह डालना ही अच्छा है, नहीं तो कष्ट होता हे? 
कहा है। 

हिन्दी-अनुवाद--प्रियंवदा--जो देश-वासी विपत्तिग्रस्त है उतको पीड़ा हरना राजा का 
कतुव्य है । यह आपका धर्म है । 

संस्कृत-टीका--प्रियंवदा--( कथयति यत्‌) । आपन्नस्य विपत्तिग्रस्तत्य विषयनिवासिनः 
देशवासिन: । जनस्य व्यक्तेः । आतिहरेण पोडाहारकेण राज्ञा नृपेण । अवितव्यम्‌ माव्यस्‌ । 
इति पूर्वोक्तः । एषः अथम्‌ युष्माकम्‌ मत्रताम्‌ ध मेः कत्तंव्यम्‌ । 

हिन्दी-ग्रनुवाद--राजा--श्ससे अधिक नहीं ? 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुप्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ )। न। अस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ । 
परमू पश्चात्‌ । 

हिन्दी-व्याख्या -कथन का प्रवाह चाळू रखने के लिये बोच-बीच में हामी भरी जाती है या 
शेटे छोटे शन कर दिये जाते हैं | यहाँ राजा ऐसा ही एक प्रश्‍न कर रहे हैं । यह क्रिया वक्ता की 
बात के प्रति रुचि लेना प्रदर्शित करती है । 

ह हिस्दी-ग्रनुवाद--प्रियंवदा ( तो यह कहना है कि) हम दोनों को इस प्यारी सहेली को 
पुग लक्ष्य कर श्रीमान्‌ कामदेव ने इस बदली हालत में पहुँचा दिया है, इसलिये कृपा कर उसे 
जीवन धारण कराना आपका कर्तव्य है । , 

संस्कृत-टीका-प्रियंचदा ( कथयति यत्‌ ) । तेन हि ( वाक्यालङ्कार )। इयम्‌ एषा । 
आवयोः नौ। प्रियसखी प्रिया इषा च सा सखी आली ( शकुन्तला ) च । स्वास्‌ भवन्तम्‌ । 
हहरिय विषयीकृत्य । इद्म्‌ पतत्‌ ( इश्यमानम्‌ ) । अवस्थान्तर अन्याम्‌ ( सर्वथा भिननाम्‌ ) 
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राजा--सद्रे ! खाघारणोर्य प्रणयः । संवंबानुगुहीत्तेऽस्मि । 
शक्कुल्तत्ञा-( प्रियंबद्रामक्ठोक्य ) हला किं ऽन्तेडरविरहपञ्छा्सुअस्स राएसिणो 
डवरोहेण [ हला किमन्तःपुरविरइपयुंतखुकस्य राजपेरुपरोधेन ] । 
राजा--ष्टद्सनन्यपरायणमन्यथा हृद्यसन्निहिते हृदयं अमन । 
यदि समथंयसे मदिरेक्षणे मदनबाणहतोऽस्मि हत) पुन: || १६ ॥ 


TC काच 
अवस्थाम्‌ दशाम्‌। भगवता श्रीमता। मदनेन कामदेवेन | आरोपित प्रापिता । तत्‌ तहि 


अहसि । अभ्युपपत््या अनुग्रहेण । जीवितम्‌ जीवनम्‌ । तस्याः ( शकुन्तलायाः ) । अवलम्बितुम 
धारयितुम्‌ । 

हिन्डो-अचुचाद--राजा ( हे । कल्याणी, यह मार्थना ( तो ) उभयनिष्ठा ( दोनों पक्षा में पाई 
जाने वाळी ) है । मैं हर तरह से कृत-कृत्य हूँ । 

संस्कृत टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) (हे ) भद्रे कल्याणि ! साधारण: | 
सामान्यः ( उभयोः पक्षयोः शङुन्तलादुष्यन्तयोः ) आयस पूर्वोक्तः ( प्रियंवदाकथितः ) प्रणयः 
प्राथेना.। संथा सर्वेण मकारेण ( पूर्णतः ) अनु गृह्णीतः कृतकृत्य: 'अस्मि । 

हिन्दी-च्याख्या-जिस प्रकार शकुन्तला के लिये आप प्रार्थना करती दें, उसी प्रकार मैं भी 
आर्थंना करता हूँ । सुझे भी शकुन्तला को कृपा की आवश्यकता है जिस प्रकार वह मेरी कृपा चाहती 
है। दो की तुलना में जो-जो नातें मिलती-जुल्ती होती हैं, वे साधारण और जो नहीं मिळती-जुळती 
चे विशेष कहलाती हैं । 

हिन्दी-अनुवाद्‌-शङुन्तला ( प्रियंवदा को देखकर )-( हे ) सखी, रनिवास के वियोग से 
उत्कंठित राजर्षि पर दबाव डालने से क्या लाभ ? 

संस्कृतःटीका--शकुन्तला । प्रियंबदास्‌ । अवलोक्य इष्ट्वा ( कथयति यत्‌ ), इला हे) 
सखि। किम्‌ कः लाभ: । अन्तःपुर विरहपयुंत्सुकस्य 'घन्तःपुरस्य राशोनाम्‌ विरेश वियोगेन 
'पयुश्सुकस्य उत््रण्ठितस्य । राजष: ( दुष्यन्तस्य ) । उपरोधेन विवशी करणेन । | 

हिन्दी-व्याख्या--यहाँ शकुन्तला राजा को मुखर बनाने के लिये यह कहकर उत्तेजित करती दै 
कि राजा के अनेक रानियां हैं; मेरी-जैी सामान्य नारी के लिये उन पर दबाव डालना ठीक नहीं 
है । यह भी ध्वनित होता है कि यह हमारा सौभाग्य है कि इतने महान्‌ पुरुष ने दर्शन दिया. है; 
अब उन्हें अधिक कष्ट न दिया जाय । 

हिन्दी-अनुवाद--सुजा--( हे ) हृदय में उपस्थित रहने वालो, मदभरी दृष्टि वाडी 
( शकुन्तला ), मेरे शस हृदय को जो भ्रन्य निष्ठ नहीं है यदि विपरीत समझोगी तो कामदेव के बाणा 
से मारा गया मैं पुनः मारा गया । | 

अन्वय-हृदयसन्निहविते मदिरेक्षणे यदि अनन्यपरायणम्‌ इदम्‌ मम हृदयम्‌ अन्यथा समथेयसे 
{ तदा ) मदनबाणदत: पुनः हृतः अस्मि । 

संस्कृत-टीका- हृद यसन्नििते हृदये अन्तरे सन्निहिते विद्यमाने ( सम्बुद्धौ ) । मदिरेक्षणे 
सदिरे मत्तकारिणों ईक्णे नयने यरयाः तत्सम्वुद्वौ । यदि चेत्‌। भ्रनन्यवरायणम्‌ 'ग्रन्या अपरा 
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अनसूया--वअस्स बहुबछहा राआणो सुणीअंति । जह णो पिभसही बंधुअण- 
पो ग्रणिज्ञा ण होइ तह खिव्वत्तेद्डि [ वयस्य बहुवल्लभा राजान्नः श्रूयन्ते । यथा नौ प्रियसखी 
बन्चुजनशोचनीया न भवति तथा निर्वतंय ] । 


राजा--मद्रे कि वहुना-- 








(ल्ली) परायणस्‌ आश्रयः यस्य सः शन्यपरायणः न अन्यपरायण: श्वनन्यपरायणः तम्‌ । 
हृदम्‌ एतत्‌ ( पुरोवत्ति ) । सस में हृदयस्‌ अन्तरम्‌ । ग्रन्यथा विपरीतत्वेत ( अन्यपरायणम्‌ ) । 
समथयसे गमयसि (तदा ) । सदनबाणहतः मदनस्य कामस्य बाणेन शरेण इतः मारितः 
(अहम्‌ ) पुनः भूयः हृतः मारितः । अस्मि । 

हिन्दी व्याख्या--जन्म से जिसका हाथ रहा हे, उससे भो अलग होकर पहली मुलाकात से 
ही तुम्हारा हो गया हूँ । (हृदय ने मुझे भो छोड़ कर तुम्हारी शरण ळी हे । “अन? के द्वारा जो 
निषेध है, वह एक स्थान पर दूसरों का निषेध करता हे तो दूसरे स्थान पर शब्द की शक्ति से 
व्यक्षता के द्वारा “शकुन्तळानिष्टा” श्रनिषेध ( विधि ) अर्थ तक जाकर रुकता है । जो उपस्थित है, 
वह सारा हाळ जानता हे; तुमसे तो कुछ छिपा नहीं होना चाहिये । क्योंकि मैंने तुम्हें हृदय में 
जाह देकर प्रेम का साक्षी बनाया है; फिर उलाहना क्यों देती हो और शंका क्यों करती हो । भरत 
ने “मदिरा” दृष्टि की सुंदर व्याख्या की है । 

आधूर्णमानमध्या या क्षामा चाङ्जिततारका । 
दृष्टित्रिकसितापाङ्गा मदिरा तरुणे मदे॥ 

काम के बाण से पहले ही मृत हूँ; यदि तुमने विपरीत समझकर चोट पहुँचाई तो यह मरे को 
मारने जैसा होगा । 

छुन्द-द्रुतविलम्मित, जिसकी परिभाषा निम्नलिखित है-- 

दुतविलम्बितमाह नभौ भरी । नगण दो भगणो और रगण से जितका एक चरण बने वह 
द्रुतविलम्वित है । ५ 

अल्मङ्कार--उपमाव लाटानुप्राप्त । 

हिन्दी-अनुवाद--अनसूया--मित्रवर, सुनते दें राजाओं की प्रियायें बहुत होती हैं। 
(मतः ) ऐसा निबाहें कि हम दोनों की प्यारी सहेली बन्धु बान्धवों की शोचनीय ( चिता का विषय ) 
त्तहो। / 

संस्कृत.टोका--अनसूया ( कथयति यत्‌ ) वयस्य मित्र । बहुवह्ज्ञमाः बहवः प्रचुरो 
वल्लभा: प्रियाः ( पत्न्यः ) येषाम्‌ तादृशाः । राजानः नृपाः । श्रयन्ते आकर्ण्यन्ते । यथा येन 
मकारेण । नौ आवयोः । प्रियसखी प्रिया वल्लभा च सा सखी आलो ( शकुन्तला ) च। बन्छुजन- 


बन्धुजनैः आप्तसमाजेन शोचनीया चिन्ताविषयः। न । अवति रयात्‌ तथा तेन 
मकारेण । निवेतेयं निर्वाहय । 


हिन्दी अनुवाद--राजा ( हे ) कल्याणि, अधिक क्या कहें ? 








२४० असिजानशाएन्चकर्‌ 


परिप्रहधहुत्ते$पि द्वे प्रतिष्ठे कळल्य से । 
सञ्ुव्रवसना चोर्वी सखी च युवयोरियस्‌ ॥ १७ । 
डसे-णिब्बुदम्ह [ निवृते स्वः ]। 
प्रियंवदा -- (सदृष्टिक्षेप) अणसूए जह एसो इदो दिण्णदिदूठी उस्छुओ मिभपोदओो 
सादर अण्णेसदि । एहि सजोएम णं [ भनसूये यथैष इतो दत्तदृष्टिरतसुक्को खृगपोतम्रो मातरमन्वि- 
ष्यति । एहि संयोजयाव एनम्‌ ] । ( इत्युभे प्रस्थिते ) 





mms) 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ )। (हे ) भद्रे कन्याणि । किम्‌ कः 


लाम: । बहुना अधिकेन ( उक्तेन ) । 
हिन्दी-अचुवाद्‌-पत्नियों की बहुलता होने पर भी मेरे बंश को प्रतिष्ठायें ( केवळ ) दो हैं 
( एक ) पृथ्वी जितका वस्न ( अवधि ) समुद्र हे भौर ( दूसरी ) आप दोनो की यह सहेली । 
न्वय-परिग्रहबहुत्वेऽपि मे कुलस्य प्रतिष्ठे दवे, समुद्रत्रसना उवीं च इयम्‌ युवयोः सखी च । 


संस्कृत-टीका--परिग्रहाण।म्‌ पत्नोनाम्‌ बहुत्वे अधिकतायाम्‌ ( सत्याम्‌ ) अपि । से मभ। | 


छुलस्य वंशस्य । प्रतिष्ठे गौरवे । दे उभौ । तत्र ( प्रमा ) समुद्रवसना सुद: अम्बुषिः वक्षन 
पटः यस्याः सा ( समुद्रावथिः ) उर्वी भूमिः। च इथस्‌ एषा ( पुरःस्था ) । युवयोः वाम्‌। सखी 
आली ( शकुन्तला ) च । 

हिन्दी-ब्याख्या--प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठाहेतु या प्रतिष्ठाकारक अर्थ निकलेगा । “समुद्रवसना” पद 
सूचित करता है कि इस कुछ में परम्परा से चारों समुद्र सीमा रहे हैं सारे देश अधीन रहे दें । अपने 
सतीत्व आदि युर्णो तथा वंश चलाने के लिये चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करने की संभावना से शकुन्तला 
को प्रतिष्ठा स्थिति ) का हेतु कहा गया हे । पृथ्वी और शकुन्तला ही प्रति्ठा-सूत पत्नियां होंगी; 
केवळ यही दो सोतें होंगी । शससे यह स्पष्ट है कि दुष्यन्त शकुन्तला को पटरानी वनायेंगे और उपे 
सोत का दुःख बिलकुल न होगा । केवल पृथ्वी सोत होगी का अथे है सोत कोई न होगी । 

छन्दु--अनुष्टप्‌ ( १।५ द्रष्टव्य ) । 

अलङ्कार-रूपक व अनुप्रास । 

हिन्दी-अचुवाद्‌-( हम दोनों ) सुखी हुई। 

संस्कृत-टीका- उभे द्वे अपि ( स्यौ अनसूयां प्रियंवदा च युगपत्‌ कथग्रतः यत्‌ )। निवृत 
सखिते ( ्रावाम्‌ ) । स्वः भत्रावः । 

हिन्दी अनुवादू--प्रियंवदा ( दृष्टि डालकर )--( हे ) अनसूया, ( चू कि ) यह छौना इधर 


दृष्टि लगाये उत्कण्ठ होकर मां को हद रहा है, अतः आओ इसे मिला दे । ( यह कथन समाप्त होने 
पर दोनों चल देती हैं ) 


संस्क्ृत-टीका-प्रियंवदा। सदृष्टि्तेपम्‌ दृष्टया: ईक्षणस्य चेपेण नियोजनेन सह वर्चमानम्‌ यथा 


स्यात्‌ तथा । ( हे ) अनसूया ( सम्बुद्धौ ) । यथा यतः पुषः अयम्‌ ( निकटवती ) । इतः इमाम, 
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शकुन्तला--हला असरण म्हि । अण्णद्रा वो आअच्छदु [हला अशरणास्मि । 
. अन्यतरा युवयोरागच्छतु । ] 
उभे--पुहुवीए जो सरणं सो तुह समीवे वहई [ शिव्या यः शरणं स तत्र समीपे 
वतते | ( इति निष्क्रान्ते ) 
शकुन्तळा--कहं गदाओ एब्व [ कथं गते एव ] 
राजा--अळमावेगेन । नन्वयमाराधयिता जनस्तव समीपे वतेते । 


कि शीतलेः क्लमविनोदिसिराद्ग॑बातान्‌- 
संचारयासि नलिनीदळतावृन्तेः । 


> त्य 
दिशम्‌ । दत्तदष्टिः दत्ता योजिता इष्टिः ईक्षणम्‌ येन ताइश:। उत्सुक: उत्कृष्ठ: । म्हगपोतकः 
ग्रुगस्य इरिणत्य पोतकः शावकः मातरखू स्वजनीम्‌ । अन्विष्यति मृगयते । एहिं आगच्छ संयोज- 
यावः भेलयावः एनस इमम्‌ ( मृगशावकस्‌ मात्रा ) इति एवम्‌ कथने समाप्ते सति । उभे दे अपि 
प्रस्थिते प्रचलिते । 
हिन्दी-ब्याख्या-वहाने से दोनों सखियो चल देती हैं जिससे युगल प्रेमी निःसंकोच हो सकें । 
हिन्दी व्याख्या--शकुन्तला--( है ) सखी, ( मैं ) असहाय / अकेले ) हूँ । तुम दोनों में से 
एक आ जाओ । 
संस्कृत-टीका--शक्ुन्तला ( कथयति यत्‌ )। हल्ला ( हे ) सख्यौ । अशरणा न शारणम्मू 
सहायः यस्याः सा । अस्मि । अन्यतरा एकतरा । युवयोः मवत्योः । आगच्छुतु आजजतु । 
, िन्दी-अचुवाद- दोनों-श्वी का चो आश्रय है, - वह तुम्हारे पास है ( यह कहकर निकळ 
जाती दें ) 
संस्कृत टोका-उभे दे अपि ( सख्यौ प्रियंवदा अनसूया च ) ( कश्रयतः यत्‌ ) । एशिन्याः 
भूमेः | यः ( दुष्यन्तः ) । शरणञ्च्‌ आश्रयः । सः। तव भवत्याः खमीपे निकटे वतैते तिष्ठति। 
इति एवम्‌ उक्‌त्वा । निष्क्रान्ते निगवे । ` 

हिन्दी अनुवाद--शकुन्तला क्या ! चली ही गई ? 
संस्कृत-टीका--शकुन्तत्ला ( कथयति यत्‌) । कथम्‌ किम्‌ । गते याते । एव (उभे सख्यौ ) । 

हिंन्दी-ब्याख्या -“कथम्‌?? का प्रयोग कोई अप्रत्याशित वात होने पर चौंकने पर होता है । 

हिन्दी-अजुवाद-- राजा-धबड़ाओ मत । देखो ! यह आराधक तुम्हारे पास (ही ) है] 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । अल कृतम्‌ । आवेगेन संभ्रमेण 
( आाकुछत्वेन ) ननु मोः । अलम्‌ एषः ( दुष्यन्तः ) । झाराधयिता मक्त: । जनः व्यक्ति: । तव 

भेवत्या: । समीपे निकटे । वर्ततै तिष्ठति। 

हिन्दी-अलुवाद--( हे ) करम के समान जाच वाळी, क्या क्वमलिनी-पत्रों के शीतळ व थकान 
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अङ्के निधाय करमोरु यथासुखं ते 
संवाहयामि चरणावुत पझताञ्जौ ॥ १८ ॥ 


शङुन्त्ा-ण साणणीएसु अत्ताणं अझवराहइस्छं [ न माननीयेष्वात्मानमपराधयिध्ये )। 
( शत्युत्याय गन्तुमिच्छति ) 


दूर करने वाले पंखों से ठण्डी हवारो का संचार करूँ या आनन्द 


पूर्वक गोद में रखकर तुम्हारे 
कमल के समान लाल पैर दवाओं । 


अन्वय--करभोरु किम्‌ शोतले: क्ठमबिनोदिमिः नलिनीदलतालबृन्तैः आद्रेवातान्‌ संचारयामि । 
उत यथासुखम्‌ श्रङके निधाय पद्मताम्रौ ते चरणौ संवाहयामि । 

संस्कृत टीका-करभोरु करभः ( मणिबन्यात्‌ आकनिष्ठम्‌ करस्य वहिः ) इव ऊ यस्याः 
तत्सम्बुद्धो । किम्‌ । शीतलः शिशिरैः । कक्षसविनोदिसि: श्रान्तिनिवारकैः । नलिनीदलताल- 
बनते: नलिन्याः कमलिन्याः दलानि पत्राणि एव ताल्बुन्तानि व्यजनानि तैः । आाङ्गवातान्‌ 
द्राः विरन्नाः च ते वाताः वायवः च तान्‌ । संचारयामि करोमि। उत यद्वा। यथासुखम्‌ 


सानन्दम्‌ । अङ्के उत्सङ्गं । . निधाय स्थापयिता । पद्मताम्रो पञ्चवत्‌ कमलव॒त्‌ ताम्रौ अरुणौ । 
ते तव । चरणौ पदे । संवाहयामि संवाहनेन र्डेदस्‌ अपनयामि । 


हिन्दी-व्याख्या-करभ का अर्थ कलाई से लेकर हाय की छोटी उँगली ( कनिष्ठिका ) तक का 
माग हे । आक्कांत की विशेषता ( गोलाई ) व कोमलता जांब से मिळती-जुळती होने से यह उपमा 
दी गई है । इसका अथं हाथी का बच्चा या हाथी की सूड भी है | तालवृन्त में बहुवचन यह द्योतित 
करता है कि हाँकते-हाँकते एक पत्ता खराब हो जाता है तो दूसरा ग्रहण किया जाता है । आद्र से 
शत्य लक्षित होता है ओर शेत्य अतिशय उसका प्रयोजन है । शीतल का अर्थ है जिसका स्पर्श शीतल 
है । आद और शीतल स्पर्श वाली चीज शीतलता देगी । वात की आर्द्रता का हेतु पंखे का शीतळ 
( स्पशं वाला ) होना है । “अपनी गोद में तुम्हारा पैर रखकर दवाऊँ'? कहकर दुष्यन्त ने शकुन्तला 
के सौभाग्य को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया हे । 

छन्द-तसन्ततिलका ( १।८ द्रष्टव्य ) । 

अलङ्कार परिणाम, विकल्प, काव्यलिङ्ग, परिकर, उपमा व वृत्त्यनुप्रातत । 

हिन्दी थलुवाद--दाकुन्तला--मान्यो की दृष्टि में मैं अपने को अपराधी नहीं बनाऊँगी । (यह 
कहकर उठकर जाना चाहती है । ) 

संस्कृतः टीका--शङुन्तला ( कथयति यत्‌ ) न। माननीयेषु गुरुजनेषु ( कण्वम्‌ प्रति ) आ्मा- 
नम्‌ स्वम्‌। अपराधयिष्ये अमराडम्‌ करिष्ये । इति एवम्‌ उक्त । उत्थाय । गन्तुम्‌ यातुम्‌। 
इच्छति वान्छति । हैं 

हिन्दी व्याख्या--शकुम्तला इस अवस्था तक 


पहुँचकर भी भोली होने के तरही है। 
वह इतनी भोली है कि इसे नखरा नहीं कहा जा सकता । होने के कारण डरे 
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राजा--सुन्दरि अनिर्वाणो दिवसः । इयं च ते शरीरावस्था । 
उत्सृज्य कुसुमशयनं नलिनीदळकल्पितस्तनावरणस्‌ । 
' कृथसातपे गमिष्यसि परियाघापेलवेरज्ञेः ॥ १९ ॥ 
( इति वलादेनां नित्रर्तयति ) 
शकुन्तक्षा-पोरच रक्ख अविणश्र । मश्रनसंतत्ता विण हु अत्तणो पहवासि [ पौरव 
रक्षाविनयम्‌ । मदनसंतप्तापि न खन्तात्मनः प्रभवामि ] । 





NR MITRE क NS न नक 
हिन्दी 'धछुवादू--राजा-( हे ) सुन्दरी, दिन अभी ढछा नहीं है और तुम्हारी देह की 


दशा ऐसी है । 

संस्कृत दीका--सुन्दरि ( हे.) मन्जुले। 'अनिवांण: न चिर्वाणम्‌, समाप्ति: यक्व ताइस: 
दिवसः अहः। इयम्‌ एपा ( पुरोदृश्या ) । च । ते तत्र । शारोरात्रस्था शरीरस्य देहस्य 
आवस्था दशा । 

हिन्दी न्याख्या-- दिवस शेष है” से आशय है कि अभी धूप हे 1 “यइ दश?” से आशय है 
कि “शरीर रुग्ण है” ( धूप में जाने योग्य नहीं है ) अथचा “जैप्ता आगे वताया जायेगा ।” 

हिन्दी-अनुवाद--फूल का विस्तर और कमलिनी के पत्तों से बनाया गया ( अस्थायी ) स्तन- 
आवरण त्यागकर कोमल अनो से सारे शरीर में पीड़ा वाली तुम धूप में केसे चछोगी । 

श्जन्वयः--पेळवैः अङ्गैः परिवाधा कुठुमशयनम्‌ नलिनीदरकल्मितस्तनातरणम्‌ ( च ) उत्सज्य 
आतपे कथम्‌ गमिष्यति । 

° ~ ब्द __ बे ०३ च ८७. 

संस्कृत-टीका -पेन्नवैः कोमलेः। अङ्ग: गात्र: ( उपलक्षिता ) । परिबाधा परितः बाधा पीडा 
यस्याः सा ( त्रम्‌ ) । कुछुंमशयनम्‌ कुसुमानास्‌ पुायाम्‌ शयनम्‌ शय्या । नलिनीदुल- 
कल्पितस्तनावरणम्‌ नञ्िन्याः कमलिन्याः दलः पत्रे: कल्पितम्‌ रचितम्‌ स्तनयोः कुययोः 
वरणम्‌ आच्छादनम्‌ (च )। उत्सुज्य त्यक्वा । आतपे धमें । कथम्‌ केन प्रकारेण । 
गमिष्यसि यास्यसि । 

हिन्दी-ब्याल्या--फूल की शय्या और नलिनी पत्रों का स्तन-आत्ररण यह बताता है कि ताप 
बहुठ अधिक है । स्वस्थ व्यक्ति भी घाम में जाने में कट पाता है; तुम तो अस्वस्थ हो । 


छुन्द-मार्या ( १1२ द्रष्टव्य ) । 

अलङ्कार काव्यलिङ्ग, हेतु, श्रुत्यनुप्रास, दृत्यनुप्रास, संकर व संसृष्टि । 

हिन्दी अनुवाद--श्स मकार जवदंस्ती इसे ( शकुन्तला को ) लौटाते हैं । 

संस्कृत-टीका--इति एवम्‌ ( पूर्वोक्तम्‌) उक्त्वा । बक्षात शक्या । पुनास्‌ इमाम्‌ 
( शङुन्तलाम्‌ ) । निवतंयति प्रत्यावत्तेयति ( गन्तुम्‌ न ददाति ) । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--शङगन्तला- पौरव ( पुरुवंशी ), उदण्डता रोको । कामदेव से संतप्त होकर 
मी निश्चय ही में अपने अधीन नहीं हूँ ( पराधीन हूँ ) । 


संस्कृत-टीका--शकुन्तल्ा ( कथयति यद.) । पौरव पुश्वंशन । रक्ष दूरीकृर । अविनयम्‌ 


| | २४४ अमिज्ञानशाकुन्तक्म्‌ 

| 

| |. राजा-मौरु अळं गुरुजनमयेन । दुष्टरा ते विदितधर्मा तन्नभवाज्ञ तत्र दोषं 
|| ग्रहीष्यति कुलपतिः | अपि च । 

| _ गान्धर्वेण विवाहेन बह्वयो राजर्षिकन्यकाः । 

| श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृमिइचामिनन्दिताः ॥ २० ॥ 
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| उद्ण्डताम्‌ । सदनसंतक्षा मदनेन कामेन संतक्षा पीडिता । अपि । न खलु निश्चयेन । आत्मनः 
| स्वस्य । प्रभघामि प्रभु: अस्मि । क 
हिन्दी-ब्याख्या-शङुन्तला के सामने मावना को दवाकर कर्त्तव्य इस तरह विकराल रूप मैं 
खड़ा हो गया है कि वह दुष्यन्त को प्रिय के स्थान पर पौरव ( वंश-नाम ) कहकर पुकारती है और 
उइण्डता से बचने को कहती है । प्रश्‍न उठ सकता हे कि तुम काम परवश हो, फिर मी प्रिय से हूर 
बयो हटती हो, इसका उत्तर है कि मेरे शरीर पर मेरा नहीं, बल्कि. पिता का अधिकार है; में पराधीन 
हूँ । यहाँ “प्रमवति” के साथ शंषिकी पछी ध्यान देने योग्य है । 
हिन्दी-भ्रनु वाइ-राजा--( अरी ) डरपोक, बड़ों का डर मत करो । देखकर (जानकर) 
' तुम्हारे इस कार्य ( मेरे साथ व्याह ) में घर्म जानने वाले पूज्य कुलपति बुराई नहीं समझेंगे । देखो न। 
संस्कृत-टोका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌) । सीह (हे) कातरे। अलम 
| कतम्‌ । गुरुजनअयेन गुरुजनस्य पितुः ( कण्वस्य ) अयेन भीत्या । इष्टा ( आवयो: परिणयम्‌) 
। | शात्वा । ते तव । तत्र विवाहे । चिदिति धर्मा विद्तिः शातः धर्म: येन सः । तत्रमवान्‌ पूज्यः भ 
| त्र तरिमन विष्ये ( विवाहे ) । दोषम्‌ तररिम्‌ । ग्रहीष्यति शास्यति । कुलपतिः ( कण्वः ) । अपि 
| ध्व यथा उक्तम्‌ । 
|| हिन्दी-ब्याख्या-- ते” का सम्बन्ध “तत्र” से बताया गया है, “धर्म” से भो लगाया ना 
| सकता है । वे धमं के तत्वश हैं और यह विवाह घर्मसम्मत है, अतः वे इसे दोष-पूर्ण नहीं मानेंगे । 
॥ | हिन्दी-ग्रनुवाद- बहुत सी राजपियों को कुमारियाँ गान्धवे विवाह कौ विधि से विवाहित सुनी | 
|) जाती हैं । उन ( कुमारियों ) का पिता के द्वारा समर्थन भी हुआ । | 
1! अन्वयः वहूच्य: राजधिकन्यकाः गान्धवेंय विवाहेन परिणोताः भयन्ते । पितृभिः च ताः 
|| अभिनन्दिताः। छि सक, 
है क कक अचुराः । राजपिकन्यकाः राजर्षीणाम्‌ कन्यकाः कुमार्यः । गाल्च- 
| वण । विवाईन परिण्यांवधिना । परिणीताः विवाहिता: । श्रयन्ते आकर्ण्यन्ते । पिद्ठुसिः पित्रा । 
Hl षच । ताः ( कुमार्यः ) अभिनन्दिताः अनुमोदिताः । 
| हिन्दी च्याख्या--“राजषिं” का अर्थ राजा, ऋषि तथा करघितुल्य 
राजिं विश्वामित्र की पुत्री है, अतः उसके लिये गान्धर्व विवाह विशेष रूप से विहित है और यदि 
वह ऋषि कण्व को पिता मानती है तो भी “ऋषि” शब्द आ जाने से घबड़ाइट दूर करने के लिए 
यह श्छोक-प्रमाण पर्याप्त दै । मनुस्मृति ३।३२ में मनु ने गांधव विवाह को प्रेम और साथ-साथ रहने 
से माना जाने वाळा कन्या और वर का स्वेच्छा से मिलन कहा है । हर समान में पे 











तुल्य राजा हो सकता है । शकुन्तला | 








| 
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शकुन्तबवा-- खच दाव सं | भूझो वि सहीजणं अजु माणहस्सं [ सुत्र तावन्माम्‌ । भूयो5पि 
सखीजनमनुमानयिष्ये ] । च 

राजा- भवतु मोक्ष्यासि । 

शकुन्तला--ळझढा | कदा ) 

राजा--अपरिक्षतकोमळस्य यावत्‌ कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन । 


अधरस्य पिपासता मया ते सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोऽस्य ॥२१॥ 


TOES SSS iio 
युवक और ऐसी युवतियों की न्यूनाधिक संख्या होती हे जो बढ़ों की आशा के वश में न रहकर 


विवाह के मामले में मदन (प्रेम ) का कहना मानते हैं और ब्याह को रीति-रस्म का निर्वाह 
आवश्यक नहीं समझते । प्राचीन भारतीय समाज ने ययार्थ का सामता करने के लिये ऐसे व्याह को 
मी व्याह मान लिया था, मळे ही इसे प्रशंसा को दृष्टि से न देखा हो। विना दाम्पत्य सम्बन्ध 
रखे सीधे वर और कन्या का आपस में व्याह का प्रस्ताव रखकर रोति रस्म मानते हुये व्याह आज- 
कह विदेशों में होता है; भारत में नई चीज होने से इसक् विशेष नाम “लव मेरेज? दिया जाता है । 
( इसमें ) ब्याह की रस्म पूरो होने से इसे गान्धव नहीं कह्‌ सकते । “गान्धर” नाम का सम्बन्ध 
गन्धो से नही है; केवळ पारिभाषिक शब्द के दरार! ब्याह का एक भेद बनाने के लिये इस शब्द का 
प्रयोग किया गया हे । गान्धत्रं विवाह अच्छा नहीं माना जाता पर यह भा मत मिळवा है क्रि क्षत्रिय 
के लिये' यह व्याह श्रेष्ठ है :--क्षत्रियस्य तु गान्ध विवा: श्रेष्ठ उच्यते! । महाभारत में ब्याह की 
कोई चर्चा नहीं है । 

कालिदास ने दुष्यन्त और शकुन्तला के चरित्र की रक्षा के लिये ब्याद की यह कल्पना जोडी 
है। महाभारत की कथा पुरानी औए अधिक विश्वसनीय है । आलोचकों का कहना ठोक प्रतीत होता 
है कि पहले दुष्यन्त ने काम परवश होकर शकुन्तठा को ग्रहण क्रिया पर बाद में समाज के डर से 
झूठ वोर गये कि हम दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं है । 

छुन्द-अचुष्डप्‌ ( १५ द्रष्टव्य ) । नै है 

हिन्दी अज्ुवाद--शकुल्तत्ना --जरा मुझे छोड़ो । फिर से सखियों से अनुमति छुँगी । 

संस्कृत टीका--शकुन्तला--( कथयति यत्‌ )। सुञ्च त्यज । तावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) मामू 
शमम्‌ जनम्‌ । भूयः पुनः । अपि । सखीजनम्‌ आलोम्‌ ( सखोइयम्‌ ) अनु पानयिष्ये अनुमतिम्‌ 
भहीष्यामि । 

हिन्दी-अनुवाद-राज्ञा--ठीक है; छोड़ दूँगा । हे र 

संस्कृत-रीका--राजा--नृव: ( दुष्यन्तः ) ( कययति यत्‌ ) सवतु अत्तु । मोच्यामि त्यक्ष्यामि । 

हिन्दी-अनुवाद--शकुन्तल्ला-कतर । 

संस्कृत-टीका--शकुन्तत्ला ( कथयति यत्‌ ) । कदा कस्मिन्‌ समये ( मोक्ष्यसि ) । 

हिन्दी-अनुवाद-राजा--जिस प्रकार भौंरा फछ का रसग्रहण करता है, उसी प्रकार हे सुन्दरी 
प्यासा मैं चारों ओर क्ञतरहित, कोमल औए नवीन इस निचले ओंठ का रस जब सदय-भाव से. 
( संमारकर ) ग्रहण कर ठुँगा । 
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न्च सुन्दर यावत्‌ षट्पदेन कुखुमरय शव पिपासता मया अपरिक्षतकोमलस्य नवस्य अस्य पे 
अधररय रसः सदयम्‌ गृह्यते । 
संस्कत:टीका-सुन्दुरी ( हे ) मन्जुछे । यावत्‌ यदा । घटपदेन अमरेण । कुसुमस्य 
पुष्पस्य । हच ( यया भ्रमरेण कुसुमरय रसः गृह्यते तथा )। पिपासता पातुम्‌ इच्छता । मया अनेन 
जनेन । अपरिच्षतकोमलस्थ परितः इतः दष्टः ( दन्तेन ) परिक्षतः न परिक्षतः अपारिष्ततः स: 
च कोमलः सदुः च तरय। नवस्य नूतनस्य। अस्य एतस्य ( पुरतः दश्यमानस्य ), ते तब। 
अध(स्य अपरोष्टरय | रस: सदयम्‌ दयया करुणया सह वतेमानम्‌ तत्‌ यथा रयात्‌ तथा | गुह्यते 
प्यते । प्राप्स्यते ) ! 
हिन्दी ब्याख्या--“ पिपासता”? विशेषण भोरे के साय मो छग सकता हे; शेष विशेषण फूल के 
साथ भौ छग सकते हैं। संस्कृत कवियों में यह माना जाता है कि स्त्री के निचले ओंठ में रस होता 
है और वह पिया जाता है। प्रथम बार आस्तादन से अघर नवीन है । पीते समय दाँत से अधर पर 
क्षत बनते हैं जिससे वह कठोर हो जाता हे । “सदय? का अर्थ ““धीरे-धीरे?? है; जल्‍्द-वाजो से फूल- 
जैसे अधर के प्रति निदंयता हो सकती है अतः यहाँ सदयता पूवंक अधर-रस-पान को बात कही 
गई है । 
छुन्द- छन्द मालमारिणी है जिसका लक्षण निम्नलिखित है:-- 
ससजा प्रथमे पदे गुरू चेत्‌ समरा येन च मालमारिप्पीयम्‌ । 
जिस छन्द के अद्ध भाग के एक चरण में दो सगथ, एक जगण और दो गुरु तथा दूसरे में गण, 
भगण, रगण और यगण होते हैं, वह मालभारिणी कहलाता है । 
अलंकार-उपमा, छेकानुमास व दृत्त्यनुप्रास । 


हिन्दी-अनुवाद--यह कहकर इस--शकुन्तठा--का मुख. उठाना चाहते हैं । शकुन्तला अभिनय | 
द्वारा निवारण करती है । 


संस्कृत टीका--इति एवम्‌ उक्त्वा । मुखम्‌ आननम्‌ । अस्या: एतस्याः ( शकुन्तलायाः ) | 
समुननमयिततुम्‌ उत्यापयितुम्‌ । इच्छति काङक्षति ( अयतते ) । शकुन्तला । परिइरति 
निवारयति । नाट्येन अभिनयेन। 

हिन्दी-व्याख्या--मुंहद उठाने के लिये हाय को तीन उंगछियाँ आगे कर उत्तान भाग से मध्यमा 
(बोच वाली ) और तजेनी ( जँगूठे के बगल बालो ) से ठोडी छुई जाती है । अधरःपान को रोकने | 
के लिये निचला ओठ छिपाते इये सिर फेरा जाता है। यह सुरभा नायिका का व्यवहार है जिसकी | 


उम्र और जिसका प्रेम ( काम ) नया-नया होता है- मुग्धा नववयःकामा । 


हिन्दी अनुवाद--( नेपथ्य में) ( हे ) चकवी, साथी को बिदा करो । रात आ गई । 
संस्कृत रीका--नेपथ्ये । ( हे ) चक्रवाकवधूः चक्रवाकस्य चक्राङ्गरय वधूः पत्नि (सम्बुडो) । 
आमन्त्रयस्व आश्‍च्छस्व । सहचरम्‌ पतिम्‌ । उपस्थिता सन्निहिता । रजनी रात्रि: । ` 
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| शकऊुन्तला-( ससंभ्रमम्‌ ) पोरव असंछझ सम शरीरवुत्तंतोवळंमस्स अज्जा गोदुन्दे 
। ददो एव्व आअच्छदि । जाव विडवंतरिदो होहि । [ पोरव ! असंशयं मम शरीरवृत्तान्तोप- 
। हम्भायार्या गौतमीत एवागच्छति । यावद्विटपान्तरितो भब ] । 
| राजा-तथा ( इत्यात्मानमाबृत्य तिति ) 

( ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौ च ) 
सख्यौ-इदो इदो अज्ञा गोदमी [ शत इत आर्या गौतमी ] । 





ES. ___ © य स्व 
| हिन्दी वणाझ्या--प्रसंग से यह स्पष्ट है कि यह बात किसी सखो के द्वारा शकुन्तळा को सावधान 
करने के लिए कहो गई है । यहाँ चक्रवाक} चक्रवाक-वधू और रजनी क्रमशः दुष्यन्त, शकुन्तला और 
गौतमी के लिए आये हैं । इससे यह भोःपता चलता हे कि दोनों सखिया शकुन्ठछा-दुष्यन्त के आत- 
र्‍ पराप्त पहरेदारी कर रही थीं । संस्कृत कविता में यह प्रसिद्ध है कि चकवा और चकती रात के समय 
. अलग हो जाते हैं । 
| अल्लंकार--अप्रस्तुतप्रशंसा । 
। हिन्दी श्रनदादृ--शङुन्तला--( घबड़ाकर ) ( हे ) पौरव ( पुरुवंशी ), श्समें संशय नहीं है 
` कि मेरे शरीर का समाचार ( कुशल ) लेने के लिये श्राया ( आदरणीया ) गौतमी इवर हो आ रही 
हैं। जर डाल की नोट में हो जाओ। 
संस्कृत रीका -शकुन्तत्वा । ससंञ्जमम्‌ संञ्चमेण आवेगेन सद्द वतेमानम्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ 
तथा । पौरव पुरुवंशज । असंशयम्‌ अवियमानः संशयः सन्देहः यत्र तत्‌ यया स्यात्‌ तथा । सस 
अस्य जनस्य ( शकुन्तलायाः ) शरीरदवत्तान्तोपस्भाय शरीरस्य देइस्य बुत्तान्तस्य उदन्तस्य 
उपलग्भाय माये । आर्या महोदया । गौतमी । इतः इह । एव । आगच्छुति आयाति । यावत्‌ 
( वाक्यालङ्कारे ) | घिटपान्तरितः विटपेन शाखाया अम्तरितः प्रच्छन्न: । भव । 
हिन्दी-ब्याख्या-दुष्यन्त को शायद यह शंका हो कि पिण्ड छुड़ाने के लिए शछुन्तळा बढाना 
बना रहो है, इसलिए शकुन्तला ने “अतंशय?? पर नोर दिया है । 
हिन्दी-अनुवाद--राजा ठोक है ( यह कहकर अपने को ढक छेते हैं ) । 
( इसके वाद हाय में बरतन लिये इये गोतमी और दोनों सखियाँ प्रवेश करती हैं ) । 
। संस्कृत-टीका--राजञा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कग्रयति यत्‌ ) तथा एवम्‌ ( करोमि )। इति 
उक्ला । आत्मानस्‌ स्वम्‌ । 'ग्रावृत्य माच्छाच । तिएति । 
हिन्दी-च्याख्या--कालिदास ने ऐसे महान्‌ राजा को किस बुरी हालत में डाल दिया हे । इस 
` समय यदि गौतमी चोर की तरह छिपे राजा को देख लेती तो क्या स्थिति होती । दुष्यन्त और 
शङुन्तछा के चरित्र पर यह पंक्ति धब्बा है । यदि दोनों यह इत्य इतना श्रनुचित मानते हैं तो इससे 
| दूर रहना चाहिये और यदि प्रणय निर्दोष समझते हैं तो साहस पूर्वक अपनी वात सामने रखनी 
| चाहिये कि हम ब्याह करेंगे । ४ 
| हिन्दी अ्रनुवाद--( दोनों ) सखियाँ--श्थर से; श्र से आर्या गौतमी । 
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यीतमी--( शकुन्तलामुपेत्य ) जादे अवि बहुसंदावाइं दे अंगाइ [ जाते अपि लघुसंतापानि 
वेऽङ्गानि ? ]। 

शकून्त खा-अरिथ मे विसेसो [ अस्ति मे विशेषः ] । 

गौतमो--इमिणा दब्मोदएण णिराबाघं एव्व दे शरीरं भविस्सदि ( शिरसि शकुन्तठा- 
मभ्युक्ष्य ) वच्छे परिणढो दिअहो । एहि डडजं एव्व गच्छुस्ह । [ अनेन दमोद्दे 


४ परिणत त दकेद निरावाधमेव 
ते शरीरं भविष्यति । वत्से परिणतो दिवसः । एहि उटजमेव गच्छामः ] ( इति स्थिताः । ) 


. _शकुन्तला--( आसगतम्‌ ) हिअअ पढमं एन्व सुहोवणदे मणोरह कादरभावं ण 
सुंचसि। साएसञअविइढिअस्स कहं डे. संपदं संदावो । ( पदान्तरे स्थित्या प्रकाशम्‌ ) लदा- 


बलञ्च संदावहारअ असंतेमि तुमं भुझो वि परिओोअस्स [ हृदय ! प्रथममेव सुखोपनये तीम तुम भुओ वि परिओोअस्स [ हृदय ! मयममेन सुखोपनते मनोरे 


en 


संस्कृत-टीका-ततः तदनन्वरम्‌। प्रविशति इस्यते रज्ञभूमो। पात्रहस्ता पात्नम्‌ भाजनम्‌ 
हस्ते करे यस्याः ताइशी । गौतमी । स्यौ आल्यो ( प्रियंवदा अनसूया च ) ( कथथतः यत्‌ ) 
इतः अनेन मागे । इतः श्रनेन मार्गेप श्राया मान्या । गौतमी । 

हिन्दी-ब्याख्या--“इतः” का दो बार प्रयोग आदर के लिये हे । “गोतमी” नाम का उच्चारण 
जीव लगता है क्योकि बड़ों का नाम उनको पुकारने में नहीं लिया नाता । 


म्हार 


हिन्दो-अनुचाद--गौतमी ( शकुन्तला के पास जाकर )--वेटी, तुम्हारे अर्को की पीड़ा कम 


तो हुई न ? ' 


संस्कृत-रीका-गौतमो । शकुन्तलाम्‌ । उपेत्य सभीपे प्राप्य ( कययति यत्‌ ) । जाते पुत्रि । 
अपि । ळघुसंतापानि नघुः बल्पतरः संतापः पीडा येषाम्‌ तादृशानि ( अङ्गानि ) । ते तव | 
झङ्गानि अवयवाः । 

हिन्दी-व्याख्या-- अंगों में संताप कम है न??? 
संस्कृत में अप्रचलित है । मूल प्राकृत में 
गतो है । 


हिन्दी-अनुवाद--शक्कन्तला--मुझे फर्क लगता है । 


यह अथे भ्रम उत्पन्न कर सकता है; रचना 
होने से संस्कृतछाया कही-कही संस्कृत के अनुसार अटपटी 


संस्कृत टीका--शक़न्तल्ला ( कथयति यत्‌ ) । अस्ति विद्यते । से मम ( इदम्‌ मे प्रतीयते )। 


विशेषः परिवतेनम्‌ । 


हिन्दी-अनुबाद--गौतमी शस कुश ( से डिडके ) नल से तुम्हारी देह महान्‌ पीड़ा से 
रहित हो जायेगी ( शकुन्तला के सिर पर जल छिड़ककर ) बेटो, दिन ढल गया है । आओ पर्णशाला 
हो चल । ( यह कहकर सब रवाना हो जाते हैं । ) 

संस्कृत-टोका--गौतमी ( कथयति यत्‌ ) । 
कुशमिश्रेण डदुकेन पानीयेन । निराबाधम्‌ निगो 
तव। शरीरम्‌ देहः । भविष्यति । वत्से पुत्रि 
झागच्छ ( मया सह ) । उटजम्‌, पणंशालाम्‌ । 
अस्थिताः प्रचलिता: ( ताः )। 


हिन्दी-अनुवाद--शकुन्तल्ला ( स्वगत )--हृदय, मनोरथ, ( दुष्यन्त ) के आसानी से मिल 


ता आबाधा महती पोडा यस्मात्‌ तादशम। 
। परिणतः अस्तम्‌ गत: । दिवसः अहः एदि 
एव । राच्छ्ामः यामः इति एतत्कयतातन्तरम्‌। 


अनेन एतेन सम्मुखस्थेन । दर्मोदकेन द्॒भेमिश्रेण | 


| तृदीयोष्छुः २४९ 
। क्वातरमावं न सुत्नसि । सानुशयविधटितस्य कथं ते सांप्रतं संतापः? लतावलय ! संतापहारक ! 
| झामन्त्रये त्वां भूयोऽपि परिभोगाय ] । ( इति दुःखेन निष्क्रान्ता शकुन्तला सहेतराभिः ) 

राजा- ( पूर्वस्थानसुपेत्य सनिःश्वासम्‌ ) अहो दिष्नवस्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः । मया हि-- 
| सुहुरङ्गलिसं टृताधरोऽठं प्रतिपेधाक्षरविक्लवासिरामम्‌। 
| मुखसंसचिवर्ति पक्ष्सकाक्ष्याः कथसप्युन्नमितं न चुस्बितं तु ॥ २२॥ 





MNS RS SR BoE FS) 
जाने पर पहली वार भी डर नहीं छोड़ा । अव पश्चात्ताप सहित अलग हुये तुम्हारा संताप कैसा ? 
( झगछे कदम पर ठहरकर ) स्पष्ट संताप दूर करने वाळे लता-मण्डप, पुनः छख के लिये तुमसे बिदा 
हेती हूँ ( यह कहकर दुःल्रपूवंक शकुन्तला अन्य खियोँ के साथ बाहर जाती हे) । 

संस्कृत-रीका-शछुन्तला.। आस्स गतम्‌ न्वगतम्‌ । हृद्य अनन्तर । प्रथमम्‌ प्रयमनारम्‌ । 
एव अपि । सुखोपनते सुख्रम्‌ ( सुखेन ) अनायासम्‌ उपनते प्रा्े। मनोरथे अभिलापे ( तत्स्वरूपे 
दुष्यन्ते) कातरभावस्‌ कातरस्य भीतस्य भावस्‌ (भयम्‌ ) । न । मुन्जसि त्यमस्ति । सानुशयतिवडितिस्य 
अनुशयेन पश्चात्तापेन सह वर्तमानम्‌ सानुशयम्‌, तच्च विघटितम्‌ वियुक्तम्‌ च । तस्य । कथसू केन 
कारणेन ( व्यर्थम्‌ ) । ते तत्र । साम्प्रतम्‌ अधुना । संतापः पीडा । लतावलय लतानाम्‌ 
बल्छरीणाम्‌ घल्लयः मण्डल: तत्सम्मुद्धौ संतापहारक पीडानिवारक ।. श्रामन्त्रये आपृच्छ । स्वास 
भवन्तम्‌ । भूयः पुनः ( भविष्ये ) । श्रपिं । परिभोगाय सुखाय । इति एवम उतरत्या । दुःखेन 
केशेन । निष्क्रान्ता निगता । शक्कुन्तत्ञा । सह साकम्‌ । इतराभिः अन्याभिः ( गौतम्या प्रिववदय! 
बनसूयया च ) । 
हिन्दी-व्याख्या- यहाँ “मुत्रसि” भूतकाल की ओर भो इशारा कर रहा हे। आशय है कि 
मिछन के समय डरकर जो तुमने काफी समय बिता दिया और अब पढता रहे हा, उसका! यह वियोग 
रुपी फळ भोगो; अब संतप्त क्यों हो रष्टे हो; अपनी करनी का फल भोगने में कट का उलाइना देना 
व्यय हे । “सम्ताप-हारकः दुष्यन्त को सुनाकर कहा गया भी हो सकता हे । “वलव शब्द 
“गुप्त स्थान” अर्थ ध्वनित करता हे । 
अलंकार-श्रतिशयोक्ति । 
हिन्दी श्रनवाद--राजा ( पहले वाली जगह पर पहुँचकर लमी सांस भरकर) हाय, मनोरथ को 
सिद्धियाँ विघ्न से भरी हैं। र 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः । (दुष्यन्तः) ( कययति यत्‌ ) । पृवस्थानम्‌ पूम्‌ मिछनकालिक्रम्‌ 
च तत्‌ स्थानम्‌ भूमि च । उपेत्य उपगम्य । सनिःश्वासम्‌ निःश्वासेन दोधश्वासेन सह वतेमानम्‌ 
पत्‌ यया स्यात्‌ तथा । ्रहो हन्त । विघ्नवत्यः सबापा: । प्रार्थिताथसिद्धुयः प्राथितः इच्छित: 
च सः अर्थः वस्तु च तस्य सिद्ध्यः सफलता: । मया अनेन जनेन । हि यतः । 
। हिन्दी-व्याख्या--“विघ्न” से लेकर “सिद्धयः” तक वाक्य अपने लिये “मेरी सिद्धियो?? अथे 
| आकर प्रयुक्त किया ना सकता हे और लोकोक्ति की तरद भी आ सकता है। 
हिन्दी-अनुवा द--पक्षमलाक्षी (घनी बरौनी सहित नेत्रो वाली ) का मुँह, जहाँ निचला 
उँगली से ढका था, जो मनाही के वर्णों की ( के कहने में होने वाली ) विकलता से सुन्दर 





२५० भमिज्ञानश्ाङन्तळस््‌ 


बव चु खलु संप्रति गष्छामि । अथवा इहैव प्रियापरिसुक्तसुम्ते जतावलये त 
स्थास्यामि । ( सवंतोऽवरोक्य ) | 


| 

| 

| 

| तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिलायासियं 

| क्कास्तो सन्मथळेख एष नज्ञिनीपत्रे नखैरपिंतः । 

| हस्ताद्‌ भ्रष्टमिदं बिसामरणमित्यासञ्यसानेक्षणो 

निगन्तुं सहसा न वेतसगृहाच्छक्नोमि झून्यादपि ॥ २३॥ 


था' और जो कंधे पर मुडा हुआ था, किसी प्रकार उठाया ( तो ) पर चूमा नहीं (चूम न पवो) ( चुम न पाया )। 
| अन्वयः-मुहुः अङ्गुलिपंबृता धरोष्ठम्‌ प्रतिषे धाक्षरत्रिकळवाभिरामम्‌ अंसविवतिं पद्षमलाक्ष्याः सुम्‌ 
| कथमपि उन्नमितम्‌ न तु चुम्बितम्‌ । 
| | सस्कृत-टीका--सुहूः पुनः पुनः । अञ्नुकिसंबृताधरोष्छम्‌ अछुुल्यां संशुतः आच्छादितः 
i अधरोष्ठः अधरः यत्र तादृशम्‌ ( मुखम्‌ ) । प्रतिषेधाछररविवत्तवासिरासस्‌ प्रतिषेधस्प निषेधस्य 
| ( बिषधसूचकनि ) अक्षराणि वणां तत्र विकवस्‌ आकुलम्‌ ( अतः ) अभिरामझ््‌ सुन्दरम्‌ च । 
|! अंसंविवति श्रंसे स्कन्धे विवर्तितुम्‌ निवत्तितुम्‌ शीलम्‌ यस्य तादृशम्‌ । पचमसल्याचयाः पचमले 
! 'अश्षिणी नेत्रे यस्याः तस्या:। मुखम्‌ वदनम्‌। कथमपि यथा तथा ( बहुप्रयत्नै: ) उन्चमितम्‌ 
iy उत्यापितम्‌ । न । तु किन्तु चुस्बितस्‌ । 
| हिन्दी व्याश्या--उँगरी तजनी ( अँगूठे के बगलवाली ) या मध्यमा (बीच वालो ) है। 
अधरोष्ठ में ओकार ध्यान देने योग्य है । उप्तके साथ वरौनिर्यो की श्रधिकता वाळे नेत्र सुन्दर माने 
जाते हैं। प्रतिपेधाक्षर न, अलम्‌ , कृतम्‌, मा आदि हैं। “तु” पश्चात्ताप के साथ इस वात को मौ | 
सूचना देता है कि एक वार के चुम्बन से भी कृताथेता प्राप्त हो जाती । रंगमंच पर चुम्बन दिखाने | 
का निषेध है जिससे कालिदास को गौतमी को लाकर वाधा डालनो पड़ी | | 

छुन्द--मालभारिणी ( ३।२१ द्रष्टव्य ) । 

झल्लंकार--स्वभावोक्ति, कान्यलिङ्ग, श्रत्यनुप्रास व वृत्यनुप्रास । 

हिन्दी अनुवाद-अब कहाँ जाऊँ ? (या) यहीं प्रिया के द्वारा सेवित तया त्यागे गये छता-मण्डप 
में घड़ी भर उ्दरूंगा । ( सब ओर देखकर ) 

संस्कृत-टीका-कच कुत्र । नु ( वितकें ) । खलु संप्रति अधुना । गच्छासि यामि । श्रथर्वा 
“डा इह अत । एव । प्रियापरिसुक्तमुक्ते प्रियया ( शङुम्तलया ) परिभुक्तः सेवितः च सुतः 
त्यक्तः च तरिमन्‌ | लतावलये तानाम्‌ वल्लरोणाम्‌ बल्नये मण्डले । महत्तम क्षम्‌ 
स्थास्यामि । ( सवतः सवत्र अवलोकय दृष्टा ) । 
हे हिन्दी-ब्याख्या- नु” व “खलु?? का साथ-साथ प्रयोग वितक को अति सूचित करता है। 

अथवा? यहद वताता है कि पहला ( जाने का ) विचार त्याग कर दसरो बात का विचारया 

निश्चय करते हैं । लता-मणडप में वैठने और इधर-उधर देखने का कारण ड शकुन्तला के वहीं मिलने 
की सम्माबना । श्धर-उधर देखने से उत्कण्ठा मी प्रतीत होती है । 


हिन्दी-अनुवाद-- पत्थर पर यह फूलों से बनी और शरीर से बिखरी उसकी सेज है! 








तृसोयोऽछ्कः २७३ 


( आकाशे ) राजन ! 

सायंतने सवनकर्सणि सं प्रवृत्त 

वेदीं हुताशनवर्ती परितः प्रयस्ताः । 
| छायाश्चरन्ति वहुघा सयमाद्धानाः 
| संध्यापयोदकपिशाः पिशिताझनानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
SS त ती ळी हा शड पनी ह ण MR 
यह कमलिनी के पत्ते पर नाखूनों से छिखा हुआ और मुरझाया ( उसका ) प्रेम-पत्र है । यह हाथ से 
बूरा कमळ-नाळ का बना उसका भ्रामूषण है,” यह सोचकर मैं जिसकी दृष्टि चिपटी जा रही है 
बेत के घर से मले ही वह सूना हो एकाएक निकल नहीं पाता । 





| अम्वयः--शिलायाम्‌ पुष्पमयी शरीरलुलिता श्यम्‌ तस्याः शय्या । नलिनीपत्रे नखे: श्रितः क्छान्तः 

एषः ( तस्याः ) मन्मथलेखः । हस्तात्‌ अधम्‌ इदम्‌ ( तस्याः ) बि्तामरयम्‌ इति आसज्यमानेक्षणः 

| ( अहम्‌ ) शून्यात्‌ अपि वेतसगृहात्‌ सहसा निर्गन्ठुं न शक्नोमि । 

` संस्कृत-टीका-मिल्ायाम्‌ स्तरे ( आस्तृता ) । पुष्पमयी कुसुभनिमिता । शरीरलुलिता 

` शरीरेण देहेन लुक्निता शतस्ततः क्षिप्ता । इयम्‌ एषा तस्याः ( शकुन्तलायाः ) शय्या शयनम्‌ | 
 द्रिहीपत्रे नत्रिन्याः कमलिन्याः पत्रे दले । नखेः नखरैः । अर्पितः दत्तः, अङ्कितः । क्लान्तः 
मलिन: । एषः अयम्‌ ( पुरोवतीं ) ( तस्याः.) । मन्मथल्लेखः मन्मथस्य प्रेम्प: ( मन्मथपीडासूचकः ) 
ब्रेखः पत्रम्‌ । हस्तात्‌, करात्‌ । अ्रष्टम्‌ च्युतम्‌। इदम्‌ एतत्‌ ( पुरतः दृश्यमानम्‌ ) । ( तस्याः ) 

` बिसाभरणम्‌ दिसम्र्‌ कमलनालः ( एव ) आभरणम्‌ मूषणम्‌ यस्याः सा। इति एवम्‌ कृत्वा । 

` ब्रासञ्यमानेक्षणः आसज्यमानम्‌ संबघ्यमानम्‌ ( ङग्नम्‌ ) ईक्षणम्‌ दृष्टि: यस्य सः ( अहम्‌ ) । 

| शून्यात्‌ निजंनात्‌ ( प्रियारहितात्‌ ) । अपि । वेतसगृहात्‌ वेतसानाम्‌ वानोरापाम्‌ गृहात्‌ 
मण्डपात्‌ । सहा अकस्मात्‌ । निगंन्तुस्‌ बहिः याठुम्‌। न । शक्नोमि पारयामि । 

| हिन्दी-च्याख्या- “एषः?” अत्यन्त निकटता का बोधक है । पत्र पढ्ने के लिये राजा उसके 

| निकट जाकर उसे पढ़ने के बाद कहते हैं। मिया के द्वारा लिखा हुआ भौर वह भी अपने को 
सम्बोधित पत्र है, यह वात मनोहरता ध्वनित करती है । नख में बहुवचन यह सूचित करता है कि 
हाथ के पांचों नखों का प्रयोग किया गया है । 

छुन्द--शादूल-विक्रोडित ( १।१४ द्रष्टन्य )। 
| श्र्क्का-मध्य-दोपक, हेतु, विशेषोक्ति, विमावना ( संदेह ) संकर, ( पदा्थंहेतुक ) कान्य- 
व श्रनुप्राप्त । 

' हिन्दोश्रनुवाद--( आकाश में ) महाराज, सार्यकालीन यश कार्य मळी भाँति चलते होने पर 
'रक्षेसो को अग्नि वाली वेदी के चारों ओर फेलो हुई डरावनी तथा संध्या के बादलों के समान 
भारक छायायें बार बार धूम रही हैं । 














२५२ भमिज्ञानशाकुन्तछम्‌ 


राजा-श्रयमयमागष्डामि । ( इति निष्क्रान्तः ) 
इति तृतीयोऽङ्कः । 


त सवनकमेणि संग्रवृत्ते हुताशनवतीम्‌ वेदीम्‌ परितः प्रयस्ताः भयम्‌ 
संध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम्‌ छायाः बहुधा चरन्ति । 

संस्कृत-रीका -सायंतने सन्ध्याकालीने । सवनकर्मणि यशकायें । संप्रबुत्ते सम्यक्ते 
डुलाशनवतीम्‌। वेदीम्‌ वेदिकाम्‌ ( यशस्य )। परितः सर्वतः । अयस्ता: इतस्ततः विक्षिप्ता: | 
अयम्‌ भोतिम्‌ । आइधाना धारयन्त्यः ¦ सन्ध्यापयोदकपिशा: सन्ध्यायाः सायंकाळस्य पयोदाः 
वारिदाः तद्दत्‌ कपिशाः आर्ताः । पिशिताशनानाम्‌ पिशितम्‌ मांसम्‌ अशानस्‌ भोजनम्‌ येषाम्‌ 
ते ( राक्षतानाम्‌ ) । छायाः प्रतिबिम्बा: । बहुधा वारं वारम्‌ । चरन्ति भ्रमन्ति । 

हिन्दी-पारूपा यहाँ भयानक रस है। स्थायिमात्र-मय, विमाव-छाया, दर्शन व्यभिचारिमाव 
हे । यहाँ मतिमुख संधि में नमं नमेद्ुति व उपासन अङ्ग नहीं कहे गये हैं । अङ्ग पूर्ण रूप से न आने 
या भागे-पीछे आने पर मी कोई कमी नही आती । मरत ने कभो-कभी २- ३ अङ्गां का न होना मी 


संशय बताया है । किमिः काव्यकुशले रसभात्रमुपेक्ष्य तु । सर्वाङ्गानि कदाचित्तु द्वित्रिद्दीनानि वा 
पुनः ॥ व्युत्तमेणोपि कार्याणि “°` ---॥? 


छन्द _वशषन्ततिरका ( १।८ द्रष्टव्य ) । 

अलङ्कार -उपमा, छेकानुप्रास, भ्रृत्यनुप्रास । 

हिन्दी अनुवाद--राना--ळो आ पहुँचा । ( यह कहकर बाहर वाते हैँ ) । 

तीमरा भङ्ग समाप्त हुआ । 

संस्कृते-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( 
्रागच्छामि प्राप्तोमि । इति एवम्‌ उक्ता । निष्क्र 


म्‌ आदधाना; 


कथयति यत्‌ ) । अयम्‌ पश्य। अयम्‌ पश्य। 
गिन्तः नितः इति समाप्तः तृतीयः अङ्गः । 


| चतुर्थोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाटयन्त्यौ सख्यौ ] 


श्रनसूय!--पिअंवदे जदवि गंधव्वेण विहिणा णिब्वुत्तकज्ञाणा सउंदल्ला अणुरूव- 
। भत्तुगामिणी संबुत्तति निष्बुदं मे हिश्रश्न तह वि एत्तिश्र चिंतणिज्ज [ प्रियंवदे यद्यपि 
| गान्थधॅण विधिना निवृत्तकल्याणा शऊुन्तलानुरूपभतृंगामिनी संवृत्तेति निवतं मे हृदयम्‌ तथाप्येता- 
वच्चिन्तनीयम्‌ ] 

प्रियंवदा--कहं विश्च [ कथमिव ]। 


हिन्दी-अनुवाद--[ इसके बाद फूल तोड़ने का अभिनय करती हुई दोनों सखियाँ प्रवेश 
करती हैं ] 

अनसूया--( हे ) प्रियंवदा, यद्यपि गान्धर्व ( विवाह ) विधि से शकुन्तला का विवाह-मंगल 
हो गया है और वह श्रपने लायक पति को प्राप्त कर चुकी है यह सोचकर मेरा दिल शांत है तथापि 
इतनी बात चिन्ता की है । 

संस्कृत-टीका--चषु्थः । अङ्क: । ततः तदनन्तरम्‌। प्रविशतः रङ्गभूमौ इश्येते । कुसुसाव- 
चयम्‌ कुसुमानाम्‌ पुष्पाणाम्‌ अवचयम्‌ चयनम्‌ । नाटयन्त्यौ अभिनयेन प्रदशंयन्त्यौ । सख्यौ 
श्राल्यौ ( प्रियंवदा अनसूया च )। '्रनसूया ( कथयति यत्‌ ) (हे ) म्रियंवदे । यद्यपि यद्यपि । 
गान्धवेण । विधिना वित्राहरीत्या । निवृत्तकल्याणा नित्वत्तस्‌- संपादितम्‌ कल्याणम्‌ भद्रम्‌ 
यया सा ( शकुन्तला ) । शकुन्तक्षा । अनुरूपम तृंगामिनी अनुरूपः योग्यः च मतो भत्ता पतिः च 
तम्‌ गन्तुम्‌ शोलम्‌ यस्याः सा । संबृत्ता जाता । इति एवम्‌ विचार्थ । निवृतम्‌ शान्तम्‌ ( तुष्टम्‌ ) । 
मेमम। हृद्यम्‌ अन्तरम्‌। तथापि तदपि। एतावत्‌ एतत्‌ ( विवक्षितम्‌) । चिन्तनीयम्‌ 
चिन्ताविषयः । 

हिन्दी-व्याख्या--अंक ४ से ५ में “यथोक्तं करोति” तक गर्म संधि है। भरत के अनुसार 
बीज का फूटना, उसकी प्राप्ति, अप्राप्ति और पुनः अन्वेषण गर्भ संधि होती है । “उद्भेदस्तस्य बीजस्य 
प्राप्तिरप्राप्तिरेव च । 'पुनश्चान्वेषणं यत्र स गर्भ: परिकीतितः ॥।? श्रारम्म में ही प्राप्ति हो गई है । आगे 


अंक ४ में दुर्वासा के झाप से अप्राप्ति होगी और फिर उन्हीं के प्रसन्न हो नाने पर अन्वेषण को 
। स्थिति आयेगी । नाटक होने से हर पात्र अमिनय ही करेगा] कहीं-कहीं “अभिनय करते हुये? 


लिखने का आशय विशेष कुछ नहीं है । यहाँ सूचना दी गई है कि दुष्यन्त शकुन्तला के पति हो चुके 


दै शौर जा चुके हैं । इस बीच दुष्यन्त पर्याप्त समय तक आश्रम में रहे और शकुन्तला के साथ उन्होंने 
दाम्पत्य नीवन बिताया । 


प्रियंवदा--कैसे १ 


संस्कृत-रोका--प्रियंवदा ( कथयति यत्‌) कथम्‌ केन प्रकारेण ( चिन्तनीयम्‌ स्यात्‌ इति ) । 
भन ( वाक्यालक्षारे ) । 








२५४ अभिज्ञानशा कुन्तलमस्‌ 


अनसूया--अज्न सो राएसी इहि परिसमाविअ इसीहिं विसज्जिओ अत्तणो णभर 
पविसिय अंतेडरसमागदो इदोगदं वुत्तंत सुमरदि वा ण वेत्ति[अधस राजपिरिष्टे 
परिसमाप्य कपिमिविसञ्जित आत्मनो नगरं प्रविश्यान्त:पुरसमागत इतोगतं वृत्तान्तं स्मरतत बा 
न नेति ] । 

प्रियवदा-वीसड़ा होहि! ण तादिसा आकिदिविसेसा गुणविरोहिणो होंति । 
तादो दाणिं इमं बुत्त॑तं सुणिथ ण॒ श्राणे कि पडिवनिस्सदि ति [ विश्लब्धा भव । न तादृशा 
आङ्गतिविशषा गुणविरोधिनो भवन्ति । तात शदानीमिमं वृत्तातं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति ]। 

अनसूया-जह अह दक्खामि तह तस्स प्रणुमदं भवे [यथाहं पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत्‌] 

हिन्दी अनुवाद--अन सघूया-- वे राजषि यश पूरी तरह समाप्त कर ऋषियां से विदा होकर 
ओर अपने नगर में प्रविष्ट होकर रनिवास में मिलकर इधर से सम्बद्ध बात अब याद करेंगे 
या नहीं १?? 

संस्कृत-टीका-अनसूया ( कथयति यत्‌ ) ग्रद्य अधुना । सः पूर्वोक्तः । राजपिंः राजा नृपः 
च असो ऋषि: मुनि: च ( दुष्यन्तः ) । इष्टिम्‌ यशम्‌। परिसमाप्य परितः समाप्य रोषम्‌ नीता । 
ऋषिभिः सुनिभिः। विसर्जितः प्रहितः । आत्मनः स्तस्य । नगरम पुरम्‌ ( राजधानीम्‌ ) । प्रविश्य 
अन्तः गत्वा । श्रन्तःपुरसमागतः अन्तःपुरे राशीपासादे समागतः मिलितः ( सन्‌ ) इतोगतम्‌ 
इतः इह ( आश्रमे ) गतम्‌ सम्वडम्‌ । वृत्तान्तस्‌ घटितम्‌ ( विवाहादिकम्‌ ) स्मरति वा न 
वा। इति। 

हिन्दी ब्याख्या --श्रपने या अपने आत्मीय के अभीष्ट को लेकर हृदय में प्रायः शंका उत्पन्त 
होती है । यह स्थल भविष्य के दुवांसा-शाप से नायिका की याद दुष्यन्त के मन में न रह जाने की 
पूव-सूचना है । 3 

हिन्दी-श्रचुवाद--प्रियंवदा- निश्चिन्त रहो । वैसी विशिष्ट आकतियाँ गु'प.रह्दित नहीं होतीं । 
पिताजी ( कण्व ) यह समाचार सुनकर न जाने क्या ख्याल करेंगे । ० 

संस्क्ृत-टीका--प्रियंवदा ( कथयति यत्‌) विस्रब्धा विश्वासयुक्ता ( निश्चिन्ता ) । भव । 
न । ताइशाः तयाविधाः। झाकृतिविशेषा: विशिष्टस्वरूपा: ( जनाः ) एणविरोधिनः गुणरहिताः । 
भवन्ति । तातः पिता (कण्वः) । इदानीम्‌ अधुना ( विवाहानन्तरम्‌ ) । इदम्‌ एतत्‌ ( विवाहस्य ) । 
इत्तान्तम्‌ उदन्तम्‌ । श्रुत्वा आकण्य । न । जाने जानामि । किम्‌ । प्रतिपत्स्यते कल्पयिष्यते इति । 
हिल ळ्या दुष्यन्त की ओर से चिता न होकर कण्व को ओर से चिंता है । 

यताङातस्त युथा वसन्ति उक्ति को तरह यहाँ भी एक उक्ति आई है जिसका आशय है विशिष्ट 

रूप वाला व्यक्ति चरित्र से भी ( साधारणत: ) अच्छा होता है । ऐसी स्थिति में वंचना और 
विस्मरण को शंका नहीं की जा सकती । 

हिन्दी-अनुवाद-अनसूया - जैसा मुझे लगता है, उन ( कण्व ) की अनुमति मिल जायेगी । 

संस्क्ृत-टीका--अनसूया ( कययति यत्‌) । यथा । अहम्‌ अयम्‌ जन: । पश्यामि त्रिचारयामि 
तथा तस्य ( कप्वर्य )। अनुमतस्र आशया समितम्‌ । भवेत्‌ स्यात्‌ । 











चतुर्थोऽङ्कः रद 


प्रियंवदा--कहं विश्व [ कथमिव ]। 
अ्नसूया-युणवदे कण्णश्रा पडिवादणिज्जेत्ति अं दाव पढमो संकप्पो। तं जह 
देन्वं एव्व संपादेदि णं अप्पआसेण किदत्थो गुरुभ्रणो [ शुणत्रठे कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययं 
तावत्मथमः संकल्पः । तं यदि देवमेव संपादयति नन्वप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः ] । 
प्रियंवदा--( पुप्पभाजनं विलोक्य ] सहि अवइदाइं बलिकम्मपञ्ञत्ताहं ङुसुभाइं, 
[ सखि अवचितानि बलिकमंपर्याप्तानि कुछुमानि ] । 
अनसूया-णं सखीए सउंदलाए सोहागदेवआ अष्यणीया [ ननु सख्याः शकुन्तलायाः 
सौमाग्यदेवताऽर्चनोया ] । 
हिन्दी-ध्नुवाद _म्रियंचदा-कैसे ? 
संस्कृत-टीका - प्रियंवदा ( कथयति यत्‌ ) । कथम्‌ केन प्रकारेण । इत्‌ ( वाक्यालक्कारे ) । 
हिन्दी -अनुवाद--अनसूया-- युणवान्‌ व्यक्ति को कन्या देनी है”? यह ( उनका ) मुख्य 
विचार है । उसे अगर भाग्य ही पूरा कर देता है तो बिना प्रयत्न के ही पिता छत्त-कृत्य हो गये । 
संस्कृत-रीका-- अनसूया ( कथयति यत्‌ ) | गुणवते गुणिने ( जनाय )। कन्यका कुमारी 
( शकुन्तला )। प्रतिपादनीया देया। इति एवम्‌ । श्रयम्‌ एषः ( पूर्वोक्त: ) । तावत्‌ ( वाक्या- 
ङ्कारे ) । प्रथमः मुख्यः । संकल्पः मानसम्‌ कमं । तम्‌ ( पूर्वोत्तम्‌ सङ्कल्पम्‌ , । यदि चेत्‌ । 
दैवम्‌ भाग्यम्‌ । एव । संपादयति सफलयति ( तदा ) । ननु ( अवधारणे ) प्रयासेन न प्रयासः 
प्रयत्न: तेन । कृतार्थ: कृतकृत्य: । गुरुजनः पिता ( कण्वः ) । 
हिन्दी-च्याख्या--डर की बात तब होती जव कण्व शकुन्तला को जीवन मर अविवाहित रखते । 
जब उन्हें ब्याह करना हो था और वर अच्छे से अच्छा मिल गया तब उनके नाराज होने का सवाल 
हौ पैदा नहीं होता । प्रियंवदा और अनसूया बड़ी प्रतीत होती हैं, पर उनके ब्याह की चिन्ता कण्व 
को नहीं प्रतीत होती, यह अचरज है । तपः शक्ति से दर एक का भाग्य-लेख पढ़कर कण्व ने ऐसा 
किया यही कहा जा सकता है; कोई साधारण व्यक्ति होता तो अपनी पालित कन्या के प्रति पक्षपात 
की भी आशंका की जाती थी । - 
हिन्दी 'ग्रजुवा द--प्रियंवदा - ( फूल का बरतन देखकर )--( हे ) सखी, पूजा-कमं के लिए 
काफी फूल चुन लिये दें । 
संस्कृत-टोका--प्रियंवदा ( कथयति यत्‌ ) । सखि हे आछि। अवचितानि गहीतानि । 
बलिकमेपर्याप्तांन बलेः पूजायाः कमं कार्यम्‌ तत्र पर्याप्तानि । कुसुमानि पुष्पाणि । 
हिन्दी श्रभुवाद---अनसूया--क्या कइती हो ? सखी शकुन्तला के सौभाग्य देवता की पूजा 
( भी तो ) करनी है। 
संस्कृत-टोका--अनसूया--( कथयति यत्‌ ) ननु ( परमताक्षेपे) । समस्या: सल्या: । 
' शक्लुन्तत्नाया: । सौभाग्यदेवता सौभाग्यस्य देवता देवः । अचेनीया पूजयितव्या । 
। हिन्दी-ब्याज्या--“ननु! ? दूसरे के मत को कारने में मी आता है । “देवता? हिन्दी में पुंलिङ्ग, 
पर संस्कृत में स्लीलिंग है । 
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प्रियंचदा--जुज्दि [ युज्यते ] । 
( इति तदेव कर्मारभेते ) 
( नेपथ्ये ) अयमहं भोः। - 
अनसूया--( कर्ण दत्ता ) सहि सहि भ्रदिधीणं विश्र णिवेदिदं [ सखि अतिथीनामिव 
निवेदितम्‌ ]। 
प्रियंवदा-णं उडजसंणिहिदा सउंदल्वा । ( आत्मगतम्‌ ) अज उण हिअ्रएण असंणि- 
दिदा [ ननूटजसंनिहिता शकुन्तला । श्रद्ध पुनहंदयेनासंनिहिता ] । 


अनसूया-होदु अन एत्तिएहिं कुसुमेहिं [ भवतु अळमेताअरद्भिः कुधुमेः ] ( इति प्रस्थिते ) । 


हिन्दी-अनु वाद-प्रियंवदा--ठोक है । ( यह कहकर वही काम शुरू करती है ) 

संस्क्ृत-टीका- प्रियंवदा ( कथयति यत्‌ ) । युज्यते उचितम्‌ इदम्‌ । इति एवम्‌ उक्त जाते। 
तत्‌ ( पूर्वोक्तम्‌ ) एव कमे कायम्‌ । आर मेते कुरुतः । 

हिन्दी-श्रनुवाद-( नेपथ्य में ) मैं श्रा गया । कोई है ? 

संस्कृत-रीका- नेपथ्ये ! भयम्‌ सम्प्राप्तः । अहम्‌ अयम्‌ जनः ( दुवांसाः ) । भोः कोऽ 
अस्ति । 

हिन्दी व्याख्या-वाक्य अपने विशेष ढंग का है । रोबीळे आदभो की वात लगती है । 
है वाव अनवा ( कान लगाकर )--( हे ) सखी, मेहमानों की आवाज प्रतीत 

ती है। 

संस्कृत-रीका-अनसूया-कर्णास्‌ श्रोत्रम्‌ । दत्त्वा सावधानम्‌ कृत्वा । सखि हे आछि। 
अतिथोनाम्‌ प्राुणिकानाम्‌ । इव दम्‌ प्रतीयते । निवेदितम्‌ सूचना । 

हिन्दी-ब्याख्या-आदरार्थं में बहुबचन है । “निवेदित? में “क्त” प्रत्यय होने से. प्रचलित 
अथे “निवेदित किया हुआ” पर ध्यान नाता है पर यहाँ संशा है और अथे निवेदन है । 

हिन्दी-अनुवाद्‌- प्रियंवदा-- दव सखी शकुन्तला पर्णकुटी में उपस्थित ( तो ) है, पर आज मन 
में भ्रनुपस्थित है । 

संस्कृत-टीका--प्रियंवदा--( कथयति यत्‌ ) ननु ( संबोधने ) । उटजसंनिहिता डटले पणः 
शाछायाम्‌ सं निहिता उपस्थिता । शकुन्तला रद्य । पुनः तु । हृद्येन मनसा । असंनिहिता न 
संनिहिता उपस्थिता । 

हिन्दी -च्यास्या-शङुन्तला सौभाग्य देवता की अर्चना का दिन होने से, दुष्यन्त की याद में 
खोई हे, इसकी सूचना दी ना रहो है | | 


हिन्दी-्नुवाद- अनसूया--जाने दो इतने फूलों से बस करो ( यह कहकर समाप्त होने 
पर प्रस्थान कर देती हैं। ) 


संस्कृत टीका--अनसूया-( कपयति यत्‌ ) । भवतु अस्तु । अक्षम पर्याप्तता एतावद्िः 
तीर कुसुमैः पुष्पैः शति एवम्‌ कथने समाप्ते सति। प्रस्थिते प्रचलिते ( अनसूयां 
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( नेपथ्ये ) आः झअतिथिपरिसाचिनि ! 
विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 
तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ 
कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ १ ॥ 

प्रियंबदा-हट्धी अप्पिअं एष्व सं वुत्तं । करिंस पि. पूआरुहे अवरद्धा खुण्णहिअआा 
सडंदला ( पुरोऽवलोक्य ) णहु जस्सि करिंस पि । एसो दुन्वासो सुलहकोवो महेली । 
तह सबिअ वेअवळुप्फुछाए दुन्बाराए गईए पडिणिवुत्तो । को अण्णो हुदवहादो दहिदु 
पहवादि [ हा धिक्‌ । अधियमेव संवृत्तम्‌ । कस्मिन्नपि पूजाहेऽपराद्धा शून्यहृदया शकुन्तला । न खछ 


ळे HSE SN स्स्स 

हिन्दी ष्याख्या- शकुन्तला की चिन्ता से व फूलों के काफी हो जाने से तोड़ना बन्द किया 
जा रहा है । 

हिन्दी-अनुवाद--( नेपथ्य में ) अरे अतिथि का श्रपमान करने वाली ! 

संस्कृत टीका--नेपथ्ये । आः ( क्रोषे ) अतिथिपरिभाविनि अभ्यागतापमाननशीले । 

हिन्दी-व्याख्या-यह तथा आगे आ रहा श्लोक दुर्वासा का है । वे शकुन्तला से नाराज 
हो गये हैं। 

हिन्दी-अनुवाद--जिसके मन में दूसरा नहीं है वह तुम जितके विषय में सोचती हुई ( यहाँ ) 
उपस्थित मुझ तपरवी पर ध्यान नहीं देती वह जानकारी कराई जाने पर भी तुम्हें इस तरह याद नहीं 
रखेगा जिस तरह प्रमादी व्यक्ति पहले को गई बात याद नहीं रखता । 

अन्वय:---अनन्यमानसा ( त्वम्‌ ) यम्‌ विचिन्तयन्ती उपस्थितम्‌ तपोधनम्‌ माम्‌ न वेत्सि सः 
बोधितः सन्‌ अपि त्वाम्‌ प्रमत्तः प्रथमम्‌ कृताम्‌ कथाम्‌ इव न स्मरिष्यति । 

संस्कृत-टीका-अनन्यमानसा अन्यः अपरः मानसे हृदये यस्याः ताइशी अन्यमानसा न 
अन्यमानसा ( सती) (त्वम्‌) यम्‌ ( दुष्यन्तम्‌ ) चिचिन्तयन्तो विशेषेण मनसि कुवेन्ती । 
डपस्थितम्‌ आगतम्‌ ( अतिथिम्‌ ) । माम्‌ शमम्‌ जनम्‌ ( दुर्वाससम्‌) । न । वेत्सि जानासि ` 
( अतिथित्वेन ) । सः ( दुष्यन्तः ) । बोधितः स्मारितः । सन्‌ । अपि । त्वास्‌ भवतीम्‌ । प्रमत्तः 
प्रमादी जनः । प्रथमम्‌ पूर्व॑म्‌ । कृताम्‌ विदिताम्‌ । कथाम्‌ चर्चाम्‌ इव । न । स्मरिष्यति । 

हिन्दी-व्याख्या-- प्रथमम्‌ इताम्‌ ( अङ्गीक्ताम्‌ )” को शकुन्तला का विशेषण भी बनाया 
जा सकता है । “अपि”? का अर्थ है खुद तो नहीं याद करेगा, याद दिलाने पर भो याद नहीं करेगा। 
प्रमत्त का अर्थ असावधान होता है; शसे राजा का विशषण भी बताया जा सकता है । हिन्दी में कथा 
कहते हैं पर संस्कृत में कथा का श्रथं “बात” होने से करते हैं । 

छन्दु-वंशस्थ [ १1१८ द्रष्टन्य ]। 

अलङ्कारकार्व्यलन्ग, उपमा, इलेष, छेकानुप्रास व दृच्यनुमास । 

हिन्ढी -श्रजुवाद--प्रियंवदा- दाय ! गजब हो गया ! अप्रिय बात हो हो गई । किसी पूजनीय 











२५८ अभिज्ञानशाङुन्तलस्‌ 


यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि । एष दुर्वासाः सुलभकोपो महर्षिः । तथा शावा देगव 
प्रतिनिवृत्त: । कोऽन्यो हुतवहाद्दग्धुं मवति ] । 

अनसूया -गच्छ पादेषु पणमिज णिवत्तेहि णं जाव अहं अग्घोदुअ उव 
[ गच्छ पादयोः प्रणम्य निवतंयेनं याबदहमषोंदकमुपकल्पयामि ] । 

प्रियंवढा- तह [ तथा ] । ( इति निष्क्रान्ता ) । 

अनसूया-( पदान्तरे स्खलितं निरूप्य ) अव्बो 'ग्राचेगक्खलिद1ए गईए प्भट्टं मे आग- 
इत्थादो पुष्फभाअणं [ अहो आवेगस्खलितया गत्या भ्रष्ट ममाम्नहस्तात्‌ पुष्पभाजनम्‌ ]। ( शति 
पुष्पोच्चयं रूपयति ) 


लोत्फुल्लया दुर्वारया गतया 


कपेमि 


व्यक्ति के प्रति सूने दिळ वाली ( होकर ) शकुन्तला ने अपराध कर दिया हे । निश्चय ही किसी 


ऐसे वैसे के प्रति नहीं । महर्षि दुर्वासा हैं जिन्हें क्रोध सलम हे । उस प्रकार शाप देकर वेग शक्ति से 
खिली हुई और दुनिवार चाल से लौट गये । आग के अलावा जलाने में कोन समर्थ है १ 

संस्कृत-टोका--प्रियंवदा ( कथयति यत्‌ ) । हा हन्त । धिक्‌ विक्‍क्रतय: ( देवम्‌ प्रति )। 
अग्रियम्‌ न भ्रियम्‌ अभीष्टम्‌ । एव । संवृत्तम्‌ जातम्‌। कस्मिन्तपि अज्ञाते ( अवर्णनीये वा 
पृजाहे पूज्ये जने )। श्रपराद्धा अपराधम्‌ कृतनती । शून्यहृदया शून्यस्‌ अवमंण्यस्‌ हृदयम्‌ 
जन्तरञ्‌ पर्या; सा । शकुन्तला । न । खलु निश्चदेन , यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि साधारणम्‌ (जनम्‌) 
अति । एषः अयम्‌ ( अभ्यागतः ) । दुर्वासाः । सुल्धभकोपः सुलभ: शीघ्र: कोपः क्रोधः यस्य 
तादृशः महर्षि: महान्‌ श्रेष्ठ; च असौ ऋचिः सुनिः च : तया यथोक्तम्‌ । शप्त्वा शापम्‌ दत्वा । 
वेगचलोत्फुल्खया वेगस्य शीत्रताया: बलेन शक्‍तया उस्कुल्लया तिउसितया । टुर्वारया दुनि 
वारया । गत्या पदक्षेपेप' । प्रतिनिवृत्तः गतः। क: । अन्यः अपर; । हुतवदात्‌ अग्नेः । दग्घुम्‌ 
ज्वलयितुम्‌ । प्रभवति शक्नोति । 

अल्ंकार--दृष्टशन्त । ४ 

हिन्दी अनुचाद--अनसूया-- जाओ; पैरों पर गिरकर इन्हें वापस लाओ ; इस बीच मैं अर्घ- 
जल का प्रबन्ध करतो हूँ। 

संस्कृत टीका-- अनसूया ( कथर्यात यत्‌ ) गच्छ याहि । पादयोः चरणयोः । प्रणम्य नत्वा 
(पतित्वा ) । निवतंय आवत्तंय । एनम्‌ इमम्‌ ( ऋषिम्‌ दुर्वाससम्‌ ) । यावत्‌ शत्रान्तरे । अहम 
अयम्‌ जनः ( अनसूया ) । शर्घोदकमू । ग्रघांथेम्‌ पूजाथंम्‌ उदकम्‌ जलम्‌ । उपकह्प्रयामि 
विद्र्धामि । > 

हिन्दी-ब्याख्या- “पादयो:?” मैं द्वितीया के अर्थे में सप्तमी है । “यावत्‌” का प्रयोग ऐसे स्थलों 
पर ध्यान देने योग्य है । 

हिन्दीःअनुवाद - प्रियंवदा--ठीक है । ( यह कहकर निकल जाती 

संस्कृत-टीका--प्रियंबदा--( कथयति यत्‌ 
बहिः गता । द 

हिन्दी अनुवाद अनसूया ( अगले कदम पर ठोकर का अभिनय कर 


है) 
) । तथा आम्‌ । इति एवम्‌ उक्ता । निष्क्रान्ता 


)-अरे ! जल्दबाजी के 








चतुर्थोऽङ्कः २५९ 


( प्रविश्य ) ग्रियंवदा-लहि पक्रिदिवक्झों सो कस्स अणुणय्रं पडिगेयहदि ? किं दि उणा. 
साणुक्कोसो किदो [ सखि प्रङ्गतिवक्रः स कस्यानुनयं ्रतियुह्लाति ? किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः] । 

अनसूया --( सस्मितम्‌ ) तरस बहु एदं पि, कहेहि [ तस्मिन्‌ बह्वेतदपि, कथय ] । 

प्रियंवदा--जदा णिवत्तिदु ण इच्छदि तदा विण्णविदो मए मअवं पढम त्ति 
पेक्खिअ अविण्णादतवष्पहा5रुल दुहिदुजणस्स भश्रवदा एक्को अवराहो मरिसिद्व्वोत्ति 
[यद्वा नित्रतिंतु नेच्छति तदा विशापितों मया भगवन्‌ प्रथम इति प्रेक्ष्याविशाततप:प्रभावस्य दुहितृज- 
नस्य भंगवतको5पराथो मर्पितव्य इनि ] । 










कारण लडखडाई चाल से मेरे हाय के अगले भाग से फूल का वरतन गिर गया । ( यह कहकर फूल 


बिनने का अभिनय करती हे ) 

संस्कृत-टीका-अनसूया ( कथयति यत्‌ ) । पदान्तरे अन्यत्‌ पढस्‌ चरणक्षेपः पंदाम्तरसू 
तस्मिन्‌ | रावत्तितस्‌ स्खलनम्‌ । निरूष्य नाटयित्ता । अहो ( दुःखप्रकटने ) । आवेरस्खलितया 
ग्रावेगेन गोप्रतया ललितया कम्पितया गत्या पदक्षेपेण । प्रश्रष्टम्‌ निपतितम्‌ । ससमे। 
अप्रहस्तात्‌ हस्तस्य कररय अग्रास्‌ अग्रभागात्‌ । पुष्पभाजनम्‌ पुष्णाणास्‌ कुतुमानाम्‌ आजनस्‌ 
पत्रम्‌ । इति एवम्‌ उत्तरा । पुष्पोच्चयम्‌ पुष्पाणाम्‌ कुछुमानाम्‌ उच्चयम्‌ उत्यापनम्‌ (संग्रहयम्‌) । 
रूपयति नाटयति | he 

हिन्दरी-व्याख्या--हाथ से पात्र गिरना अरशङ्न हे ! शाप देक एक बार चङ देने पर दुर्वासा 
का मनाने पर भी न लोटना भावी अनिष्ट दै जिसको सूचना यह अपशकुन देता हे। 

हिन्दी-अनुवाद--( अन्दर आकर ) (हे) सखी, स्वभाव से ही टेढे वे ( महर्षि ) किसकी 
वितती स्त्रोझार करते हैं फिर भी कुछ दया-युक्‍त तो ( उन्हें ) किया । 

संस्कृत-रीका--प्रदिश्य अन्तः आगत्य | सरित्र ( ऐे ) श्रालि । प्रकृतिवक्रः प्रकृत्या स्वभावेन 
वक्र; कुटिल: । सः पूर्वोक्त: ( दुर्वालाः ) । कस्य ( न कस्यापि ) ! अचुन यम्‌ पार्यनाम्‌ प्रतिगृद्वाति 
अङ्गोकरोत्ति । क्रिमपि पत्‌ । पुनः तु । सानुक्रोशः अनुक्रोशेन दयया सह वत्त॑मानः, कृतः 
विहित: । 

हिन्दी-व्याख्या-यहाँ यह बात पत्रकों हो गई हे क्रि दुर्वासा ही कद्ध छुए दें । महाभारत में 
ऐसो घटना नहीं है अिसप्ते दुप्पन्त का शकुम्तछा को भूलना केवल मिथ्या आचरण है । कालिदास 
ने नायक को निर्दोष दिख/मे-के लिये यह नई उद्भावदा की है । “कुछ सदय” करने से आशय है 


' किउनहोने शाप से मुक्ति होने कीं संभावना जता दी है । यह संभावना पहचान देखकर राजा को 


याद आ जायेगी । 
हिन्दी-खनुवाद-अ्रनसूमा--( मुस्कराकर )--कहों कि उनके विषय में यह मी बहुत ह । 
संस्कृत-टीका--्रनसूया । स्मितेन ईषद, हास्येन सह वतेमानम्‌ तत्‌ यथा स्याद्‌ तथा । , 
तस्मिन तस्य ( दुर्वाससः ) विषये । बहु अधिकम्‌ ( फलम्‌ ) । एतत्‌ शदम्‌ ( ईषत्‌. साहुक्रोशत्वस्‌ ) 
भ्रपि कथय वद (वदेत्‌ ) । " 
हिन्दी -अनुवाइ--प्रियंवदा - जब लौटना { उन्होंने ) नहीं चाहा तब मैंने निवेदन किया 





२६० अभिज्ञानशाङुन्तळम्‌ 
अनसूया--तदो तदो [ ततस्ततः ] । 


प्रियंबदा-तदो मे वअणं अण्णहामविदुं णारिहृदि । किंडु अहिण्णाणामरणदंस- 
णेणे सावो णिवत्तिस्सदि त्ति मंतअतो श्रंतांरेहिदो | ततो मे वचनमन्ययाभवितुं नाहंति 
कित्वभिशानामरणदशैनेन शापो निवतिष्यत इति मन्त्रयन्‌ स्वयमन्तहितः ] । 


अनसूया-सक्कं दाणिं अस्ससिदुं । अस्थि तेन राएसिणा संपत्थिदेण सणामहे- 
अंकिअं_ अंगुळीअअं सुमरणीश्रंति सअ' पिणद्धं । तस्सि साहीणोबाआ सउंदला 
अविस्सदि [ शक्यमिदानीमाश्वासयदुम्‌ । अर्ति तेन राजर्षिणा प्रस्थितेन स्वनामधेयाड्रितमड्गुठोयक 
स्मरणीर्यामात स्वयं पिनद्धम्‌ । तस्मन्‌ स्वाथीनोपाया शकुन्तला भविष्यात ] । 


{क आमन्‌ ! पुत्री का, जिसे तपस्या की शक्ति का शान नहीं है, एक अपराध “यह पहला हे? देखकर 
( सोचकर ) श्रीमान्‌ को माफ कर देना चाहिये । 

संस्कृत-टीका--प्रियंवदा ( कथर्यात यत्‌ ) । यदा । निवत्तितुम्‌ प्रत्यावत्तितुम्‌। न इच्छति 
न वान्छति । तदा । विज्ञापितः निवेदितः ( दुर्वाता: ) । मया ( यत्‌ ) भगवन्‌ श्रीमन्‌ । प्रथमः 
आद्यः ( अपराधः आगः )। इति एवम्‌ प्रेच्य दृष्टा ( विचार्य ) अविज्ञाततपःप्रभावस्य तपसः 
तपस्यायाः प्रभावः शक्तः तपःप्रभावः विज्ञातः तपःप्रभावः येन विज्ञाततपःप्रभावः न 
विज्ञाततपःप्रभावः अविज्ञाततपःप्रभावः तस्य । हुहितृजनस्य पुत्र्याः ( एकः अपराधः) 
भगवता श्रीमता ( दुर्वाससा ) एकः केवल: । अपराधः आगः । मषितञ्यः क्षन्तव्यः । इति। 

हिन्दी-च्याख्या--प्रथम अपराध है, यह देखकर का अथं है कि यह तिचारकर कि क्रोध करना 
“उचित होगा या नहीं । जैसे कण्व की पुत्री हे, वेसे ही आपकी हे और फिर बालिका हे जिससे तप 
की शक्ति नहीं जानती । ऐसी दशा में ( कम से कम ) पहले अपराध को तो क्षमा कर ही दीजिये। 

हिन्दी-श्रबुवाद--अनसूया--तब, तब । 

संस्कृत-टाका--अनसूया--( कथयति यत्‌ ) । ततः तत्पश्चात्‌ ( किम्‌ जातम्‌) । ततः 
तत्पश्चात्‌ ( किम्‌ जातम्‌ ) । - 

हिन्दी-ब्याख्या--“तत:” कथा के प्रति उत्सुकता दिखाता है तथा हुँकारी भरने के लिये आता 
है; त बार भयोग सुनने की उत्सुकता की तीव्रता बताता है । 

नदी अनुवाद--प्रियंवदा उसके बाद “मेरा वचन विपरीत नहीं हो सकता लेकिन पहचान 
स्वरूप अलक्षार दिखाने से शाप निवृत्त हो जायेगा” यह्‌ कहते हुये खुद अन्तर्थधान हो गये । 

संस्कृत-रीका -ियंबदा ( कथयति यत्‌ ) ततः तदनन्तरम्‌ । मे मम। वचनम्‌ कथितम्‌ 
अन्यथा विपरीतम्‌। भवितुम्‌। न। अहेति संभवति। किंतु तथापि। अभिज्ञानाभरणदशनेत 
अभिज्ञानाथम्‌ परिचयार्येन आमरणम्‌ लङ्कारः तस्य दशनेन अवलोकमेन । शापः । निवत्त 
ष्यते समासः भविष्यति । इति एवम्‌ । मन्त्रयन्‌ कथयन्‌ । स्वयम्‌ आत्मना । अन्त हितः अर्त 
धानम्‌ अवाप । 

हिन्दी-अनुवाद-अनसूया-सान्त्तना देना अब संभ 
रखना?” यह कहकर अंगूठी जिस पर उनका नाम अं 
शकुन्तला के हाथ में रहेगा । 


व है | विदा हुये उन राजपि ने “र्द 
कित था स्वयं पहनाई हे । उस विषय में उपाप 
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प्रियंबदा-सहि एहि देवकजं दाव निव्वत्तेम्ह [ सखि एदि देवकाय तावन्निवत्तेयाव:] ( इति 
परिक्रामतः ) । 

प्रियंवदा--( विलोक्‍य ) अणसूए पेक्ख दाव । वामहत्थोवहिदवश्रणा आलिहिदा 
विअ पिश्रसहो । भत्तृगदाए चिताए अत्ताणं विण एषा विंभावेदि | किं उण आम्रंतुत्रं 
[ अनसूये पश्य तावत्‌ । वामहस्तोपहितत्रदनालिखितेव्र प्रियसखो । भतृंगतया चिन्तयात्मानमपि नैषा 
विभावयति | क्रि पुनरागन्तुकम 1 ] 

अनसूया--पिंश्ंवदे दुवेणं एव्व णं णो मुहे एस्तो वुत्तंतो चिटठदु । रकिखिदव्वा खु 
पकिदिपेलवा पिश्नसहो । [ प्रियंवदे द्वयोरेव ननु नौ मुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु रक्षितव्या खलु न्स 
पेलव्रा प्रियसखी ५ ] 


संस्कृतःटीका --अनसूया ( कथयति यत्‌ ) । शक्ष्यम्‌ संमवत्ति । इदानीसू अधुना । 
आश्वासयितुम्‌ उपसान्त्वयितुम्‌ । अस्ति वत्तंते । तेन । राजर्षिणा ( दुष्यन्तेन ) । संप्रस्थितेन 
शतः गतेन ( प्रस्थानकाले ) स्वनामधैयाङ्कितम्‌ स्वस्य आत्मनः नामधेयेन नाम्ना भ्रङ्कितस्‌ । 
अङ्कुलीयकम्‌ मुद्रिका ( त्वया अनेन अभिञ्चानेन गान्धव॑विवाह्दिकम्‌ ) सम्‌ घटितम्‌ स्मरणीयम । 
इति एवम्‌ उक्त्वा । स्वयम्‌ आत्महस्तेन । पिनद्धेस्‌ परिधापितस्‌ । तस्मिन्‌ तस्य ( शापस्य ) 
विषये । स्वाधोनोपाया स्त्रस्य आत्मनः अधोनः आयत्तः उपायः प्रतीकारः यस्याः तादृशी । 
शकुन्तला । भविष्यति स्यात्‌ । 

हिन्दी अ्रनुवाद -प्रियंवदा --( हे) सखी, आश्रो जरा पूजा निवटा ली जाय । 

,संस्क्रत-टोका--पम्रियंवदा ( कथयति यत्‌ )। सखि (दे) आलि। एहि आगच्छ। देव- 
कायंम्‌ देवस्य परमेश्वरस्य कार्यम्‌ कत्त॑व्यम्‌ ( पूजा ).। तावत्‌ ( वाक़्यालझूारे ) । निर्वेतेयावः 
सम्पादयावः । इतिं एवम्‌ उक्ते । परिक्रामतः। 
ह हिन्दी-अनवाद--प्रियंदा ( देखकर )--( हे ) अनसूया, जरा देखो प्योरो सहेलो शकुन्तला, 
मुँह वॉये हाथ पर रखो हुई चित्र लिखित-सी प्रतोत होती है । पतिसम्बन्धी चिन्ता से इसने अपनी 
सुध-बुध ( तक ) खो दी है; अतिथि को सुध-बु की तो बात ही क्या ? ह 

संस्कृत-टोका -प्रियंवदा । विल्लोक्य ( शकुन्तलाम्‌ ) दृष्टा ( क्षति यत्‌ ) । ( हे) अनसूये । 
पश्य विलोकय । तावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) । वामहस्तोपदितत्रदना आमे सव्ये हस्ते करे डपहितम्‌ 
स्थापितम्‌ वदनम्‌ मुखम्‌ यया सा ( शकुन्तछा )। आल्विखिता चित्रे अर्पिता। इद । प्रियसखी 
प्रिया वल्छभा च सा सदी आली च ( शकुन्तळा )। भदँगतया भर्तारम्‌ पतिम्‌ गता आप्ता 
(तद्विषयिक्रा ) तथा । चिन्तया त्रिचारेण । आस्मानं स्वम्‌ । अपि न । एषा श्यम्‌ ( शङुन्तला) । 
विभावयति जानाति । किम्‌ पुनः का कया । आगन्तुकम्‌ अतिथिम्‌ ( विमावयेत्‌ ) । 

हिन्दो-व्याख्या--मुँह बायें हाथ पर रखना स्रोस्रभाव हे। “चित्र सदृश होने से अत्यन्त 
निश्चलता” अथे निकळता है । अपने को न जानना से आशय है यह न जानना कि क्या खाऊं, क्या 
करू, कहाँ जाऊं आदि । 

अनङ्कार--उत्परक्ना । 

हिन्दी-अनुवाद--अनसूया -( हे ) प्रियंवदा; ऐसा करो कि हम दोनों के हो मुख तक यह 
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प्रियंवदा--को शास उयहोदुएएणा णोमालिअं सिंचेदि [ को नाम उष्णोदकेन नवमालिका 
सिश्चति ] । ( श्त्युमे निष्क्रान्ते ) 
विष्कम्मः । 
( ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य: ) 
शिष्यः-वेलोपलक्षणाथंमादिोऽस्मि तंत्रमवता प्रवासादुपावृत्तेन काइयपेन । 
प्रकाशं निगंतस्तावद्चलोकयामि कियद्वशिष्ट रजन्या इति । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) 
इन्त प्रभातम्‌ । तथा हि-- 








nn 
(शाप का) समाचार रह जाय । हर तरह से स्वभाव से सुकुमार प्यारी सखी की रक्षा करनी चाहिये। 


संस्क्ृत-टीका--अनसूया ( कथर्यात यत्‌ ) । (हे ) प्रियंवदे । द्वयोः उभयोः । पुव । ननु 
( अनुमतो )। नौ आवयोः । मुखे वदने । एषः अयम्‌ । ( शापस्य ) । वृत्तान्त: उदन्तः । तिष्ट्तु 
नियमितः मवतु । रक्षितच्या । खलु निश्चयेन । प्रकृतिपेलवा प्रकृत्या स्वभावेन पेलवा सुकुमारा। 
प्रियसखी प्रिया वल्लभा च सा सखी आली ( शकुन्तला ) च। 
हिन्दी-ब्याख्या--स्वभाव से कोमळ होने के कारण शकुन्तला को बहुत तकलीफ होगी यह 
सोचकर शाप का वृत्तान्त दोनों सांख्यो अपने तक ही सीमित रख रही हैं । 
हिन्दी-श्रनुवाद--प्रियंवदा--मळा कौन गर्म पानी से नवमालिका ( नामक लता ) को सींचता 
हे । इसके बाद दोनों बाहर जाती हैं । 
संस्कृत टीका--प्रियंवदा (कर्यात यत्‌ ) । कः ( जनः ) । नास ( संभावनायाम्‌ ) (न 
कोऽप ) उप्णोदुकेन उष्णम्‌ तप्तम्‌ च तत्‌ उदुक्म्‌ नलम्‌ च तेन। नवर्मालकाम्‌ ( टन्नाम्नीम्‌ 
छत्रास्‌ ) । सिञ्चति उक्षांत । इति ततः । उभे दे आप निष्क्रान्ते बः गते । 
( विप्वम्भ ) ( इसके वाद सोकर उठा हुआ शिष्य रंग-मंच पर दिखता है । ) 
हिन्दी-झनुवाद--शिप्य--समय जानने के लिए परदेश से लोटे पूज्य काझ्यप ( कण्व ) ने 
मुझे आदश दिया हे । खुळे में निकलकर जरा देखे |क रात का कितना ( भाग ) शेष हे । ( धूम 
और देखकर ) अहा ! प्रभात हा गया । देखो न । 


संस्कृत-टीका--विष्कम्मः | ततः तदनन्तरम्‌ । प्रविशति रङ्ग-भुवि दृश्यते, सुप्तोत्थितः सुप्तः 


च डत्थित: जागृत: च । शिष्य: अन्तेवासी । ( कयात यत्‌ )। वेलोपलक्षण थेम्‌ वेलायाः 
समथर्य उपलचणाथ्म्‌ शनाथम्‌ 1 आंद्टः आशा[पत: । अस्मि । तत्रभवता पूज्येन । प्रवासात 
परदेशवासात्‌ । ड पातेन आगतन । काश्यपेन कऱ्यपगोत्रोत्पन्नेन ( कण्वेन ) । प्रकाशम्‌ आवरण- 
रहते स्थाने । निगेतः ।नभ््ान्तः । तावत्‌ ( वाक्यालक्कारे ) अवलोकयामि पश्याम । कियत्‌ 
कियाच, भाग: । अनाराष्ट्रस्‌ अधुना अप न व्यतीतम्‌। रजन्याः राज्या: इति । परिक्रम्य । 'श्रव-, 
लोबेय इद्र! । च इन्त अही । भातम्‌ प्रातः ( आगतम्‌ ) । तथा हि प्रमाणम्‌ उपन्यस्यते । 
हिन्दी:व्याख्या--*विष्कॅमम? का अर्थं इस अंक के आरम्म में देखा जा सकता हे । 
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यात्येकतोऽस्तश्ञिखरं पतिरोषधीना- 
साविष्कृतोऽर्णपुरःसरः एकतोऽर्कः । 
तेजोङ्यस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥ १ ॥ 
अपि च-- 
अन्तर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती मे 
दृष्टि न नन्दयति सस्मरणीयशोमा । 








"हल्दी अलुवाद--एक ओर ओषधियों का खामी ( जन्मा ) अख कान जना 
पहुंच रहा हे और एक ( दूसरी ) ओर सूये अरुण को आगे कर प्रकट हुए दें। एक साथ दो तेजं 
का संकट और उत्कर्ष समाज को दशा-विशेषां को शिक्षा-सी दे रहे हैं । 

श्रन्वय--एकतः ओषधीनाम्‌ पतिः अस्तशिखरन्‌ थाति एकतः ( च ) अकः अरुणपुरःसरः (सन्‌) 
आविष्कृत: । युगपत्‌ तेजोद्वयस्य व्यसनोदयाभ्याम्‌ लोक: श्रात्मदशान्तरेपु नियम्यते इत्र । 

संस्कृत-टीका-एकतः एकस्याम्‌ दिशि । श्रोपघीनाम्‌ वनस्पतीनाम्‌ । पतिः स्वामी (चन्द्रः) । 
भ्रस्तशिखरम्‌ श्रस्तस्य अस्ताख्यस्य पर्वतस्य शिखरम्‌ अग्रभागम्‌ । याति गच्छति । एकतः 
एकस्याम्‌ ( परस्याम्‌ ) दिशि ( च )। केः सूर्य: । श्ररुणापुरःसरः अरुणः अनूरु: पुरःसरः 
अग्नवर्तो यस्य सः ( सन्‌ ) । आविष्कृतः प्रकटितः । युगपत्‌ एकदा । तेजो द्वयस्य तेजसोः द्यस्य 
युग्मस्य व्यसनोदयाभ्याम्‌ व्यसनम्‌ सद्वूटः च उदय: उन्नतिः च तान्याम्‌ ( कर्तुभ्याम्‌ ) । 
लोकः जनाः । आत्मदशान्तरेघु श्रात्मनः स्वस्थ दृशानामू अवस्यानाम्‌ अन्तरेछु विशेषेषु 
( श्रन्तराणाम्‌ विपये ) । नियम्यते शिक्ष्यत । इव इति प्रतायते । 

हिन्दी-व्यास्या--ओपधियों का पति कहने का आशय है, जो दुःसह मरणादि विपत्तियां का 
विनाशक है, वह तक विपत्ति के गड्ढे में गिरता हे । दो तेजों से आशय हे सर्य आर चंद्र । एक 
समय ही एक का उदय ओर एक का अस्त होने से नियम संभव हुआ । ये उदय-अस्त यह शिक्षा देते 
हैं कि एक हो समय किसी का पतन होता है और किसी का उत्कपं । व्यसन और उदय को हेतु भी 
माना जा सकता हे । ( आषधि-जैसे ) महान्‌ भृत्य वाला महान्‌ ब्यक्ति भी विपत्ति पाता हे आर 
( बर्य-ैसे ) भृत्य को समृद्धिशाली स्वामी (राजा यहाँ र्य ) ऊँचा स्थान देता है, ये लोक- 
ववहार यहाँ दिये हें | जब जगत्‌ के कारण ये दो तेज तक व्यसन और उदय के वश में हैं तो 
भन्यो को बात ही क्या यद्द अर्थ चमत्कार लाता है । 

छुन्दु- वतन्ततिलका ( १।८ द्रष्टव्य ) 
| _ अङ्कार-उत्येक्षा, समासोक्ति, निदर्शना, तुल्ययोगिता, यथासंख्य, हेतु, छेकानुप्रास व 
' पृप्यनुपास । 
' हिन्दी-अनुवाद्‌-आर मी । 
संस्कृत-टीका--अपि च अन्यत्‌ वर्णनीयम्‌ एतत्‌ अस्ति । 
हिन्दी अनुवाद--चन्द्रमा के अन्तर्धान हो जाने पर वही कुमुदिनी जिसकी शोमा अदृश्य है 
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इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य 
दुःखानि नूनमतिमात्रसुढुःसहानि ॥ २ ॥ 
( प्रविश्यापटीक्षेपेण ) 
अनसूया--जइ वि णाम विसअपरम्मुहस्य वि जणस्स एदं ण विदिअं तह वि तेण 
रण्णा सउ'दलाए अ्रणज्जं आअरिदं [ यर्धाप नाम विषयपराङ्सुखस्यापि जनस्येतन्न विदितं तथापि 
तेन राज्ञा झाकुन्तलायामनाय॑माच्ररितम्‌ ] । 
( जो अब तक आँखें हरी कर देती थो ) मेरी राखें हरी नहीं करतो । निश्चय ही अबला के प्रिय 
के परदेश जाने से उत्पन्न होने वाळे दुःख वहुत-बहुत दुःसह होते हँ ( कदापि नहीं सहे जा सकते )। 
'यन्वयः--शशिनि अन्तर्हिते सा एव कुमुद्वती संस्मरणीयशोभा ( सती ) मे दृष्टिम्‌ न नन्दयति। 
नूनम्‌ इष्टप्रवासजनितानि अबलाजनरय दुःखानि अतिमात्रसुदुःसहानि । 
संस्कृत टीका--शशिनि चन्द्रे । अन्तर्हिते व्यवहिते ( अस्तम्‌ गते सति ) । खा । एव। 
कुमुद्वती कुमुदिनी । संस्मरणीयशोभा संस्मरणीया अदृश्या शोभा सुन्दरता यस्याः तादृशी 
( सती )। से मम । दृष्टिमू नेत्रे। न। नन्दयति हर्पयति । नूनम्‌ अवल्वाजनस्य स्त्रीणाम्‌। 
इष्टप्रवासजनितानि दृष्टस्य यरय प्रवासेन दूरदेशवासेन जनितानि उत्पादितानि । दुःखानि 
नलेशाः । ्रतिमात्रसुदुःसहानि ्ञतमाष्रम्‌ यथा स्यात तथा सुढुःसहानि । 
हिन्दी-ब्याख्या- “जन” शब्द “जाति” वाचक है; “समूह? अर्थं भी लिया जा सकता है। 
“अतिमात्र” और “सु” क्रियाविशेषण झुदुःसहत्व का अनुष्ठान भी अशक्य है, यह सूचित करते हैं। 
इस श्लोक में चन्द्र, चन्द्रवंशी दुष्यन्त के लिये और कुमुद्वती ( कु=पृश्वी ( में ) मुद्दती आनन्दयुक्त ) 
शकुन्तला के लिये है । यद परोक्ष सूचना है कि हुष्यन्त दूर चले गये हैं और शकुन्तला उदास है । 
इस समाचार की प्रतिक्रिया तापत को भी अभिभूत किये हैं जिससे वह ऐसा वर्णन शकुन्तला की 
सहानुभूति में कर रद्दा हे । 
छुन्दु--वसन्ततिलका ( १।८ द्रष्टव्य ) । 
कलङ्वार--समासोक्ति, श्र्थान्तरन्यास, काव्यलिज्ठ, छेकानुप्रात । वृत्यनुप्रास व श्रुत्यनुप्रा्त । 
हिन्दी-अनुवाद-- पर्दा गिरने के बाद प्रविष्ट होकर ) 
अनस्‌या- यर्याप यह सम्भावना है कि विषयों से विमुख व्यक्ति को यह सब ( प्रेम का हाळ ) 
विदित नहीं है तथापि ( यह निविवाद हे कि ) राजा ने शकुन्तला के प्रति अनुचित किया हैं । 
संस्कृत टीका--प्रविश्य रङ्गगमौ आगत्य। अपट्याः जवनिकायाः क्षेपेण पतनपूर्वकम्‌। 
अनसूया (कथयति यत्‌.) । यद्यपि यर्दाप। नाम ( सम्भावनायाम्‌ ) । विषयपराङमुखस्य 
विषयेभ्यः ( शब्दरपर्शादिभ्यः ) पराङमुखस्य विमुखस्य। अपि ( निर्धारणे ) । जनस्य व्यक्त, 
एतत्‌ इदम्‌ ( प्रेम'वृत्तम्‌ ) । न.। विदितम्‌ ज्ञातम्‌ । तथापि तदपि, तेन । राज्ञा नृपेण (दुष्यन्तैन) 
शकुन्तलायाम्‌ शकुन्तायाः विषये अनायंमू न श्रायंम्‌ उचितम्‌ तत्‌ यथा र्यात्‌ तथा | 
आचरितम्‌ । कृतम्‌ । ह 
हिन्दी-व्याख्या--यह प्रवेश एकाएक होता है। इसके पहले परदा गिरता है और दशकों की 
उत्कण्ठा असह्य न हो, इसके पहले हो प्रवेश हो जाता है। परदा गिराना इसलिये आवश्यक हुना 
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झ्िष्यः--यावदुपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयामि । ( इति निष्क्रान्तः ) 
अनसूया--पडिबुद्धा वि किं करिस्सं । ण मे उइदेसु वि णिञ्रकरणिज्जेसु 


| हत्यपाआ पसरंति । कामो दाणिं सकामो होदु । जेण भ्रसच्चसंघे जणे सुण्णहिअआ 





सही पदं कारिदा । अहवा दुब्वाससो कोवो एसो विआरेदि । अण्णहा कहं सो राएसी 
तारिसाणि मंतिअ एत्तिअस्स कालस्स लेहमेत्तं त्रि ण विसज्जेदि । ता इदो अहिण्णाणं 


। अंगलीअअं से विसञ्जेम । दुक्खसीले तवस्सिजणे को अब्भत्थीअदु । णं सहोगामी 


दोसो त्ति व्वत्रसिदा वि ण पारेमि पवासपरिणिउत्तस्स तादकस्सवस्स ढुस्संतपरिणीद 
आवण्णसत्तं स उंदल॑ निवेदिदुं । इत्थंगए अम्हेहिं कि करणिञ्जं । [ प्रतिवुद्धापि कि 
करिष्ये ज म ,उचितेष्वपि निजकायेंपु हस्त पादं प्रसरति । काम श्दानीं सकामो भत्रतु । येनासत्यसंे 
जने शूम्यहृदया सखी पदं कारिता । अथवा दुर्वासः कोप एष विक्रारयति । अन्यथा कथं स राजर्षिस्ता- 
दशानि मन्त्रयित्बैतावत्कालस्य लेखमात्रमपि न विसजति । तदितोऽभिश्ञानमङ्गळीयकं तस्य विसजाव:। 
दुःखशीले तपस्विजने कोऽभ्यर्थ्यताम्‌ । ननु सखोगामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि प्रवासप्रति- 
निवृत्तस्य तातकाश्यपस्य दुष्यन्तपरिणीतामापन्नक्षच्वां शकुन्तला निवेदयितुम्‌ । ' इत्यं गतेऽस्माभिः कि 
करणीयम्‌ ] । 


सा क का त हक सहा कहे >>> मप्न््स्स्क् 
क्योंकि संस्कृत नाटकों में बिना पूर्व सूचना के रङ्ग-मंच पर किपी का प्रवेश या निर्गम नहीं होता । 


“नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशों निर्गमोडपि वा? ऐसी स्थिति में परदा गिराकर प्रवेश कराया जाता है । 


. पदा गिर जाने से दर्शक को भान होता है कि नई चोज शुरू हो रही है, इसे अपने से समझने की 


कोशिश करनी चाहिये । एकाएक रंग-मंच पर परदे के अन्दर से जब कोई व्यक्ति आ जाता है, तो 
दर्शक का मन उसे यह कहकर स्त्रीकार नहों करता कि यह वाच में कहाँ से टपक पड़ा | दूसए 
उपाय विष्कंभ के द्वारा सूचना देना हे । अभी-अभो एक विष्कंभ समाप्त हुआ हे, अतः दूसरा त्रिष्कंभ 
देना श्रच्छा न होता । यहाँ कहे वाक्‍य हिन्दी-रचना से उतना मेळ नहीं खाते । आशय यह है कि 


| भले प्रेम-व्यापार से हम अपरिचित हों पर इतना तो निर्विवाद रूप से जानती हैं कि पहले आत्मीय 


वनकर फिर भूल जाना घोर अनुचित है । 

हिन्दी-अनुवाद--शिष्य--जरा गुरु जो को वता दूँ कि होम का समय हो गया । ( यह कहकर 
बाहर जाता हे । ) 

संस्कृत-टी का --शिंष्य: अन्तेवासी ( कथयति यत्‌) । यावत्‌ ( वाक्र्यालक्कारे ) । उपस्थितास्‌ 
रताम्‌ । होमवेलाम्‌ होमस्य हवनरय वेलाम्‌ कालम्‌ । गुरवे आचार्याय । निवेदयामि सूवयामि। 
इति एवम्‌ उत्त्वा । निष्क्रान्तः निर्गत: । 

हिन्दी-च्याख्या--ऊपर प्रभात हो गया है, यह सुचना मिल चु है । प्रभात में होम होता है | 

हिन्दी-अ्नुवाद-श्रनसूया--जागकर भी क्या करूंगी ? अपने कत्तव्या के लिये, भले ही उन्हे 
करना ( सर्वथा ) उचित हो--मेरे हाथ पैर नहीं चळ रहे हैं । अब उन कामःदेव के मनोरथ पूर्ण 


हैं जिन्होंने झूठी प्रतिशा वाले व्यक्ति ( के हृदय ) में सूने दिल वाली सहेली के द्वारा स्थान बनवाया 


~~ 


| 
| 
| 
| 
| 











` रुखाई का सामना करना होगा, वे नियम का पालन करने वा 
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हे ( जिनके कारण सह्देली ने व्यक्ति के हृदय में स्थान बनाया है ) । या यों कहें कि यह दुर्वासा का 
गुस्सा बिगाड़ कर रहा. हे; नहीं तो केसे वे राजषि वैत्ता कहकर इतने समय से पत्र तक नहीं सेजते १ 
तो ( यह किया जाय कि ) यहाँ से पहचान की अँगूठी उनके प्रास भेज दी जाय, ( पर ) जिनके 
स्वभाव में ( ही ) दुःख है, उन तपस्त्रियों से कौन प्राश्रेना करे ( को कौन राजी करे ) । दोष सखी 
( शकुन्तछा ) का ही माना जायेगा, श्रतः निश्चय करके भी परदेश-वास से छोटे पिता काश्यप 
( कण्व ) से नहीं बता सकती कि शकुन्तला दुष्यन्त से विवाहित और गर्भवती हे । ऐसी दशा में 
अया किया जाय ?' 


संस्कृत टीका- प्रतिबुद्धा व्यक्तनिद्रा । अपि। किम्‌ । करिष्ये विधास्थे ।न। से मम। 
उच्चितेघु समोचोनेषु । आप । निजकार्येघु निजस्य स्वस्य कायु कत्तंव्येपु ( कर्त्तव्यानाम्‌ विषये ) 
हस्तपादम्‌ हस्तौ करौ च पादौ चरणो च । प्रसरति चर्लात । कामः स्मरः । इदानीम्‌ अधुता। 
सकामः पूर्णमनोरथः । भवतु अस्तु । येन यदद्वारा असत्यसंधे सत्या सन्धा प्रतिश्चा यस्य सः 
सस्पसंघः न सव्यसंघः असत्यसंघः तस्मिन्‌ । जने ( जनस्य हृदये ) शून्यहृदया शून्यम्‌ रितम्‌ 
हदयम्‌ अन्तरम्‌ यन्या: सः। सखी आलो ( शकुन्तला ) । पद॒म्‌ स्थानम्‌। कारिता कुम्‌ 
मंरेता | अथवा यद्व दुर्वाससः ( कापे: ) । कोपः क्रोधः। एप: अयम्‌ । विकारयति अन्यथाः 
कारयति अन्यथा ना चेत्‌ । कथम्‌ केन प्रकारेण। सः । राजिः ( दुष्यन्तः ) ` तादृशानि 
तत्मकारकाण वचनानि । मन्त्रयित्वा उक्त्वा । एतावत्काङस्य एतावान्‌ इयान्‌ च असो कालः समयः 
च तस्य । लेखमात्रम्‌ केवलम्‌ लेखम्‌ पत्रम्‌। अपि । न। विसृजति प्रेपयति। तत्‌ तहि। इतः 
अस्मात्‌ स्थानात्‌, अभिज्ञानम्‌ परिचयचिहम्‌ । तस्य तम्‌ ( दुष्यन्तम्‌ ) प्रति । विस्ुजावः प्रषयावः । 
दुःखले दुःखम्‌ क्लेश: शीले स्वमावे यस्य तस्मिन्‌। तपस्विजने तापसमात्रे ( तापसानू प्रति )। 
कः । भ्यध्य ताम्‌ मार्थ्यताम्‌ । ननु ( संभावनायाम्‌ ) । सखीगामी आली ( शकुन्तला ) सम्बदः 
( सख्याः एव ) दोष: त्रुटि: । इति एवम्‌ विचार्यं । व्यवसिता कृतनिश्चया। अपि । न। पास्यामि 
शबनोमि । भ्रवासप्रतिनिवृत्तस्य प्रवासात्‌ देशान्तरे वासात्‌ प्रांतनिवृत्तस्य पुनः भागत 
तातकाश्यपस्य तातः पिता च सः काश्यपः ( कण्वः ) च तस्य । दुप्यन्तपरिणीताम्‌ दुष्यन्तेन 
पारणाताम्‌ ऊढाम्‌ । आपन्नसत्वाम्‌ आपन्नम्‌ प्राप्तम्‌ सत्त्वम्‌ जीवः यया ( गभिणीम्‌ )। 
शकुन्तलाम्‌ । निवेदयितुम्‌ सूचयितुम्‌ । हृत्थंगते अस्याम्‌ अवस्थायाम्‌ प्राप्तायाम्‌ । अस्माभिः 
मया ( वाभ्याम्‌ वा ) । किमू करणीयम्‌ विधेयम्‌ । 


हिन्दी: व्याख्या--भनसझा गम्भीर है । शकुन्तला की चिन्ता ही उसे हमेशा रहती है । सबेरै 
उठते ही चिन्ता से भर गई है । सखी के प्रति ऐसी ममता सराहनीय हे । | दुर्वासा के शाप की बात 
चलाकर इशारा कर दिया गया हे कि दुष्यन्त राजषि हैं; तुच्छ नहीं, ( शाप से विस्मृत हो गई हैं, 
जान बूझळर निर्माही नहीं दें ) “तपस्विर्यो से कौन अभ्यर्थना करे” से आशय है कि उनसे प्राथना 
करना व्यर्थं हे । वे दुःख झेलते झेलते उदासोन हो गये हैं और ऐसे ब्यक्ति को प्रेम के मामले में दू 
बनाना ठोक नहीं है, वे तपस्या से कृश होकर इतने चिइचिड़े हो गये हैं कि कोई काम कहना उन, 


छे हे और शकुन्तला का नियम भे 


P 
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( प्रविश्य ) ग्रियंवदा ( सहर्षम्‌ ) सहि तुवर सड'दललाए पत्थाणकोदुअं निव्वत्तिदुं 
[ सखि लरस्व शङुन्तलायाः प्रस्थानकोतुकं निवंतंयितुम्‌ ] । 

ग्रनसूया--सहि कहं एद्‌ [ सखि कथमेतत्‌ ] । 

प्रियंवदा-सुणाहि दाणि सुहसइदपुच्छिआ सड'दलासआसं गंदम्हि, तदो जाव 
एणं ल्ञज्जावणदसुहिं परिस्सजिअ ताद॒कस्सवेण एब्वं अहिणंदिदं दिठ्ठिञा धूमाउलिद- 
दिट्रिणो वि जभसाणस्स पाअए एब्व आहुदी पडिदा । वच्छे सुसिस्सपरिदिण्णा 
विज्जा विअ असोअणिज्जा संढुत्ता । अज्ज एव्व इसिरक्खिदं तुमं मत्तणो सआसं 
बिसज्जेमित्ति ( णु इदानीं सुखशयनपृच्छिका शङ्ुन्तलासकाशं गतारिम । ततो यावदेनां छज्जावन- 
तमुखीं परिष्वज्य तातकाइ्यपेनैवमभिनन्दितम्‌ दिष्ट्या धूमाकुलितदृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः 
तिता । वत्से सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीय। संवृत्ता । अदेव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तुः सकाशं 
विप्तज॑यामि इति ) । 





देखकर ऐसा प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं कर सकते अथवा तप-जैसी उच्च वस्तु का त्यागकर दूतत्व 
जैता कार्य करने को राजी नहीं हा सकते । ग 

हिन्दी-अुवाद--( अन्दर आकर ) प्रियंवदा ( हप॑ के साथ ) (दे) सखी, शकुन्तला की 
बिदाई के मांग।लक कार्य निबटाने के लिये जल्दी करो । 

सस्कृत-टीका--प्रविश्य रङ्गभुवि आगत्य । भ्रियंवदा ( कथर्यात यत्‌ ) सखि ( हे) आलि । 
त्वरस्व शाप्रतान्‌ कुरु । शकुन्तलायाः । प्रस्थानकौतुकम्‌ प्रस्थानस्य.( पतिगृहम्‌ प्रति गमनस्य ) 
कौतुकम्‌ महलक्षत्यम्‌ । निवेतेयित्तुस्‌ सम्पादयितुम्‌ । 

हिन्दी-व्याख्या--यहाँ बिना पूर्व सूचना के अवेश कराया गया हे । परदा गिरने के बाद रह- 
रहकर प्रविष्ट कराया जा रहा है, दूसरी बार परदा गिरने की तुरन्त जरूरत नहीं समझी गई । 

हिन्दी-अनुवाद-- अन सूया--सखी, यह कैसे ? 

संस्कृत-टीका--श्रनसूया ( कथयति यत्‌ ) । सखि (हे) आलि । कथम्‌ किम्‌ ( ङुतः 
समायातम्‌ ) । एतत्‌ इदम्‌ ( प्रस्यानकोतुकम्‌ ) । 

हिन्दी-अनुवाद--मियंवदा--खुनो । अभी-अभी “सुख-पूर्वक सोई तो १” यह पूछने के लिये 
शकुन्तला के पास गई थी । तभी लज्जा से झुके हुए मुँह वाली इस ( शकुन्तला ) को छाती से लगा- 
कर पिता काश्यप ( कण्व ) ने यों प्रशंसा की, “यद्यपि यइकरत्ता को दृष्टि धुये से व्याकुल थी फिर 
मी उसकी आहुति आग में ही पड़ी ( अन्यत्र नहीं ), बेटी, तुम उस विद्या को तरह अशोच्य हो गई 
हो जो भ्रच्छे शिष्य को दो जाती है। आज ही ऋषियों की संरक्षकता में तुम्हें पति के पास 
मेजता हूँ ।?? 

संस्कृत-टीका--प्रियंचदा ( कथयति यत) । शृणु आकर्णय । इदानीम्‌ अधुना एव सुखशय- 
नपृच्छिका सुखपूर्वकम्‌ शयनम्‌ जातम्‌ वा नवा इति जिशासावती ( सती अहम्‌ ) | शकुन्तका- 
सकाशम्‌ शकुन्तलायाः सकाशम्‌ समीपम्‌। गता यातवती प्रस्मि आसम्‌ । ततः तदनन्तरम्‌ । 


। 








२६८ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


अनसूचा--अह् केण सूहदो तादकस्सवस्स वुत्तंत्तो [ अथ केन सूचितस्तातकाश्यपस्य 
चृत्तान्त: ] । 


`` 
यावत्‌ एव, एनाम्‌ इमाम्‌ ( शङुन्तलाम्‌ ) | लञ्जावनतस्ुखीम्‌ लज्जया त्रपया अवनतम्‌ न्नम्‌ 
सुखम्‌ वक्त्रम्‌ यस्याः तादृशीम्‌ । परिष्वज्य आलिङ्ग्य च । तातकाश्यपेन तातः पिता च सः 
काश्यपः कश्यपगोत्रोत्पन्नः च तेन । एवम्‌ इत्यम्‌ । अभिनन्दितम्‌ अनुमोदितम्‌ ' दिष्टया सौभा- 
ग्येन। धूमाकुलितदष्टे: धूमेन धूत्रेण श्राकुलिता व्याकुलाकृता दृष्टि: ईक्षणम्‌ यम्याः तस्याः । 
यजमानस्य यश्चकतुं: पावके अग्नौ । एव ( न अन्यत्र ) | ्राहुतिः पतिता उपहृता । वस्से (हे) 
पुत्रि । सुशिष्यपरिदत्ता शोमनः च सः शिष्यः अन्तेत्रासी च तस्मै परिदत्ता बितरिता विद्या शिक्षा 
इच । अशोचनोया अशोच्या । संवूत्ता जाता ( असि ) । अ्रद्य अरिमन्‌ ( अस्तुते दिने ) । एव। 
ऋषिरक्षिताम्‌ ऋषिभिः मुनिमिः रक्षिताम्‌ रक्ष्यमाणाम्‌ । त्वास्‌ भवतीम्‌ । भतुः पत्युः । सकाशम्‌ 
समीपम्‌ । विसजयामि प्रेषयामि । इति । 


हिम्दी-वयाख््या--यजमान का सौभाग्य है कि उसकी आहुति न दिखने पर भो अग्नि में पढ़- 
कर सफल हुई । यह दृष्टान्त कण्व की कृत-कृत्यता बताता है । यजमान कण्त का न दिखना, 
उनका बाहर रहना और आहुति ठीक-ठीक पड़ना सुपात्र दुष्यन्त को कन्या का प्रदान हे । “अच्छे 
शिष्य को दी गई विद्या की भांति शकुन्तला अशोचनीय हो गई है? वाक्य भी कृतकृत्यता सूचित 
करता है । दोनों दृष्टान्त आश्रम-सुलम हैं । विद्या अपात्र को मिल जाय तो भयानक फल दिखाती है 
ओर गुरु को भी बदनाम कराती है । दूसरे दृष्टान्त में शकुन्तला व दुष्यन्त को क्रमशः त्रिधा तया 
शिष्य का उपमेय बनाया गया है-। “ब्रिसजंयामि” में वर्तमानकाळ निकट भविष्य के लिये है; हिंदी 
व अंग्रेजी में भी ऐसे योग होते हैं। लाज से मुँह झुकाना सचित करता है कि शकुन्तला कण से 
इसल्यि डर रही है कि बना उनको आशा के उसने व्याह कर लिया हे । शकुन्तला को दण्ड देने 
की जगह कण्व अभिनंदित करते हैं, यह उस समय की उदारता का नमूना है । भारत के उस भौर 
इस समाज में ठिंलमात्र अन्तर नहीं दिखता । छाती से युवती कन्या को लगाने का प्रचलन नहीं 
रह गया है, यह अभिनन्दन.का एक प्रकार है। जो इसके दुरुपयोग से श्रश्लीलता की कोटि तक 
पहुँच गया है । कण्व पुत्रो की भावना समझते हैं । नत्र-वित्राहित कन्या पति का विरह अधिक दिन 
नहीं सह सकेगी ओर पिता के घर में विवाहित पुत्री का अधिक दिन रहना ठीक नहीं हैं आदिं 
मनोवैज्ञानिक और लोक-व्यवहार-संबन्धी रहस्यों से कण्व सुपरिचित हैं । 


. हिर्दी-अनुवाद--अनस॒या--अच्छा कितने यह समाचार पिता काश्यप ( कण्व ) को सुचित 
किया । 


संस्कृत-टीका --अनसूया-( कथयति यत्‌ ) । अथ । केन ( जनेन ) । सूचितः विशपितः | 
तातकाश्यपस्य तातः पिता च काश्यपः कण्वः च, तस्य ( पितरम्‌ करम्‌ प्रति ) । वृत्तान्त 
उदन्तः । 


थि 


चतुर्थो$ छः २६९ 


प्रियंबदा--अग्निसरणं पविहस्स सरीरं विणा छंदोमईए वाकिंआए 
' [ह्मग्नि्ञरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छन्दोमय्या वाण्या ] । ( संस्कृतमाश्रित्य ) 
दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः । 
| अवेहि तनयां ब्रह्मज्ग्निगर्भा शमीमिव ॥३॥ 
 हल्दीअनुवाद-प्रियंवदा--यश-शाला में अनिष्ट हये उन ( कम ) को अशतीरियो कदम मे प्रविष्ट हुये उन ( कण्व) को अशरीरिणो छन्द-मय 
वाणी ने ( सूचित किया ) । 

संस्कृत-टीका--मियंवदा--( कथयति यत्‌) अन्निशरणस्र असेः इताशनस्य शरणम्‌ गृहम्‌ 
(यश्शालाम्‌ ) । प्रविष्टस्य अन्तःगतस्य ( प्रविष्टम्‌ कण्वम्‌ प्रति । शरीरम्‌ देहम्‌। विना ( शरीर- 
| रहितया )। छुन्दोमय्या छन्दोबद्धया । वाण्या भारत्या ( सूचितः वृत्तान्तः ) । संस्कृतम्‌ देग- 
| भाषाम्‌ । श्राश्चित्य प्रयुज्य । 

हिन्दी-व्याख्या--यहाँ आकाश-वाणी से आशय है। संस्कृत का प्रयोग ख्रीपात्र के मुख से 
मातृ-गुप्त के अनुसार कभो-कभी हो सकता है :-- 

“योज्यं विदूषकोन्मत्तवालतापसयोषिताम्‌ । नीचानां पण्डकानां च नीचग्रहविकारिणाम्‌ । विद्वद्भिः 
प्राइत कार्य कारपात्सस्क्कत॑ क्वचित्‌ ।” यहाँ उद्दरण दिया गया है जिससे मूल का ही प्रयोग किया 
गया है। अचरज को बात होने और श्रधिक प्रभाव डालने के लिये मूल ही याद कर लिया 
गवा है । 

हिन्दी-अन वाद--(हे) विप्र » पृथ्वी के ऐश्वर्य के लिये दुष्यन्त के द्वारा स्थापित तेज धारण कर 
रही पुत्री को गर्भ में अग्निधारण करने वाली शमी की भाँति समझो । 

भ्रन्वयः--ब्रह्मन्‌ भुवः भूतये दुष्यन्तेन आहितम्‌ तेजः दधानाम्‌ तनयाम्‌ अग्निगर्भांमू शमीम्‌. 
एव भ्रवेहि । 

संस्कृत-टीका-बह्मन्‌ ( हे ) विप्र ( कण्त्र ) भुवः एथ्व्या: । भूतये ऐश्वर्याय । दुष्यन्तेन 
भ्राहितम्‌ निषिक्तम्‌, तेजः गर्भम्‌ । दधानाम्‌ धारयन्तीम्‌ । तनयाम्‌ पुत्रीम्‌ । अप्नि- 
गर्भाम्‌ अग्नि: हुताशनः गर्भे अन्तः यस्याः तादृशीम्‌ । शमीम्‌ शमीवृक्षम्‌ । इव अवेहि जानीहि । 

हिन्दी-व्याख्या--''अग्नि” पवित्रता और “भूति” गभ में चक्रवत्ती राजा होंना बताता है 
शमी की लकड़ी को मथकर यश में आग निकालते हैं । लगता हे अशनि का आविष्कार शमी के 
मने से ही हुआ । इसके लिये पुराणों में दो कथायें आती हैं। पहली के अनुसार आग अपने में 
शिव का तेज मिलने पर न सह कर भागी ओर जल में छिपी । वहाँ सुरक्षित न पाकर शमी. में गई 
जहाँ से देवता उसे खोज लाये । दूसरी कथा में भी आग के इसी तरह भृणु के शाप से मागने और 
फिर देवताओं के द्वारा शमी वृक्ष में खोजे जाने का वृत्तान्त है । पहली कथा महामारत के अनुशासन- 
प (१३१३६ से ४४) में और दूसरी उसी के शल्य पर्व 1४८1१७, १८ व १२० ) में पाई जाती हे । 
' ऐसी के आदि-पर्व ६।११ में भी यह कथा मिलती है । विलियम्स ने दूसरी कथा दी है जिसमें शमो 
| आई आग का संबंध पार्वती से बताया गया है । रघुवंश ३।९ में भी कवि ने शमी के अन्दर अग्नि 
| * बताया है : शमी मिवाभ्यन्तरलीनपावकाम्‌ । 











२७० अमभिज्ञानशाकुन्तलस्‌ 


अनसूया--( प्रियंवदामाहिलष्य ) सही पिअं से किंदु अञ्च एव्व सड॑दूला णीश्रदित्ति 
उक्कंठासाधारणं परितोसं अणुहआसि [ सखि ग्रियं मे कित्वचंव शकुन्तला नीयत शत्युत्कणा- 
साधारण परितोषमनुभवामि ] । 

प्रियंवदा--सहि आवां दाव उक्कंठ विणोदइस्सासो । सा तवस्सिणी णिब्बुदा 
होदु । ( सखि आवां तावदुत्कण्ठां विनोदयिष्यावः । सा तपस्विनी निवेत्ता भवतु ] । 

अनसूया--तेण हि एदरिंस चूदसाहावलंबिदे णारिएरसमुग्गए एतण्णिसित्तं एव 
कालंतरक्खमा णिक्खित्ता भए केसरमालिआ । ता इमं हत्थसंणिहिदं करेहि । जाव 
अहं वि से मिअलोथणं तित्थमित्ति्रं डुब्वाकिसलअणित्ति मज्ञलसमालंमणाणि विरएमि 
[ तेन श्लेतस्मिंश्चृतशाखावलम्बिते नालिकेरसमुद्गक एतन्निमित्तमेव कालान्तरक्षमा निक्षिप्ता मया 
केसरमालिका । तदिमां हस्तसंनिहितां कुर । यावदहमपि तस्थै रुगरोचनां तींत दूर्वांकिसलया- 
नीति मङ्गछसमालम्भनानि विरचयामि ] । 
tN 


छुन्द्‌-अनुष्ड॒प्‌ ( १।५ द्रष्टव्य ) । 

अलंकार--अतिशयोक्ति, उपमा व अनुप्रास । 

हिन्दी-अनुवाद-अनसय्ा ( प्रियंवदा को गले लगाकर )-हे सखो, सेरे मन को बात हु 
लेकिन आज ही शकुन्तला ले जाई ( भेजी ) जा रही हे, यह सोचकर उत्कण्डा और संतोष ( सावः 
साथ ) अनुभव कर रही हूँ । 

संस्क्रत-टीका--अ्रनसूया । प्रियंवदाम्‌ । आशिलिष्य आलिङ्गय ( कथयति ), सखि ( है) 
आलि | प्रियम्‌ मनीषितम्‌ । से मम ( जातम्‌ ) किंतु भ्रद्य । एव शकुन्तला नीयते ( पतिगृहम्‌ ) 
ष्यते । इति । उत्कण्ठासाधारणम्‌ उत्कण्ठया विषादेन साधारणस्‌ समानम्‌ ( सहितम्‌ )। 
परितोषम्‌ संतृश्मि अ्रनुभवामि पाप्नोमि । 

हिन्दी-श्रनुवाद---प्रियंबदा-( हे ) सखी, हम दोतों तो त्रिपाद दूर कर लेंगी ( पर ) १६ 
बेचारी सुखी हो । 

संस्कृत टीळा--प्रियंवदा--( कप्रयति यत्‌ ) सखि (हे) आछि । आवाम्‌ तावत्‌ उ 
उत्कण्ठाम्‌ विषादम्‌ । विनोद यिष्यावः परि हरिष्यावः । सा तपस्विनी अनुकम्पाहां ( शकुन्तला )। 
निब्रेता सुखिता । भवतु । 

हिन्दी अनुवाद-अनघ॒या-तो आम की इस ढाल से लटके हुए नारियल-संपुट में शत निमित्त 
से ही देर तक टिकने व्राली मौलसिरी को माला मैंने रख छोड़ी थी । इसे हाथ के समीप लाओ। 
इस बीच मैं भी उस ( शकुन्तला ) के लिये गोरोचना, तीथे को मट्टी, दूब अंकुर आदि मार्श्िक 
अलंकरणो का प्रबन्ध करूं, क 

नु संस्क्ृत-टोका-अ्नसूया ( कथयति यत्‌ ) तेन तहिं। हि निश्चयेन । एतस्मिन्‌ समीप 

वत्तिनि । चूतशाखावलम्बिते चूतस्य आत्रवृक्षस्य शाखायाम्‌ विटपे. श्रवत्रम्बिते आश्रिते 
नालिकेरसमुदूगके नालिकेरस्य समुद्गके संपुटके । एतन्निमित्तम्‌ । एतत दम 














चतुर्थोऽङ्कः < 


प्रियंबदा-तह करीश्वदु [ तथा क्रियताम्‌ ] । 
( अनसूया निष्क्रान्ता । प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति ) ( नेपथ्ये ) 
गोतमि आदिइयन्तां शाङ्गस्वमिश्राः शक्ुन्तळानयनाय । 
प्रियंबदा--( कर्ण दत्ता ) अनसूण तुवरसु एदे खु हस्थिणाउरगामिणो इसीओ 
सद्दावीश्र ति [ अनसये त्वरस्व, एते खलु हस्तिनापुरगामिन ऋषय आकार्यन्ते ] । 
( प्रत्रिष्य समालम्मनहस्ता ) 
ग्रनसूया-सहि एडि गच्छम्ह [ मखि एहि गच्छावः ] । ( इति परिक्रामतः ) । 











> 


( पस्यानमङ्गलम्‌ ) एत्र निमित्तस्‌ उददेशयम्‌ यस्य तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । एत्र कालान्तरक्षमा अन्यः 
कालः ( भावो ) समयः तत्र क्षमा स्थायिवो निन्षिप्ता स्यापिता । मया अनेन जनेन ( अनसूयया ) । 
केसरमालिका डेसरस्य वकुटस्य सालिका खक, । तत्‌ तहि । इमास्‌ एताम्‌ (केसरमालिकाम्‌ ) । 
हस्तसंनिहितां हस्ते करे संनिहिताम्‌ ३परिवतान्‌ ( करलभ्याम ) कुई त्रिथेहि । यावत्‌ अत्रान्तरे । 
ग्रहम्‌ अपि । तस्ये तदथेम्‌ (शकुन्दछार्थम्‌ ) । छगरोचनाम्‌ गोरो चनाम्‌ । ती थस्रतिकास्‌ तीर्थस्य 
मृत्तिकास्‌ गुदम्‌ । दूर्वाकेसलयानि दूर्वायाः किसलयान्‌ अंकुरान्‌ । इति एतद्रूपाणि ¦ सङ्गल- 
समालम्भनानि मङ्गलस्त भद्रस्य समालम्भनानि अलङ्करणानि । विरचयामि विदधामि । 

हिन्दी-व्याख्या--सुदगव; नारियक की सपड़ी के दो डुकड़ों को जोड़वार बनाया जाता हे । यह 
आश्रम की विधियों हैं । 

हिन्दी अनुवाद्‌--वेसा दी किया जाय । 

संस्कृत-टोकरा--मियंव द्रा ( कथयति यत्‌ ) तथा उक्तप्रकारेण । क्रियतास्‌ विधीयताम्‌। 

हिन्दी अनवाद--( अनसय़ा बाहर जाती है । मिर्ववदा अभिनय-पूर्वक फूल लेती है) 
(नेपथ्य में } । र 

गौतमि, शङ्गन्तळा को ले जाने के लिये श्रो शार्ङ्गरव से कहो । 

संस्कृत टीका - अनसूया ! निष्क्रान्ता निर्गता । प्रियंवदा । नाटयेन अभिनयेन | सुमनसः 
पुष्पाणि । गुल्लाति आदत्ते । नेपथ्ये ( हे ) गौर्ताम ( संबुद्धो ), आदिश्यन्ताम्‌ आश्ञाप्पन्तान्‌ । 
शाह्वेरदसिश्रा: आदरणीय: शाक्षैरवः । शकुन्तलानयनाय शकुन्तलाया: नयनाय प्रापणाथेम्‌ । 

हिन्दी अलु वाद-- प्रिवंवदा ( कान लगाकर ) अस्या; शीघ्रता करो । ये हस्तिनापुर जाने 
वाले ऋषि बुछाये जा रहे हैं । 

संस्कृत-टीळा--मप्रियंवदा । कणम्‌ दच्वा । श्रुतिम्‌ नाटयित्त्रा ( करयति यत्‌ ) ( हे ) अनसये 
( सम्बद्धा ) । त्वरस्व शीघ्रतान्‌ कुरु ते इम समीपवत्तिनः ' खलु निश्चयेन । हस्तिनापुरगामिनः 
हस्तिनापुरम्‌ गन्तुम्‌ 2स्दुताः ऋषयः सुनयः । आकायन्ते आहूयन्ते । ष 

_ हिन्दी-अनवाद--( अलक्करण हाथ में छेकर प्रविष्ट होकर ) अनवया--( हैं ) सखी आओ; 

चले । ( इसके बाद घूमती दें ) 


संस्कृत-टीका-प्रविश्य अभ्यन्तरे ( ङ्गभूमेः ) आगत्य । समालम्भनहस्ता ससालस्मनस्‌ 
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प्रियंबदा--( विलोक्य ) एसा सुज्जोदये एव्व सिहासजिदा पडिस्छिदणी. 
वारहत्थाहि सोत्थिवाअणिकाहिं तावसीहिं अहिणंदीअमाणा सङ॑दला चिठ्ठह | उव- 
सप्पम्हणं [ एषा सूयोदये एव शिक्वामज्जिता प्रतिष्ठितनीवारहस्तामिः स्वस्तिवाचनिकामिस्तापसोमिर. 
मिनन्यमाना शकुन्तला तिष्ठति । उपसर्पाव एनाम्‌ ] । ( इत्युपसपंत: ) । 


( ततः प्रविशति यथो दिष्टव्यापारासनस्था शकुन्तला ) 


तापसीनामन्यतमा-- श कुन्तळां प्रति ) जादे मत्तणो बहुमाणसूअअ' महादेईसं 
लहेहि [ जाते भतुंबंहुमानसचकं महादेवी-शब्दं लभस्व ]1 
MIRO eo Sn 
अलबूरणम्‌ हस्ते करे यस्याः सा । अनसूया ( कथयति यत्‌ )। सखि हे आलि। एकहि आगच्छ 
(सह एव ) । गच्छावः त्रजावः । इति ततः । परिक्रामतः । 


हिन्दी-अनुवाद्‌-मियंवदा ( देखकर )--यह शकुन्तला स्थित है जिसे सुरज निकलते ही चोटी 
तक स्नान कराया गया है । तथा जिसका अभिनन्दन वे तपस्विनियाँ कर रहो हैं जिन्होंने हाथों मे 
नोवार दण किया है तथा जो परम्परा से स्वस्तिवाचन की अधिकारिणी हैं । इसके पास चले 
( श्सके बाद दोनों पास जाती हैं । ) 

संस्कृत टोका प्रियंवदा । विलोक्य दृष्टा कथयति यत्‌ )। एषा इयस्‌ ( समक्षम्‌ )। 
सूर्थोदये सूयंस्य रवेः ड दथे आविमांवे। एव ( तावत्‌ शीघ्रम्‌ ) । शिखामञ्िता शिखया चुड्या 
मज्तिता स्नानम्‌ कारिता । प्रतिष्ठितनीवारहस्ताभिः प्रतिष्ठिताः गृहीताः नीवाराः मुन्य्नम्‌ 
ये: एवंभूतो हस्तो करी यासाम्‌ ताभिः। स्वस्तिवाचनिक्कासिः पारम्पयेण स््रतिवाचनाधिकारिणीमिः । 
तापसीभिः तपस्विसुवासिनीमि: । अभिनन्द्यमाना अनुमोद्यमाना । शकुन्तला । तिष्ठति विद्यते । 
डपसर्पाबः;उपगच्छावः । एनाम्‌ इमाम्‌ ( शकुन्तलाम्‌ ) । इति ततः । उपसर्पतः उपगच्छतः । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--( इसके बाद शकुन्तला, जिसका कार्य ऊपर बताये जैसा है तथा जो आसन 
पर बैठी है, रंगमंच पर दिखती हे । ) 

तपस्विनियों में से एक- बेटी, पति के 
प्राप्त करो । 


सस्कृत-टीका--तत: तदनन्तरम्‌ । प्रविशत रज्ञभूमौ दश्यते । यथो दिष्टन्यापारा यथोदिष्ट: 
उपयुक्त: व्यापार; कायम्‌ यस्याः ताइशी । आसनस्था आसने उपविष्टा । शकुन्तला । तापसीनाम्‌ 
तपस्विषु वासिनीनाम्‌ स्त्रीणाम्‌ । अन्यतमा कापि स्त्रो । शकुन्तलाम्‌ । प्रति उद्दिश्य ( कथर्यात 
यत्‌ ) । जाते ( हे ) पुत्रि । भतु: पत्युः । बहुमानसूचकम्‌ बहुः अधिकः च सः मानः आदरः च 
वस्य सूचकम्‌ पकाशकम्‌ । महादेचीशब्दम्‌ प्रधानमहिषी शति विरुदम्‌ । त्लभस्व प्राप्नुहि । 

हिन्दी-ब्याख्या--यहाँ एक तापसी का आशीर्वाद है। पटरानी मी हो सकती थी यदि उसे 


राजा अधिक माने । दुष्यन्त को रानियां पहले से ही थी जि पर 
माग्य से पटरानी हो सकती है । ESS 5 inion 


(दिये हुये ) आदर का सूचक “महारानी” पद 
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द्वितीया-वच्छे वोरप्पसविणी होहि [ वत्से वीरपसविनी मव ]। 
तृतीया-वच्छे भत्तणो बहुमदा होहि [ वत्से भतुंबंहुमता मव ] 
( इत्याशिषो दत्वा गौतमीवज निष्क्रान्ताः ) 

सख्यौ--( उपस॒त्य ) सहि सुहमञ्जनं दे होदु [ सखि सुखमज्जनं ते भवतु ] । 

शकुन्तला-सागश्र' से सहीणं । इदो णिप्तीदद्द । [स्वागतं मे सख्योः | इतो निषीदतम्‌] । 

डभे--( मङ्गलपात्राण्यादाय उपविश्य ) हल्ला सञ्जा होहि । जाव मङ्गस मालंभणं विरएम 
[ हला सज्जा भव । यावन्मङ्गलसमालम्भनं विरचयावः ] 

शकुन्तला-इदं पि बहु मंतब्वं । दुल्लह दाणि मे सहीमंडणं मविस्सदि त्ति 
_[ शदमपि वह मन्तव्यम्‌ ' दुलेममिदानों इदमपि बहु मन्तव्यम्‌ । दलभमिदानों मे सखीमण्डन॑ भविष्यतीति । ] ( इति बाष्पं विसजति ) 

हिन्दी-अ्रनुवाद--वेटो, वीर ( पुत्र को ) उत्पन्न करने वाली हो । 

संस्कृत टाका--द्वितीया श्रपरा ( तापसी ) ( कथयति ) । वत्से (हे ) पुत्रि । वीरप्रसविनी 
वीरस्य शूरस्य ( पुत्रस्य प्रसविनी जननी । भव । 

हिन्दी अनुवाद--ताप्तरी ( तापसो )--बेटी, पति तुझे बहुत माने । ( इसके बाद आशीर्वाद 
देकर गौतमी को छोड़कर सब बाहर जाती हैं ) 

संस्कृत-टीका--तृतीया ( तापसी ) ( कथयति यत्‌ ) । वरे ( हे ) पुत्रि । भतुः पत्युः । 
बहुमता अतिसम्मानिता ( अमीष्ठ ) । भव । इति ततः । आशिषः आशीर्वादान्‌ । दृत्त्वा वितीये । 
गौतमीवञम्‌ गौतमीम्‌ त्यकत्वा ( अन्याः तापस्यः ) । निष्क्रान्ताः निगंताः । 

हिन्दी-श्रनुवाद्‌--दोनों सखियाँ ( पास पहुँचकर )--( हे ) सखी, तुम्हारा शुम स्नान संपन्न 
हो ( तुम्हें नहाना मुबारक हो ) । 

संस्कृत-टौका-सख्यौ आल्यौ ( प्रियंवदा अनसूया च )। डपस्ृत्य उपगम्य । सख्नि ( हे ) 
बालि । सुखमण्जनस्‌ सुस्नानम्‌ । ते तव । भवतु स्यात्‌ । 

हिन्दी-अनुवाद-शकुन्तला--मेरी ( दोनों ) सखियों का अभिनन्दन है । इघर वैठो । 

संस्कृत-टीका- शकुन्तला ( कथयति यत्‌ )। स्वागतम्‌ अभिनन्दनम्‌ ( क्रियते इदम्‌ ) । मे 
मम । सख्योः । इतः इह । निषीदतम्‌ उपविशतम्‌ । 

हिन्दी भनुवाद--दोनों ( मङ्गल-पात्र लेकर व बैठकर )--( ऐ ) सखी तैयार हों जाओ । इस 
बोच हम दोनों मङ्गल-अलङ्करण तैयार करती हँ । 

संस्कृत-टीका--उ भे दे अपि ( सख्यो ) । मङ्गलपात्राणि मन्गछाथंम्‌ प्स्तुतानि माननानि । 
आदाय गृहोत्वा । डपविश्य निषध । हला हे सखि। सज्ज्ञा प्रस्तुता । सव | यावत्‌ त्रान्तरे । 
मङ्गलसमालम्भनम्‌ मङ्गलाथम्‌ समालम्भनम्‌ अलक्करणम्‌ । विरचयावः विदध । त 

हिन्दी अनुवाद--शकुन्तला--ह्से भी बहुत मानना है । सखियों के दारा किया हुआ सिगार 
अब मुझे दुलेभ हो जायगा। ( यह कहकर आँसू गिराती है।) 

संस्कृत-दीका--शकुन्तत्वा ( कथयति यत्‌) । इदम्‌ एतत ( अछङ्करणम्‌ ) । अपि | बहु 
अधिकम्‌ । मम्तब्यम्‌ शातव्यम्‌ । दुलंभम्‌ दुष्पापम्‌ । हृदानीम अना । मे मम कृते । सख्ी- 


9 
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डभे-सहि उदय ण दे मंगलकाले रोइदु' [ सखि उचितं न ते मङ्गलकाले रोदितुम्‌ ] 
( शत्यश्रणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसाधयतः ) । ` 

प्रियंवदा -आहरणोइदं ख्व॑ अस्समसुलहेहिं पसाहणेहिं विष्पआरीअदि 
[ माभरणोचितं रूपमाश्रमसुलभैः प्रसाधनेविप्रकार्थते । ] 


( प्रविञ्योपायनइस्तौ ) 
चरषिकुमारकौ--इदमलं करणस्‌ । अलक्रिय्रतामत्रमवती । 
( सर्वा त्रिलोक्य विस्मिताः ) पा 

मण्डनम्‌ आलीविरचितम्‌ । मण्डनम्‌ अलऊूरणम्‌ । भविष्यति । इति । इति एवम्‌ उन्नत । 
वाप्पम्‌ अर्श्रण । विसूजति त्यजति । 

हिन्दी-व्याख्या--अल्दुरण रोज आसानी से प्राप्त हो जाने वाली वस्तु है, अतः उसका उतना 
महत्त्व नहीं है, किन्तु पति के घर जाने पर सर्ळ्या के हाँथ से वह प्राप्त न हो सकेगा, अतः उसे 
बहुत मानने की बात कड़ी गई हे। “इदानीम्‌? निकट भविष्य को सचित करता हे । आंसू आगामी 
विरह को बात सोचकर दुख से निकलते हे । 

हिन्दी अनुवाद--दोनों ( सयां ) ( हे ) सखी, शुभ समय रोना तुम्हारे लिये ठोक नहीं 
है । ( यह कहकर आर आंसू पंछकर अमिनय- पूवक सजाती हैं । ) 

संस्कृत-टीका--उभे द्वे श्रपि ( सख्यो ) ( अनसूया श्रियंददा च )। सखि (हे) आलि । 


उचितम्‌ । युक्तम्‌। न । ते तव कृते । मङ्गलकाले मङ्गलस्य शुभकायंस्य काले क्षणे । रोदितुम्‌ 
रुदनम्‌ । इति एवम्‌ उतरत्वा। अश्रूणि वाम्‌ । प्रसज्य अपसार्य । नाट्ये न अभिनयेन । प्रसाधयतः 
अलङ्कुरुतः । 

हिन्दी-व्याख्या--मङ्गल काल में रोना अनुचित ( अपशकुन ) हे; यह कथन आगे वियोग हो 
रहा ह, इसको पूर्व सूचना हे । ॥ 

हिन्दी 'ग्रलुवाद--प्रियंवदा--गहूनां के लायक रूप आश्रम में सुलभ प्रसाधनों से बिगड़ 
जा रहा है । 


संस्कृत-टीका - प्रियंवदा (कथयति यत्‌) 
उचितम्‌ योग्यम्‌ रूपम्‌ आकृति: । आश्र 
भूषाभिः । विप्रकाय़ंते विकृतम्‌ क्रियते । 

च व्याख्या--आगे गहनों का प्रसंग श्रा रहा है; यहाँ उसकी सूचना आमरण पद से दी 

गई है । 

हिन्दी-अनुवाद्‌ _दो मुनि बालक--य 
( समी स्त्रियाँ देखकर दाँतो तले उंगली दवाती ददं) 
संस्कृत-टीका-- प्रविश्य रङ्गभुवि आगत्य। उ 
ययोः तो । ऋषिकुमारको ( द्वौ) मुनिदालकौ 


। श्राभरणोचितम्‌ आभरणानाम्‌, अलङ्करणानाम्‌ 
भे र * f 
मसुलभेः आश्रमे तपोवने सुलसै: प्राप्ये: । प्रसाधने: 


ह अङ्गार हे । इससे मान्या ( शकुन्तला को ) सजायें । 


पायनहस्तो उपायनस्‌ उपहारः हस्ते करे 
( कथयतः यत्‌ ) इद्म्‌ एतत्‌ ( पुरोवर््ति। 


चतुर्थो ऽङ्कः २७५ 


गौतमी-वच्छ॒ णारः्र । कुढो एदं [ वत्स नारद ङुत एतत्‌ ] । 
प्रथसः--तातक्राञ्यपप्रमावात्‌ । 

गौतमी--कि माणसो सिद्धि: [ किं मानसी सिद्धिः ] । 

द्वितीयः--न खलु, श्रूयताम्‌, तत्रभवता वयमाज्ञप्ताः शकुन्तलाहेतोवेनस्पतिभ्यः 

कुसुमान्याहरत इति । तत इद्रानीं -- 

क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माइ़ल्यमाविष्कृतं 
निष्टयुतश्षरणोपमोगसुलूमो लाक्षारसः केनचित्‌ । 

अन्येभ्यो वनदेठवाकरतलेरापर्वमागोत्थिते- 

दज्ञान्यासरणानि तव्किसलयो दभेदप्रतिद्वन्द्रिमिः ॥ ४ ॥ 


अलंकरणम्‌ भूपणम ' अलंक्रियतास्‌ प्रसाध्यताम्‌ । अश्रभवदी पूज्या । सर्वाः सकलाः ( थिय: ) 


विलोक्य दृष्ट्त्रा । विस्मिताः आश्चयचुक्ताः । 

हिन्दी ब्याख्या एकाएक वन जैसे स्यान में जदा अलंकार दुलेभ हैं और बे भी उच्च कोटि के 
देखकर स्त्रियों का चकित होना स्वाभाविक है । 

हिन्दी-अलुवाद = गोतमा - बेटा नारद, यह कहां से आया ? 

संस्कृत-टीका--गोतमी ( कग्रयति यत ) । (दे) वस्स पुत्र । नारद ( सम्बुद्धौ ) । कुतः 
कस्मात स्थानात ( प्राह्म्‌ ) । एतत्‌ इदम्‌ ( सत्र॑म्‌ अङङ्करणम्‌ ) । 

हिन्दी-अनुवाद--पहला ( मुनि वाळक )--पिता काश्यप ( कण्वः ) के ( तप ) बल से । 

संस्कृत टीका -प्रथमः एक ( ऋषिकुमारकः ) ( कथयति यत्‌ ) । तातः पिता च सः काश्यपः 
कण्वः च तस्य प्रभावात्‌ तपोबलात्‌ ( एतत्‌, भरुङुरणम्‌ राम्‌ ) । 

हिन्दी -श्रनुचाद्‌--गीतमो-तया मन को सिद्धि है ( जो यह सब मिला )? { 

संस्कृत-टीका -गौतमी ( कथयति यत्‌ ) । किम्‌ । मानसी मनसः। सिद्धिः । 

हिन्दी-अनुवाद -दूसरा--विल्कुछ नहीँ । सुनिये; मान्यवर ( कण्व ) ने हमें आशा दी कि 
शकुन्तला के लिये वृक्षों से फूल ले आओ । 

उसके वाद अब । 

संस्कृत-टी का--द्वितीयः अपरः ( 





क्रषिकुमारक: ) ( कथयति यत्‌ )। न । खलु निश्चयेन । 
श्रयताम्‌ आऋण्यंताम्‌ ( मत्रत्यः ) | तत्रभवता पूज्येन ( कप्त्रेन ) । वयस्‌ ( ऋषिकुमारकाः ) 
ग्ाज्ञप्ताः श्रादिष्टाः । शङ्रुन्तलाह्देतोः शकुन्तलाया: हेतोः कृते । वनस्पतिभ्यः वृक्षेभ्यः । 
कुसुमानि पुष्पाणि । श्राहरत ( यूयम्‌) आनयत । इति । ततः तत्यश्चात्‌। इढानास्‌ अना । 

हिन्दी-अनुवाद--किसी वृक्ष ने चन्द्रमा के समान उज्ज्वल और मांगलिक रेशमी वल् प्रकट 
किया और किती ने पैरों में छगाने योग्य महावर दिया | अन्य वृक्षा से बन-देवी की कलाई तक उठी 
हयेलियो ने उन ( वृक्षा ) के फूट रहे पत्तों के सदश अलंकार दिये । 





२७६ भभिज्ञानशाकुन्तल्स्‌ 


प्रियंवदा--( शकुन्तला विलोक्य ) हला इमाए श्रब्भुववत्तीए सूइया दे अत्तणो गेहे 
अखुहोद॒व्वा राअलच्छित्ति (हला अनयाभ्युपपत्त्या सूचिता त भठुगेंछ्टेडनुमवितव्या राजलक्ष्मीरिति) | 
( शकुन्तला त्रोडाँ रूपयति ) । / 





रा कालवा हर कार ककण त 7 = 

अन्वयः--केनचित्‌ तरुणा इन्दुपाण्डु माङ्गल्यम्‌ क्षौमम्‌ आविष्कृतम्‌ केनचित्‌ ( च ) चरणोपभोग- 
सुलमः छाक्षारसः निष्ठयूतः । रन्येभ्यः तत्किसलयो द्वेदप्रतिद्रन्द्रिभिः आपर्वभागोत्थितैः वनदेवताकरतलैः 
आभरणानि दत्तानि । 


संस्कृतःटीका- केनचित्‌ केनापि । तरुणा वृक्षेण । इन्दुपाण्डु इन्दुवत्‌ चन्द्रवत्‌ पाण्डु श्वेतम्‌ 
माङ्गल्यम्‌ ( च ) मङ्गले ( मङ्गलकर्मोण ) साधु | चौमम्‌ अंशुकम्‌ । आविष्कृतम्‌ दत्तम्‌। 
केनचित्‌ केनापि ( तरुणा ) चरणोपभोगसुलभः चरणयोः पदयोः डपभोगे रक्षनादो सुख्रभः 
योग्यः । लाक्षारसः अलक्तकद्रवः । निष्ठयतः दत्तः । अन्येभ्यः ( अपरेभ्यः ) । आपर्वंआगो स्थितः 
पवंशः करमूलस्य आगः अंशः पर्वभाग:' तम्‌ मर्यादीकृत्य उ स्थितैः उच्छ्रितैः । तत्किस लयोड्गेद- 
प्रतिद्वान्द्रभिः वेषम्‌ ।कसलय।दूभेदानाम्‌ ।कसलयानाम्‌ पल्लवानाम्‌ उद्भेदः सयाजाताः 
( उद्भियमानपल्ङवाः ) तेषाम्‌ प्रतिद्व।न्द्रभिः धतिस्पडिभिः । वनदेचताकरतद्धेः वनस्य विपिनस्य 
देवताः देन्यः तासाम्‌ करतलेः हस्तफलकें: । आभरणानि अळङ्कारांण । दुत्तानि । ।वतरितानि । 

हिन्दी-व्याख्या-माङ्गल्य रेशमी वस्त्र ब्याह के समय पहना जाता हे । उसका किनारा फटा 
नहीं होना चाहिये किनारे-कनारे गोरोचना से वह चित्रित होना चाहिये । उस पर कळहंसों (बत्तख ) 
के चित्र होने चाहिये ( वधूदुकूलं कलदंसलक्षण-कुमारसंभव ५ ) । “आविष्कृत? का अर्थ संस्कृत में 
“प्रकट किया” होता है; हिन्दी में इस शब्द का प्रयोग “खोजा गई” अर्थ में आता है । “निष्ठथूत” 
का अथं है “थूका गया” जिससे “जुगुप्सा-अश्छीलता” दोष प्रतीत होता हे; यहाँ मुहातरे के रूप 
में प्रयोग होने से दोष नहीं है; वास्तव में “थूका गया” अर्थ होता तो दोष का प्रसंग आता। 
“उद्भेद का अथे लक्षणा से नये-नये निकल रहे (पल्लव ) और व्य्जना से लाळ व कोमल 
( पल्लव ) है । श्रतिद्वन्द्दो, मतिभट, प्रतिमल्ल, प्रतिस्प्ी आदि “होड़ करने वाला” तथा बन्ध 
बान्धव आदि भाई का अर्थ देने वाळे शब्द “सदृश” अर्थ भी देते हैं। बनदेवियों के दिये होने से 
आमरण अमूल्य व इतने मंगछकारो होंगे कि वैधव्य दुःख नहीं भोगना पडेगा, यह अथे व्यक्त होता 
हे। बनदेवियाँ तो नहीं दिखी पर उनका हाथ कलाई से हथेली तक दिखा । ५ वृक्षों से गहने माँगने 
गये थे पर वन-देवियों में इतना उत्साह व स्नेह था कि वे स्वयं ही गहने देने लगीं। इस प्रकार 
वृक्षों ने तो गहने दिये ही, वन-देवियों ने भो दिये । इस प्रकार अर्थ मनोरम होता है और तीसरे 
चरण में पंचमी ( “अन्येभ्यः” में ) देकर कर्ता काटक के प्रक्रम-भंग दोष का खण्डन हो जाता है। 

छुन्द--शादूलविक्रोडित ( ११४ )। 

अलक्कार- स्वमावोक्ति, उपमा, संसष्ट, अर्थापत्ति, हेतु, थत्यनुप्रास व बृत्यनुमास । 

हिन्दी-अनुवाद--मियंवदा ( शकुन्तला को देखकर ) 


| --( हे ) सखी, इस कृपा से तुम्हारे दारा 
ससुराल में राज-लक्ष्मी का उपमोग करने ( पटरानी होने ) की दस मिलती र (दाकुन्तटा 
छाज का अमिनय करती है )। 


-चतुर्थोऽङ्ः २७७ 


प्रथमः-गौतस एह्येहि अभिषेकोत्तीर्णाय काञ्यपाय वनस्पतिसेवां निवेदयाव: । 

द्वितोयः-तथा ( इति निष्क्रान्तौ ) । 

सख्यो--अए शणुवजुत्तभूसणो भअ जणो । चित्तकम्मपरिअएण भअ गेसु 
| दे आहरणविणिश्रोअ' करेम्ह ( अये रनुपयुक्तमूषणोऽयं जनः । चित्रकमंपरिचयेनाङ्गे षु त आमरण- 
| विनियोगं कुवः ] 1 





| संस्कृत टीका--प्रियंवदा शकुन्तलास्‌ । विल्लोक्य दृष्ट्वा ( कथयति यत्‌ )। हला ( हे ) 
| सखि | अनया उपयुक्ता  ग्रभ्युपपत्त्या अनुग्रहेण । सूचिता ( भवति ) कथ्यते । ते तव । अतुः 
पत्युः गेहे गृहें । अनु मवितव्या मोक्तव्या । राजलचमीः मेहारानीपदपरतिष्ठा । इति | शकुन्तलया । 
ब्रीडाम्‌ लज्जाम्‌ । रूपयति नाटयति । - 
हिन्ढी-व्याख्या--लज्जाशील को किसी बड़े पद पर होनेपर मी यदि उस पद से सम्बन्ध बताया 
जाय तो लाज ळगती है; जो ( पटरानी ) पद अभी नहीं मिला है, उससे सम्बन्ध बताने पर शकुन्तला 
को लज्जा होना स्वाभाविक है । 
हिन्दी अनु वाइ--पहला-( हे ) गौतम, आओ, आओ । स्नान कर ( घाट या जलाशय से) 
इपर आये कण्व से वृक्षों को सेवा बताये । 
संस्कृत-टीका- प्रथमः एकः ( ऋषिकुमारकः ) ( कथयति यत्‌ ) । (हे ) गौतम (सम्बुद्धो) । 
एहि आगच्छ । एहि आगच्छ । अभिषेकोत्तीर्णाय अभिषेकस्‌ स्नानम्‌ ( कृत्वा ) डसीर्णाय 
उत्यिताय । काश्यपाय कण्त्राय । वनस्पतिसेवाम्‌ वनस्पतीनाम्‌ इक्षाणां सेवाम्‌ दासताम्‌ निवेद- 
यावः सूचयावः । 
हिग्दी-ष्याइ्या--“एहि” की पुनरुक्ति शीघ्रता के लिए है । “उत्तीण?” “तेर कर पार गया” 
या “छपर श्राया” अर्थ देता है । जिससे निवेदन करे, इसमें चतुरो आती है । यहाँ केवल वृक्षों की 
सेवा का उल्लेख है, वन-देवियों का नहीं । जल्दी-जल्दी में दृक्षों में ही वन देविया को गतार्थं मानकर 
ऐसा कहा गया प्रतीत होता है । 
हिन्दी-अनुवाद्‌-दूसरा--ठीक है ( यह कहकर दोनों बाहर जाते हैं ) । 
संस्कृत-टीका-द्वितीयः अपरः ( ऋषिङुमारकः ) (कथयति यत्‌ ) । तथा आम्‌ । इति ततः । 
निष्क्रान्तौ ( द्वौ अपि ) निर्गतौ । 
- हिन्दी-अनुवाद--( दोनों ) सहेलियॉ-अरे, हमने (तो) गहने पहने नहीं । चित्रों के परिब 
से तुम्हारे झन्नों में गहने धारण कराये गी । 
संस्कृत-टीका--सख्यौ ( दे श्रपिं ) आल्यौ ( प्रियंवदा अनसूया च ) ( कथयतः यत्‌ ) । अये 
अहो । अनुपयुक्त भूषण: न उपयुक्तानि एतानि आभूषणानि अलङकरणानि येन ताइशः । अयम्‌ 
जनः आवाम्‌ । चित्रकमं परिचयेन चित्रस्य आ लेख्यस्य कमे रचना तत्र परिचयेन शानेन । अङ्गे षु 
अवयवेषु । ते तव ( शङुन्तलायाः ) । आभरखदिनियोगम्‌ आमरखानाम्‌ अलङ्काराणाम्‌ दिनि- 
गम परिधापनम्‌ । कुवः विदध्व: । 
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शकून्त्ला-जाणे वो णेडणं [ जाने वां नैपुणम्‌ ] । ( उभे नाट्येनालंकुरुत: ) 
। ( ततः प्रविशति स्नानोत्तीणः काइयपः ) 
काश्यपः-- 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठ्या 
कण्ठः स्तम्मितवाध्पदृत्तिकलुषड्चिन्ताजडं दर्शनम्‌ । 
वेकुब्यं सम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविइलेषदुःखेनंवेः ॥७॥ 


SSS 00 स स 00 क कोय मिशी तडा 
हिन्दी-ब्याख्या--अगर तपस्त्री में गहने गलत जगह पहनाये गये तो गळती होगी, स्वयं नहीं 


पहने ( चित्र याद कर-कर पहनाने में देर लग रही है ) आदि अथे बताने के लिये अल्द्वारों की 
अनभिशता बताई गई है । लड़कियों ने किसी को गहने पहने इये भी नहीं देखा जिससे लगता हे कि 
आश्रम में गहने पहन कर कोई नहीं जाता था या औरतों का प्रवेश वर्जित घा । 

हिन्दी-अनुवाद-- शकुन्तछा-तुम दोनों की निपुणता का ( मुझे ) पता है । ( दोनों अभिनय- 

वेक अलंकृत करतो हैं ) | 

संस्कृत-टीका--शकन्तल्वा ( कथयति यत्‌) । लाने अवगच्छामि । वास्‌ युवयोः । नैपुणम्‌ 
( अलक्कारधारणे ) कुशछताम्‌ । डभे दो अपि ( प्रियंवदा अनसूया च ) । नाठ्येन अभिनयेन । 
अलंकुरुतः भूषयत: । 

हिन्ढी-व्याख्या -नाटक में अलक्कार पहनाते समय बया अभिनय होता है, इसका भी उल्लेख 
लक्षण-ग्रन्यो में मिळता है जो सक्ष्मेश्नण का परिचायक है । कतंरी-मुख अवस्था से. महावर लगाया 
जाता है । इस अवस्था में बोच की तोन अँगुलियों बाहर निकाल कर तर्जनी (अँगूठे के बगळ वाली) 
उँगछी को मध्यमा ( बोच वाली ) उँगछी के ऊपर चदा लिया जाता हे । इसी तरह अन्य क्रियाओं 
का अभिनय किया जाता हे जिन्हें श्रनुभव से जानना चाहिये । 

हिन्दी अनुवाद--श्सके बाद स्नान कर ऊपर आये कण्व रंग-मंच पर दिखते हैं, कण्व-- 

संस्कृत टीका--ततः तदनन्तरम्‌ । काश्यपः रक्गगूमौ दृश्यते । स्नानोत्तीणंः स्नानम्‌ श्वः 
गाहनम्‌ उत्तीण कृतसमाप्तिः प्रविशति कण्व: । ( कथयति यत्‌ ) । 

हिन्दा-अनुवाद-- आज शकुन्तला जायेगी” यह सोचकर ( मेरा ) हृदय उत्कण्ठा से छू गया 
है, गला रोके गये अश्रुआरंभ के कारण स्वर-भङ्गवान्‌ हे और इन्द्रियों का घान चिन्ता से जड़ हह 
गया है । रने के कारण बेटी के विछोह के ताजे दुख से जब मुझ बन-वासी को आरंभ में ही ऐसी 
यहः विकलता हो रहा हे तब गृहस्थ भला कैसे न पाडत होंगे ? 

अन्चय:--अद्य शङुन्तळा यास्यति इति ( मम ) हृदयम्‌ उत्कण्ठया संसृष्टम्‌ ( अस्ति ) कण्ठ: 
स्तम्मितवाष्पदृत्तिकलुषः ( अस्ति ) दर्शनम्‌ ( च ) चिन्ताजडम्‌ । स्नेहात्‌ नवे: तनयाविशलेपदुःखे 
अरण्यौकसः ( मम ) तावत्‌ ईदृशम्‌ इदम्‌ वेक्छव्यम्‌ गृहिण: कथम्‌ न पोड्यन्से । 

संस्कृत टीका- श्रद्य । शकन्तला । यास्यति ( पतिगेहम्‌ ) गमिष्यति । इत्ति एवम्‌ चित्त 
यित्वा । (मम) हृदयम्‌ अन्तरम्‌ । उत्कण्ठया आङुलतया । सस्पृष्टक्‌ संबद्धम्‌ ( अस्ति ) । 
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( इति परिक्रामति ) 
सल्यो--हला सउंदले ' अवसितमंडणासि । परिधेहि संपदं खोमजुअलं 
[ हा शङुन्तरे अवसितमण्डनासि । परिधत्स्व सांम्रतं क्षौमयुगलम्‌ ) । ( शङुन्तलोत्याय परिधत्ते ) । 
गौतमी--जादे एसो दे आणंदपरिवाहिणा चक्खुणा परिस्सजन्तो विअ गुरु 
उवट्टिदो | आआरं दाव पडिवञ्जस्स । [ जाते एष त आनन्दपरिवाहिपा चक्षुषा परिष्वजमांन 
इव गुरुरुपस्थितः । आचारं तावप्प्रतिपद्यस्व ]। 


LT DRE SS A ऱ््न्क्क्व्क्न्त 
कण्ठ: गलः स्तम्भितवाप्पवृत्तिङलुपः वाष्पस्य अश्रृणाम्‌ बृत्ति: आरम्भः, स्तस्भिता अत्ररोधिता 
वाष्पक्षुत्तिः यस्य सः अतः एव कलुषः स्त्ररभङ्गवान्‌ । दशेनम्‌ ( तत्तदिद्रिय ) शानम्‌ चिन्ताजडम्‌ 
चिन्तया जडसू स्त्रस्वविषयायाहकम्‌ । स्नेहात्‌ वात्सल्येन । नवे; प्रत्यग्रं तनयाविश्लेषदुःखैः 
तनयायाः पुत्र्याः विश्लेषस्य वियोगस्य दुःखैः पीडामिः ( यदा ) । मम अस्य जनस्य (कण्वस्थ) 
तावत्‌ आदौ एव ईद्दशस्‌ अनिर्वचनीयम्‌ । इदम्‌ अनुभूयमानन्‌ । चेकलब्यम्‌ विहलता (तदा) 
गृहिणः गृहनित्रासित:। कथसू । न । पीब्यन्ते दुःखम्‌ अनुभवेयुः । 

हिन्दी-व्याख्या--यह श्लोक बहुत उत्तम माना जाता हे । कन्या को पहलो विदाई के समय 
पिता को जा दुःख होता है, उसका मार्मिक चित्र खींचा गया है ! उत्कण्ठा का संरपश प्रेम का 
अतिशय घोषित करता हे । “स्तम्भित” होने में पुरुष का धेयं कारण हे । मन चिंता से अस्त ह 
अतः इन्द्र्यो ने अपना काम करना छोड़ दिया हे | “नव” का अर्थ प्रथम उत्पन्न या अभी-अभी 
उत्पन्न दोनों हो हो सकता हे । पहली बार का वियोग बाद के वियोगों की अपेक्षा अधिक कष्टप्रद 
होता है । गृहस्थ कितने पो।ड़त होते होंगे, इसकी कल्पना तक कण्व नहीं कर सकते क्योंकि 
बनवासी और संन्यासी ऋषि हैं, गृहस्थ प्रेम के कारण बिछाह में बहुत दुख पाते हैं, अनासक्त ऋषियों 
को विछोह उतना दुःखदायी नहीं होता । कन्या का पहला वियोग जब वह पतिगृह जाती है, ऐसा 
होता हे जो ऋषि की अनासक्तता समाप्त कर उनकी दशा करुण बना देता हे। 

छुन्द्‌--शाईलविक्रोडित ( १।१४ द्रष्टव्य ) । 
- अलङ्कार--व्यतिरेक, काकु, हेतु, वृत्यनुप्रास व छेकानुप्रास । 

हिन्दी अनुवाद--यह कहकर घूमते हैं । 

संस्कृत-टीका- इति एवम्‌ उक्त्वा ( कण्व: ) । परिक्रामति । 

हिन्दी-अनुवाद--दोनों सखियाँ--( हे ) सखी शकुन्तला, ( तुम्हारा ) सिंगार पूरा हो गया 
है | अब रेशमी कपड़ों का जोड़ा पहन लो । ( शकुन्तला उठकर पहनती है ) 

संस्कृत-रीका--सख्यो (द्वे अपि ) आल्यौ ( प्रियंवदा अनसूया च ) ( कथयतः यत्‌ ) । 
हल्ला ( हे ) सखि। शकन्तले ( संबुद्धौ ) । अवसितमण्डना अवसितम्‌ समाप्तम्‌ मण्डनम्‌ 
अलंकरणं यस्याः ला । असि । परिधत्स्व धारय । साम्प्रतम्‌ अधुना । क्षौमयुरालम्‌ क्षौमस्य 
दुकूलस्य युगलम्‌ युग्मम्‌ । शकन्तत्ला । उत्थाय परिधत्ते धारयति । 

हिन्दी-ब्याख्या- सजाना समाप्त होने पर कपडे पहने जाते दें जिससे मेळे न हो जॉय । 

न्दी-अनुवाद्‌--गौतमी--बेटी, ये तुम्हारे पिता ( कण्व ) उपस्थित हैं जो आनंद प्रवाहित 
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शकुन्तल्बा--( सत्रीडम्‌ ) ताद्‌ बंदामि [तात वन्दे ] । 
काइय पः---व त्से 

ययातेरिव शर्मिष्टा मतुर्बहुमता मव । 

सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥६॥ 
गौतमी--मअवं वरो खु एसो ण आसिसा [ भगवन्‌ वरः खल्वेषः नाशिषः ] । 


कर रही दृष्टि से मानो आरिंगन कर रहे है . शिष्टाचार का पालन करो । 
संस्क्ृत-दीका--गौतमी ( कथयति यत्‌ ) । जाते ( हे _पुत्रि। एषः अयम्‌ ( समीपवतो )। 
ते तव । आनन्दपरिवाहिणा हषं निर्भरेण । चक्षुषा दृष्ट्या । परिध्वजमानः आलिङ्गन्‌ । हव । 
गुरु: पिता ( कण्वः ) । उपस्थितः सन्निहितः । आचारम अभ्युत्यानेत्यादिकम्‌ प्रतिपद्यस्व कुरु। 
हिन्दी व्याख्या- दृष्टि से आलिङ्गन करना, प्रम से निहारना है । श्राचार, शिष्टाचार है । 
हिन्दी-अनुवाद्‌- शकुन्तला ( लाज के साथ )--पिता जी, प्रणाम करती हूँ । 
| संस्कृत-रीका--शकुन्तल्घा । सब्रीढम्‌ बीडया लज्जया सह वर्तमानम्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा 
॥ (कथयति यत्‌ ) । तात पितः ( कण्व ) चन्दे नमामि । 
| हिन्दी-अनुवाद--कण्व--बेटी । 
संस्कृत-रीका-काश्यपः कण्वः ( कथयति यत्‌ ) । वत्से ( हे ) पुत्रि । 
हिन्दी-अनुवाद--जिस प्रकार शर्मिष्ठा, ययाति को. प्रिय थी, उसी प्रकार तुम पति को गिव 
¦| होओ। जैसे उसने सम्राट्‌ पुत्र पृरु को पाया था, वेसे ही तुम भी सम्राट्‌ पुत्र पाओ । 
| शन्वयः- ययातेः शगिंष्ठा शव भतुंः बहुमता मव | सा पूरुम्‌ इव त्वम्‌ अपि सम्राजम्‌ घुतम्‌ 
: | ताप्नुह । 
संस्कृत टीका-ययातेः । शर्मिष्ठा । इव । भतु: पत्युः । बहुमता सम्मानिता । भव। सा 
( शर्मिष्ठा ) | पूरुम्‌ । इव । त्वम्‌ भवती । अपि । सम्राजम्‌ चक्रवत्तिनम्‌ सुतम्‌ पुत्रम्‌ । अवाः 
प्नुहि लभस्व | ; 
हिन्दी व्याख्या - चन्ट्रवंशी राजा ययाति की पत्नी देवयानी शुक्राचार्य की लड़को थी । दैत्यः 
राज बृष-पर्वा की कन्या शर्मिष्ठा उसकी दासी थी । ययाति ने झामिष्ठा से गान्धर्व विवाह किया था 
और उसे देवयानी की अपेक्षा ज्यादा मानते थे । यहाँ उपमा सटीक हे । ययाति दुष्यन्त के आदि: 
पुरुष हैं और शर्मिष्ठा की स्थिति शकुन्तला से कई बातों में मिलती हे :--( १ ) दोनों को माता-पिता 
ने त्यागा । (२ ) दोनों ने माता-पिता को आशा के बिना और गैर जानकारी में गान्धर्व विवाह 
किया। ( ३) दोनों का ब्याह सौत के रहते हुआ । ( ४ ) छारी बहू होने पर भी दोनों के पुत्र 
चक्रवर्ती हुये । ( ५ ) दोनों के नाम से क्षत्रिय वंश चले । उक्त कथा महाभारत में आती है । 
छुन्द- अनुष्डपू ( १।५ द्रष्टन्य ) । 
अलङ्गार-उपमा । 
हिन्दी-अनुवाइ-गौतमी--( हे ) श्रीमन्‌, निश्चय हो यह वर-दान है; आशोर्बाद नहीं । 
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काश्यपः--वस्से इतः सयोहुताग्नीन्‌ प्रदर्ठिखीकुरुष्व । ( सर्वे परिक्रामन्ति ) । 
काश्यपः ( ऋत्रछन्दसाऽऽशास्ते ) 

भूमी वेदिं परितः क्लृधिष्ण्याः समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीणंदर्माः । 
अपघ्नन्तो दुरितं हब्यगन्धेरवेतानास्स्वां वह्वथः पावयन्तु ॥ ७॥ 


जत वत त केक्स स्स्स 
| संस्कृत टीका- गौतमी ( कथयति यत्‌ ) । भगवन्‌ (हे ) श्रीमन्‌ । वरः वरदानम्‌ । खलु 


निश्चयेन । एषः अयम्‌ ( उपयुक्त: ) न ( तु ) आशिषः आशीर्वादाः । 

हिन्दी-व्याख्या--“एघः?? ऊपर के वाक्य के लिये होने से अंग्रेजी हिन्दी के अनुसार विधेय का 
विशेषण नहीं होना चाहिये । संस्कृत में भो वाक्य के लिये आने वाला सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग में 
होता है, पर साथ ही साथ विधेय यहाँ “वरः” का विशेषणं मी हो सकता है । बाद की स्थिति 
अधिक प्रचलित है । 

हिन्दी-श्रनुवाद-कण्व-वेटी, इस ओर अग्नि की, जिसमें श्रमीःअमी हवन हुआ हे 
परिक्रमा करो । ( सब परिक्रमा करते हैं ) । 

संस्कृत-टीका--काश्यपः कण्जः ( कथयति यत्‌ ) । वस्ते (छेः ) पुत्रि। इतः इह! सद्यो 





हुताग्नीन्‌ सद्यः अधुना एत हुताः आहुतिपूरिताः च वे अग्नयः हुताशनाः च तान्‌ । प्रदक्षिणी- 
कुरुष्व परिक्राम । सर्वे सकलाः जनाः । परिक्रामन्ति । 

हिन्दी-श्रबुवाद- वैदिक छन्द का तर्ज के पथ से आशीर्वाद देता है । 

संस्कृत-टीका-काश्यपः कण्वः ऋकछुन्दसा ऋक्छन्दोग्रथितेन वाक्येन । आशास्ते आशोर्वो- 
दम्‌ ददाति । 

हिन्दी-भ्रनुवाद ये यश की अग्नियाँ, जिनके स्थान वेदी के चारों ओर बनाये गये हैं, जिनमें 
समिषाये ( लकडियाँ ) पड़ी हैं जिनके क्रिनारे-किनारे कुश बिछे हँ तथा जा होम की गई वंस्तुऑ की 
गयो से पाप को नष्ट कर रही हैं, तुम्हें पवित्र करे । 

भ्रन्वयः--भ्रमो वेदिम्‌ परितः क्लृप्तधिष्ण्याः समिद्वन्तः प्रान्तत म्तीर्णदर्माः हव्यगन्थेः दुरितम्‌ 
अपष्नन्तः वैतानाः वह्वयः त्वाम्‌ पावयन्तु । 

संस्कृत-टीका--अमी इमे ( पुरतः परिदृश्यमाना: ) । वेदिम्‌ वेदिकाम्‌ । परितः सर्वतः । 


| बलृप्रधिष्णया: बलप्तम्‌ रचितम्‌ धिष्ण्यम्‌ स्थानम्‌, यषाम्‌ तादृशाः । समिद्वन्तः ससामध: । 


प्रान्तसंस्तीण दर्मा: प्रान्ते उपान्ते संस्तीर्णाः आस्तृताः दुर्भाः कुशाः येषाम्‌ तादृशाः । हव्यगन्धैः 
हष्यस्य हुतद्रव्यस्य गन्धैः परिमलेः । दुरितम्‌ पापम्‌ ्रपञ्चन्तः नाशयन्तः चेतानाः यशसम्वन्धिनः । 
वहयः अग्नयः । स्वास्‌ । पावयन्तु पवित्रीकुवेन्तु । 
हिन्दी-ब्याख्या-अग्नि तीन हँ, अतः बईवचन हे अभी तक कुश बिळे हैं तथा हब्य की 
सुगंधे भा रद्दी हैं. निससे अग्नि अभी मी प्रज्वलित और प्रकाशमान है । इससे शुभरूपता ध्वनित 
होती है। 
छुन्द--यदद छन्द वैदिक छन्द की तर्ज का है । कण्व सदा वेद-पाठ करते थे जिससे वैदिक छन्द 


सहज हो मुख से प्रस्फुटित हो गया है। कुळ इसे वातो्मि और शालिनी का मिश्र उपजाति बताते 





३८२ असिज्ञान्याकुन्तलम्‌ 


प्रतिष्ठस्वेदानीम्‌। ( सदृष्टिक्षेपम्‌ ) कव ते शाङ्गवमिश्चाः ? 
( प्रविश्य ) शिष्य:--अगवन्‌ इसे स्मः । 
काइयपः-— अगिन्यास्ते सागमा देशय । 
शाङ्गरव-द्ृत इतो अवती । ( सर्वे परिक्रामन्ति ) 
काश्यपः--सो सोः संनिहितास्तपोवनतरवः । 
पातुं न प्रथमं व्थवस्प्रति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नाद्त्ते प्रियमण्डनापि मवतां स्नेहेन या पछ्लवस्‌ । 





हैं, पर यह ठोक नहीं है । कबि ने. स्वयम्‌ ऊपर इसे वेदिक तर्ज का छन्द बताया है । 

झलङ्कार--परिकर्‌। 

हिन्दी-अनुवाद-अव प्रस्थान करो । (दृष्टि डालते हुये ) वे श्री शाङ्गेरव कहाँ हैं ? 

संस्कृत-टीका--प्रतिष्ठस् प्रचर । इदानीम्‌ अधुना । सहृष्टिचेपस् इष्ट्याः ईक्षणस्य चप 

नियोगः तेन सह वत्तंमानम्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा। क्व कुत्र | ते पूर्वोक्ता शाङ्गरघमिश्चा 

श्री शाङ्गरवः । 

हिन्ढी-थबुवाद- ( अन्दर आकर ) शिष्य--भोमन्‌ , यह ( यहाँ) हूँ । 

संस्कृत-टीका--प्रविश्य अन्तः प्राप्य । शिष्यः अन्तेवासी (झाङ्गरवः) ( कथयति यत्‌ ) भगवन्‌ 
( हे ) श्रीमन्‌ । कमे ( अत्र ) स्मः उपस्थिताः । 

हिन्दी-अचुवाद्‌-कण्व-श्रपनी बहन को रास्ता दिखाझो । 

संस्कृत:रीका--काश्यपः कण्वः ( कथयति यत्‌ ) । भगिन्याः स्वसुः ( शकुन्तलायाः ) । ते तव 
( स्वस्य ) । मारम्‌ पन्यानम्‌ । भादेशय कथय । 

हिन्दी व्याख्या-- भगिनी” में षष्ठी, शेषिकी है ।. “ते” त्वम्‌ के आने के कारण “श्रपना 
अथे देता है, तुम्हारा नहीं । अंग्रेजी और बंगला में यह प्रयोग अब भी होता है । 

हिन्दी श्रनुवाद--शाहरव--आप शधर से ( चले ); इधर से ( चलें )। ( सब घूमते दैं। ) 

संस्कृत-टीका--शाङ्गरवः ( कथयत यत्‌ ) । इतः अनया दिशां ( चलतु ) । इतः अनया दिशा 
( चतु ) | भवती त्वम्‌ । सव सकलाः जनाः । परिक्रामन्ति । 

दिन्दी-व्याख्या-- श्त:” का दो बार प्रयोग आदर के लिये है । 

हिन्दो-अनु वाद--कण्व--सुनो; सुना; आश्रम के उपस्थित वृक्षो 

संस्कृत-टीका-काश्यपः कण्तः ( कथ्यत यत्‌ ) । मोः हे । भो: दे । संनिहिताः (सखुदौ) 
उपस्थिताः । तपांबनत्रवः तपसः तपस्यायाः वनम्‌ अटवी ( आम ) तस्य तरवः ( सम्बुद्धौ ) रक्षा*! 

हिन्दी-ब्याइ्या-"भोः” का तदभव “हो” रूप में बोलियों में सुरक्षित है । श्सका 
८ i माना जा सकता है । बाद में स्वर या मुदु व्यंजन होने पर “भो” का विसगे लुप्त 
जाता है। 


हिम्दी-अनुवाद्‌-तुम लोगों के. बिना पिये ( सिंचे ) रहने पर जो पहले ( हो ) पानी नही 


चतुर्थोऽङ्कः a 


आय वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या मवत्युत्सवः 
। पीती, तुम लोगों के प्रति स्नेह से जो शंगार प्रिय होने पर जाइल इज रता रल पर मी प्ल नदो तोती या पत्ता नहो तोड़ती ओर पहली बार तुम 
लोगों के फ़ूल श्राने पर जिसका उत्सव होता है, वह यह शकुन्तला ससुराल जा रही है; सव 
श्राशा दो । 

ग्रन्वयः--युष्माछु अपीतेषु या प्रथमम्‌ जलम्‌ पाठस्‌ न व्यवस्यति, या म्रियमण्डना अपि भवताम्‌ 
स्नेहेन पल्छवम्‌ न आदत्ते, आधे वः कुसुमप्र्तिसमये यस्याः उत्सवः भवति, सा इयम्‌ शकुन्तला 
पतिगृहम्‌ याति । सर्वे: अनुशायताम्‌ । 

संस्कृत-टीका-युष्मासु भवत्छ॒ ( बृक्षेपु ) । अपीतेषु अपीतजलेषु ( असिक्तेषु ) । या। 
प्रथमम्‌ पूर्वेम ( एव ) । जलम्‌ वारि । पातुम्‌। न । व्यवस्यति यतते । प्रियमण्डना प्रियस्‌ 
इएम्‌ मण्डनम्‌, अलङ्करणम्‌ यस्याः तादृशो । अप सवताम्‌ युष्माकम्‌ । स्नेहेन प्रम्णा। या। 
पल्लवम्‌ पत्रम्‌ । न आदत्ते गृह्णाति ग्रान प्रथमे ( काले ) । वः युष्माकम्‌ । कसुमप्रसूतिध्षमये 
कसुमानाम पुष्पाणाम्‌ प्रसूत्याः जन्मनः समये काले । यस्याः। उत्सवः फलसमयजः हर्षाति- 


न Le 


शयः। भवति । सा उपयुक्ता । इयस््‌ पुरतः स्थिता । शकन्तत्षा । पतिंगृहम्‌ पत्युः भर्तुः 








~ 


(दुष्यन्तस्य ) गृहस्‌ गेहम्‌ । याति त्ते । सर्वे: सकलेः ( युष्माभिः ) ( एषा ) अनुञ्ञायताम्‌ । 
आदिश्यताम्‌ । 

हिन्दी-न्याश्या--महाभाप्य के अनुसार उत्तर पद जल” का लोप होने से “पीत? का अर्थ 
८दीतनल” है बा “पात” के अन्त में जो “अ” है, वह “मतुपू? प्रत्यय का ( वाला ) अये देता 
है। “क” प्रत्यय लगने पर “नपुंसक भाते क?” सत्र से भाव-वाचक संशा बनती हे. जिससे पीत 
का अर्थ “पान” होता है; फिर “अ” लगने पर “पीत? का अन्तिम “अ? हटकर प्रत्यय ( “अ? ) 
रुग जाता हे जिससे श्रथे पान ( करने ) वाला हो जाता है । पिया जल हो जाता हे, पर वह 
“पिया जाना” ( पीत ) पीने वाळे पर आरोपित हो जाता है. यह दूसरी व्याख्या कैयट की है । 
“प्रथम” “पातुम्‌?? का क्रिया-त्रिशेषण है, उसे व्यर्थं मानने पर अर्थं निकलेगा । जब-जब तुम सिंचे 
नहीं होते, तब-तब यह पानो नहीं पीती; यह अर्थ अमीष्ट नहीं है । वर्तमान काल यह सूचित करता 
है कि शकुन्तला, विदा होने फे क्षण तक अपने आश्रम-कतंब्य करती रही थी । “म्रियमण्डना' पद 
बताता है कि उसे पत्ता लेना चाहिये था, “व्रः? से आशय हे कि सब मिलकर अनुमति दो; अलग 
अलग अनुमति दोगे तो देर हो जायेगी। सघुराल जाना हे, अतः अनुमति का औचित्य हे । “आड? . 
(आ) उपसर्ग लगने पर “दा” धातु आत्मने-पद हो जाती है । “सर्वे:” में कमे-वाच्य और उसके 
पहले कतृंवाच्य होने से एकरूपता का अभाव हे; आशा देने में कर्म-वाच्य का प्रयोग बहुत प्रचलित 
होने से ऐसा है । “कुसुम” का अथे रज होने से मथम रजोदर्शन से सन्तान की आशा कर उत्सव 
मनाना ध्वनित होता है । ] 

छुन्द-शादूलविक्रीडित ( ११४ ) दृष्ट । 

अल कार--समासोक्ति, हेतु, वच्यनुमाछ व छेकानुप्रास । 





अभिज्ञानशाकुन्तछम्‌ 


( कोकिलारवं सूचयित्वा ) 
अनुमतगमना शकुन्तला तरुमिरियं वनवासबन्घुमिः । 
परभ्ठतविरुत॑ कल यथा प्रतिवचनी कृतमेमिरीदशम्‌ ॥ ९ ॥ 
( आकाशे ) 
रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोमिरछायादुमैनियमिताकंमयूखताप: । 
भूयात्कुशेशयरजोग्दुरेणुरस्याः शान्तानुकू छपवनश्च शिवश्च पन्थाः ॥१०॥ 
पप्पप्पच्म् =i लक ७... 


MARA जति 

हिन्दी अनुवाद--( कोयल की बोली बताकर ) जंगल में निरास के समय बन्धु बृक्षों ने इस 
शकुन्तला के प्रस्थान की अनुमति दे दी है जो इन्होंने इस प्रकार कोकिल के कलरद के द्वारा उत्तर 
दिया है । १ 


अन्वय:-- वनवासबन्धुभिः तरुभिः शयम्‌ शकुन्तला अनुमतगमना यथा एभिः ईदृशम्‌ कम्‌ 
पर झतविरुतम्‌ प्रतिव चनीकृतम्‌ । 

संस्कृत टीका-कोकिलारवम्‌ कोकिल्वाया: पिकस्य आरवम्‌ शब्दम्‌ । सूचयित्वा आव- 
यित्वा । वनवासबन्धुमि: वने अरण्ये वासः निवासः तत्र बन्धुमिः आवृमि: । तशसिः इषेः । 
इयम्‌ पुरतः स्थिता । शकून्तद्या । अनुमतगमना अनुमसस्‌ आदिष्टस्‌ गमनम्‌ प्रस्थानम्‌ यस्याः 
तादृशो: । यथा यत्‌। एसिः पतैः । ईशम्‌ अनिवं चनीयमकारेण । कलम्‌ अव्यक्तम्‌ मधुरम्‌ च। 
परस्हतविरुतम्‌ पर शृतस्य कोकिलस्य विरुतम्‌ कूजितम्‌ । प्रतिवचनोकृतम्‌ अप्रतिवचनम अनुत्त- 
रम्‌ प्रतिवचनम्‌ उत्तरम्‌ तम्‌ । 

हिन्दी ब्याख्या--वृक्ष, कोकिल-सुख से प्रस्थान को अचुशा देते हैं । कोयल की बोली पदें के 
पोछे कोई नर बोलता है । : 

छन्द --अपरवक्त्र छन्द है जिसके चरण १ व ३ में २ नगण, १ रगण और १ लघु भौर चरण 
२ व ४ में १ नगण, २ जगण और १ रगण होता है । 

अयुजि ननरला गुरुः समे तदपरवक्त्रमिदे नजौ जरौ । 

अलकङ्कार--रूपक, परिणाम व अनुप्रास । 

हिन्दी-अनुवाद--( आकाश में ) श्सके मार्ग के मध्य भाग कमलिनियों से हरे तालाबों से 
रभणोय हो, सूर्य-किरप्पो की उसकी तपन, छोद वाले बृक्षों से निवारित हा, उसकी धूळ कमलरज 
सो मुलायम हो, उसकी हवा शान्त और अनुकूल हो तथा वह ( मागं ) कल्याणकारी दो । 

अन्वयः--श्रस्याः पन्याः कमलिनीहरितैः सरोभिः रम्यान्तरः, छायाद्रुमैः निर्यामतार्कमयूखतापः > 
कुशेशयरजोमुदुरेणुः शान्तानुकूलपवनः च शिवः च भूयात्‌ । £ 

संस्कृत-टीका--अस्याः पुरत: परिद्श्यमानाया: ( शकुन्तलाया: ) पन्था मार्गः । कमलिनी 
हरितैः कमलिनीभिः पझिनोमिः हरितैः श्यामले सरोभिः जलाशयैः । रन्यान्तरः रन्याणि 
मनोहराणि अन्तराखि मध्यानि यस्य तादृशः । छायादुसेः छाया प्रधानैः अनातपप्रधानेः दुभै / 


वृक्ष: । नियमिताकमयूखत।पः नियमितः निषिद्धः अध्य सूय॑स्य मयूखानाम्‌ दीप्तानाम्‌ तापः 
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( सर्वे सविस्मयमाकणंयन्ति ) 
गौतमी--जादे णादिजणसिणिद्धाहिं अणुण्णादगमणासि तवोचणदेवदाहिं | पणम 
भश्रवर्दाणं [ जाते शातिजनसिनिर्वाभिरनृश।तगमनासि तपोतनदेवतामिः । प्रणम मगवतीः ] । 
शकुन्तला--( सप्रणामं परिक्रम्य जनान्तिकम्‌ ) हत्वा पिश्नंवदे णं अजउत्तदं सशुस्सुआए 
बि अस्समपदं परिच्चअ तीए दुक्खेण मे चलणा पुरदो पवट्टंति [ हला प्रियंवदे नन्वार्यपुत्र 





Cs माका 7707 00” 
ऊप्मा यत्र स: । कुशेशयरजोरूदु रेणु: कुशेशयस्य कमलस्य रज: रेणुः तद्वत सदुः कामलः रेणुः 


धूलिः यत्र स: । 'ब। शान्तानुकूक्षपवनः शान्तः ख मन्दः अनुकूष्लः मनोहारी च पवनः वायु: 
यत्र स: । च । शिवः कल्याणकारी । भूयात्‌ स्यात्‌ । 

हिन्दी-ब्याश्या-- हरित” “व्याप्त” अर्थ ध्वनित करता हे । “तालाब” से यह ध्वनित होता 
है कि शायद अदृष्ट वश कोमल अंगों वाळी शकुन्तला को प्या्त लगे । “सरस” और “द्रुम” में 
बहुवचन बताता हे कि तालाव और वृक्षों की बहुतायत होगी; एक तालाब या वृक्ष से न तो हर वार 
प्यास जायेगी भौर न तपन, केवल वृक्ष सूर्यकिरयों का ताप नहीं मिटा सकते, श्सलिये “छाया? पद 
जोड़ा गया है। इससे यह व्यक्त होता है कि थकने पर विश्राम स्थल मिल सकेंगे तथा विश्लेषण का 
प्रक्रम-भंग नहीं होगा । सूर्य में किरण और किरण में ताप होना अनियाय॑ है; इनका प्रयोग यह 
लक्षित करता है कि मध्याह् काल से आशय है । प्रयोजन ताप की अधिकता है, मृदु से यह व्यक्त 
होता है कि पॉवों को कष्ट न होगा । अन्तिम चरण में दिये गये विशेषण विधेय के श्रौर शेष उद्देश्य 
के माने जाने पर “च? के दो बार आने की सार्थकता हो सकती है । “मार्ग अच्छा है”? बताकर 
ढाइस दिया गया है और दो विशेषण देकर ईश्वर से मनाया ( आशीर्वाद दिया ) गया है । यह भी 
माना जा सकता है कि एक से अधिक “च? समुच्चय के लिये हो सकते हैं। “अनुकूल?” शुभ 
शकुन बताता है । 

छुन्द--वस्तंततिलका ( १।८ द्रष्टव्य ) । १ 

श्रब्बक्कार- तद्‌णुण, सम, अन्योन्य, उपमा, हेतु, परिकर, वृत्त्यनुप्रास व भ्रुत्यनुप्ास । 

हिन्दी-अनुवाद--( सभी अचरज से सुनते हैं ) 

गौतमो--वेटो, आत्मीय व्यक्तियों के सदृश धनेही तपोवन-देवियों ने तुम्हारे प्रस्थान की अनुमति 
दे दो हे । इन मद्दोदयाश्रों को प्रणाम करो । 

संस्क्ृत-टीका--सर्वे सकला: जना: । सविस्मयम्‌ विस्मयेन आश्चये सह वत्तेमानम्‌ तत्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा । आकर्णयन्ति श्रण्बन्ति । गौतमी ( कथयति यद्‌ )। जाते ( हे ) पुत्रि । ज्ञातिजन- 
स्निग्धामिः ज्ञातिजना आत्मीयाः तद्वत्‌ स्निग्घाभिः स्नेहशीलाभिः । अनुज्ञातगमना अनुज्ञातम, 
अनुमतम्‌ गमनम्‌ प्रस्थानम्‌ यस्याः सा । असि । तपोदनदेवतामिः तपोवनस्य आश्रमस्य देवताभिः 

भिः। प्रणस वन्दस्व । भगवतीः महोदयाः ( तपोवनदेवोः ) 1 

हिन्दी-व्याख्या--श्राकाश वाणी पर सबको अचरज होता है! “आकाश” को परिभाषा २।१ 
के बाद दो गई हे | हि 

हिन्दी-अनुवाद--शकुन्तला ( प्रणाम कर धूमकर जनान्तिक )--( हे ) सखी. प्रियंवदा, सुनो, 


५ 
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दरनोत्सुकाया अप्याश्रमपदं परित्यजन्त्या दुःखेन मे चरणौ पुरतः शवतेंते ] । 
प्रियबदा--ण केवलं तपोवणविरहकादरा सही एब्व । तुए उवहिदविओशरस्स 


तपोवणस्स वि दाव समवस्था दीसई.[ न केवलं तपोत्रनविरहकातरा सख्येव त्वयोपस्थितवियोगस्य 
तपोवनस्यापि ताबत्समवस्था दृश्यते ] । 


उग्गलिअद्‌डमकवला मिआ परिच्चत्तणच्चणा मोरा । 
ओसरिअ पंडुपत्ता सुअंति अस्सू विअ लदाओआ ॥११॥ 
[ उद्गलितदभंकवला मृग्यः परित्यक्तनत्तना मयूराः । 
अपसुतपाण्डुपन्ना मुन्रन्त्यश्रणोव लताः ॥ ] 


यद्यपि स्वामी के दर्शन के लिये उत्कण्ठित हूँ; फिर भी आश्रम छाड़ती हुई मेरे चरण कठिनाई से 


( ही ) आगे बढते हैं । 

संस्कृत टीका--शकुन्तला । स प्रणामम्‌ प्रणामेन नत्या सह वत्त॑मानम्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ 
तथा । परिक्रम्य । जनाट्वितकम्‌। हला | हे) सखि। प्रियंवदे ( संबुद्धौ ) । ननु निश्चयेन 
( संबुद्धो च ) । आयपुत्रदशेनोत्सुकायाः श्रायंपुत्रस्य स्वामिनः दृशेना्थंस्‌ मिलनाथंम्‌ 
उत्सुकायाः उत्कण्ठितायाः । अपि। श्राश्रमपदम्‌ तपोवनम्‌ । परित्यजन्स्याः मुन्नन्त्याः । दुःखेन 
चलेशेन । से मम । चरणौ पदे । पुरतः अमरं । प्रवत्तते चलतः । 

हिन्दी-व्याख्या--पिता का घर छोड़ने में लड़कियों को अप्तोम दुःख होता हे । यह इस वाक्य 
से व्यक्त होता है । जनान्तिक की व्याख्या २।४ के बाद दी गई है । 

हिन्दी-अनुवाद--प्रियंवदा--न केवल सल्ली ही आश्रम के वियोग से विहल है, तुम्हारे द्वारा 
जिसने वियोग प्राप्त किया हे, उस आश्रम की भो समान अवस्था दिख रही है । 

संस्कृत-टीका-म्रियंबदा ( कथयति यत्‌ ) । न। केवलम्‌ । तपोवनविरहकातरा तपो- 
वनस्य आश्रमस्य । विरद्देश वियोगेन कातरा विहला । सखी आली ( शकुन्तला ) । एव। 
त्वया भवत्या ( शकुन्तलया ) । डपस्थितः संप्राप्तः वियोगः विरहः यस्य तस्य। तपोवनस्य 
आश्रमस्य । श्रपि। ताचत्‌ ( वाक्यालङारे )। समवस्था समाना अवस्था दशा । दृश्यते 
विलोक्यते । 


हिन्दी -अनुवाद--हिरनियों ने कुश के ग्रास उगल दिये हैं, मोरों ने नाच बन्द कर दिया हैं 
और गिरे पीले पत्तों वालो लतायें मानो आँसू गिरा रही हैं । 

अन्वय: ग्य: उद्गलितदभेकवला:, मयूराः परित्यक्तनत्तंना: लताः अपस॒तपाण्डुपत्राः (सत्यः) 
अश्रूणि सुञ्जन्ति इव । 

संस्कृत टीका- खग्यः हरिण्यः । उद्‌गलितदभेकवला: उद्गलितः निर्गलितः दुभंस्य 
कृशस्य कवल: यास: यासाम्‌ ताः ( सत्ति ) । मयूराः शिखिनः परित्यक्तनत्तनाः परित्यक्तम्‌ 
नत्त नम्‌ नृत्यम्‌ ते ( सन्ति) । लताः वल्ल्यः । अपसृतपारडुपत्रा: श्रपसृतानि पतितानि 
पाण्डुपत्राखि यासाम्‌ ताः पाण्डूनि पोतानि च तानि पत्राणि दलानि च ( सत्यः ) । र्र 
नेत्रजलम्‌ । मुञ्चति त्यजन्ति | इव । 
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शकुन्तला--( स्मृत्वा ) तादु लताबहिणिश्रं वणजोसिणिं दाव 'प्रामंतइस्सं, ( तात 
छताभगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रयिष्ये ) । 

काइयपः--अवैमि ते तस्यां सोदयेस्नेहम्‌ । इय तावदक्षिणेत । 

शकुन्तला - ( रुतामुपेत्यालिग्य ) वणुजोसिणि चूदसंगता वि मं पञ्चालिंग इदो गदाहिँ 
साहाबाहाहि । अजपहुदि दूरपरिवत्तिणी अविस्सं । [ वनज्योत्स्ने चूतसंगतापि मां पत्यालिङ्गेतो- 
गताभिः शाखात्राहाभिः । श्रद्यप्रभृति दूरपरिवर्तिनी भविष्यामि । ] 





हिन्दी-ष्याख्या--इस पद्य,भं लड़को को पहली विदाई पर उसके पीहर त्याग हाद प हरा का पली बिदाई पर उसके पोहर त्याग के दुःख का दुःख का 
चित्रण है । संस्कृत छाया में मात्रा कम-ज्यादा हैं, अतः छन्द बिगड़ जाता है, मूल प्राकृत 
छन्दोबद्ध है । 

छुन्दु-आर्या { १।२ द्रष्टव्य ) । 

हिन्दी-अनुवाद--शङुन्तला ( यादकर ) ( हे ) पिता जी, लता बहन वन-ज्योत्स्ना से जरा 
बिदा लंगी । 

संस्कृत-टीका -शळ्न्तला । स्खत्वा ( कथयति यत्‌ ) । तात (हे ) पितः (कण्व )। 
लताभगिंनीस्‌ लता वल्लरी एव भगिनी स्वसा ताम्‌। वनज्योत्स्नाम्‌ त।व॒त्‌, ( वाक्यालङ्कारे ) 
आमन्त्रयिष्ये संभावयिष्ये । 

झलकार:-- परिणाम । 

हिन्दी अनुवाद--कण्व-उसके प्रति तुम्हारा बहनापा जानता हूँ । यह रही दाहिनो ओर । 


संस्कृत टीका --काश्यपः कण्वः ( कथयति यत्‌ )। अवैसि जानामि । ते तव । तस्याम्‌ ताम्‌ 
( उनज्योत्स्नाम्‌ ) प्रति । सोदयंस्नेहम्‌ सोदयंवत्‌ सहोदरवत्‌ स्नेहं प्रेम । इयम्‌ पुरतः परिद्श्य- 
माना तावत्‌ ( वाक़्यालझारे ) | दक्षिणेन दक्षिणस्याम्‌ दिशि । 

हिन्दी-अनवाद - शकुन्तला ( लता के पास पहुँचकर और गले लगाकर)--( हे ) वनज्योत्स्ना, 
आम के पेड़ से लिपटी हुई भी मेरे आलिङ्गन के उत्तर में शवर से जाने वाली अपनो शाखा-रूपी 
बाहों से आरिङ्गन कर । आज से दूर हो जाउँगो । 

संस्कृतटीका- शकुन्तला । लतास्‌ बल्छरीम्‌ ( वनज्योत्स्ताम्‌ ) । डपेत्य उपगम्य । 
आलिडण्य उपगुह्य ( च ) । ( हे ) वनज्योत्स्ने ( संबुद्धौ )। चूतसंगता चूतेन आम्रदृक्षेण संगता 
मिलिता । अषि । माम्‌ ( शकुन्तछाम्‌ )। प्रत्यालिङ्ग परिष्वजस्व । इतः अस्मात्‌ स्यानात्‌ । रातासिः 
याताभिः। शाखावाहामिः शाखामरयाः विटपरूपाः बाहाः भुजाः ताभिः । अद्य अस्मात्‌ दिनात्‌ । 
प्रद्धति आरभ्य। दूरपरिवतिती दूरम्‌ अत्यर्थम्‌ परिवर्तनम्‌ व्याघुर्य गमनम्‌ यस्याः सा। 
भविष्यामि । 

हिन्दी अनुवाद -पति-सनेह से भी अधिक बहन का स्नेह होता है, यह “अपि” ध्वनित 
करता है । 


अखछ्कार--( एकदेशत्रिवत्तिं ) रूपक । ` 
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काइयप रा” 


अजिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुक्रतैगेता स्वम्‌ । 


चूतेन संश्रितवती नवमालिकेयमस्यामहं त्वयि च संप्रति वीतचिन 


तः ॥ १२॥ 


इतः पन्थानं प्रतिपद्यस्व । 
शक्न्तला--( सख्यौ प्रति ) हल्ला एसा दुवेणं वो हत्ये णिक्खेवो [ हला एषा दयोयुवयोननु 


हस्ते निक्षेपः ]। 


हिन्दी अनुवाद कण तुम्हारे किमन पछ ह कम उ 0 उ 00 लिये मैंने पहले ही जिसे मन से चाहा था, वह अपने 
लायक पति तुमने पुण्य-वश प्राप्त कर छिया । ए नवमालिका ने आम्र -वृक्ष को अपनाया है । अब 
इस ( लता ) के और तुम्हारे विषय में मैं निश्चिन्त हो गया । 


अन्वय:--मया तत्र अर्थ प्रथमम्‌ एव संकल्पितम्‌ आत्मसद्शम्‌ मर्तारम्‌ त्वम्‌ सुकृतैः गता 


(असि ) । 
( अस्मि )। 


संस्कृत टीका-काश्यपः कण्जः (कथयति यत्‌) 
आदौ । एवं | संकढ्पितम्‌ मनसा ईप्सितम्‌ । 
त्वम्‌ ( शकुन्तला ) । सुकृतैः ( 


श्यम्‌ नत्रमालिका ( च ) चृतेन संश्रितवती । अस्याम्‌ त्वयि च .संप्रति अहम्‌ बोतचिन्तः 


। मया (कण्वेन) तव भवत्याः । अथे कृते । प्रथमम्‌ 
आत्मसदृशम्‌ स्वयोग्यस्‌ । सर्तारस्‌ पतिम्‌। 
मम तव वा ) पुण्य: । गता प्राप्तवती (असि )। इयख्‌ पुरतः 


दृश्यमाना । नवमालिका (च) । चूतेन आम्रवृक्षेय । संश्रितवती मिलिता। अस्यास एतस्याम्‌ 


( नवमालिकायाम्‌ ) । त्वयि भवत्याम्‌ ( अस्या: तव च † 


विषये ) । अहम ( कण्वः ) । संप्रति 


अधुना । बीतथिन्तः चीता गता चिन्ता यस्य तादृशः ( अस्मि ) । 


हिन्दी व्याख्या--आत्म-सदृश पति 


“सदृश? से तात्पयं 


बल्कि त्रिभुवन के भरण से है । “सुकून? 
थाला बनाकर सींचने आदि के द्वारा पा 
से होता है, यह दूसरा चरण बताता है 


कर ““अस्याम्‌?? को 
नहीं रह जाता । 


शकुन्तला पाये, यह कण्व को पहले से ही अभीष्ट था। 

है “कुलीनता, गुण, सौन्दर्य और बय में, समान” । मर्ता न केवल झाङुन्तछा के 
१ लता के अर्थ में लगाने पर शोभन रूप से कृत ( पास रोपने 

ली-पोसी ) अर्थ देगा। सोचने से काम नहीं होता, सुत 
1 शकुन्तला को नवमालिका बहुत प्रिय है, अतः प्रक्रम भंग 


"वयि" से पहले लगाया गया है। इल तरह व्याख्या करने पर प्रक्रम-भंग दोष > 


छुन्द--वसंततिलका ( १।८ द्रष्टव्य ) । 

अलकार समासोक्ति, तुल्ययोगिता, सम, अन्योन्य, हेतु'व अनुप्रास । 
हिन्डो-अनुवाद-_शधर से रास्ता पकड़ लो । ळं 
संस्कृत-टोका--इत: अनया 


अनुसर । 
हिन्दी-अनुवादः 


( भन्नुलिनिदिष्टया ) दिशा । पन्थानस्‌ मागंम्‌। प्रतिपद्यस्व 


_शङन्तछा-( हे ) सखियो, निश्चित रूप से यह तुम दोनों के हाथ में (मेरी) 
धरोहर है । 
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, सख्यौ- अभ्रं जणो कस्स हत्ये समप्पिदो [ अयं जनः कस्य हस्ते समपिंतः ] । 
( इति वाष्पं विहरतः ) 
काइ्यपः--अनसूये अलं रुदित्वा । ननु सवतीभ्यामेव स्थिरीकतच्या शकुन्तला । 
( सर्वे परिक्रामन्ति ) 
शकुम्तळा-ताद एसा डडजपज्जंतचारिणी गब्समंथरा मिअवहु जदा अणघप्पसवा 
होइ तदा मे ऋषि पि्णिवेदइत्तं विसश्जहस्सह । [ तात एपोंटजपर्यन्तचारिणी गर्भमन्थरा 


गवधूर्यदानघप्रसवा भवति तदा मद्य कमपि प्रियनिवेदयित॒र्क त्रिसजेयिष्यय ] । 
मृगवधूर 
“> मम 


जि हिडकल क कक्कय्या 

संस्कृत-टोका--शकुन्तला । सख्यौ आल्या ( पियंवदाम्‌ अनसयास्‌ च ) । प्रति सम्बोध्य 
( कययति यत्‌ ) । हत्वा (हे) सख्यौ ! एषा श्यम्‌ ( नवमालिक्रा ) । द्व्योः उभयोः युवयोः 
मत्रत्योः । नन्‌ निश्चितम्‌ । हस्ते करे । निक्षेपः न्यासः । 

घरलङ्कार- परिणाम । 

हिन्दी-अलुवाद-दोनों सखियाँ-मुझे किसके हाथ सौंप रही हो? (यह कहकर आँख, गिराती ह)! 

सुंस्क्ृत-टीका-- सख्यो आल्यौ ( अनह॒या प्रियंवदा च ) ( कथयतः ) य, अयस्‌ जनः 
अहम्‌ । कस्य । हस्ते करे । समर्पितः निक्षिप्तः । इतिं एवम्‌ उक्त्वा । वाष्पम्‌ श्रेणि । विहरतः 
मुन्नतः । 

हिन्द्रो-ब्याख्या- यदद वार्य मर्म-स्पशी है; श्रोताओं को रुला देने वाला है । 

हिन्दी-अलुवादु--कैपव--( हे ) अनसूया, रोना बन्द करो । देखो तुम दोनो को हो शकुन्तला 
को धीरज बँथाना हे । 

संस्कृत-टीका-- काश्यप: कण्वः ( कथयति यत्‌ ) । थ्रलस्‌ ( निषेधे ) । रुदित्वा रोदनेन । 
ननु भोः । भवतीभ्याम्‌ युवाभ्याम्‌ । एव । स्थिरोकत्तश्या अस्यिरा घैयंरहिता स्थिरा भैयेयुता 
कत्त'व्या करणीया । शकुन्तला । 

हिन्दी-ब्याख्या--ठमकों ही घेणे देना है और तुम्हीं अधीर हो रही दो तो फिर हो झुका, यह 
भाव है । निषेषार्थक “अलम” के योग में तृतीया विभक्ति और क्तवा प्रत्यय व ल्यपू प्रत्यय से बने 
पद आते हैं । 

न्दी-अनुवाद-( सब घूमते हैँ ) । 
शाकुनतला--पिता जी, यह पर्णशाला की सीमा तक घूमने वाडी, गर्भ से धीरे चलने वाली 


द 


हिरनी का प्रसव जव सडुशळ हो जाय तब मेरे पास प्रिय-पमाचार की सजना देने वाले किसी व्यक्ति 


को मेज देना । 

संस्कृत-टीका--सच सकलाः जना:। परिक्रामन्ति | शकन्तत्हा ( कथयति यद.) । तात 
( हे ) पितः ( कण्व ) । पुपा निकटस्थिता । उटजपर्यन्तचारिणी उटजस्य पणंशालायाः परयेन्तम्‌ 
सीमानम्‌ चरति इति । गर्भमन्थरा गर्भेण मन्थरा मन्दा । स्टगवधूः सगरस्य हरिणस्य वधू; जी 


( हरिथो ) । यदा यस्मिन्‌ काळे । अनघप्रसवा अनघः सकुशल: प्रसवः सन्तानोत्पत्तिः यस्याः सा । 


~ 
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काऱ्यप:--नेदं विस्म रिष्याः । 


शकुन्तला--( गतिभङ्गं रूपयित्वा ) को णु खु एसो शिवणे भे सज्जह [ को नु खल्वेष 
निवसने मे सज्जते ] ( इति परार्तते ) 


काऱ्यप:---वत्से 
यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं 
श्यामाकमुष्टिपरिवधितको जहाति सोऽ 
सवति । तदा तस्मिन्‌ काले मह्न मान्‌ मति) कपि क रह तदा तस्मिन्‌ काले सह्यम्‌ माम्‌ प्रति 
अमोष्टस्य ( 
प्रेषयिष्यथ । 
हिन्दी न्याख्या--शकुन्तळा का हिरनों के प्रति स्नेह स्पृहणीय है । 
हिन्ढी-अ्रनुवाद--कण्व--यह नहीं मूळेंगे । 
संस्कृत-टीका--काश्यप:--न । इदम्‌ एतत्‌ ( उक्तम्‌ ) विस्मरिष्यामः | 
हिन्दी अचुवाद--शकुन्तला ( चलने में रुकावट का अभिनय कर )--यद्द कौन मेरे कपडे में 


न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे । 
यं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते ॥ १३ ॥ 


। कमपि कन्नन । 


क ताणा प्रा 
म्‌ मियनिवेदयितृकम्‌ प्रियस्य 
सन्तानजन्मवृत्तान्तस्य ) निवेदयितृकम्‌ सूचकम्‌ । 


बिसजयिष्यथ ( यूयम्‌ ) 


लगा है ? 


संस्कृत टीका--शकुन्तला । गतिभङ्गस्‌ गत्याः चलनस्य अङ्गम्‌ बाधाम्‌। रूपयित्वा 
नाटयित्वा । कः। नु ( वितरक ) खलु ( वितके )। एषः अयम्‌ ( निकटवत्तीं ) निवसने वस्ने । 
से मम ( शङुन्तलायाः ) सञ्जते लग्न: भवति । इतिं एवम्‌ उत्त्वा । परावत्तते । निवर्ते | 
हिन्दी-अनुवाद-कण्व-बेटो, 


जिसके इश की नोक से मिमे हुये मुंह में तुमने घाब भरने वाला इङ्गुदो का तेल लगाया था, 
बढी यह साने की मुठी से बढ़ाया गया गोद लिया बेटा--हिरन--तुम्हारा रास्ता नहीं छोडता 
( तुम्हारा पीछा करता हे ) । 


अन्वयः-रवया कुशसूचिविद्धे यरय मुखे ब्रणविरोपण 


Ce म्‌ नुदीनाम्‌ तैलम्‌ न्यषिच्यत सः अयम्‌ 
श्यामाकमुष्टिपरिवधितकः पुत्रकृतक: मृग: 


ते पदवीम्‌ न जहाति । 

संस्कृत-टोका- त्वया भवत्या ( दाकुन्तलया ) । कुशसूचिविद्धे कुशानाम्‌ दर्भाणाम्‌ सूचिमिः 
सूचिकावत्‌ तीक्ष्ण: अथेः विद्धे क्षते । यस्य । सुखे वदने । न्रयविरोपणस्‌ रणस्य क्षतस्य 
विरोपणमू पूरकम्‌ । इङ्गुदीन।स्‌ तापस्ततरुफलाना 


म रुफलानाम्‌ तैलम्‌ । न्यपिच्यत सिक्तम्‌ । सः पूर्वोक्तः। 
अयम्‌ अग्ने परिदृश्यमानम्‌ । श्यामाकमुश्टिपरिदर्थितक: 


5004 & स्यासाकस्य धान्यविशेषस्य मुष्टिमिः 
परिवधितः पोषितः । पुन्नकृतकः छतरमपुत: । गः हरिणः । ते तव। पढुवीम्‌ मागंम्‌ । न जहाति 
न त्यजति । १ 

री हिन्दी ब्याख्या--“ सूची” शब्द तीक्ष्ण अन्न भाग वाला होने के कारण अग्रलक्षित करता है 
आर वेधयोग्यता की चरम सीमा ध्वनित हे 


६ is करता है। उपमा-समास ( सची के समान कुश ) करने पर 
पत पद ( कुश ) प्रधान हो जायेगा जिससे सूचो की तक्षता का बोध नहीं होगा । रूपक ( कुश 
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शकुन्तला :-वच्छ किं सहवासपरिच्चाइणिं मं अणुसरसि अचिरप्पसूदाए जणगीए 

: विणा बड्ढिदो एव्व । दाणिं वि मए विरहिदं तुमं तादो चितइस्सदि । णिवत्तेहि दाव 

[वत्स किं सहवासपरित्यागिनीं मामनुसरसि अचिरप्रसूतया जनन्या विना 
इदानीमपि मया विर हितं त्वां तातश्रिन्तयिष्यृति-। निवर्तस्व तावत्‌ ] । 


( शति रुदती प्रस्थिता ) 


वर्धित एव । 


काइ्यपः-= 
उत्पक्ष्मणोनेयनयोरुपरुद्धट्‌सि वाष्पं कुरु स्थिरतया विहतानुबन्धम्‌ । 
अस्मिन्नळक्षितनतोन्नत भू सिसागे मार्ग पदानि खलु ते विषमीमवन्ति ॥१४॥ 


ही सूची ) या षष्ठी तत्पुरुष ( कुश को तूची ) मानने पर उत्तर पद प्रधान होने से अये सुन्दर होगा । 
“परिवर्धित” में “क” समासान्त प्रत्यय हे । हिरन मुँह में घाव के कारण खुद नहीं खा सकताः। 
अतः मुठ्ठी से कुश घाव के पीछे रखकर उसे खिछाया गया, यह अर्थ बताने के लिये “ष्टि”? पद 
बाया है । “कृतक”? विशेषण है, इसे पुत्र के पहले आना चाहिये, पर आहिताझि वगे में “पुत्र” 
शब्द के होने से वह विशेषण के वाद आया है । मेवटूत के उत्तरार्ध में “कतकतनय” पद आया है 
ओर पौधे को गोद लिया गया है । ये प्रसंग कितने निर्दोष और लुभावने हैं । 

| छुन्दु-तरसम्ततिलका ( १।८ द्रष्टव्य )1 

भजङ्कार_-स्वमावोक्ति, छेकानुप्रास व वृत्त्ननुप्रा्त । 


| िन्दी-अनुवाद्‌ --शङुन्तला--तर्स, साथ छोड़ने वाळी मेरा श्रनुसरण क्यों कर रहे हो ? 
। पोझ देर पहले ही अन्म देने वालो माँ के बिना ही पाळे पोते गये हो। अब मेरे भो न रहने पर 
पिता जो तुम्हारी चिन्ता करेंगे। लौट जाश्रो । 
( यह कहकर रोती हुई विदा होती हे । ) 
संस्कृत-रोका- शकुन्तला ( कथयति यत्‌ ) । वत्स पुत्र किमू केन कारणेन । सहवास- 
परिय गिनोम्‌ पहवासम्‌ सङ्गम्‌ परित्यजति इति । माम्‌ अणुसरसि अनुगच्छसि । अचिर- 
हि पथःपसृतया | जनन्या मात्रा । विना । वर्धितः पोषितः । इव । इदानीम्‌ अधुना ( अद्य 
पते ) | अपि | मया । विरहितस्‌ वियुक्तम्‌ । त्वाम्‌ । तातः पिता ( कण्बः ) । चिन्तयिष्यति 
"विष्यति | निवत्तेस्व गच्छ | तावत्‌ ( वाक्याङङ्कारे ) । इति एवम्‌ उक्त्वा रुदृती विलपन्तो 
स्थिता प्रचलिता । 
७ हिन्दी ब्याख्या-इस कथन में हिरन के मति शकुन्तला का मातृ-तुल्य स्नेह ध्वनित होता है । 
| पत” “विला”? के और “अपि? “मया”? के बाद आना चाहिये; प्राकृत की छाया होने या बातचोत 
आना ध्यान न होने से शब्दों का क्रम ठोक नहीं है । र 
हिन्दी अनुवाद--जिसने खुळी बरौनी वाली आँखों का काम बन्द कर दिया है, ऐसे श्रांतू को 
पुनः उत्पत्ति धैये-पूवेक दूर करो क्योंकि इस ( आँधू के कारण ) न दिख रहो ऊंचो-नोची भूमि 
i; मागे पर तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं । 
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शाङ्गरवः--मभवन्‌ ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्य इति श्रयते । तदिदं सर. 
स्तीरम्‌ अत्र संदिइय प्रतिगन्तुमहंसि । 
काश्यपः--ठेन हीमां चीरवृत्तच्छायामाश्रयामः। ( सर्वे परिक्रम्य रिथताः ) । 








पण 


EN oe 
अन्चय:--स्थिरतया उत्पक्ष्मणोः नयनयोः उपरुद्ववृत्तिम्‌ वाष्पम्‌ विहतानुबन्धम्‌ कुरु । पदांन स 


ते अलक्षितनतोन्नतभूमिभागे अरिमन्‌ मागें विषमीभतन्ति । 

संस्कृत-टीका--स्थिरतया पेयेंग । वाष्पम्‌ अश्रु । उत्पचमणोः उद्‌ ऊर्ध्वम्‌ पचमाणि 
लोमानि ययो: तयोः । नयनयोः लोचनयोः । उंपरुद्धा वापिता वृत्तिः प्रवतेनम्‌ येन तादृशम्‌। 
वाष्पम्‌ अश्रु स्थिरतया धैयेण। विहतः निरुद्धः अनुबन्धः पुनः पुनः उत्पत्ति: यस्य तादुशम्‌। 
कुरु विधेहि पदानि चएणन्यासाः । खलु यस्मात्‌ । ते तव । श्रलक्षितः ( अश्रुप्रवाहेण ) अदृष्ट 
नतः सगर्तः उन्नतः उच्चेः ( च ) भुमेः एथ्व्या: भागाः अंशाः यस्य तादृशे । अस्मिन्‌ पुरः 
वर्तमाने माग पथि । विषमीभवन्ति स्खलन्ति । 

{हन्दी-ब्या्या--मार्ग देखने के लिये आँखें तो. खोलो गई हैँ पर ममता के कारण ऑंहूबा 
जाने से उनका खुलना बेकार हो गया है जिससे मागं नहीं दिख रहा है और छँची-नीची भूमि पर 
पैर लड़खड़ा रहे हैं । वन में उँची-नीची भूमि का होना स्वाभाविक है । 

छुन्द्‌-१।८ द्रष्टव्य । 

छल्वङ्कार- काव्यलिङ्ग । संसष्टि । छेकाचुग्रास । वृच्यनुप्रासं । 

हिन्दी-घनुवाद- शाङ्गेरव--श्रीमन्‌ , प्रिय व्यक्ति के पीछे वहीं तक जाना चाहिये जहाँ प 
जळ ( जछाराय ) हो, यह सुना है। (तो) यह तालाब का किनारा है । यहाँ सन्देश देकर वाप 
जायें। 

संस्कृत-टीका - शाङ्गरचः ( कथयति यत्‌ ) । भगवनू श्रीमन्‌। शा यावत्‌। उदक 
जेलस्य । अन्तम्‌ तटम्‌ । स्निग्धः प्रिय: । जनः व्यक्ति: । 'अनुगन्तव्यः अनुसरणीयः । इति एबम्‌। 
श्रते श्रतेः शायते । तत्‌ तहिं । इदुम्‌ पुरः वत्त॑मानम्‌। सरसः जलाशयस्य । तीरम तटम | श्र! 
अस्मिन्‌ स्थाने । संदिश्य सन्देशम्‌ कर्यायत्वा । प्रतिगन्तुम्‌ निवत्तितुम्‌ । आहेति उचितम्‌ । 

हिन्दी-ब्याख्या--स्थान-स्थान पर जीवों के लिये जल की व्यवस्था होने से उक्त स्थान पास 
प्रतीत होता हे । किस्ती को पहुँचाने के लिये दूर तक जाने की रीति नहीं है। श्मशान दूर होता 
और वहाँ तक मरे इये को पहुँचाते हैं; उसे अशुभ मानकर यह प्रथा चलाई गई है । 

हिन्दी-अनुवाद- कण्व--तो क्षीर ( बरगद-जैसे दूध वाले ) वृक्ष की छोह में शरण हेते हँ 
( सभी घूमकर रुक जाते हैं ) । र 

संस्कृत टीका--काश्यपः कण्वः ( बदति यत्‌ ) । तेन हि तरमात्‌ कारणात्‌ । इमाम पु 
रिथताम्‌। 'क्षोरबृक्षस्य 'छक्षायुपलक्षणवत्त: वृक्षस्य तरोः छायाम्‌ अनातपदेशम्‌ । आश्रयास 
शरणम्‌ घुम: । सवे सकळा: । परिक्रम्य मण्डलाकारम्‌ गंत्वा । स्थिताः । | 

हिन्दी व्याख्या--बृक्ष के पहले “कोर? यह ध्वनित करता है कि छाया पनी दै. क्योकि: 
वाले ( बरगद-जैसे ) वृक्ष घंने होते हँ । मंच पर घूम जाने का अर्थ चलना है; स्थान कम 
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काश्यपः--(.आत्मगतम्‌) किं नु खलु तत्रभवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपमस्माभिः 
संदेष्टव्यम्‌ । ( इति चिन्तयति ) । 

शकुन्तला--( जनःन्तिकम्‌ ) हल्ला पेक्ख णलिणीपत्त'तरिदं वि सहअरं अदेक्खंती आदुरा 
चक्क्वाई आरडदि दुक्करं अहं करेमि त्ति तक्केमि [ हला पश्य । नलिनीगन्रान्तरितमपि 
| सहचरमपश्यन्त्यातुरा चर्कवाक्यारौति दुष्करमहं करोमीति तर्कयामि । ] 
अनसया-सहि मा एख्वं मंते हि । [ सखि मैत्रं मन्त्रय । ] 





। एषा वि पिएण विणा गमेइ रञ्चणि विसाअदीहअरं । 
गरुअं वि विरहदुक्ख आसावंधो सहावेदि ॥ १५ ॥ 
[ एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं त्रिषाददीर्वतराम्‌ । 
युत्रंपि विरहदुःखमाशावन्धः साहयति ॥ ] 








चने क। अभिनय घूमकर किया जाता हे । 
हिन्दी अनुवाद--कण्त्र ( मन ही मन )--श्रीमान्‌ दुष्यन्त को क्या सन्देश भेजें जो कि 
परमोचित हो । ( यह कइकर सोचने लगते हैं ) । 
संस्कृत टीका--काश्यपः कण्तरः । आत्मगतम्‌ ( कथयति यत्‌ ) । किम्‌ न खलु । तत्रभवतः 
' आदरणीयस्य । दुष्यन्तस्य। युक्तरूपम्‌ प्रशस्तम्‌ थुक्तम्‌। अस्माभिः मया । संदेष्टव्यम्‌ सन्देश- 
रुपेण प्रेषणीयम्‌ । इति एवम्‌ उक्त्रा । चिन्तयति । 
हिन्ढो-अनुवाद--शकुन्तला ( जनान्तिक )--सखी, देखो; केवल कमलिनी पत्ते से आड छोने 
पर (भी ) सहचर को न देखती हुई विहल होकर चकत्री रोती है यह देखकर लगता है कि मैं 
बहुत कठोर कार्थ कर रही हूँ ( जो इतनी दूर होने पर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है )। 
संस्क्ृत-टीका--शकुन्तलरा ( जनान्तिकम्‌) ( कथयति यत्‌ ) । हला सखि। पश्य वीक्षस्व । 
नलिन्याः कमलिन्या: पत्रेण दलेन अन्तरितस्‌ अदृष्टम्‌ । अपि एव। सहचरम्‌ मियम्‌ । 
भपश्यन्तो न त्रिलोकयन्ती । आतुरा विला । चक्रवाकी चक्रत्राकतरधूः । आरौति क्रन्दात। इति 
। म्‌ चिन्तयित्वा । दुष्करम्‌ कठोरम्‌ । अहम्‌ । करोमि श्राचरामि । इति एवम्‌ । तकंयामि जाने । 
| हिन्दरी-व्याख्या--थोडी दूर और जरा सी देर का विछोह पत्ते से दूर होने के द्वारा व्यक्त किया 
। गया है । चकती पक्षी-जाति की होकर भी प्रिय-विरह में व्याकुल हो जाती है, षर में मानवी होकर 
| भी बैती हो हूँ, यह भोला विचार शकुन्तला की निष्कपटता दिखाता है । 
। हिन्दो-अनुवाद--अनसूया-_हे सदी, यह मत कहो । 
| संस्कृतटीका--अनसूथा ( कययति यत्‌) सखि (दै) आले। मा न। एवम्‌ इत्यम्‌ । 
~ ेन्त्रय कथय । 
| प्र देन्दीज्याख्या-रेता कदकर अपने और हमारे दिल दुःखो दया करो । तुम्हारे हृदय में 
कै "निर से कितनी व्यथा हे; तुम कितनी मृदु-हृदया हो, यह हमें शात हे,, यह कहकर अनसया 
| प्‌ वाता है । 0 


| 


हिन्दी-अनुवाद यह (सखी शकुन्तला ) भो मिय के विना ( चकती की तरह ) दुखते 





ER 
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काइयपः-- शाङ्गरव इति त्वया मद्वचनात्स राजा शकुन्तला पुरस्कृत्य वक्तव्य: । 
शाङ्गरवः-- आज्ञापयतु भवान्‌ । 
काञ्यपः-- 

अस्मान्साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मन- 

स्त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवङ्ृतां स्नेहप्रवृत्ति च ताम्‌ । 


SSS _________ 
बहुत बड़ी रात विताती है । आक्षा का बन्धन वियोग का भारो कष्ट भौ सहने को प्रेरित करता है। 


अन्वयः--एषा अपि प्रियेण बिना विषाददीर्घतराम्‌ रजनीम्‌ गमयति। आशाबन्धः गुरु अपि | 
विरहदुःखम्‌ साहयति । 

संस्क्ृत-टीका-- पुषा समीपवत्तिनी ( शकुन्तला ) । अपि ( चक्रवाकी शव ) । प्रिये सहचरेण 
( दुष्यन्तेन) विना वियुज्य । विषादेन दुःखेन दीघंतरास्‌ विशेषलम्वाम्‌ । रजनीम्‌ रात्रिम्‌। 
गमयति नयति । आशायाः बन्धः बन्धनम्‌ । गुरू असह्यम्‌ । अपि । विरहस्य वियोगरय । दुःखम्‌ 
कष्टम्‌ । साहयति । सोढुम्‌ प्रेरयति । 

हिन्दी-ब्याख्या--इस श्लोक से ऊपर की वात का गमथेन होता हे । चकवी रात मर चे | 
के बिना दुखी रहती है, यह कवि-प्रसिद्धि हे । उस विरहिणी खगी की भाति ही शुन्तला मी विरह 
से दुःखी रहती है । संस्कृत में “आशा? इच्छा के श्रथ में प्रचलित है; हिन्दी में जिस अर्थ में यह 
शब्द प्रचलित है, उस अर्थ में कालिदास के समय की प्राकृत में भी अचलित था। “साहयति” का 
प्रयोग प्राकृत के अनुरोध से ही है; संस्कृत में ऐसा प्रयोग नहीं आता । 

छुन्द-गाया। 

अलंकार- अर्थान्तरन्यास । 

हिंन्दी-अनुवाद-- कण्व--शा्ज्रव, शकुन्तला को सामने कर राजा से मेरा यह संदेश कहना! 

संस्कृत टीका--काशयपः कण्वः ( वदति यत्‌ ), ( हे ) शाङ्गरव । इति एवं रूपात्‌। मम 
वचनात्‌ संदेशेन । त्वया मवता स: । राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ). शकुन्तलाम्‌ पुरस्कृत्य समक्ष 
स्थापयित्वा । वक्तव्य: कथनीय: । | 

हिन्दी-ब्याश्या-- वचन” मे द्वितीया न रख पंचमी रखी गयी है; संदेश सुनाने में रह 
प्रयोग मुद्दावरेदार माना जाता है । | 

हिन्दी अनुवाद- शाङ्गेरवः-आप कहें । | 

संस्कृत दीका- शाङ्गरवः ( वदति कथयति ) । आज्ञापयतु वदठु | भवान्‌ । | 

ईहिन्दी-च्याख्या-=`आशापयतु’' का प्रयोग “कहे? के अर्थ में आदराथंक है । [ 

हिन्दो-अनुवादु--कण्व-- 

संस्क्ृत-टीका--काश्यप: कण्व: ( कथयति यत्‌ ) | | 


हिन्दी अनुवादू- हमारी संपत्ति संयम ह इऐे, अपने उच्चकुळ और अपने प्रति इस ( बुत 
के द्वारा की गई वह अनिवेचनीय कारण से हुई प्रेम-प्रवृत्ति, जो वन्धुवान्धवों द्वारा पैदा नहीं की 
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सामान्यप्रतिपत्तिपूवकमियं दारेषु दुझ्या स्वया 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुमिः ॥ १६ ॥ 

शाङ्गरवः--गुहीतः सन्देशः । 

काइ्यपः-वस्से त्वमिदानीमनुशासनीयासि । वनौकसोऽपि सन्तो लौकिकञ्चा 
वयम्‌ । 
क... S च थ ७» ०७ आर 
है, भली-भाँति ध्यान में रखकर अपनी पत्नियों कै समान देखियेगा, इसके आगे भाग्य के अधीन है 

( हम ) वधू बन्धुओं ( पक्ष वालो ) को उसके विषय में नहीं कहना चाहिये । 

अन्वयः--अस्मान्‌ संयमधनान्‌ आत्मनः च उच्चेः कुलस्‌ त्यि च अस्याः कथमपि अवान्धत्रक्ृताम्‌ 
ताम्‌ स्नेहप्रबृत्तिम्‌ साधु विचिन्त्य इयम्‌ दारेषु सामान्यप्रतिपत्तिपर्वकम्‌ त्वया दृश्या । अतः परम्‌ 
माग्यायत्तम्‌ । तत्‌ खलु वधू-वन्धुभिः ( अस्माभिः ) न वाच्यम्‌ । 

संस्कृत टीका-अस्मान्‌ नः । संयमः इन्द्रियदम: घनम्‌ सवेस्वम्‌ येषाम्‌ तादृशान्‌ । आत्मनः 
सत्य । च उच्च: श्रम्‌ । कुलम्‌ वंशम्‌। त्वयि भवति । च । अस्याः ( शकुन्तछायाः ) । कथमि 
बैनापि अनिर्देश्येन कारणेन । बान्धवेः पित्रादिभिः न कृताम्‌ विहिताम्‌ । ताम्‌ प्रसिद्धम्‌ पू्वाचरि- 
तम्‌ । स्नेहस्य प्रेग्ण: प्रवृत्तिम्‌ पवाहम्‌। साधु सम्यक्‌ , विचिन्त्य श्रनुस्मृत्य । इयम्‌ (शकुन्तला) । 
दारेषु मार्यादु । सामान्या साधारणी च सा प्रतिपत्ति गोरवम्‌ तत्पूवकस्‌ ( तया सह )। त्वया 
भवता । दृश्या माननीया । अतः इतः । परम्‌ अधिक्रम्‌ । आग्यस्य देत्रस्य आयत्तम्‌ वश्ञीमूतम्‌। 
तत्‌। पू्क्तम्‌ । खलु निश्चयेन। बध्वाः कन्यायाः बन्धुभिः । त्रिपादिभिः आप्तजनेः । न ॥ 
वाच्यम्‌ । कथनोयम्‌ । 

हिन्दी-व्याख्या-संयमौ ऋषियों का ख्याल रखना चाहिये, उनके आत्मीयां के प्रति दुर्न्येवहार 
कर उन्हे, दुखी नहों करना चाहिये, अपने उच्च कुल को देखते हुये इसके प्रति कठोरता या स्नेहामाब 
आपको नहीं रखना चाहिये तथा इसका स्मेह स्त्राभाविक है; बन्धु बान्धत्र अपनी इच्छा से जो ब्याह 
काते हैं उसमें वधू का अनुराग नहीं होता, कई पत्नियाँ होने पर सव के प्रति समान व्यवहार रखना 
चाहिये श्रादि कत्तव्य.वोध कराया गया है हर संदेश में अपनी कन्या के कल्याण की सरळ भावना 
छिपी हे । इससे अधिक स्यान-पति का विशेष भ्रनुराग या महारानी का पद-यदि मिले तो भाग्य 
६। कन्यापक्ष वालों को अपनी कन्या के लिये पक्षपात, निवेदन करना अनुचित है । अधिक 
नहना पक्षपात होगा जिससे उत्तका वजन कम हो जायेगा और सुनने वाले को उदासीन बना देगा । 

घेन्द-१।१४ द्रष्टव्य । 

भलङ्कार--काव्यलिङ्ग ( किया, कारक ), अपस्तुतप्रशंसा, कान्यलिङ्ग, थृत्यनुपास, वृत्यनुप्रास 1 

हिन्द -अनुवाद -शाङ्गरव--मेंने संदेश समझ लिया है । 

सस्कृत-टीका--शाङ्गरवः ( वदति यत्‌ ) गृहीतः स्मृतः । संदेशः। 
` हिन्दौ'अनुवादृ--कण्त्र-बेटी, अव तुम्हें शिक्षा देनी“है । वनवासी होकर भी हम लौकिक 
अहार जानते है । 


he :. 
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शाङ्गेरवः--न खलु धीमतां कश्चिदविषयो नाम ! 
काइयपः--सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य-- 
झुश्रषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्ति सपलीजने 
सतुर्बिप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गसः । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने माग्येप्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः । १७॥। 





संस्कृत-टोका-- काश्यप: कण्व: ( वर्दात यत्‌ ) त्वम्‌ । इदानीस्‌ अधुना । अनुशासनीया 


शिक्षणीया । असि । वनम्‌ अरण्यम्‌ ओकः गृहम्‌ येषाम्‌ ताइशाः अपि । सन्तः भवन्तः ल्ौकिकज्ञाः | 


लोकव्यवहाराभिशा: । वयम्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--शाङ्गेरव बुद्धिमानों का दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं । 

संस्कृत-टीका- शाङ्ग रव: ( वदति यत्‌ ) । न खलु निश्चयेन । घी मतास बुद्धिशालिनाम्‌। 
कञ्चित्‌ किमपि वस्तु । अविषयः अगोचरः । नाम निश्चयेन । 

हिन्दी-व्याख्या--यहा “खलु” “न” पर जोर देने के लिये है। “नाम” भी उसी तरह 
निश्चयार्थक हे । दोनों से विशेष निश्चय दिखाया गया हे । “विषय” शब्द पुल्लिङ्ग है जिससे 
“कश्चित्‌? का प्रयोग हुआ है । सामान्य प्रयोग में “किम्‌?” शब्द नपुंसकलिङ्ग में भी हो सकताथा 
पर संस्कृत में विधेय पद के विशेष्य ( ९45९ ¡० 2०511०० ) के अनुसार उद्देश्य में उसके 
लिये आया शब्द रखने का चलन है । 

अल्लंकार--अर्थान्तरन्यास । 

_, हिन्दी अनुवाद- कण्व- वह ( आश्रम-आचार-मात्र को जानने वाली ) तुम यहाँ से ससुरा 

पहुँचकर--- 

संस्कृतःटीका-काश्यपः वण्रः ( बदति यतः) । सा ( आश्रमाचारमात्रशा )। त्वम्‌ । इतः 
अस्मात्‌ ( पितुः कुलात्‌ ) । पत्युः स्वामिन: । कुलम्‌ वंशम्‌ । प्राप्य आसाद्य । 
' हिन्दी-व्याख्या--''स्ता” जेसा प्रयोग इस तरह के अर्थ के लिये हिन्दी में प्रचलित नहीं है। 
ससुराल के लिये “'पतिङुल? शब्द संरकृत में अधिक प्रचलित है | 

उक्त वाक्यांश का सम्बन्ध आगे के श्लोक से हे । 


दिन्दी-अनुवाद॒-बड़ों की सेवा करना । सोत के प्रति प्यारी सखी का सा व्यवहार करना । 


पति-द्वाण तिररक्षत होकर भो क्रोध के कारण विरुद्ध मत जाना । सेवक के प्रति अत्यन्त उदार और 
सौमाग्य पर अभिमान रहित होना । इस प्रकार ( करने से ) युवतियाँ “गृहिणी” का पद पाती हैं, 
विपरीत आचरण वाली स्त्रियाँ वंश के लिये मनोव्यथा होती हैं। 

अन्व्र:--युरून्‌ शुश्रूपस्व । सपलोजने प्रियसखीवृत्तिम्‌ कुरु । भतु: विप्रक्षता अपि रोषणतया 
प्रतीपम्‌ मा स्म गमुः । परिजने मूयिष्ठम्‌ दक्षिणा भाग्येषु ( च ) अर्सुत्सेकिनो भव । एवम्‌ युवः 
गृहिणीपदम्‌ यान्ति | वामा: ( तु ) कुलस्य आधयः । ( 


संस्कृतटीका- गरून्‌ पूज्यान्‌ । शुश्रपस्व सेवस्व । सपल्लीजने ( दुष्यन्तस्य ) अन्याः पती: 
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कथं वा गोतमी मन्यते । 
गीतमी--ए्तिओ बहूजणस्स उवदेसो । जादे एवं खु सव्वं ओधारेहि । 
[ एतावान्वधूजनस्योगदेश: । जाते एतत्ललु सर्वमवधारय । ] 
काइयपः--वत्से परिष्वजस्व मां सखीजनं च । 
। शकुन्तला--ताद इदो एन्च कि पिअंवदामिस्साओ सहीओ णिवत्तिस्संति । 
[तात इत एव किं प्रियंवदामिश्राः सख्यो निवत्तिष्यन्ते । ] 


» 








tM कही दती 
प्रति । प्रियाणाम्‌ सखीनाम्‌ आलीनाम्‌ ( श्व ) वृत्तिस्‌ व्यवहारम । करू आजर । अह: पत्युः । 
| विप्रकृता न्यक्‍क्रता ¦ अपि | रोषणतया क्रोधावेशेन । प्रतीपम्‌ वेपरीत्यम्‌ । मा स्म न । गमः 
गच्छ । परिजने सेवकवगंम्‌ प्रति । भूयिष्ठम्‌ अतिशयेन । दक्षिणा उदारा । भाग्येष देवेष (सुखेपु) 
(च) अनुत्सेकिनी निरभिमाना । मव । एवम इत्यम्‌ ( आचरणेन ) । युवतयः वाला: । 
गृहिप्याः गेहिन्या: । पद॒स्‌ अधिकारम्‌ । यान्ति आप्नुवन्ति । वामा: प्रतीपगामिन्यः (तु) | कुलस्य 
वंशस्य । 'ग्राघय: मनोव्यथा: । 
हिन्दी-ब्याख्या--शश्र्षा” का अर्थ हनने की इच्छा है, जब तक सुनने की इच्छा नहीं होगी 
तब तक सेवा नहीं हो सकती अतः यह शब्द “सेवा” अर्थ में आता हे । “गुरु” शिक्षक के अर्थ 
में संस्कृत में ( हिन्दी की तरह ) नहीं आता; इसका “पिता आदि पूज्य जन” अर्ध ही प्रचलित है। 
“जन” समूहवाची है । पहुँचना या जाना “पाने” के अर्थ में संस्कृत में आता है । “वामा? शब्द 
इटे आचरण वाली खी के लिये आया है। “आवि” “प्तिर-दर्द” के अथ में हे । इसका विलोम 
“याष? हे जो शारीरिक कष्ट के अर्थ में आता है । 
छुन्द--१। १४ द्रष्टव्य । 
अलझ्लार--रूपक, अर्थान्तरन्यास । 
हिन्दी अनवाद--गोतमी का परामर्श क्या है? 
संस्कृत-टीका-कथम्‌ किम्‌ । वा ( वाक्यालङ्कारे )। गौतमी । मन्यते परामृशति । 
हिन्दी अनुवाद--गौतमी-वधुओं के लिये इतना (ही ) उपदेश है । पेटो, यह सब गॉड 
बाप हो । 
संस्कृत टीका--गोतमी ( वदति यत्‌. ) । एतावान्‌ एतन्मात्रम्‌ । चधूजनस्य वधूनाम्‌ (छते) । 
उपदेश: शिक्षा । जाते पुत्रि । एतत्‌ इदम्‌ । खलु निश्चयेन। सवम्‌ सकलम्‌ ( पण्यो )1 
भवधारय गृहाण । 
हिन्दी अनुवाद--कण्व--वेटो, मुझ से और सहेलियों से गले मिल लो । 
सस्कृत टीका -काश्यपः कण्व: ( वदति यत्‌ ) वत्से पुत्रि। परिष्वजस्व आलिङ्ग माम्‌ । 
सघीजनम्‌ आलीवर्गन्‌ च। 
, हिन्दी ब्याख्या--पिता से गले मिलने की प्रथा अव नहीं दिखती । बिदाई के समय गले मिलने 
“था खिया सें अब भी स्नेद्दाधिक्य सूचक मानी जाती है । 
हिन्द अनुवाद-- शकुन्तला--पिता जी, यहीं से क्या प्रियंबदा आदि सखियाँ लोट जायेगी ? 
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काइयपः--वल्से इमे अपि प्रदेये । न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुस्‌ । त्वया सह 
गौतमी यास्यति । 


शकुन्तळा--( पितरमाश्लिष्य ) कहं दाणिं तादस्स अकादी परिडमट्टामलअतडुम्मू- 
लिआ चंद्खलदा बिअ देसंतरे जीविअ घारहस्सं । | कथमिदानीं तातस्याक्कातपरि भ्रष्टा मलय. 
तरून्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीवितं धारयिष्ये । ] 





संस्कृत-टीका-तात ( हे) पितः। इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ । एव । किम्‌ । प्रियंवदाः 

मिश्रा: मिपंवदादयः । सख्यः आल्यः । निव॒र्तिष्यन्ते ( माम्‌ विहाय पुनः तपोवनम्‌ ) गमिष्यम्ति । 

हिन्दी ब्याख्या- शकुन्तला सखियोँ का साथ छूटने की आशंका से इतनी अधीर, हो रही है 
कि ऊपर आये सामान्य वाक्य “जलाशय तक्र हो प्रिय जन के साथ जाया जाता है” के होते हुये मी 
व्यर्थ प्रश्‍न कर रही हे । 

हिन्दी अनुवाद--कण्व--बेटी, इनका भो व्याह करना है। इनका वहाँ जाना उचित नहीं 
हे । तुम्हारे साथ गौतमी जायेगी | 

संस्कृत-टीका---काश्यपः कण्वः (बदति यत्‌ ) । इमे ( प्रियंवदा अनसूया च ) । अपि। 
प्रदेये परिण्ययोग्ये । न। युक्तम्‌ उचितम्‌। श्रनयोः । तत्र तस्मिन्‌ स्थाने ( दुष्यन्तप्रासतादम्‌ )। 
गन्तुम्‌ गमनम्‌ । त्वया | सह साकम्‌ । गौतमी । यास्यति गमिष्यति । 

हिन्दी-च्याख्या-कुमारियों का पिता के घर में रहना ही ठोक है; सखी या बहन के पति के 
घर नहीं । हो सकता है, कोई पात्र तुरंत मिळ जाय और तत्काल ब्याह करना पड़ जाय-। वे वे 
कारण प्रतीत होते हैं जिनसे सखियों को साथ नहीं जाने दिया जाता । गौतमी वृद्धा तपस्विनी है। 
ऐसे व्यक्ति कहीं जा सकते हैं। आजकल किस्तो कुठम्बी को न भेजकर नाइन या. नौकरानी मेवे 
का रिवाज सम्पन्न घरों में कहीं-कहीं देखा जाता हे । 

हिन्दी अनुवाद--शकुन्तला (पिता के गले लगकर )--पिता की गोद से अलग होकर मध्य 


( पर्वत ) के ( किसी ) वृक्ष से खींची गई चन्दुनःछता की तरह दूसरे स्यान में कैसे जी 
धारण करूँगी ? 





संस्कृत टीका- शकुन्तला । पितरम्‌ जनवम्‌ ( कण्वम्‌ )। आश्लिष्य आलिङ्ग्य ( क 
यत्‌) | कथम्‌ केन प्रकारेण । तातस्य पितुः ( कप्वस्य )। अङ्कात्‌ क्रोडात । परिषा च्युत! 
मलयस्य मलयाचलस्य तरोः ( करमारदाप ) वृक्षात उन्मूलिता उत्पाटिता । चन्दरनलता ! व | 
अन्यः देशः स्थानम्‌ तस्मिनू । जीवितम्‌ प्राणान्‌ । धारयिष्ये दधे । र > 

हिएदी श्पाख्या--ममंरपर्शी स्वाभाविक विदाई हे । यह करुणा नगर की हँसतो हुई बिदा हो 
वाली आधुनिकाओ में भले न.मिळे, याम वी भोली बालाश्रो में अब भी प्राप्य हे । “तात? की 
“तुम्हारे? अयोग ज्यादा स्वाभाविक होता । उस समय के चलन के अनुसार या बैसी वेदमा 
समव ऐसा प्रयोग हो सकता हे, । तात से तरु और खयम्‌ ( शकुन्तला ) से चन्दन-छता की य 
मनोरम है । प्रसिद्ध है. कि चन्दन लता मलयाचल के पेड़ से खींचकर किसी दूसरी जगद चढ़ाई 


त 





चतुर्थोऽङ्कः २९९ 
काइयपः--वस्से किमेवं कातरासि । 
अभिजनवतो मतुं: इल्ञाघ्ये स्थिता शृहिणीपदे 
विमवगुरुमिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला । 
तनयमचिरात्‌ प्राचीवाक प्रसूय च पावनं 
सम विरहजां न त्वं वत्से झुचं गणयिष्यसि ॥ १८॥ 
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तो नहीं रहती.। वर्तमान की निश्चिन्तता और अनागत की भ्रनिश्‍्चितता से उत्पन्न आशंका यहाँ 
सृष्ट है । 
अलंकार--उपमा । 
हिन्ढी-अनुवाद- बेरी, क्यों यों विहल हो रहो हो ( थैये धारण करो ) । 
संस्कृत-टीका काश्यपः कण्जः ( कथयति यत्‌ ) । चल्से पुत्रि । किम्‌ कथम्‌। एवम्‌ प्रकारेण 
कातरा विहला । असि भवसि । ( धेयम्‌ धारय ) । 
हिन्दी अनुवाद- बेटी, कुलीन स्वामी की गृहिणी के सराहनीय पद पर रहकर उनकी सम्पत्ति 
के कारण बड़े कत्तव्यो से हर समय व्यग्र रहती हुई शीघ्र ही जिस प्रकार पूर्वं दिशा ( पवित्र करने 
वाले ) सूर्य को जम्म देती है, उस प्रकार पवित्र करने वाले पुत्र को जन्म देकर तुम्हें मेरे वियोग की 
पोद़ा का अनुभव न होगा ( भूल जाओगी ) । 
अन्वयः--वत्से अभिजनवतः भठुँ: श्लाघ्ये गृहिणीपदे स्थिता ( सती ) विभव-गुरुभिः तस्य कृत्यैः 
प्रतिक्षणम्‌ आकुला ( सती ) प्राची ( पात्रनम्‌ ) अर्कम्‌ श्व पावनम्‌. तनयम्‌ अचिरात्‌ प्रसूय मम 
विरहजाम्‌ शुचम्‌ त्वम्‌ न गणयिष्यमि । 
संस्कृत-टीका--वस्से ( हे ) पुत्रि अभिजनवतः कुलत्रतः ( कुलीनस्य ) । भतु: स्वामिनः 
दुष्यन्तस्य ) । श्लाध्ये प्रशंसनीये । गृहिणीपदे ग्रहस्वामिनीस्प्राने । स्थिता, वत्तंमाना ( सती ) । 
वभबैः सम्पत्तिभिः गुरुभिः दुवंहेः । तस्य ( स्वामिनः ) । कृत्यैः कायः । . प्रतिम्‌ सदा 1. 
भाकुला व्यग्रा ( सती ) । प्राची पूर्वदिक्‌ ( पावनम्‌ ) । “कम्‌ -सूर्वम्‌ । "श्व पःवनस्र्‌ पनित्री- 
' कतारम्‌ । तनयम्‌ पुत्रम्‌ । अचिरात्‌ शोष्रम्‌। प्रस्‌य जनयित्वा | मम । विरहजाम्‌ बियोग- 
जन्याम्‌। शुचम्‌ पीडाम्‌ । त्वम्‌ । न. गखयिष्यसि प्राप्स्यसि । 4 
हिन्द ब्याख्या--यहाँ पति कुलीन हैँ, गृहिणी का पद मिलेगा, बहुत सम्पत्ति होगी, सूर्य-सढृश ` 
पाचन पुत्र शीघ्र मिलेगा और व्यस्त होने से पितृ-नियोग की पीड़ा यों नहीं सतायेगी आदि भविष्य के 
चुनहले र धेय-कारक चित्र खीचे गये हैं जरसे शकुन्दळा घबड न जाय । कुलीन, अच्छा व्यवहार . 
करता हे क्योंकि उसे अच्छे कुछ का ध्यान रहता हे । “गृहिणी” शब्द “घर वाली” के रूप में अब 
भो आता हे । जो :“गृह-स्वामिनी” का पद देता हे । प्राचीन काल में गृहिणी के बिना घर घर 
नही हे, यहाँ तक कहा गया हे। “न गृहं ग्ृहमित्याइयुंद्विणी ग्रहमुच्यते |” “बिन घरनो घर भूत का 
डेरा” हिन्दी में लोकोक्ति हो गया हे । धनो के यहाँ कार्य की अधिकता होती है, यह स्वाभाविक 
१ । राजसुय यज्ञ के समय द्रौपदी की व्यस्तता का वर्णन मद्दामारत भें दशनीय है । तन्तान, उदर ३, 


३०० असिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


( शकुन्तला पितुः पादयोः पतति । ) 
काऱ्यपः--यदिच्छामि ते तदस्तु । 


शकुन्तल्या--( सख्यादुपेत्य ) हला दुवे वि मं समं एम्व परिस्सजह । [ 


हला दवे अपि मां 
सममेव एरिष्त्रजञेयास्‌ । ] 


सख्यो--( तथा कत्रा ) सहि जइ णाम सो राआ पच्चहिण्गागमंथरो भवे तदो से 
इमं अत्तणामदेअअ किअ आंगुलीअअ' (दंसेहि । [ सखि यदि नाम स राजा मत्य भिश्चानमन्यरो 
मवेत्ततरतस्येदमात्मनामधेया ङ्कितमन्नुलीयकं दशय । ] 





है, जिससे शीघ्र पुत्रोत्पत्ति की बात कही गई है । वह पुत्र ही होगा और सूर्य की तरह पावन होगा, 
यह आशीर्वाद है । 

छुन्द--हरिणी जिसको परिभाषा निम्नलिखित हे :-- 

रसयुगहयेन्सो त्री स्लौ गो यदा हरिणो तदा । ( वृत्तरत्नाकर २।९६ ) । प्रत्येक चरण में नगण, 
सगण, मगण, रगण, सण, लघु और शुरु तथा छद, ' चार और सात पर यति होने पर हरिणी छन्द 
होता है । 

अलङ्गार--उपमा, समुच्चय, काव्यछिङ्ञ, श्रत्यनुमास और वृत्त्यमुप्रास । 

हिन्दी अनुवाद--( शकुन्तला ) पिता के चरणों में गिरती हे । 


संस्कृत टीका-- शङुन्तला। पितुः जनकस्य ( कण्तरस्य ) । पादयोः चरणयोः । पतति 
नमति । 
कण्व - तुम्हारे लिये जो चाहता हूँ, वह हो । 


काश्यपः -- कण्व: ( वदति य्त्‌ ) यदू इच्छामि कामये । ते तव ( कृते ) । तदू । अस्तु भवतु 
हिन्दी अनुवाद- शकुन्तला ( दोनों सखियो के पास पहुँचकर )--सखियो, दोनों साथ ही मेरे 
लगा 1 
संस्कृत टीका- शकुन्तला । सख्यौ ( भ्रियंवदाम्‌ अनसृयाम्‌ च )। उपेत्य समीपम्‌ गत्वा। 
इला (६ ) सख्यौ । द्वे उभे अप । माम्‌ । समम्‌ युगपत्‌ । एव । परष्वजेथाम्‌ आलिङ्गतम्‌ । 
हिन्दी व्याख्या- दोनों सख्यो से समान रनेह हे जिसे पहले गले लगाया, उसे अन्त में पुनः" 
गले लगाने की आतुरता हो सकती हे जिसे रोकने के लिये दोनों को साथ गळे लगया गया हे। 
हिन्दी-अनुवाद--दोनों सख्या ( वैसा कर )- हे ) सखो, अगर कहीं वे राजा पहचानने | 
में देर करे तो उन्हें यह अंगठी दिखा देना जिस पर उनका नाम लिखा हा... | 
संस्कृत रीका--सख्यो आल्यो ( प्रियंवदा अनसया च 


[या च ) । तथा ( शक्ुन्तलावचनाडसारेण )। 
कृत्वा विधाय ( युगपत आलिङ्ग्य ) ( कश्रयतः यत्‌ ) सखि ( हे ) आलि। यदि चेत । नाम 
( संभावनायाम्‌ ) । स:। राजा 


व भा चपः ( दुष्यन्तः ) । प्रत्यभिज्ञाने सा ध्यम्‌ शकुन्तला इति शाने | 
मन्थरः शिथिलः । भवेत्‌ टु 2 ततः तदा । तस्य तम्‌ ( प्रात ) | इदम्‌ ( दशितम्‌ ) आत्मनः 
तस्य ( दुश्यन्तस्य ) नामधेयाङ्कितम उत्की्णामिधम्‌ । अङ्कुलीयकम्र ऊर्भिकाम्‌ । दु्शय । 
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चतुर्थोऽङ्कः ३०१ 
शकुन्तल्ा-इमिणा संदेहेण वो आकंपिदम्हि [ अनेन संदेहेन वामावाम्पितारिम । ] 
सख्यौ--मा साआहि सिणेहो पावसंकी । [ मा भैषीः स्नेहः पापशङ्की । ] 
झाङ्गरवः—युगान्तरसारूढः सविता । त्वरतामत्रमवती । 


शकुन्तला--[ आश्रमामिमुखो स्थित्वा ) ताइ कदा णु भूओ तवोवणं पेक्खिस्सं । [ तात 
कदा नु भूयस्तपोवन प्रक्षिष्ये । ] 


काइ्यपः--श्रयतास्‌ । 





हिन्दी व्याख्या--यहाँ वितक ( संभावना ) की चर्चा हे । ऐसी चर्चा रूपकों में अक्सर आती 
है जिससे कहानी बढ़ती और मनोरंजक होती हे । यह रूपक का एक अंग हे जिसे “रूप” कहते हैं । 
"रूपं वितकेवद्वाक्यम्‌? ( दशरूपक १३९ ) । 

हिन्दी-अनुवाद--शकुन्तला--तुम दोनों की इस शंका से काप उठो हूँ । 

संस्कृत टीका--अनेन पूर्वोक्तेन । संदेहेन शक्कया । वाम युत्रयोः। आकम्पिता मीता । 
अस्मि। 

हिन्दी व्याख्या- यहाँ “संभ्रम” नामक रूपक का मङ्ग है जिसमें शङ्का और भय की चर्चा 
होती हैं । 'शक्कात्रासौ तु संभ्रमः' ( दशहपक: १।४२ ) । 

हिन्दी अन॒वाद--दोनें सबियाँ--मत डरो । स्नेह अनिष्ट की आशङ्का करता हे । 

संस्कृत टीका--सख्यों आल्यौ ( प्रियंवदा अनसूया च ) ( कथयतः यत्‌ ) । मा न। भैषी 
मौता भव । स्नेह: अनुराग: । पापशङ्की अनिष्टसन्देहवान्‌ । 

हिन्द्ी-व्याख्या--अपनों के लिये अमंगळ की कल्पना भी करना अमङ्गल है पर जिसके प्रति 
अधिक स्नेह होता है, उसके वारे में डर लगा रहता है कि कहीं उसके ऊपर कोई आफत न आ 
जाय । यह स्वाभाविक और सच्चे स्नेह का विषय है । 

हिः ठी अनवाद--शाङ्गरव--सुर्यं चार हाथ चढ़ आया हे । आप जल्दी कर । 

संस्कृत टीका-शाह् रवः ( वदति यत्‌) । युगान्तरम्‌ हस्तचतुष्कावधि । आरूडः पाच्या 
दिशः अग्रम्‌ आगतः । सविता सूर्यः | त्वरताम्‌ शीघ्रतां करोतु । अत्रभवता । 

हिन्दी अनवाद- शकुन्तला ( श्राश्रम को ओर होकर )--पिता जी, अब कब तपोवन के. 
दशन करूंगी । 

संस्कृत-टीका--शकुन्तला । आश्रमाभिमुखी तपोवनदिशम्‌ प्रति । स्थित्वा ( कथयति यत्‌) 
तात ( हे ) पिव: । कदा कर्मिन्‌ काले । न वाक्यालक्कार । थूय पुनः । त्पावनस आश्रमम्‌ । 
प्रत्षिप्ये द्रक्ष्यामि । ट श्र 

हिन्दी-ब्याख्या--यद्वाँ ममता की अवीरता है । आशय हे कि शायद भविष्य में न देख पाऊ 

_या बहुत दिनों के बाद देख पाउँ । 
हिन्दी अनवाद--कऋण्व--छुनो । 
संस्कृत-टीका--काश्यपः कण्वः । श्रयताम्‌ ( त्वया ) आकण्यताम्‌ ( श्दम्‌ ) । 


३०२ अजिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपल्ली दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनय निवेश्य । 
भर्त्रा तदपितकुट्म्बमरेण साध॑ शान्ते करिष्य स्ति पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्‌ ।।१९॥ 
गोतमी--जादे परिहीअदि गमणवेला । णिवत्तेहि पिदरं । अह 
पुणो पुणो एसा एव्वं मंतइस्सदि । शिवत्तदु अवं । [ जाते परिद्वीयते गमनःला 1 निववेय 
पितरम्‌ । अथवा विरेणापि पुनः पुनरेषेवं मन्त्रयिष्यते । निवर्ततां भवान्‌ । ] 
काइ्यपः--चत्से उपरुध्यते तपोऽनुष्ठानम्‌ । 
शकुन्तला--( भूयः पितरमार्लिष्य ) तवच्चरणपीडित्‌ तादसरीरं । ता मा अदिमेत्तं 
सम किदे उक्कंठिदु [ तपश्चरणपीडितं तातशरीरम्‌ । तन्मातिमात्रं मम कृत ६ | तिमा मम इत उत्र ।] ` § 1] 
हिन्दो अनुवाद--चिरकाल तक सागरों की सोमा वाली पृथ्वी को सीत होकर दुष्यन्त और 
अपने अजेय पुत्र को राज्य पर स्थापित कर जिन्होंने परिवार का भार उस 
उन दुष्यन्त के साथ इस शान्त तपोवन में फिर.कदम रखोगी । 
अन्वयः--चिराय चतुरन्तमदीसपन्नी भूत्वा अप्रतिरथम्‌ दौष्यन्तिम्‌ तनयम्‌ निवेशय तदर्पितकुटम्ब- 
अरेण मत्रा सार्धम्‌ अस्मिन्‌ शान्ते आश्रमे पुनः पदम्‌ करिष्यसि । 
संस्कृत टोका-चिराय चिरकालम्‌ । चत्वारः समुद्राः अन्तः सीमा यस्याः सा च असौ महो 
भूमिः च तस्या सपत्नी । भूत्वा । अप्रतिरथम न विद्यते प्रति संमुखः रथः स्यन्दनं ( विपक्षस्य ) 
यस्य तम्‌। दोष्यन्तिम दुष्यन्तस्य तनयम्‌ ( निजस्य च ) पुत्रम्‌ । निवेश्य स्थापयित्वा । तस्मै 
( पुत्राय ) अर्पित: दत्तः कुटुस्बस्य परिवारस्य भरः भारः येन तेन । सत्रा पत्या ( दुष्यन्तेन )। 


-साघेम्‌ सह । अस्मिन्‌ अत्र । शान्ते उपद्रवरहिते । आश्रमे तपोवने । पुनः मूयः । पदम स्यानम्‌ 
करिष्यसि विधास्यसि । 


छुन्द--१।८ द्रष्टव्य । 
अलंकार--मालादोपक । 


हवा चिरेण वि 


( पुत्र ) पर डाल दिया हे 


हिन्दी अनुवाद--गौतमी--वेटी, जाने का समय बीता जा रहा हे । पिता जी को लौटाभो। 
या श्राप | ही ) छोट ना, यह देर तक बार-बार इस तरह कहती जायेगी । 


संस्क्रुत टीका--गौतमी (. कथयति यत्‌ ) । जाते पुत्रि। परिहीयते गच्छति । गमनस्य 
मरयाणस्य'। चेला समयः। निवर्तय । पित 


रस्‌ तातम्‌ ( कण्वम्‌ )। अथवा यद्वा ( त्रिकल्पः अयम्‌ 
वरोयान्‌ ) । चिरेण चिरकालम्‌ । अपि। पुनः पुनः भूयः भूयः। एषा श्यम्‌ ( शकुन्तला ) । 
एवम्‌ इत्यम्‌ ( पूर्वोक्तवत्‌ ) । मन्त्रयिष्यते कथयिष्यति। निवत्त ताम । भवान्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--कप्व--ब्रेटो, तप-कार्य में बाधा पढ़ रही है। _ 

संस्कृत टीका--काश्यपः कण्व: ( कथयति यत्‌) । बस्स पुत्रि । उपरुध्यते वाधितं भवति । 
तपसः तपस्यायाः अनष्ठानम्‌ आचरणम्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--शङन्तला ( फिर पिता के गले लग कर ) आपका शरीर तप-अचुष्ठान से पीडित 
है, अत: मेरे लिये अधिक उत्कण्ठा मत कीजियेगा । 








चतुर्थोऽङ्कः ३०३ 
काश्यपः ( सनिःश्वासम्‌ ) । 
शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचितपूर्वम्‌ । 
उटजद्वारविरूढं नीवारबलिं विलोकयतः ।। २० ॥ 
राच्छु. शिवास्ते पन्थानः सन्तु । ( निष्क्रान्ता शकुन्तला सहयादिनश्व ) । 








हिन्दी व्याख्या--प्राकृत में “तात” का प्रयोग सम्बोधन के लिये ठोक तैठेगा । मिता से कहते 
समय “पिता का शरीर नान तो संस्कृत में प्रचलित हे ओर न हिन्दी में । प्राहूत में चलता 
हे । नेपाली ऐसा प्रयोग करते हैं । शकुन्तला पिता के सुख-दुःख की चिन्ता करती हे । 

हिन्दी अनुवाद--कण्व ( निःश्वास के साथ ) 

संस्कृत टोका-काश्यपः कण्वः। सनिःश्वासम्‌ निःश्वासेन सह तत्‌ यया स्यात्‌ तथा 
( कथयति यत्‌ ) । 

हिन्दी अनवाद--बेटो, तुमने जिसे पहले रखा था तथा जो पर्ण शाला के द्वार पर उग आई है 

[र ( तृणधान्य ) की वह बलि ( पजा ) देख रहे मेरा शोक केसे शान्त होगा ? 

अन्वयः-तरत्से त्वया रचितपूर्वम्‌ उटजद्वारविरूढम्‌ नीवारवलिम्‌ त्रिलोकयतः मम शोकः कथम्‌ 
नु शमम्‌ एष्यति । 

संस्कृत-टीका--वत्से ( हे ) पुत्रि । त्वया ( शकुन्तलया ) । रचितपूवम पूवम्‌ प्राक रचित 
निहितः तम्‌ । डटजस्य पर्णंशालायाः द्वारे प्रतीहारे बिरूढम्‌ संजातम्‌ ( अङ्करितग्‌ ) । नीवारैः 
तृणधान्येः बलिम्‌ पूजाम्‌ । विलोकयतः पश्यतः। मस | शोकः ( पुत्री-विरह ) वंदना । कथस्‌ केन 
मकारेण । न्‌ ( वात्र्यालङ्कारे ) शमम शान्तिम्‌ । एष्यति प्राप्स्यति । 

हिन्दी व्याख्या-- “वत्से” सम्बोधन, कण्व को शकुन्तला के बचपन को याद आना बताता हे । 
यह अंश बहुत करुण और काव्यमय हे । “बालि” संस्कृत में पुंस्लिङ्ग है; हिन्दी की तरह 
स्त्रीलिङ्ग नहीं । 

छुन्दु- £॥२ द्रष्टव्य । / 

अलंकार-_कर्व्यालङ्ग ओर अनुप्रास । 

हिन्दी अनुवाद--जाओ; तुम्हारे पथ मङ्गलमय हाँ ( शकुन्तला आर साथ ज!नेत्राळे लोग मंच 
के बाहर जादै हैं ) । 

संस्कृत टीका--गच्छु ब्रज ( पतिकुळम्‌ ) । शिवाः सङ्गलमयाः 1 तें तव । पन्थानः मार्गा: । 
सन्तु भवन्तु । निष्क्रान्ता ( रज्ञात्‌ ) निर्गता । शकुन्तला । सहया यन: अनुगन्तारः च । 

हिन्दी ब्याख्या--संस्क्रत में लोटू लकार होने पर “भगवान्‌ कर”, “कृपया? आदि अर्थ अपने 
आप आ जाते हैं, अतः उन्हें अलग से नहीं दिया जाता । “निष्क्रान्ता” शकुन्तला के लिये विशेषणात्मक 
क्रिया हे । श्से पुंल्लिङ्ग बहुवचन करके सहयायिनः के साथ “निष्क्रान्ताः? रूप में रखने से अथे 

कलेगा । इसे “अध्याहार” कहते हैं । 


३०४ अभिज्ञानशाकुन्तछम्‌ 


सख्यो-(शडुम्तला विलोब्य) हद्धो हदी । अन्तलिहिदा सउंदला वण्राइए [ हा विक । 
हा धिक्‌ । अन्तहिंता शकुन्तला वनराज्या । -] भै 
काश्यपः--( सनिःखासम्‌ ) अनसूये गतवती वां सहथमंचारिशी । निमृह्य शोकमन- 
गच्छतं सां प्रस्थितस्‌ । क 
उस--ताद सर्डदलाविरहिद सुण्णं विश्च तवोवणं कह पविसादो । 
[ तन शाकुन्तळाविरहितं छून्यमिव तपोवनं कथं प्रतिशाव: । | 
काइग्रप:--स्नेहप्रवृत्तिरवंद्शिनी । ( सविमद! परिक्रम्य ) हन्त्र भोः ! शकुम्तलां 
पतिकुळं विसुञ्स लब्धसिदानीं स्वास्थ्यम्‌ । कुतः-- 


हिन्दी अनुवाद--( दानो ) सखियाँ ( शकुन्तला को देखकर )--हाय ! हाय ! अरण्य पंक्ति से 
शकुन्दछा आट में हा गई । 

संस्कृत टीका--सख्यों आल्यौ ( प्रियंवदा अनतूया च ) हा हन्त । धिक ( दंवम्‌ )। हा 
हन्त। ।धक्‌ ( देवम्‌ ) । अन्तर्हिता गोपायिता । शकुन्तल! । वनानाम्‌ अरण्यानाम्‌ राज्या 
पंक्त्या । 

हिन्दी व्याख्या-- हा धिक” का दो बार प्रयोग शोक की पराकाष्ठा सूत्रित करता है । भाग्य 
धिवकारा गया हे । “अन्तहित?' अन्तर्धान के अर्थ में है; दोनों एक हो थातु से बने हें । “राजि” या 
“राजी” पंक्ति के अर्थ में हैँ । 

हिन्दी अनुवाद--कण्तर ( निःश्वा्त के साथ )--( हे ) अनसूया, तुम दोनों की सहेली ( साथ 
घमं का आचरण करने वाली ) चली गई । में चछा; शोक रोककर मेरे पीछे चलो । 

संस्कृत टीका-कार्श्यपः कण: । सनिःश्वासम्‌ निःश्वासेः सह तत्‌ यथा स्यात्‌ तया ( कथः 
यति यत्‌ ) । ( हे ) अनसूये ( सम्बुद्धौ ) । गतवती याता । वाम्‌ युत्रयोः (तत्र च मियंवदाया: 
च )। सहृधर्मचारिणी सखी । निगृह्य वशोइत्य। शोकम्‌ वेदनाम्‌। अनुगच्छुतम्‌ अनुशतम्‌, 
माम्‌ || प्रास्थतम्‌ प्रयातम्‌ || 

हिन्दी ब्याख्या--“मस्थितं? , “माम्‌? का विशेषण है । हिन्दी में एक साथ न कहकर दो 
वाक्या में कहनें का चळन है अन्यथा वाक्य बोझिल हो जाता है ¦ 

हिन्दी अनुवाद--दोर्तो--पिता जी, शकुन्तला से रहित तने से आश्रम में कैसे वेशा करेगे £ 

संस्क्रत-टीका-उभें रे ( सख्यौ ) ( वरत: यत्‌ )। तःत ( हे) पितः । शकुन्तलया 
विरहितम्‌ दीनम्‌ शून्यस्‌ निः्लारम्‌। तपोवनम्‌ आश्रमम्‌ । कथन्‌ केत अक!रेण । प्रविशावः 
अन्तःगच्छावः | 





हिन्दी व्याख्या- यदा भावुकता का प्रसंग हे। आशय हे कि 'शङ्ुन्तला के बिना आश्रम के 
अन्दर जाया नहीं जायेगा; बहुत बुरा लगेगा ! कण्व-प्रवेश से यहाँ तक करुण रस हे । 

हिन्दी अनवाद--कण्व--स्नेद्द की प्रवृत्ति ( विचार ), ऐसी अनुभूति कराती है । ( विचार 
कर घूमकर ) अदो ! शकुन्तला को ससुराल बिदा कर अब नाकर राहत मिली, क्योंकि । 














२० चतुर्थोऽङ्कः ३०५ 


अर्थो हि कन्या परकीय एवं तासद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः । 
जातो भसायं विशदः प्रकासं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा ॥ २१॥। 





संस्कृत-टीका-काश्यपः कण्वः ( कथयति यत्‌ ) । स्नेहस्य प्रेम्ण: प्रवृत्तिः प्रवाह: । एवं- 
दृशिनी इत्यग्‌ अनभावयति । विमशेन चिन्तया सह तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । परिक्रम्य मण्डलाकारम्‌ 
हन्त भो अहो शाकुन्तल्वास्‌ पव्युः भतुंः ( दुष्यन्तस्य ) कुलसू गृहम्‌ । विस््ुश्य मेष्य । लब्धम्‌ 
प्राप्म्‌ । इढानीस्‌ श्रधुना । स्तास्थ्यस््‌ म क्रत।वस्थानम्‌ ( शान्तिः ) । 

हिन्द ब्याख्या--कठिन काम जव तक समाप्त नहीं हो जाता, तब तक चित्त श्रशान्त रहता 
है; समाप्ति के वाद बहुत शान्ति मिळती हे; मन आजाद हो जाता है । परीचार्थी को पर्चे समाप्त होने 
पर और कायार्थ को साक्षात्कार ( इण्टरव्यू ) हो चुकने पर जो निश्चिन्तता होती है, उप्ते यह 
श्रनुमान लगाया जा सकता हे कि पुत्री-वित्राह करके पिता को कितनी शान्ति मिलती होगी । 

हिन्दी -श्रबुघाद- निश्चय ही लड़की पराया धन ही है । उसे आज दूल्हे के पास भेजकर मेरी 
यह आत्मा उ तरह अत्यन्त निर्मळ ( शान्त ) हो गई हे जंसा इसने अमानत वापस कर दी हो । 

झन्वयः--कन्या हि परकीयः एव अर्यः अद्य ताम्‌ परिग्रहीतुः संप्रेष्य अयम्‌ मम आ।त्मा प्रत्यर्पित- 
न्यासः इव प्रकामभ्‌ विशद: जातः । 

संस्कृत-टीका- कन्या पुत्री । हि निश्चयेन। परकीयः परस्य। दुव | अर्थः धनम्‌ । अद्य । 
ताम्‌ ( कन्याम्‌ ) । परिग्रहीतुः परिणेतुः । संग्रेष्य विस॒ज्य । अयम्‌ । सम । थात्मा । प्रव्यपितः 
न्यासः येन ताइशः । प्रकासस्‌ अत्यधिवम्‌ । विशदः निर्मल: । जातः मूतः । 

हिन्ढी-ब्याख्या--“लडकी पराया धन हे” हिन्दी में यह कहावत ही बन गई हे । सामान्यतः 
यह माना जाता है'कि लड़को पर पिता का अधिकार तब तक होता है जब तक उसका व्याह न हो 
नाय । वह उसे सत्यात को दान देता है । स्त्री-स्वतन्त्रता के पक्षपाती लोग इसे सहन नहीं करते; वे 
कन्या का भी व्यक्तित्व और स्वातन्व्य मानते हैं । कालिदास ने कण्व के मुख से उसे अपने धन की 
जगह पराये की अमानत कहकर विचार का कोई अवतर ही नहीं रहने दिया । अमानत रखने में 
जोखिम है । अपनी चीज टूट फूट जाय तो क्षति सह लो जाता है क्योंकि घर में चीजें हूटती फूटती 
रहती दी दें, पर अमानत को क्षति पहुँचने पर क्षति-पूर्ति अखरती है. और अनानत में खयानत या 
लावरवाही का इळजाम लगता दै । भाम ने “स्वप्तवासदत्तम्‌? में “दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌” श्सके 
पूर्व कहा है । “परिमहीतु:” में शैषिकी पष्ठी है; जहाँ अन्य कोई दिभक्ति नहीं बेठती, वहाँ षष्ठ 
होती हे । “बिशाद? का अर्थ निर्मल है; विस्तृत” नहीं । हिन्दी में अगछ-बगछ के शब्दों में अथ 
लगाने और न सीखने की काहिली से “बिस्तृत” अर्थ में जबदंस्ती चलाया जाता है । “आत्मा? 
पुर्िङ्ग है; हिन्दी की तरह स्त्रीलिङ्ग नहीं। 

“छुम्द- दन्द्र्वजा ( २।७ द्रष्टव्य ) । 

अलङ्कार-उत््रक्षा। 


३०६ अभिज्ञानाकुन्तज्जम्‌ 


( इति निष्कान्ताः सवें ) 
इति चतुर्थोऽङ्कः । 
SEN: CESS “ना 
हिन्दी-अनुवाद्‌--( इसके बाद सब ( मंच से ) बाहर गये । ) 
संस्कृत'टीका-शति ततः । निष्कान्ताः निगंताः । सवं सकला: (अभिनेतारः) 
ष्कः ( समाप्तः ) । 
हिन्दी-ब्याख्या--“इ ति” का प्रयोग यहाँ “इसके बाद” के अर्थ में प्रतोत होता हे । 
थोड: लिखने से “चतुर्थ अङ्क समाप्त हुआ” अर्थं निकलता है; यही अच्छा प्रयोग है; “ 
जोड़ने पर भाषा बोझिल हो नायेगी । 


[ चोथा अंक समाप्त हुआ ] 


। चतुथः तु: 


६६ 
चतु- 


समाप्त" 











पञ्चस्रोऽङ्कः 
( ततः प्रविशत्यासनस्थो राजा विदूषकश्च ) 
विदूषकः--( कणं दत्वा ) भो वश्चस्स संगीदसालंतरे अवधाणं देहि । कलविसुद्धाए 
गीदीये सरसंजोओ सुणीअदि । जाणे तत्तहोदी हंसवदिशा वरणपरिश्रश्नं करेदि त्ति। 


[भो वयस्य संगोतशालान्तरे$वधानँ देहि । कलविशुद्धायागोते: स्वरसंयोग: श्रूयते । जाने तत्रभत्रती 
हंसपदिका वर्णपरिचयं करोतीति । ] 








हिन्दी-अनुवाद--पाँचवाँ अक्कु' । 

( इसके बाद गद्दी पर बेठे राजा और विदूषक ( मंच पर ) प्रकट होते हैं। ) 

संस्कृत. टीका--पञ्चमः | अङ्कः । ततः एतदुपरि । प्रविशति प्रक्ररीमत्रति । आसनस्थ: 
सिंहासनस्थित: । राजा नृपः ( डुष्यन्तः ) । विदूषकः ( माढव्यः ) च । 

हिन्दी ब्याख्या-- अङ्क” के बाद “आरम्भ होता है? नहीं लिखा गया, कभी-कभी आरम्भ में 
“यथ? लिखा जाता है । इस शब्द के अतिरिक्त मारम्म-वाची शब्द न लिखना ही शोभा है। 
“प्रविशति” का अर्थ “प्रवेश करना? न होकर “पर्दा उठने पर दिखना? है । “प्रवेश” में गति होती 
है, गद्दी पर बैठा व्यक्ति गतिमान्‌ नहीं हो सकता । 

हिन्दी-अनुवाद--विदूषक ( माढव्य ) ( कान लगाकर ) हे मित्र, संगोत-शाला को ओर रु 
करो । मधुर-अस्फुट ध्वनि वाले शुद्ध गीत का स्वरालाप सुनाई पढ़ता है । लगता है, आदरणीय हंस- 
पदिका गाना सीख रहो हैं । 

संस्कृत-टीका--विदूषकः ( भाढव्य: ) । कणम्‌ श्रवणम्‌ । दत्वा सञ्जो त्य । ओः देशयस्थ 
मित्र । संगोतस्य गानवाद्यानाम्‌ शात्याय!: ग॒ हस्य अन्तरे प्रभ्यन्तरन्‌ प्रति | अवधानम्‌ ध्यानम्‌ । 
देहि नियोजय। कल्ला!मधुरास्फुटध्वनियुक्ता तस्या: विशुद्धायाः निदोंषाया:। गीतेः गीतस्य । स्वराणाम्‌ 
। संयोगः आलाप: । श्रयते आकर्ण्येते । जाने प्रतोयते । तत्रभवती आदरणीया । हंसपदिका । 
वर्णानाम्‌ परिचयम्‌ शानम्‌ ( अभ्यासम्‌ ) । करोति प्राप्नोति इति । 

हिन्दौ-व्याख्या-कल, वह ध्वनि है जो मधुर ओर अस्पष्ट हो। आगे पता चलेगा कि 
हंसपदिका एक रानी का नाम है । संगीत में वर्ण ४ प्रकार के होते हैं--( १) स्थायी ( २) आरोही, 
( ३) अवरोही ( ४ ) संचारी । 

गानक्रियोच्यते वर्णः स चतुर्धा निरूपितः । 
स्थाय्यारोद्यवरोही च संचारी ०००००००००००० N 

यह “वर्ष-परिचय”” पद ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने लेकर अपनो लिखी बॅगला-प्रथम पुस्तक का 

शीषेक बनाया हे, वहाँ “बर्ण”? का अर्थ गान-क्रिया न होकर अ, आदि ध्वनियों है । 





३०८ अमिज्ञानशाकुन्तलस्‌ 


राजा-तूर्ष्णी अव । यावदाकणंयासि । ( आकाशे गीयते ) 
अहिणबसहुळोलुवो सवं तह परिचुंबिअ चूअनंजारिं । 
कमलवसइमेत्तणिब्बुदो महुअर विम्हरिओ सि णं कह ॥ 
[ अभिनवमधुळोलुपो भवांस्तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरीम्‌ । 
कमलवसतिमात्रनिवृत्तो मधुकर विस्मृतोऽस्येनां कथम्‌ ॥ 
राजा-अहो रागपरिवाहिनी गीतिः । 
विदूषकः--कि दाच गीदीए अवगश्नो थक्खरत्थो । [ किं तावद्गीत्या अवगतोऽक्षरार्थः ]। 
राजा--( स्मितं इत्वा ) सकृत्कृतप्रणयो5यं जनः । तस्या देवीवसुमतीमन्तरेण 
सढुपाळम्ममवगतोऽस्मि। सखे माढष्य ! सद्दचनादुच्यतां हंसपदिकानिपुणमुपा- 
खब्धोऽस्मी।ति । 


हिन्दी-ग्रनुवाद--राजा--चुप रहो; जरा सुन । ( आकाश में गाया जा रहा है ) 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । तूष्णीम्‌ मौनी । अव । यावत्‌ 
( नाक्यालङ्कारे ) | ्राकणयामि शणोमि | भ्राकाशे । गीयते । 

हिन्दी-अलुवाद--( हे ) भोरे, तुम नये ( पुष्प ) रस के प्रति छालसा-युक्त होकर उस प्रकार 
झान्न-मक्षरी को चूमकर { अब ) केबल कमल के आवास से तृप्त होकर इसे कैसे भूल गये ! 

अन्तय--( हे ) मधुकर भवान्‌ अभिनवमधुलोलुपः तथा चृतमन्जरीम्‌ परिचुम्ब्य कमलवसति' 
मात्रनिवृतः एनाम्‌ कथम्‌ विस्मृतः असि । 

संस्कृत-टीका--( हे ) मधुकर अमर ( कामुक ) । अ्भिनवेन नूतनेन मधुना पुष्परसेन 
ल्लोलुपः लुब्धः (सन्‌ ) तथा तेन प्रकारेण (यथानुभूतम्‌ )1 चूतस्य आःत्ररय अन्जरीस्‌ 1 परिचुम्ब्य 
चुम्बित्वा । कमलम्‌ पञ्चम्‌ एव वसतिः वासः सा एव कमलवसतिमात्रंस्‌ तन निवृत: सुखितः । 
पनास ( मन्जरीम्‌ ) कथम्‌ केन प्रकारेण । विस्मृतः | असति । 

छुन्द--अपरववत्र । जिसके विषम चरणो में दो नगण, रगण, लघु व गुरु तथा समचरषों f 
नगण दो जगण ओर रगण होता हे “अयुजि ननरला गुरुः समे तदपरवक्त्रमिदं नजौ नरौ। 
( वृत्तरत्नाकर ४।९ ) 

'प्रल रार --ठप्रस्तुत-प्ररांसा । 

हिन्दी-अनुवाद--राजा--अहा ! गीत अनुराग प्रवाहित कर रहा है । हि 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ )। अहो हन्त। रागपरिवाहिनी 








अनुरागप्रवांहका । गीतिः गानम्‌ । 


हिन्दी-अचुवाद्‌- विदूषक ( माढव्यः )-तो वया गान का शाब्दिक अर्थ समझ लिया ? 

संस्कृत टीका विदूषकः ( माढव्यः ) । किम्‌ । तावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) । गीत्याः गानस्य। 
अवगतः शातः । ्रक्षराणाम्‌ शेब्दानाम्‌ ( वाक्यस्य ) अथः आशयः । 

हिन्दी-अनुवाद--राजा ( सुस्कराकर ) मैंने इसे एक बार ( कमी ) प्यार किया था। महारानी 
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विदूषकः जं सवं आणवेदि । ( उत्याय ) भो वश्रस्स गहीदस्स ताए परळीएहि हव्येहिं 
सिहंडए ताडी्रमाणस्स अच्छुराए वीदराश्रस्स विश्व णत्थि दाशि ने सोक्खो । [ यद्भवाना- 
बरापयति । भो वयस्य गृहीतस्य तया परकींयेहसी: शिखण्डके ताद्यमानस्याप्सरला वीतरागस्येव 
तास्तीदानीं मे मोक्षः ] 

राजा--गच्छ नागरिकब्रच्या संज्ञापयैनार्‌ । 

धमता को लकर अपने प्रात उसका उलाहना समझ गया हूँ । मित्र माढव्य, खूब आड़े हाथ लिय 
गया हूँ?” यह मेरा सदेश हंसपदिका से कह देना । 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) स्मितम्‌ विहासम्‌। कृत्वा विधाय । सक्कत्‌ एक 
वारम्‌ | कृतः विहितः प्रणयः प्रेम येन तादृशः । श्रयस्‌ जनः अहम्‌। तस्याः ( हंसपदिकाथाः ) । 
देवीवसुसतीस्‌ महादेवीम्‌ व&मतीय्‌ । अन्तरेण प्रति । मस उपालम्भम्र्‌ । अवगतः शातत्रान्‌ । 
ग्रस्मि । सखे मित्र | माढव्य । सम वचनात्‌ संदेशात । उच्यताम्‌ कथ्यताम्‌ । हंखपदि्का । 
निपुणम्‌ सुष्ठु । डपाल्वथ्धः उपालम्भगोचरोकृत: । अस्मि । 

हिन्दी व्याख्या--यहाँ ऊपर से पच्च का अर्थ स्पष्ट होता है। हंसपदिका ( जिसके चरण या 
शब्द हंस के चरण या शब्द की तरह हों ), एक रानी है जिसे कभी. एक बार दुष्यन्त ने प्यार किया 
था। यहाँ राजा के मुस्कराने से लगता हे कि किसी के प्रति ऐसा जघन्य अपराध करना उस 
युग के राजाओं के लिये सामान्य बात थो । हंसपदिका इससे खिन्न होकर अभ्रस्तुतशांसा द्वारा कह 
रही है, कि जब मेरा योवन नया था तब तुम शस ( मुझ-आम्र-मंजरी ) के प्रति लोलुप हुये थे और 
अव फिर भूलकर कमळ ( पुरानी रानी वसुमती ) भर से दृप्त हो गये.हो जब कि उसमें रस नहीं हैं; 
वहाँ रहा भर जा सकता हे । “प्रणय? का अर्थ याचना करते हुए राववभट्व ने “अन्तरेण” का अर्थ 
“बिना” किया हे । यह अच्छा नहीं बैठता । “अयम्‌ जनः” का अर्थ “मैं” प्रचलित है और यही 
विलयम्प ने लिखा हे । इसका अर्थ “यह व्यक्ति ( हंसपदिका )” भी लगाया जाता है। 
_ हिन्दी-अनुवाद--विदूषक--जैसी आपक्री आशा (उठकर ) जैसे अप्सरा के द्वारा पकड़े गये 
बेरागी की मुक्ति नहीं, उसी प्रकार दूसरे के हाथों पकड़े गये केश-पाश बाले तथा उसके द्वारा पिटते 
हुए मेरी मुक्ति नहीं । 

संस्कृत-टीका--विंदूषकः ( मोढव्यः ) ( कथयति यत्‌ ) । यत्‌ यथा। भद्रान्‌ | प्राज्ञापयति 
कथयति । भोः हे । वयस्य मित्र ग्रुहीतस्य धारितस्य ( मम ) । तया ( हंसपदिकया ) । परकीयैः 
परस्य ( दासीनाम्‌ ) । हश्सैः करे: । शिखण्डके काकपक्षे । ताड्यमानस्य ( मम ) । अप्सरसा 
कयापि देववामया ( गृहीतस्य ) । वीतः गतः रागः आसक्तिः यस्य तादृशस्य । इव । च । अस्ति । 
इदानीम्‌ अधुना । मे मम । सोक्तः मुक्ति: । 

हिम्दो-व्याख्या--यहाँ परिहास है । विदूषक का कहना है. कि जैसे अप्सरा तपस्वी को नहीं 
टोइती, उती तरह वह मुझे नहीं छोड़ेगो और अपनी दासियों से मेरे बाळ पकडवाकर अपने हायां 
दुत बनायेगो (यह सोचकर कि इसी माढब्य ने राजा को मुझसे विरक्त कर दिया है ) । 

हिर्दी-अनुवाद्‌--राजा-जाओ; शिष्टता से सन्देश उसे सुना दो । 


छे 
मे 


सकस 





३१० अमिज्ञानशाकुन्तलस्‌ 


विदूषकः-का गई । [ का गतिः । ] ( इति निष्क्रान्तः ) । 


राजा--( आत्मगतम्‌ ) किं नु. खलु गोतार्थमाकयेष्जनविरहारतेऽपि वलव. 
दुत्कण्ठितो$स्मि । अथवा-- 


रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पयुंस्सुकीमचति यत्सुखितोऽवि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूचं 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ २ ॥ 


संस्क्ृत-रीका-राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । राख्छु याहि। नागरिकस्य 
अग्नाम्यरय ( जनस्य ) वृत्त्या रोत्या । संज्ञापय कथय ।. एनाम्‌ ( हंसपादिकाम्‌ ) । 

हिन्दी-च्याख्या-शहर में दरबारी सभ्यता होती है, पढ़े-लिखे लोग होते हैं अतः नगर, व 
नागरिक प्रयोग शिष्ट के अर्थ में आते हैं। याम्य, आमीण, गँवार व देहाती शब्द गाँव से सखद 
होने से असभ्य अथं में आते हं क्योंकि गाँव में सभ्य समाज के तरीके श्रधिकत: प्रचलित नहीं हैं | 

हिन्दी-अनुवाद-- विदूषक--( माढव्य )-क्या उपाय है ? ( यह कहकर बाहर जाता है ) 

संस्कृत-टीका- विदूषकः ( माढव्य: ) ( कथयति यत्‌ ) । का गतिः उपायः। इति एम 
( कथयित्वा ) निष्क्रान्तः निगंतः । 

हिन्दी-थनुवाद--राजा ( अपने मन में )--क्या बात है कि गोत और उसका अर्थ जाना 
आत्मीय जन के वियोग के विना मी अत्यधिक उत्कण्ठ हूँ । या-- 

संस्कृत-टीका-राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । आत्मगतम्‌ ( वदति यत्‌ ) । किम्‌ नु खलु 
(वितरक ) । गीतम्‌ गानम्‌ अथम्‌ श्राशयम्‌ । 'ग्राकण्ये शञात्वा । इष्टः प्रियः च असौ जनः व्यक्त 
च तस्य विरहात्‌ वियोगात्‌। ऋते विना । अपि । बलवत्‌ अत्यधिकम्‌ । उत्कण्ठितः व्यग्र! 
अस्मि । ग्रथवा यद्वा । 


हिन्दी-अनुवाद्‌-मनोहर दृश्य देखकर और मोठे शब्द सुनकर सुखी रहता हुआ मौ प्राण बो 
उत्कण्ठित हो जाता है उसे लगता हे कि निश्चय ही वह पहले से अज्ञात रूप में मावा से स्थायी बा 
गये अन्य जन्मों के सोहादों का मन ही मन स्मरण करता हे । 6 

अन्वय- यत्‌ जन्तुः सुखितः अपि रम्याणि वो क्ष्य मधुरान्‌ च शब्दान्‌ निशम्य परयुतछुक्कीमवतिं 1 
नूनम्‌ अबोधपूर्व॑म्‌ भावरिथराणि जननान्तरसौहृदानि चेतसा स्मरति । | 

संस्कृतःटीका- यत्‌ | जन्तु: जोवः । सुखितः सानन्दः । अपि। रम्याणि ॥ 


( इयान ) । वीच्य दृष्टा । मधुरान्‌ हृदयाहादकाच्‌ । च शब्दान्‌ पदानि ( ध्वनिम्‌ )। नः 
दुला । पद्नुःसुकोभवति उत्कण्डीभवति । तत्‌ ( एवम्‌ सूचर्यात यत्‌) । नूनम्‌ निश्चयेन । श्रं र 
पूवम्‌ विशेषशानाभावपुवेम्‌ भावे: वासनाभिः स्थिराणि स्थायो(न । अन्यानि तेषाम्‌, सौ 

जननानि ( अनुरागान्‌ ) । चेतसा मनसा । स्मरति । | 


2 दिखता। 
हिन्दी-व्याझ्या- कभी कभी एकाएक आदमी दुःखी हो जाता है पर कोई कारण नहीं दिखी 








पञ्चमोऽङ्कः ३११ 
( इति पर्याकुलस्तिष्ठति ) ( ततः प्रविशति कब्नुकी ) 
कन्नुकी--अहो चु खल्वीदृशीमवस्थां प्रतिपन्नोऽस्मि । 


आचार इत्यवहितेन सया गृहीता या वेत्रयष्टिरवरोधगृहेषु राज्ञः । 
> be ८ 
काले गते बहुतिथे मम सेव जाता प्रस्थानविक्कवगतेरवलम्बनार्था ॥३॥ 





|_______ जि न 
यहाँ दुष्यन्त को भी ऐसा अनुभव हो रहा है । यह शकुन्तला के निकट आने से उसको भावना की 
तीव्रता का मनोवेशानिक प्रमाव हो सकता है । उत्कण्डा का कारण शस जन्म में न खोज पाने पर 
दुष्यन्त उसे रहस्यमय मानकर पिछले जन्म की घटना से सम्बद्ध मानकर अपना समाधान करते हैं। 
“माव?! का अर्थ संस्कार, भावना, वासना, हृदय, मेम, भक्ति. विचार आदि. है । जो कुछ देखते या 
चिन्तन करते हें वह अचेतन मस्तिष्क में जन्म-जन्मान्तर से पड़ा रहता हे । किसी समय उसका 
आमास सा होता है पर बहुत पुरानी वात होने से कारण ठोक से स्मरण में नहीं आता । “रम्य” 
विशेषण हे । इससे विशेःय ( वस्तु ) का बोध अपने माप हा जाता है । “शब्दान्‌” को एकहूपता में 
वहाँ “दृश्यानि” विशेष्य दे देने से प्रक्रमभङ्ग न होता । 
छुन्द--१।८ द्रष्टव्य । 
श्रलङ्गार- अप्रस्तुतप्रशंसा, विभावना, काव्यलिङ्ग, छेकानुप्रास, वृत्त्यनु प्रास व श्रृत्यनुप्रास । 
हिन्दी अनुवाद--( यह कहकर आङुल रहते हैं । ) ( इसके बाद कञ्चुकी मंच पर दिखता है ।) 
कञ्चकी-- हाय ! ऐसी हालत में पहुँच गया हूँ । 
संस्कृत-टीका--इति एवम्‌ उक्त्वा । पर्या कुल: व्यग्रः ( सन्‌) । तिष्ठति स्थितः। ततः तद- 
नन्तरम्‌ । प्रविशति रङ्गमन्ने प्रकटितः। कञ्चुकी । ( कथयति यत्‌ ) श्रो नु खलु दा। दैदशोम्‌ 
एतादृशम्‌ ( दुःखमयीम्‌ ) । अवस्थाम्‌ दशाम्‌ । प्रतिपत्ष: प्राप्त: अस्मि । 
हिन्दी-व्याख्या--कंचुकी या कंचुक्रीय कं चुक ( लम्बा कुर्ता ) पहनने वाला एक अतिवृद्ध सेवक 
है जो संस्कृत बोलता है और दरवार तथा रनिवास में समान-रूप से जा सकता हे । मातृयुप्त के 
अनुसार वे हमेशा सत्यवादी, काम-बासना रहित शान-विशानवान्‌ होते दै । “ये नित्यं सत्य-सपन्नाः 
| कामदोपविवजिता: । शञानविशानकुशला: कंचुकीयास्तु ते स्वता: ।” “ऐसी हालत" से दृद्वावस्या से 
अभिप्राय हे । 0 ¢ ४ य 
_ हिन्दी-अनुवाद्‌-मेंने सावधान होकर राजा के रनित्रास में जिस वेत को छड़ी को कायदा 
(छेना कायदा हे ) समझकर लिया था, बहुत समय बीतने पर वहो, चळते समय लड़खड़ातो चाल 
वाले मेरे सहारे के लिये हो गई हे । ॥ 
` संस्कृत-रीका-मया ( कब्नकिना ) । अवहितेन पात्रधानेन (सता ) । राज्ञः नृपस्य । 
श्रवरोधग्रहषु अन्तःपुरेपु । आचार: इति ( रक्षाधिकारिणा वेत्रयष्टिः गृदीतन्या इति आचारात्‌) । 
या। वेत्रस्य । यष्टिः यष्टिका । गृद्दीता अन्लीक्षा। सा एव । बहुतिथे बहूनाम्‌ पूरणे । काले 
पमये । गते व्यतीते । प्रस्थाने गमनारम्मे चिछुता भग्ना गतिः गमनक्रिया यस्य तस्य । मम 
| कते ) अवलम्बनम्‌ आश्रयः अथे: प्रयोजनम्‌ यस्याः ताइशी। जाता । 








३३२ असिज्ञानश्याकुन्तलम्‌ 


सोः कामं धर्सकायेमनतिपात्य देवस्य । 
पुनरुपरोधकारि कण्वशिष्यागमनमस्मे नोत्सहे नि 
तन्त्राधिकारः ! छुत:--- 
सानुः सकृदुक्ततुरड़' एव रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति । 
शेषः सदैवाहितभूमिभारः पष्टांशवृत्तेरपि धर्म एषः ॥ ४ ॥ 


तथापीदानीमेव धर्सासनादुत्यिताय 
वॉदलुस्‌ । अथवाऽविश्रमोऽय लोक. 


हिन्दी-्याश्या--पहळे जब कुछ शक्ति स्न जस्त नह त ल ठा और छडी को जरूरत नहीं थी, तव कंचुकी ने उसे 
कायदे का पालन करने के. लिये लिया था, अब शक्ति न होने से वह सहारा देती हे । रनिवाप्त और 
रुकावट दोनों के लिये “अबरोध” आता हे। रनित्रास में जाने की रोक होने से यह शब्द रनिवास 
के अर्थ में आने लगा है । “पूरण” का अर्थ “श्रम” है; जैसे चार का पूरण चतुर्थ हे, उसो तरह 
बहु का पूरण बहुतिथ है । 
छुन्दु- १।८ द्रष्टन्य । 
अलङ्कार_-विभावना ( उक्तनिमित्ता ), छेकानुपास, श्रुत्यनुमास व वृत्त्यनुप्रास । 
हिन्दी-अनुवाद-- हाँ माना कि महाराज के लिये धर्भ-कार्य अनुल्ळंघनीय है, फिर भी असी 
समय न्यायासन से उठे हुये उनसे कण्व के शिष्यां का फिर रोक लेने वाला यह आगमन कहने का 
जी नहीं करता । या फिर ( कद्दना ही ठीक है क्योंकि ) भुवन के इस प्रधान अधिकार में आराम 
नहीं है । बयांकि- ू 
संरक्ृत-टीका--भो: अहो । कासम्‌ मन्ये। धसंस्य करतेव्यरय काम्‌ कर्म । अन तिपात्यम्‌ 
अनतिक्रमणीयम्‌ । देदस्य महाराजरय ( दुष्यन्तस्य) तथापि तदपि । इदानीम्‌ अधुना । पुव। 
घमंस्य न्यायस्य आसनात्‌ पीठात्‌ । उत्थिताय विश्रान्ताय । पुनः भूयः । उपरोधकारि कायः 
व्ययताकारकस्‌ । कण्वस्य शिष्याणाम्‌ अन्तेबासिनाम्‌ ग्रागमनस्‌ उपस्थिति: । अस्मै ( नृपाय ) । 
न । डत्सहे कामये । निवेदितुम्‌ कर्थायठुम्‌ । अथवा अयम्‌ विकल्पः । अविद्यमानः विश्रमः 
विश्वान्तिः यत्र तादृशः । श्रयम्‌ ( दुष्यन्तगत: ) ल्लोके. भुवने तन्त्रः प्रधानः च असो अधिकारः 
शासनम्‌। कुतः यतः । 
हिन्दी -ब्याख्या-कण्व-शिष्यों से न मिळना धमं की हानि है और राजा को विश्राम का भी 
अधिकार है. पर कत्तव्य, भावना से ऊँचा हे, अतः कंचुकी निर्णय करता है कि राजा को टोककर 
विश्राम में वाघ्रा डालना ही उचित है । धमं शब्द न्याय के लिये भी आता हे । धर्मास, वह आसन 
है जिस पर बैठकर राजा न्याय करता हे । पहले राजा ही न्यायाधीश ( धर्माधिकारी ) होता था। 
आजकल न्यायाधीश को जो “लाड? कहकर सम्बोधित करते हैं, वह उसी का होप चिंह है! 
“विश्राम” की जगह “विश्रम” लिखना पाणिनीय होने से ज्यादा ठीक है । “लोक” और 
“अधिकार” के अर्थ क्रमश: जनता, शासन और शक्ति भी हो सकते हैं । | 
हिन्दी-अनुवाद--सूर्य एक बार ही घोड़े जोतता हे ( फिर खोलता. जोडता नहीं ), हवा रात. 
दिन चलती है और शेष ( नाग ) हमेशा ह एती का वोझ धारण करता है । यह, राजा (छै 
माग अर्थात्‌ कर से जिसकी जीविका है ) का मौ धमं है। 
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यावन्नियोगमजुतिष्ठासि । ( परिक्रम्याबलोवय च ) एष देवः 
प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा निषेवतेऽशान्तमना विविक्तम्‌ । 
अ संचार्य रविप्रत्तः शीतं दिवा स्थानमिव द्विपेन्द्रः ॥ ५ ॥ 


या आकळे 0 जरा: नाकाका ठु 
आन्वय- भानुः सत्‌ एव युक्ततुरङ्ग: । गन्धवहः रात्रिन्दिवम्‌ प्रयाति । शेषः सदा एव आहित- 


भूमिभारः । एषः पष्टांशवृत्ते: अपि धर्मः । 
संस्कृत टीका--भाजु. दयंः । सकृत्‌ एकवारम्‌। एव । युक्ताः योजिताः तुरङ्गाः अश्वाः येन 
तादृशः गन्धवहः वायुः रात्रिन्दिवम्‌ रात्रौ च दिवा च (सदा) । प्रयाति वाति । शेषः नन्तः । 
सदा नित्यम्‌ एवं । आहितः घृतः भूमेः धरायाः आरः भरः येन तादृशः । घुषः उक्तः । षष्ठः च 
बसौ अंशः भागः ( कररूपः ) दत्तिः जोविका यस्य तस्य । अपि । घम: कत्तेब्यम्‌। 
हिन्दी-व्याख्या--एक वार ही जोतने से यह ध्वनित होता हे कि खोलने या फिर जोड़ने तक 
की फुरसत नहीं है, आराम करने की फुरसत क्या होगी “पढ्ठांशबृत्ति? पद से यह सूचित होता है 
सूर्यादि तो बिना कुछ लिये अविराम कार्य करते हैं, राजा तो छठा हिस्सा लेता भी है, अतः महान्‌ 
की तरह तो उसे अविश्रान्त रहना ही चाहये, साथ ही साथ कर लेने के कारण यह उसका क्त्तेव्य 
हो जाता है कि वह वेसा करे । 
छुन्द- इन्द्रवज्जा ( २1७ द्रष्टव्य ) । 
अलङ्कार--मालाप्रतिवस्तूपमा, अग्रस्तुतप्रशंसा व श्र॒त्यनुप्रास । 
हिन्दी-अनुवाद्‌--पहले कृत्य सम्पादित करूँ । ( धूमकर व देखकर ) ये महाराज । 
संस्कृत टीका--यावत्‌ प्रथमम्‌ । नियोगम्‌ करत्तव्यम्‌ू। अनुतिष्ठामि करोमि। परिक्रम्य 
भण्हलाकारम्‌ गत्वा अवलोक्य दृष्ट्वा च । एषः समक्षम्‌ । देवः महाराज: ( दुष्यन्तः ) । 
हिन्दी ब्याख्या--संस्क्रत में “नियोग” “अधिकार” और कृत्य समानार्थी शब्द है । यहाँ 
कप्व-शिष्या के आगमन की सूचना, नियोग है । 
हिन्दी अनुवाद--जनता की देख-रेख अपनो सन्तान की तरह कर अशान्त मन लेकर एकान्त 
` का सेवन कर रहे हैं, जिस प्रकार दिन में यूथ पति हाथी यूथों ( झुण्डो ) को ( साथ ) छे जाकर 
' भयं ( धूप ) से खूब तप्त होकर उण्डी जगह का सेवन करता है । 
भ्रन्वय--प्रजा: स्वा: प्रजाः इव तन्त्रयित्वा अशान्तमनाः ( सन्‌ ) विविक्तम्‌ दिवा यूथानि संचायं 
रविप्रतप्त: ( सन्‌ ) शीतम्‌ स्थानम्‌ द्विपेन्द्रः इव निषेवते । 
` संस्कुत-रींका- प्रजाः जनान्‌। स्वाः स्वस्य। प्रजाः सन्तानम्‌ । इव । तन्त्रयित्वा 
| संव्यवहाये । शान्तस्‌ अनुद्विग्नम्‌ मनः चित्तम्‌ यस्य सः शान्तमनाः न शान्तमनाः अशान्तमनाः । 
विक्तम्‌ एकान्तम्‌ । दिवा. दिवसे । युथानि गजवृन्दानि । संचाय चारयित्वा रावणा सूरय 
भरतः पोडितः ( सन्‌ )। शीतम्‌ शिशिरम्‌ ( छायामयम्‌ ) स्थानम्‌ पदम्‌। द्विपानाम्‌ करीणाम्‌ 
| इनदरः यूथपतिः । इच निषेवत्ते अनुभवति । 
या हिन्दी-न्याख्या -राजा, प्रजा का पालन अपनी सन्तान की तरह करे, यह प्राचीन राजनीति की 
भकना हे । राजा का व्यवहार कर्मचारियों के अति आप्मीयता-पूर्ण हे जिससे वे उसके सुख दुःख का 
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_ ( उपगम्य ) जयतु जयतु देवः । एते खळु हिसगिरेरुपत्यकारण्यवासिनः काइयप- 
संदेशमादाय सस्त्रीकास्तपस्विनः संप्राप्ताः श्रत्वा देवः प्रमाणम्‌ । 
राजा--( सादरम्‌ ) कि काश्यपसं देशहारिंणः । 
कञ्भकी--अथ किम्‌ । 


राजा--तेन हि मद्दचनाद्विज्ञाप्यतामुपाध्यायः सोमरातः अमूनाश्रमवासिनः श्रौतेन 


विधिना सप्क्रत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमहंति इति । अहमप्यत्र तपस्विदशेनोचिते प्र देशे 
स्थितः प्रतिपालयामि । 


त त त तत तत... .... २ नलमममममम्माममममिमामम जित म्िजिी। 
ख्याल रखते हैं । हाथी पहले सूँड़ से पोता ( जल उठाता ) हे; फिर मुँह से, अतः ससे द्विप 


( द्ाभ्याम---शुण्डामुखाभ्याम्‌ पिबति इति ) कहते हैं । 
छुन्द- उपेन्द्रवज्जा ( २।७ द्रष्टव्य ) । 
अलङ्कार--उपमा ( श्रौती व आयीं ), अनुप्रास ( छेक, श्रुति, व वृत्ति) और संसृष्टि । 
हिन्दी-भ्रनुवाद--( पास पहुँचकर ) महाराज की जय हो; जय हो । ये हिमालय की तराई 
के जंगल के रहने वाले तपस्वी महिला के साथ कण्व का सन्देश लेकर आये हैं। सुनकर महाराज 
निर्णय करें । 
संस्कृत-रीका--डपगमभ्य समीपे गत्वा । जयतु सवोत्कषेण वत्त॑स्व । जयतु-सर्वोत्कर्पेण वत्तेख । 
देवः महाराज: एते पुरः स्थिताः। खलु ( वाक्यालङ्कारे ) हिमगिरेः हिमालयस्य । उ पत्यकायाम्‌ 
प्ताकषन्नमूमो यानि श्ररण्यानि वनानि तत्र वसन्ति इति डपत्यकारण्यवासिनः। काश्यपस्य 
कण्वस्य संदेशम्‌ चनम्‌ आदाय आहृत्य स्त्रिया नार्या सह वत्त॑मानाः तपस्विनः तापताः। 
संप्राप्ताः आगताः श्रृत्वा आक्यं ( संदेशम्‌ )। देवः महाराजः ( मत्रान्‌ ) प्रमाणम्‌ यथोचितम्‌ 
विधातुम्‌ शक्तः । 
हिन्दी-ब्याख्या-ढिमालय, अरण्य, काश्यप, स्त्री और तापस पदों से गौरवातिशय व्यक्त होता 
हे। मैंने यो दो आराम में बाधा नहीं डाली है, बल्कि विवश. होकर आपके धर्म की रक्षा के ठिगे 
सुचना दी है, यह संकेत है । 5 हः 
हिन्दी-श्रनुवाद-राज़ा ( सम्मान से )- क्या क्त्र का सन्देश लाने वाले हैं । 
संस्कृत-टीका - राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । आदरेण. सम्मानेन सहद तत्‌ व्रथा स्यात्‌ ता ! 
( कथयति यत्‌ ) । किम्‌ काश्यपस्य कण्तस्य संदेशहा रिणः वार्त्तावाहक्राः । 
हिन्दी-ब्यास्या-आदरणीय का नाम सुनते ही आदर का भाव ग्रहण करना चाहिये; दुत 
इसे जानते हैं । 
हिन्दी अनुवाद--कन्चुकी--जी हाँ । 
संस्कृत-टीका-कञ्चकी कञ्चुकोयः ( कथयति यत्‌ ) । अथ किम्‌ आम । 
दिन्दी-च्याख्या--“अथ किम्‌” का अर्थ “हाँ” है, “ओर क्या” अनुवाद करना ठीक नही 
हैं क्योंकि वेसी भाषा असभ्यता पूर्ण हो जायेगी । - 1 
हिन्दी श्रबुवाद- राजा--तो उपाध्याय सोमरात से मेरा सन्देश कहना कि इन तपोवन-वार्ति” 
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कन्चुकी-यदाऱापयति देवः । ( इति निष्क्रान्तः ) । 
राजा--( उत्याय ) वेत्रवति ! अग्निशश्णमार्ग मादेशय । 
प्रतीहारी-इदो छदो देवो | [ श्त इतो देवः । ] 





RSE IE 
का सत्कार वेदिक रीति से कर स्वयम्‌ ही अन्दर लाये । मैं मी तपस्वियो से मुलाकात करने योग्य 


इस स्थान में रहकर प्रतीक्षा करूंगा । 

संस्कृत-टीका-राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) तेन तस्मात्‌ । कारणात्‌ । हि 
( वाक्यालझारे ) ! मम वचनात्‌ संदेशात्‌ । विज्ञाप्यताम्‌ सूच्यताम्‌। उपाध्यायः | खोस्ररातः । 
अमून्‌ तान्‌ । श्राश्रसवासिनः तपोतरननिवासिनः । श्रौतेन तेदिकेन । विधिना रीत्या । सत्कृत्य 
पूजयित्वा । स्वयस्‌ । एव । प्रवेशयितुस्‌ अन्तः आनेतुम्‌ । श्रह॑ति । इति । अहम्‌ । श्रपि । अत्र 
अस्मिन्‌ । तपस्विनाम्‌ तापसानाम्‌ दशनाय मिलनाय उचिते समोचीने । प्रदेशो स्थाने । स्थित: 
वर्शमानः ( सन्‌ ) । प्रतिपालयामि प्रतीक्षे । 

हिन्दी-व्याख्या--जो जिस स्थिति का हो, उसका स्वागत उस स्थिति वाले के द्वारा ही होना 
चाहिये, छोटे के दारा नहीं इसीलिये यहाँ उपाध्याय सोमरात को भेजा गया है, सोमरात नाम है । 
मनुस्मृति ( २।१४२ ) के श्रनुसार जो वेद का एक माग या वेद के अङ्ग जीविका के लिये पढ़ाता हे 
है, वह उपाध्याय है ( आचार्य के बाद इसका स्थान है ) :-- 

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति वृत्त्यथमुपाध्याय: स उच्यते ॥ 

इलो आधार पर संस्कृत उपाधियों में आचार्य के बाद उपाध्याय को स्थान दिया जाता रहा हे । 
शिक्षक के अर्थ में भो यह शब्द प्रचलित और आचार्य का समकक्ष है। ओझा और झा इसी के 
अपभ्रंश हैं । जो व्यक्ति जिस स्थिति का हो, उसके अनुरूप स्थान में उससे मिलते हैं । 

हिन्दी ग्रनुवाद--कन्चुकी--जेसी महाराज की आज्ञा ( यह कहकर चला जाता है ) । 

संस्कृत-दीका- कन्युकी काञ्चुकीयः ( कथयति यत्‌ )। यत्‌ यथा । मप्राह्ापयति करयति । 
देवः महाराजः ( दुष्यन्तः ) । इति । एवम्‌ (उक्त्वा ) । निष्कान्तः निर्गतः । 

हिन्दी अनु वाद--राजा ( उठकर )--प्रतिहारी, यश-शाला का रास्ता दिखाना । 

संस्कृत टोका-राजा नृपः (दुष्यन्तः ) । उत्याय ( कथयति यत्‌ )। वेत्रवति यष्टिध्रारिणि 
( प्रतोहारि ) अग्निशरणश्य यशञजञालायाः मार्गम्‌ पन्थानम्‌ । आदेशय दशय । 

हिन्दी.ब्याख्या--दर्शको को पता चळ जाय कि कहो जा रहे दैं, इसलिये रास्ता बताने को 
कहा गया प्रतोत होता है । आगे-आगे रहकर छड़ी लिये द्वारपालिका रास्ता साफ करे, इसलिये भो 
रास्ता दिखाने को कहा जा सकता है । 

हिन्दी-रनुबाद--द्वारपालिका- इधर से, इधर से महाराज ( चले ) । 

संस्क्ृत-टीका- प्रतीहारी ढारपालिका । इतः अनेन मार्गेण । देवः महाराज: ( चळतु ) । 

हिन्दी व्याख्या--“देवःः? के वाद “चलतु” छोड़ दिया गया-है; यही स्वाभाविक प्रयोग हे । 


अभिज्ञानशाकुब्तलस्‌ 
राजा--( परिक्रामति । अधिकारखेदं निरूप्य ) सबै: अरि 

जन्तुः । राळा तु चरिताथेता दुःखान्तरैव । 

ओस्सुक्यमात्रसव 


थेतसथंसधियर य सुखी संपचते 


साययति प्रतिष्ठा छिश्नावि लब्धपरिपालनदृत्तिरेनस्‌ । 
नातिश्रमापनयनाय न च श्रसाय राज्यं स्वहस्त'रतदण्डसिवातपत्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
पु ~ 
क ~ ० Me -:-----: 
हिन्दी-ग्रजुचाड:--राजा ( घूमता है , कर्तव्य की खिन्नता का अभिनव कर सब जीव चाही 
हुईं बस्तु पाकर सुखी ( ३6क्षत्य ) हो जाते हैं पर राजा की कः 
सिद्ध होने पर भी दःख मिलता है )। 

















त्यता की अवधि दुख ही है (कार्य 


सस्कृत टीझा--राजा नृप: ( दुष्यन्तः ) परिक्रामति मण्डलाकारम्‌ गच्छति । अधिकारस्य 
नियोगरय । खेदम्‌ कष्टम्‌ । निरूप्य अभिनीय । सर्वः सक्ला: । जन्तुः' जीवा: । प्रार्थितम्‌ 
इच्छितम्‌ । 'ग्रथेस्‌ वस्तु । श्रधिगस्य माः । सुखी सानन्दः संपद्यते जायते । राजास नृपाणाम्‌। 
छु परम्‌ । चरिताथता क्ता्थरा । दुःखान्तरा दुखावधिका । एव । 

हिन्दी-ब्याख्या- पहले राजा कितने कव्य शील होते 
सुखी रहता था । “सर्व” का एकवचन में प्रयोग संस्कृत में 
"चरितार्थ? का अर्थ “कृतार्थ होता हे ॥ य 


। साधारण जन तक उनसे ज्यादा 
खूब होता है; हिन्दी में नहीं होता।' 


हिन्दी अयुवाद-- सवोत्कृष्ट गौरव समरत उत्कण्डा समाप्त कर (उर) देता है; (तो) जो 
प्राप्त इआ हे उसकी रक्षा की ओर उन्मुख होना, इसे ( राजा को ) क्लेश देता है । जित्तका डण्डा 
हाथ में धारण किया हे, उस छाते की तरह जिसका प्रशासन हाथ में लिया है, वह राज्य, ( अत्यन्त) 
कष्ट के सुनिवारण के लिये नहीं होता यह वात नहीं हे और कष्ट ( देने ) के लिये नहीं होता यह 
बात भी नहीं हे ( जितना कष्ट दूर करता है, उतना ही देता हे ) । 

अन्चय--: तिष्ठा ओत्सुक्यमात्म्‌ अवसाययति । रूब्धपरिपालनबृत्तिः एनम्‌ क्लिश्नाति.। 


सहस्तपृतद ण्डम्‌ आतपत्रम्‌ इव न्वहस्तक्ृतदण्डम्‌ राज्यम्‌ श्रतिश्रमापनयनाय न ( इति न ) श्रमाय न 
` शति) च {न )। 





संस्कृत टीका प्रतिष्टा स्रोत्रम्‌ गौरवम्‌ श्रौत्सुक्यमा त्रस्‌ अशेषाम्‌ उत्कण्ठाम , थवसाययति 
प्रमाप्तिमु नयति। ल्लव्धस्य प्राप्तस्य ( गौरवरय ) परिपालनस्य रक्षणस्य बृत्तिः वर्तता | एनस्‌ | 
( नपम्‌ )। क्ल्िशनाति पीरड्यांत । स्वस्य नित्रत्य हस्ते करे छतः गृदीतः दण्ड: यदिः यसय | 
ताइशम्‌। थातपत्रम्‌ छत्रम्‌ इव स्वस्य हस्ते 'एत: दण्ड: प्रशासनम्‌ यरय तादृदास्‌ । राज्यम्‌ 
अतिश्चमस्य अत्यविकस्य क्टेशरय । अपनयनाय दूरीकरणाय । न (इति) न । श्रमाय वहेशाव। 
त । ( इति ) च (न )। a 

हिन्दी व्याख्या--अव यह है कि राज्य ग्रहण करने वाले को जहाँ अधिकार मिळता है वही 
वार्तेन्य के कारण कष्ट भी उठाना पढ़ता है, जैसे छाता जहाँ धूप आदि कष्ट से बचाता है, वहाँ उप्तका 
डण्डा पकड़ने मे उकळीफ भी होती हे। संभव हे, पहले वड़े और भारी ढण्डे के छाते होते हों जिससे 
विशेष कष्ट होता हो। लाधारण व्यक्ति इच्छा करता हे; वह हमेशा पूरी नहीं होती; राजा 
करता दे; वह पूरी हो जाती है; यह इसका सुख है। पाये ( जोते राज्य ) को रक्षा में कमी 























पञ्चमोऽङ्कः ३१७ 
{ नेपथ्ये ) 
वैतालिकौ--विजयतां देवः । 
| प्रथम।-- 
। स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतदिनसथवा ते वृत्तिरेवंविधेव । 
ह्यनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रसुष्णं 
शसर्थति परिताप छायया संश्रितानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
कळ. काय कक न 
हारी रात जागना पड़ता हे तो कभी वर्षा ओर धूप में चलना पड़ता है ( शिकार, हमले आदि के 
प्मय )। इससे दुःख होता राज्य में सुख हा सुख है, यह सोचकर उसके प्रति आप्तक्त नहीं 








होना चाहिये, यह उपदेश हे । यहाँ “अति” 
अतः “अपनयन? के साथ लगाना उचित हे । 
छन्द-- १८ द्रष्टव्य । 


का “श्रम” के साथ लगाने से एकछूपता नहीं रहेगी, 


श्रलक्वार-- अनुमान; उपगान, संकर, विरोधाभास, यथासंख्य, अतिशयोक्ति, अनुप्रास ( छेक, 
वृत्ति व श्रति ) ओर ससरि । 

हिन्दी-अन्नुवाद--( नेपथ्य में) दो चारण--महाराज की जय हं! । 

संस्कृत-टीका -नेपथ्ये सञ्जाकक्षै । वैतालिको ( दो ) चारणी ( कथयतः यत्‌ )। चिजयतास्‌ 
पर्वोत्तषेंण बतेताम्‌ । देवः महाराज: ! 

हिन्ददी-अनुवाद--पहला-अपने छुन के प्रति आनच्छुझ रहकर रोन-रोज समाज के लिये कष्ट 
उठाते हैं । या यां कहें कि आपकी रुचि ही इस एकार की है (कि कष्ट उठाकर दूसरे का उपकार 
करे ) क्योंकि ( उदाहरणार्थ ) पेड़ सिर पर प्रचण्ड धूप सहता हे ओर ( पर ) शरण आये इुये लोगों 
का त्ताप छाँह से शांत करता टे । 

छुन्द- स्वसुखनिर मिकाप: [ सन्‌ ) प्रतिदिनम्‌ लोकहेतोः खियसे । अथवा ठत्तिः ते एवंविधा 
एव | पादप: हि तीव्रम्‌ उ'णस्‌ मूर्ध्ना अचुभवति संश्रितानाम्‌ तापम्‌ छायया शपयति । 

संस्कृत टीका- प्रथमः एक: ( वदति यत ) स्वस्थ आत्मनः सुखे आनन्दै निरसिल्लापः 
अनिच्छुकः ( सन्‌) प्रतिदिनस्‌ दिने दिने ( सवदा )। ळोकानास्‌ असानास हता: कारणाद्‌ । 
खिद्यसे क्लेशम्‌ प्राप्नोषि । ऋथवा यहा ( एवंक्षिपे ) । वात: ततनम्‌। ते तत । प्वसू <द्शा विधा 
मकारः यस्याः सा । एव । पादपः बक्षः । हि उदाहिय { यरमात ), ताग्रम्‌ प्रचण्डस्‌ । डएणस्‌ 
आतपम्‌ । सधना रिरसा ¦ अ्रनुभवति सद्वते । संश्रितानासू शरणागदानाष्‌ । तापस्‌ नशम । 
छायया अनातपेन । शसयति हरति । 

हिन्दी-च्याख्या - कुछ कर्म-वाच्य की मिया कतंवाच्य सें आती हैं और अकमंक होती हैं । 
यही “खिद्यसे'” ऐसा ही प्रयोग हे । “तप्यते ( तप करता है )” असे अन्य अयोग भौ होते ई हिन्दी 
भे जिस शर्थ में समाज ( 50/०६४ ) हे, उस अर्थ में संस्छत में "लोक हे । संस्कृत में समाज वा 
|. 


| > 














३१८ अभिज्ञानशाङुन्तलस्‌ 
ह्वितोयः-- 
नियमयसि कुमागाप्रस्थितानात्तदण्डः 
प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय । 
अतनुषु विभवेपु ज्ञातयः सन्तु नाम 
स्वयि तु परिसमाक्ष' बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ 1! ८ ॥ 





अर्थ झुण्ड हे; वह विशेष अर्थ इससे नहीं निकलता जो हिन्दी में हे । “अथवा” का प्रयोग उपर की 
चात को काटकर या उसे निखारकर कहने के लिये आता हे । चारण समय देखकर राजा को मनः: 
स्थिति मांपकर उससे मेळ खाने वाले पद्य कहते हैं। थके हुये राजा को आराम मिला हो कि फिए 
यकावट वाळा काम आ गया ऐसे समय वह क्या सोचता डे, यह विचार कर उसे प्रसन्न करने के 
लिये यह पद्य कहा गया है । 

छुन्द्‌-१।१० द्रष्टव्य । 

ग्रलङ्कार समासोक्ति, काव्यलिङ्ग, श्राक्षेप, दृष्टान्त और अनुप्रास (वृत्ति व श्रुति ) । 

हिन्दी-अनुवाद्‌-दूसरा-प्रशासन की बागडोर हाथ में लेकर बुरे रास्ते पर चल पडे लोगो को 
रोकते हो, झगड़े शान्त करते हो और रक्षा में समर्थ होते हो। सम्पत्तियं के प्रचुर होने पर तथाकथित 
सम्बन्धी होवें ( उनसे कोई छाभ नहीं ), जनता के सम्बन्धी का कत्तव्य तो तुमसे हो पूरा होता है। 

्रन्वयः--आत्तदण्डः ( सन्‌ ) कुमागंप्ररिथतान्‌ नियमयसि विवादम्‌ प्रशमयसि रक्षणाय कल्पसे। 
बिभवेपु अतन्नुषु ( सत्छु ) धातयः नाम सन्तु प्रजानाम्‌ बन्धुकृत्यम्‌ तु त्वयि परिसमाप्तम्‌। 

संस्कृत टीका- द्वितीय: अपरः ( चारण: ) ( कथयति यत्‌ ) । श्रान्तः आदत्तः ( गृद्दीतः) 
दण्डः शासनम्‌ येन तादृशः ( सन्‌ ) कुत्सित: च असौ मार्ग: पन्थाः च तेन प्रस्थितान्‌ प्रचलिता 
( जनान्‌ ), नियमयसि विनीतान्‌ ( मार्गस्थान्‌ ) करोषि। विवादम्‌ कलहम्‌ । प्रशमयसि शानत 
करोषि । रक्षणाय रक्षाये । कल्पसे प्रभवसि । विमवेपु संपत्छु। न तनवः क्षीणाः श्रततर्वः 
अधिकाः तासु ( सत्स ) । शातयः बन्धवः । नाम ( कुत्सायाम्‌ ) । सन्तु भवन्तु ! प्रजानाम्‌ जना. 
नाम्‌ । बन्धूनाम्‌ बान्धत्रङम्यम्‌ कृत्यम्‌ कर्त व्यम्‌ त्वयि परिसमाप्तम्‌ त्वया ( एव ) पूर्णतः सम्पाध्े । 

हिन्दी-ब्याख्या-मनुसंहिता में झत्रओं के प्रति उग्र-दण्ड होना राजा का कत्तव्य बताया Rs 
हे :-उम्रदण्डश्च शत्रुपु । कुमागे-गाी राष्ट्र का शत्रु होता है, अतः उसके प्रतिं दण्ड-नियमन उचित 
हो हे । “कल्प”? के साथ जिस विषय में समथ हूँ, उसमें चतुर्थी आती है । “नाम? निन्दा के 
है, अत: “तथाकथित” या “बनने वाले” अर्थ होगा । धन के अधिक होने पर बन्धु नाम के जीव ह 
तो जाते हैं पर बन्छु के जो शास्त्रविहित कत्तव्य हैं, वे उनके द्वारा नहीं होते; उन्हें पूर्णता राजा के 
द्वारा ही मिळती है । या धन के एक अनिवार्य अङ्ग के रूप में बन्धु आते हैं अर्थात्‌, अव-जब धन होगा 
तव-तब बन्धु के कत्तेव्य उनमें से कोई नहीं करेगा। उन्हें राजा हो पूर्ण करेगा । या धन होने पर अधर 
कर्तेव्य--धन या उत्सव के समय बन्धु वनकर आ जाना--तो बन्धु करते हैं, पर वाद में साथ छो इए 
वे अधूरा रहने देते हैं जिसे राजा पूरा करता है अर्थात्‌ विपत्ति में जो बन्धु कत्तव्य है, उसे पूरा करता 





\ 








प्‌ ञ्चमो ऽङ्कः | ३१५० 


राजा-एते वलान्तमलसः पुननेवीकृताः स्मः । ( इति परिक्रामति ) 
प्रतीहारी-एसो अ्रहिणवसस्सज्जणसस्सिरीओ सरिणहिदहोमधेण अस्गिसरणालिंदो । 
आरहदु देवो । [ एसो5मिनवततंमार्जनसश्रीकः संनिहितहोमधेनुरस्जिशरणालिंन्दः | आरोहतु देवः | ] 
राजा- ( आरुद्य परिजनांसातलम्वी तिएति ) वेत्रवति किमुदिश्य भगघता काश्यपेन 
मत्सकाशकूषयः प्रेपिताः स्युः । 
— OS क्क कक््ाक्कककक्कसाच्याचिा ४ ---->_“--ह्ााप्ा- nnn 
हे । बान्यव के कर्तव्य में सुख्य हे उत्सव ( धन ) और व्यसन (संकट) में साथ देना “उत्सबे चैव*** 
यस्ति्ठत स वान्ववः। यहाँ उस राजा के कर्त्तव्य बताये गये हैं जो आधुनिक राजनीति के अनुसार 
प्रना-कल्याणकारी सार्वसौम शासक होता हे । “अतनु” ओर “कृत्य” का अयोग प्रचुर और कर्तब्य 
( इयूटी ] के अर्थ में किया गया है । “त्वयि परिसमाप्तम्‌?” प्रयोग ध्यान देने योग्य हे । 
छुन्द--१1१० द्रष्टव्य । 
ग्रल्षट्लार--क्राव्यलिक्ष, व्यतिरेक, अनुप्रास और यमक । 
हिन्दी -अनुवाद्‌--राजा--( ये ) थके मन वाले हम फिर तरोताज हो गये हैं । ( यह कहकर 
गोल घूमते हँ) । 
संस्कृत टोका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌) । एते ( वयम्‌ ) । कलान्त्तानि 
श्रान्तानि मनांसि चित्तानि येषाम्‌ तादृशा: । पुनः भूयः । नवीकृताः अनवाः अनूतनाः नवाः नूतनाः 
कृताः विहिताः । स्मः । इति एवम्‌ ( उक्त्वा ) । परिक्रामति मण्डलाकारम्‌ गच्छति । 
हिन्दी ्याख्या--सामयिक, संतोष-प्रद और प्रोत्साहन देने वाला साहित्य सुनकर राजा अपनी 
थकान भूल जाते हैं । वचनो में बहुत शक्ति है । 
हिन्दी अ्रनुचाद--द्रारपालिका-यह रहा यज-शाळा का बरामदा जो श्रभी-अभो वुहारने से 
शोमा-युक्त हे तथा होम की गाय उपस्थित हे । महाराज आरोहण करें । 
संस्छृत-रोका--एष: पुरतः । अभिनवस्‌ तूतनम्‌ च तत्‌ संमाजेनस्‌ स्वच्छता तेन सश्रीकः 
श्रिया शोमया सहितः । संनिहिता उपस्थिता होमार्था इवनाथां धेनुः गौः यत्र तादृशः । अग्नि- 
शरणस्य यशशालाया: अल्निन्दः द्रारप्रको्कम्‌। आरोहतु । देवः महाराजः । 
हिन्डी-ड्याख्या - होम के लिये दूध और घी देने वाळी गाय को कामधेनु कहते दें । उसका दूध 
सोम में डालकर देवताओं को श्रपिंत किया जाता है और उसका घी हवन के रूप में आग में डालकर 
देवताओं को पहुँचाया जाता है । इस उपयोगिता से गाय हिन्दुओं की माता के समान मान्य हे। 
अग्नि को शरण ( आधार या आश्रम ) होने से यशशाला “अस्निशएण” कहळाती हे । अलिन्द, 
बाहरी दरवाजे का कमरा उसके पास का आँगन या बरामदा कहलाता है । 
हिन्डी-अनुचाद--राजा ( चढ़कर परिचारक के कचे का सहारा लिये ठहरते हैं ) ( हे ) द्वार- 
पालिका, किसलिये श्रीमान्‌ कण्व ने ऋषियों को मेरे पास सेजा होगा ? 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । 'आरुह्य ( अलिन्दस्य ) उपरि आगत्य । परिजनस्य 
भयस्य ( द्वारपाळिकायाः ) 'अंखावलरत्री स्कन्धामितः । तिष्ठति। वेत्रवति (हे) यध्धारिणि 





३२० अमिञ्चानशाकुन्तछस्‌ 
किं तावद्चतिनामुपोढतपसा विघ्नैस्तपो दूषितं 


धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसच्चेष्टितस्‌ । 
आहोस्विठासवो ममापचरितिविष्टस्सितों वीरूधा- 
सित्यारूढबहुप्रतकमपरिच्छेदाकुलं मे सनः ॥ ९ ॥ 
ति साल 
( द्वारपालिके ) किस्‌ । उद्दिश्य लक्ष्यीकृत्य । भगवता श्रीमता । काश्यपेन कण्देन । मस सकाशम्‌ 
समीपे । ऋषयः मुनयः अंषिताः प्रहिता: । स्युः सम्माव्यन्ते । 
हिन्दी-च्याख्या--दारपालिका के कंधे पर हाथ रखना उस समय बुरा नहीं. माना जाता था। 
आज-कल समाज में स्त्री के प्रति पुरुप के सम्मान का अभाव इस हद तक पहुँच गया हे कि खरी को 
देखना, छूना आढि सभी कुछ शंका की दृष्टि से देखा जाता हे और यह संभावना भी नहीं की 
जाती कि सात्विक मन से भी स्त्री को देखा या छुआ जा सकता हे । जैले तार आने से विपत्ति 
सोचकर लोग डर जाते हैं, उप्ती तरह सुनियो के आने से राजा यह सोचकर डर गये हैं कि जरूर 
कोई असाधारण बात हो गई है । 
हिन्दी-अनुवाद--[ तो ) कया रुकावरों ( राक्षसादि ) ने त्रत-धारी महान्‌ तपरिवयो की तपस्या 
दूषित कर दी है या धर्म-बन में वूमने-फिरने वाले प्राणियों के प्रति किसी ने उरा बर्ताव किया है। 
अयता मेरे कुकृत्या ने छत्ताओं के पत्ते, फूल व फळ निकलने वन्द कर दिये हैं । इस प्रकार मेरा मन 
जिस पर बहुत से तर्क-वितक हावी हो गये हैं निर्णय के अभाव से व्यग्न हो गया है । 
श्रन्वयः--किम्‌ तावत्‌ विघ्ने: ब्रतिनाम्‌ उपोढतपस।म्‌ तपः दृषितम्‌ । उत केनचित धर्मारण्यचरेषु 
माणि असत. चेट्टितम्‌। आहोस्वित्‌ मम अपचरितैः वीरुवाम्‌ श्रसवः-विष्टम्मित: ! ति आरूढबु 
प्रतर्केम्‌ मे मनः अपरिच्छेदाकुलम्‌ । 





संस्कृत-टीका--किसू ( बितरक ) तावत्‌ (वाग्र्यालकारे) । विक््नेः ( राश्सादिभिः ) वाधाभिः। 
ब्रतिनाम्‌ नियमवताम्‌। उपोढानि अधिकानि तपांि तपस्या: येषाम्‌ तेपाम्‌। तपः त 
दूषित नाशितम्‌ । उत अथवा । केनचित्‌ केनापि ( दुटेन ) । धर्मार्थानि धर्मकार्यसम्पादनार्थानि 
'प्ररण्यानि वनानि तच्चरेप तद्वत्तिपु || प्राशिषु जीवेपु । असतू अनुलितस्‌ | चेष्टितम्‌ आचरितम्‌ । 
आहोस्वित्‌ अथवा । मम । अपचरितेः कुदत्ये: । वीदधाम्‌ लतानाम्‌ । प्रसव. पत्राणि पुष्ाषि 
फलानि च विष्टम्भितः अवरुद्धः । इति एवम्‌ । आरूढाः लग्नाः बह्वः प्रती आङ्काः थी | 
तादृशम्‌ । से मम । सनः चित्तग्‌। अपरिच्छेदेन निर्णयाभावेन, कुलू व्यग्रम्‌ । । 
हिन्दी व्याख्या विव्त का अर्थ विश्त-कारक राक्षसादि हे जो साव्यवसाना लक्षणा से 
निकलता है जिलका फळ विधन का आधिक्य हे । राजा के-अपऊृत्य से प्रजा अल्पाथु, दरिद्र और रागो 
होती हे तथा उपज कम छो जाती हे :--- 
राश्ोडपचाराह्एथित्री स्वल्पसस्या भवेत्किळ । 
अल्पायुप: अजाः सर्वा दरिद्रा व्याधिपीडिताः ॥ 





२१ पञ्चमोऽङ्कः ३२१ 
प्रतीहारी-सुचरिद्णंदिणो इसीओ देवं समाजइडुं आअदेत्ति तक्केमि । 
[ छुचरितनन्दिनी ऋषयो देवं सभाजयितुमागता इति तर्कयामि । ] 
( ततः प्रविशन्ति गौतमीसहिताः शङुन्तलां पुरस्कृत्य मुनयः । पुरश्चैषां कल्चुकी पुरोहितश्च } 
कन्छुको--इत इतो अवन्वः । 
शाङ्गरचः--झ्यारद्वत ! 
महाभागः कासं नरपतिरसिन्नस्थितिरहो 
न करिचिद्वर्णानामपथसपकृछोऽपि मजते । 
तथापीदं शइवत्परिचितविविक्तेन मनसा 
जनाकीण मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव ।। १० ॥ 





जहाँ धर्म-कार्य होते थे, वन धर्मवन कहलाते थे; वहाँ की रक्षा करना राजा का उत्तरदायित्व 
माना जाता था । 

छुन्द--१।१४ द्रष्टव्य । 

छालकार--अचुपास ( छेक, वृत्ति व श्रुति } । 

हिन्दी अजुधाद-द्वारपालिका--( आपके ) अच्छे जीवन ( आचरण) से असन्न ऋषि, महाराज 
को बधाई देने के लिये रये हैं, ऐसा प्रतीत होता हे । 

संस्कृत-दीका-ग्रतीहारी दारपालिका ( वदति यत्‌) । सुचरितेन ( तव ) सदाचारेण 
नन्दन्ति प्रसीदन्ति इत्येवंशीलाः ऋणय: सुनयः । देवस्‌ महाराजम्‌ ( त्वाम्‌ ) समाजयितुम्‌ वर्षा- 
पयितुम्‌ । आगताः माप्ताः इति एवम्‌। तकयासिं जामे । 

हिन्दी अनुवाद--( इसके बाद गौतमी के साथ शकुन्तला को आगे कर ऋषि और उनके आगे 
( निम्नलिखित ) कन्चुकी ओर पुरोहित दिखाई पड़ते हैं ! 

कम्चुकी--इधर से इधर से श्रीमन्तो । 

संस्कृत-टीका--ततः तत्पश्चात्‌ । प्रविशन्ति रङ्गे इश्यन्ते । योलम्या सहिताः युक्ताः 


शकुन्तलासू । पुरस्क्ृत्य अग्रे उपश्थाप्य। सुनयः ऋषयः । सुरः समक्षम। व। छ्यां 


कञ्चकी कब्बुकीय: । पुरोहितः पुरोधाः । च। कन्खुव्ही कन्चुकीय: ( कययति यत्‌ )। इतः अनेन 
मार्गेण । इत: अनेन मार्गेप । सवन्त: यूयम्‌ । 

हिन्दी-श्रचुवाद--शाङ्ग्‌रच--( हे ) शारद्वत, 

संस्कृत-टोळा--शाईरवः ( अन्यतरः कण्वशिष्यः ) ( कथयति यत्‌ )। ( हे ) ञारदत 
( सनुद्धौ )। र 

हिन्दी अनुवाद--राजा उत्यन्त श्रेष्ठ हैं; इन्होंने मर्यादा नहीं छोडी है। धन्य है। वर्णा में जो 
निद्ृष्ट है वह भी बुरे रास्ते को नहीं श्रपनाता । फिर मी मैं सदा एकान्त से परिचित मन लेकर इस 
भोड़-भाड वाले स्थान को आग से घिरे हुये घर की तरद्द मानता हू । प कक 

अन्वय--नरपतिः कामम्‌ महामागः अभिन्नस्थिति: ( च ) । अहो वर्णानाम्‌ भपकृष्टः अ चत्‌ 


३२२ अजिज्ञानशाकुन्तरख्‌ 


शारद्वतः-जाने सवान्‌ पुरप्रवेशादित्थंभूतः संदृत्त: । अहमपि 
अभ्यक्तसिव स्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुतम्‌ । 


अपथम्‌ न भजते । तथापि शश्वत्‌ परिचितविविक्तेन मनसा इदम्‌ जनाकीणंम्‌ (स्थानम्‌ ) हुतवह- 
परीतम्‌ गृहस्‌ इव मन्ये । 
संस्कृत टीका-नराणास्‌ जनानाम्‌ पतिः स्वामी (राजा ) ( दुष्यन्तः ) । कामस्‌ अतिशयेन। 
महाभाराः श्रेष्ठ: । भिन्ना खण्डिता स्थितिः मर्यादा येन भिन्नस्थितिः न भिन्नस्थितिः अभिज्ञ 
स्थितिः । अहो साधु । वर्णानाम्‌ ( ब्राह्मणादीनाम्‌ )। अपक्ृष्टः निम्ततमः । अपि । कश्चित्‌ ' 
कोऽपि ( जनः ) । अपथम्‌ कुमार्गम्‌ । न । भजते आश्रयति। तथापि तदपि । शाश्वत्‌ सततम्‌। 
परिचितम्‌ अनुभूतम्‌ विविक्तस्‌ विजनस्यानम्‌ येन तादृशेन। सनसा अन्तःकरणेन । इदम्‌ पुरः 
स्थितम्‌ । जनैः लोकेः ्राकोणंस्‌ व्याप्तम्‌ ( स्थानम्‌) । हुतवडेन अग्निना । परीतम्म्‌ आवृतम्‌। | 
गुहस्‌ आलयः । इव । मन्ये जानामि । 
हिन्दी व्याख्या--ऋषि-कुमार एकान्त में इच्छा रहित व्यक्तियों के साथ रहने का अभ्यस्त है। 
उसे नाना इच्छार्ञो में मग्न होकर दुख पाते हुये नगर-निवासियों को देखकर घवड़ाहट हो रही है। 
राजा को मर्यादा-पाळन करने वाला और श्रेष्ठ तथा प्रजा को सन्मागे में लगा देखकर भी उप्तकी | 
बेचेनी कम नहीं होतो । वह कारण नहीं समझ पाता । एकान्त के अभ्यास के कारण ऐमा हुआ होगा, | 
यह सोचकर वह अपना समाधान करता हे । “जनाकीण” बिशेषण होते हुये भो विष्य ( स्थान) 
का वाचक है; हिन्दी में भो ऐसे प्रयोग बहुतायत से होते हें । “अग्नि? की जगह “हुतवह” का 
प्रयोग ऋषि कुमार के मुख से ज्यादा स्वाभाविक है क्योंकि हुत ( आहुति ) देखने और देने का उसे 
अभ्यास हे । यहाँ हुतवह की जगह दूसरा पद अधिक अच्छा होता क्योंकि हवन को अग्नि से आग 
ठगने का प्रसंग नहीं देखा जाता । 
छुन्द--१।९ द्रष्टव्य । 
अल्यक्वार--विशेषो क्ति, विभावना और संदेहसंकर । | 
हिन्दो-अ्चुवाद-शारद्त-मेने देखा है कि आप नगर में प्रवेश ( के क्षण ) से ही ऐसे हो 
गये हैं । में भी - 
संस्कृत-टीका--शारद्वतः ( अपर; कण्बश्िष्य: ) ( बदति यत्‌ ) । जाने अनुभवामि ( यद)! 
अवान्‌ लग । पुरै नगरे प्रवेशात्‌ आगमनात्‌ ( प्रभृति एव ) । इत्यंभूत: 7वंरूप: । संवृत्तः जातः | 
अहम्‌ । अपि । 
हिन्दी अबुवाद- मे ) यहाँ सुख के अति आसक्त व्यक्तियों को इस तरह समझता हँ बसे 
नहाया हुआ ( व्यक्ति ) तेल-मालिश किये हुये को समझता है, पवित्र, अपवित्र को समझता है, नगा 
हुआ, सोये को समझता है और स्वतन्त्र गति वाला, बैँचे को समझता है। 
अन्वय: सनात: अन्यक्तम्‌ इव, शुचिः अशुचिम्‌ इव, प्रबुद्ध: सुप्तम्‌ इव, स्वैरगतिः वडम्‌ शा. 
शह सुखतंगिनं जनम्‌ अवेमि । र 











पञ्चसोऽङ्कः ` क 
पन nN ग्रस्महे कि से वामेदरं णश्रणं विप्फुरदि, [ अहो कि 
बामेतरन्नयनं विस्फुरति । | 


__ गौतमी--जादे पडिहदं अमंगलं । सुंहाइईं दे मसुकुलदेअदाओ वितरंदु । 
| [ ज्ञाते प्रतिहतममङ्गळम्‌ । सुखानि ते भर्तृकुलदेवता ततरन्त ] ( इति परिक्रामति ) 
MSIE 


नगछम्‌ । सुखानि ते भतृकलदेवता वितरन्त॒ ] ( शति परिक्रामति ) _ 
संस्कृत-रीका--( अहं शारद्वतः अपि ) इह नगरे सुखसंगिनस्‌ विषयासक्तं जनं लोकं स्वातः 


कृतस्नानः अभ्यरद्रस्‌ इच तेळमर्दनेन संपादितदेहमलमिव अस्नातमिवेत्यर्थः । शुचि: अम्तः शुद्धः 
ग्रशुचिं कलुषात्मानम्‌ इव प्रबुद्धः जागरितः सुसं निद्वितं शव स्वेरगतिः स्वैरा स्त्राषीना गतिः 
संचारो यस्य स्त्रछन्द चारी बद्ध यन्त्रितम्‌ इव अवेसि = प्रतीये । 
हिन्दी-व्याख्या--तेळ मालिश करने के वाद जव तक स्नान नहीं किया जाता, तवतक 
अपवित्रता रहती है; “तेळाभ्यज्षे “* ““*। तावद्भवति चाण्डाली यावत्‌ स्नानं समचरेत्‌” । दर्शन में मुक्ति 
के पहले की दशार्ये क्रमशः देह-शुद्धि, मनः-शद्धि और तखज्ञान हैं । वे यहाँ स्नान, शुचि, प्रवुद और 
खैर गति पदों से संकेतित दें । सांसारिक जीव इसके विपरीत देह और मन से अपवित्र, तत्त-शान 
रहित और माया-जाल में वँथे होने से मोक्ष से दूर होते दैं। दोनों की बातें समान हैं; दोनों 
संसारासक्त जीवों को घ्रा की दृष्टि से देखते हैं । 
छन्द--१। २ द्रव्य । 
अलङ्कार--मालोपमा श्रौर अनुप्रास ( छेक तया वृत्ति ) । 
हिन्दी-श्रबुवाद-शङुन्तला ( अपशकुन सूचित कर ) हाय ! मेरी दायीं आख क्यों फड़क 
रही है ? 
संस्कृत-टीका- शकुन्तला । निमित्तम्‌ अपशकुनम्‌ । सूचयित्वा भ्रभितीय । ( कथयति यत्‌ ) 
ग्रहो हन्त । किस्‌ केन कारणेन । से मम। वामात्‌ सव्यात्‌ इतरत्‌ अन्यत्‌ ( दक्षिणम्‌) नयनस्‌ 
त्रम्‌ । विस्फुरति स्पन्दते । 
हिन्दी-ब्याख्या--साहित्य में पुरुष की दाहिनी और खी की बायी आँख का फड़कना शुभ और 
इसका उलटा अशुभ माना जाता हैं! यहाँ अशुभ की बात है। आगे आ रही अशुभ घटना का यह 
संकेत है । गर्ग के अनुसार स्री को दाहिनी आँख का फइकना प्रियजन विच्छेद कराता है :-- 
दक्षिणचक्षुःस्पन्दनं बन्धुदरशनमर्थेलासं वा । 
वामचक्षुःस्पन्दनं बन्धुतरिच्छेदं धनहानि वा ॥ 
ज्लीणामेतत्फमाविकलं दक्षिणे वैपरीत्यम्‌ ॥ 
यहाँ दुष्यन्त से मिलन होने में बाधा पड़ जाना फछ है जो आगे आयेगा। “निमित्त” पद 
शकुन के लिये आता दे; श्रपशकुन के लिये भो आ सकता है “इतरत्‌?” ्रौर “अन्यत्‌? शब्द का 
नपुंसकलिङ्ग एकवचन का प्रयोग “इतरम्‌”? और “अन्यम्‌” न होकर “इतरत”' और “अन्यत्‌” हो 
होता हे । इनका प्रयोग कम होने से त्रटि देखी जाती है। Fd 
हिन्दरी-अ्नुवाद्‌--गौतमी-पुत्री , अमङ्गल नष्ट हो । पति के कुल देवता तुम्ह सुख द । ( यह 
फेह कर घूमती हे । ) 





३२४ अभिज्नानशाकुल्तरूस्‌ 


पुरोहित:--( राजानं निदिश्य ) भो ओस्तपस्विचः । अलावन्नअवान्‌ वर्णाश्रमाणां रक्षिता 
प्रागेव मुक्तासनो प्रतिपालयति । पश्यतनम्‌ । 


याङ्गरवः-मो महात्राह्मण ! कामसेतदमिनन्दनीयं तथापि वयसत्र सध्यस्था, कुतः ` 





७, ८ गो ५. क कक? 

संस्कृतराका--गोतमा ( वर्दात यत्‌) प्रतिद्दतस नष्टम्‌ ( जातम्‌) ( मवतु ) मङ्गलम्‌ 
अनिष्टम्‌ । सुख्यांन आनन्दान्‌ । त्ते तुभ्यम्‌ । अलुः पत्युः कुल्नस्य वंशस्य देवता; देवाः वितरन्तु 
प्रयच्छन्तु । इत्ति एवम्‌ ( उक्तवा ) परिक्रामति मण्डलाकारम्‌ गत्वा गमनम्‌ अभिनयति । 

हिन्दी व्याख्या-“प्रतिहत”? का भूतःकालिक प्रयोग हिन्दी में लोटू छकार का अर्थ देगा 
“नष्ट हो गया ( चिन्ता न करो )” अर्थ भा लगाया जा सकता हे । 

हिन्डी-अलुवाद- पुरोहित ( राजा की ओर इशारा कर )--हे तपस्वियों, ये हैं वर्णों और 
आश्रमां के रक्षक श्रीमान्‌ ( राजा) जो पहले ही गद्दी छोड़कर आपकी बाट देख रहे हैं। 


| 


| 





इन्हें देख। 


संस्कृत-टीका- पुरोहितः पुरोधाः ( सोमरातः ) । राजानस्‌ नृपम्‌ ( दुष्यन्तम्‌ ) निर्दिश्य 
द्शयित्वा ( वर्दात यत्‌ ) । मरोः भोः हे तपस्विनः तापसाः । असो अवम्‌। झ न्र्वीनू श्रीमान्‌ । 
वर्खानास्‌ विप्रादीनाम्‌ च आश्रमाणाम्‌ ( ब्रह्मचयांदीनाम्‌ ) रक्षिता रक्षकः । झाक पूवेम्‌ । पुव । 
झुकत त्यक्त्‌ आसनम्‌ राजपीठन्‌ येन ताइश: । वः युष्मान्‌ । अतियालयति प्रतीक्षते । पश्यत 
अबलाकंपत । एनम । | 


हिन्डी-व्याख्या--जिस अर्थ में “लाइव” का प्रयोग होता हे, उसमें “अत्रभवान्‌?? का प्रयोग | 
पुरानो हिन्दी कितार्बो में कहीं-कहीं आता हे प्राचीन काळ में वर्षो और आश्रमो क। रक्षा को वैदिक | 
धर्मावलम्बी विशेष महत्त्व देते थे । बोद्धा के इनके विरोधी होने से शायद ऐसा हे । 

हिन्दा-श्रलुवाद--शाईरव- हे तिम्रवर, यह अत्यन्त सराइनीय हे, तथापि हम इस विषय गे 
निःस्पृह ( इसे ।नशष महत्त्व नहीं देते ) हे क्योंकि-- . 

संस्कृतटीका- शाङ्गेरखवः ( कथयति यत्‌ )। भोः हे । महानू श्रेष्ठ: च सः ब्राह्मणः विप्रः च 
तत्सम्वुद्धी । कामस्‌ अतिशयेन । एतत्‌ श्दस्‌ ( पूर्वोक्तमू ) । अभिनन्दनीय प्रशंसनीयम | 
तथापि तदाप । वयम्‌ अहम्‌ । अन्न आस्मनू विषये । मध्यस्था: निःस्पृहाः । कुतः यः 

हिन्दी-ष्याख्या-यदाँ “महात्राह्मण” हँसी या निन्दा के अर्थ में नहीं हे जसा विदूषक के 
प्रसंग में आता हे । इस प्रयोग से पता चळता है कि वह शाब्द कालान्तर में दुरे अथं में रूढ़ ही गया 
जसे “पण्ड, “महाराअ” आदि होत जा रहे ईँ। आगे आने बाले इळोक से “मध्यस्य” पद 
विशेष भशंसा-व्यंजक हो जाता है। आगय हे कि हम इसे इसलिये महत्त नहीं देते क्योंकि पे 
महान्‌ राजा के. लिए यह स्त्रामाविक ही है; यद घो इनके लिये छोटी-सो बात हे । “तव” की 
प्रयोग “उपयु क्त? ( आसन छोड़ देने ओर दाट 


2 \ लासन छोड़ देने ओर बाट देखने ) के अबे में हे । तपरिव्रया से मिलते समय 
राजा, राज-गदूद पर बंठवा तो यह वेअदवी होती । उनको वाट देखना, विशेष आदर प्रकट करता है। 
2 
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अवन्ति नष्दरास्तरवः फलागमेनेवाम्चुभि्ूंरतिळम्बिनो घनाः । 
अनुद्धताः सतुरुषाः सद्द्धिमिः स्वभाव एचेष परोपकारिणाम्‌ ॥१२॥ 
प्रतिहारी-देव पसन्नसुहवण्णा दीसंति ! जागामि विसद्वकञ्जा इसीओ । 
` [देव प्रसन्‍नमुखत्र्णा दृश्यन्ते । जानाभि विश्रव्धकार्या ऋषयः । ] 
राजा--{ शकुन्तलां दृष्टा ) अथ अत्रभवती । 





0.0 
और सज्जन सम्पत्तियो से नम्र हो जाते हैं, यह परोपकारियों का स्वभाव ही है। ( कोई नई 
बात नहीं है । ) 

ग्रन्चयः--तरवः फळागमेः नम्ना: भवन्ति । घनाः नवाम्त्रुमि: दूरविळम्बिनः ( भवन्ति ) । सत्पुरुषा 
समृद्धिभिः अतुद्वनाः ( भत्रन्ति ) । एषः परोपक्रारिणाम्‌ स्वमाव एवं । ५ 

संस्कृत-टीका--तरवः वृशाः । फलानाम्‌ आग: आगमनेन ( प्रागतैः फलेः ) । नम्राः 
नतशाखाः भवन्ति । घनाः जळवराः । नवानि नूतनानि च ताति अस्त्रि जलानि च नैः । द्रविल- 
म्बिनः नताः ( अतिशयवर्षकाः ) ( मतन्ति ) । सत्पुरूषाः सञ्चनाः । समस्रद्धिशिः सम्पद्मिः । 
छनुद्धताः सन्नाः ( भवन्ति ) । एषः उक्तः । परोपकारिणाघ स्वभावः निसर्गः एव । 

हिन्दी-व्याश्या--दृक्ल और बादल अचेतन होकर भी परोपकार में लगे हैं तो सज्जन तो 
चेतन हैं। चर-अचर सभी में सुजनों के कार्ये दिखाई पढ़ते हैं। यह पद्य भतेहरिनीतिशतक में भी 
पाया जाता है । कालिदास-जेसे महान कवि से यह आशा नहीं है कि वे नकल करेंगे, यही बात 
भतहरि पर भो लागू होती हे । सम्मत्र है, कवि ने जन प्रचलित अशात कवि की रचना उद्धरण के 
रुप में दी हो । 

छुन्द--२।१८ द्रष्टव्य । 

झल्लंकाइ--क्रिया दो पक, माळा, प्रतिवस्तूपमा, अप्रस्तुत-प्रशंत्ता, अर्थान्तरन्यास, हेतु ओर 
अनुपास । { 

हिन्दी अनुत्राइ-द्वारपालिक्रा-महाराज, इनके सुख की रंगत निर्मल है । लगता है, 
ऋषियों का कार्य अनुद्रेजक है । 

संस्कृत-टोका -प्रतोहारी द्रारपालिका । देव ( हे ) महाराज । प्रसन्न: निर्मठ: सुखस्य 
बदनस्य वर्ण: रङ्गः येषाम्‌ तादृशाः ( ऋषयः ) । दश्यम्ते प्रतीयन्ते जानासि मन्ये । विश्रब्धम्‌ 
विश्वाप्तयुक्तम्‌ ( अनुद्रेजकम्‌ ) कायम क्त्यम्‌ येषाम्‌ ताइंशाः । अर्वः सुनयः । 

हिन्दवी-ब्याड्या--ऋषियों को देखते ही और उनकी बातें सुनते ही राजा समझ गये कि कोई 
उपद्रव या शिकायत का मामला नहीं है जिसमे उनके मुख की घबडाहट दूर हो गई है। कार्य 
विश्‍वास-पूर्ण होने से तात्पर्य हे कि उसे करने की क्षमता में पूर्ण विश्वास हे कठिन काये घबराहट 
दा कर विश्वास नष्ट कर देता है । “विश्रब्ध? का अथे शान्त या अक्रूर भी है--विश्र ब्धस्तूद्धटे व्यथे 
शान्तविश्वस्तयोरपि । ( विश्व-कोष ) 

हिन्दी-अजु वाद--राजा ( शकुन्तला को देख कर ) अरे ! आप 


SSS SHINS ET RMR 
हिन्दी-अनुवाद--वृक्ष, आये फर्छों ये झुक जाते हैं, बादल नये जल मे खूब नीचे आ नाते है 
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का स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुरशरीरलावण्या । 
सध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणास्‌ ॥ १३॥ 





संस्कृत-टोका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः) । शकुन्तलाम्‌ । दृष्टा दा विलोक्य ( कथयति बत) 


अथ अहो । अन्नझवती महोदया । 
हिन्दी-अनुवाद--तपस्वियों के बोच, पीले पत्तों के बीच कोमल पल्लव की भाँति यह कौन 
हे जिसने घुँघट [नकाल रखा हे तथा जिसके शरीर की लुनाई विशेष व्यक्त नहीं है । 
अन्दय:-- तपोधनानाम्‌ मध्ये पाण्डुपत्राणाम्‌ ( मध्ये किसलयम्‌ इत अवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुट- 
शरीरलावण्या का स्वित्‌ । 
संस्कृत-टीका--तपः तपस्या घनम्‌ सम्पत्तिः येषाम्‌। मध्ये । पाण्डूनि पीतानि च पर्त्राण 
दळानि च तेषाम्‌ ( मध्ये) किसल्यम्र्‌ कोमलपल्ङवम्‌। इव । थवणुण्ठनवती आवरणयुक्ता। 
नातिपरिस्फुटे अपूणंव्यम्ते शरीरम्‌ देहः च लावण्यम्‌ कान्तिः यस्याः तादृशी । का खित्‌ 
( वितकें ) । 
हिन्दी :च्याख्या--“'अवयुण्ठन?? शब्द बताता है कि परदे की प्रथा पुरानी है। रामायण और ' 
महाभारत लेकर व्यास, कालिदास आदि को रचनाओं में इसका उल्लेख स्पष्ट हे । कुछ विशेष अवसरों ' 
को छोड़कर स्त्रियां परदा करती थीं । रानियों को तो असूर्यपश्या ( जिन पर सूर्य तक की नजर न गई 
हो ) तक कहा गया हे । सीता जी के धारे में रामायण में ऐसी ही उक्ति है । और पहले बेंदिक 
काल में खियों न शा्नार्थं किये हैं और ऋचायें कही हैं; उस समय स्त्रियां अधिक स्वतन्त्र और निर्भीक 
प्रतीत होती हैं । जयों के प्रति पुरुष का आकर्षण और खिया को सुन्दरता की वस्तु बनाने के लक्ष्य | 
से परदा-प्रथा चली प्रतीत होती हे । “सूये तक न देख पाये” से स्पष्ट है कि पुरुष को दृष्टि से ददी | 
खियाँ नहीं बचाई जाती थीं; बल्कि धूप से भी बचाई जाती थीं । बाहर निकलने, दोडने धूपने और | 
धूप से शरीर का रंग सांवला या काला हा जाता हे। ल्तियो के रंग की गोरता में पदां कारण ६ 
इसके अनेक दोष देखते हुये इस युग में इसे काई महत््त नहीं दिया जाता । आज की तरह दी पढै | 
उत्सव, संकट आदि तिशष अवसरां पर परदा अनिवार्य नहां माना जाता था :-- 
निदोषदृइया ।ह भवन्ति नायों यज्ञ बिवाहे व्यसने वने च ( भास-प्रतिमानाटक १।२० ) 
व्यलनेषु च कृच्छेपु न युद्ध न स्वयंवरे । न ब्रतौ न विवाहे च दर्शन दूष्यते खियः ॥ 
रामायण युद्धकांड १६४।२८; महाभारत सभापवे ६७४-७; शल्यपवे १९।६३ व स्त्रीपन ९९1१९ | 
माता के ऊपर जो मानी-प्ती चमक दिखाती हे, उसे लावण्य कहते हैं:-- 
मुक्ताफलपुच्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा । प्रतिभाति यदक्षेपु लावण्यं तदिहोच्यते ॥ ( छुधाकर ) 
अदभुत सुन्दरता के लिय यह शब्द आता हे । “लुनाई” व “सलोना” से अपभ्रंश के रूप म 
यह दाब्द आया हे । “मधुर रस” की अपेक्षा “लवण” का श्रेष्ठ माना गथा है । “नातिपरिस्फुट _ 
से पता चलता ह [क शकुन्तला का योवन पूर्णतः विकसित नहीं हे जितका कारण या ता यह ह 
बह तपावन क सालिक वातावरण में रही ह, जहाँ यौवन का कोई महत्त्व नहीं मिला है था उरी 
बय शेश और यावन के मध्य की देदलो पर आरूढ़ हे । “किसङ्य” नपुँसकलिङ्ग में दै और 
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प्रतीहारी-देव कुदूहळगब्मोपहिंदो ण मे तक्को पसरदि । णं दंसणीआ उण से 
ग्राकिदी लक्खीञ्चदि । [देव कुतूहलगर्मोपद्दितो न मे तके: प्रसरति । ननु दर्शनीया पुनरस्या 
भाकृतिलेक्ष्यते । ] 

राजा--सवतु अनिवर्णनीयं परकरूत्रम्‌ । 





oS 
शकुन्तला का उपमान है । सामान्यतः समान लिङ्ग वाळे शब्द ही उपमान बनते हैं. और ऐसे स्थळा 

पर “श्री” आदि शब्द जोंडकर लिङ्ग की असमानता दूर कर दो जाती है। कोमलता साधारण धर्म 
है जो किसलय-श्री या किसलय-अतिरिक्त किसी पद से उतनी अच्छी तरह प्रकट नहीं हो सकता, अतः 
बह दूसरा उपमान नहीं लिया गया है । 

छुन्दु--१॥२ द्रष्टव्य । 

भ्लकार--हेतु श्रौर अनुप्रास । 

हिन्दी-अनुवाद-द्वारपालिका-महाराज, मेरा अनुमान, उत्सुकता के बीच बीच में लिपटकर 
विकसित नहीं हो पा रहा है । हां, इसकी आकृति निश्चय ही देखने योग्य हे। 

संस्कृत-टीका--प्रतीहारी द्वारपालिका ( वदति यत्‌ ) देव ( हे ) महाराज । कुतूहलेन उत्सु- 
कतया गर्भे मध्ये डपहितः युक्तः ( सन्‌) । न मे मम । तकः अनुमानम्‌ । प्रसरति विकसितः 
मवति । 

हिन्दी-ब्याख्या--आशय है कि अनुमान को कौतूहल ने दवा दिया है जिससे कुछ कहा नहीं 
जाता है । “कुतूहलगभोंपहित” का अर्थ “कौतूहल से सगर्भे होने के कारण” भी किया जा सकता 
है। जेसे लगर्भ व्यक्ति ( नारी ) चल नहीं पाती, वैसे ही संगर्भ तकं की गति नहीं है कि शकुन्तला 
तक पहुँचकर पता दे । 

हिन्दी अनुवाद राजा- रहने दो; पराई नारी को देखना नहीं चाहिये । 

संस्कृत-टीका--राजा नूपः (दुष्यन्तः ) ( बदति यत्‌ )-अवलु ( निपेधे ) । ्निवंणनीयम्‌ 
बदरष्टव्यम्‌ ( भवति ) परम अन्यत्‌ च तत्‌ कलत्रम्‌ नारी च। 

हिन्दी ब्याख्या-पराई नारी को न देखना भारतीय सदाचार का श्रृंगार प्राचीनकार से आज 
तक अक्षुण्ण चला आ रहा है और राष्ट्र की पवित्रता का द्योतक हे । यहाँ स्त्रियाँ भी चाहती हैं कि 
पर-पुरुष उन्हें न देखें जब कि विदेशी नारियों को कोई न देखे तो वे शिकायत करती हें ओर अपने 
सत्रं, कुरूपता आदि को दोष देती और अभिभावकों या पति से हठकर अच्छे से अच्छा प्रसाधन 
प्राप्त करने की चेष्टा करती हैं । वहाँ पुरुप और स्त्री को समाज में समान स्थान है ओर प्रचलन हो 
जाने से वह न तो उद्देजक हे और न अस्वाभाविक आकर्यण का विषय | “मृच्छकटिक” में भो 
पराई स्त्री का अद्रष्ठव्य होना कहा गया है: “न युक्त परकलत्रदर्शनम्‌”? यों अत्रिवाहित लड़कियों 
को देखने का वेसा निपेध नहीं है, अन्यथा गन्थवे-विवाह ही न होते । भास के प्रतिशायौगन्धरायण 
(३) में ङुँऑरी लड़की को देखना दोष-रहित, बताया है :-कन्यादर्शनं निदोंषम्‌। वही भाव “नागा 
` सन्द” में हर्षवर्धन ने प्रकट किये हैं:-कन्यका हि निर्दोषदर्शना भवन्ति। 














३२८ असिज्ञानञ्चा्कन्तळस्‌ 
शकुन्दला--( हस्तसुरसि इत्वा आत्मगतम्‌ ) हिश्चश्च किं षुब्वं वेदसि । अज्जउसस्स सादं 
झोहारिश्र धीरं दाव होहि । [ हृदय किमेवं वेपसे । आर्यपुत्रस्य भावमवधार्य धीरं तावद्भव । ] 
घुरोहितः--( पुरो गत्वा ) एते विधिवरचिंतास्तपस्विनः । कश्चिदेपासु पाध्यायसं देशः । 
सं देवः ओतुसहति । 
राजा--अब हितोऽस्सि | 
__ ऋषय:-( हस्तानुखम्य ) विजयस्व राजञनू । [छे 
हिन्दो-श्रबुवाद--शक्कन्तन। ( छाती पर हाथ रखकर मन ही मन ) । ( हे ) हृदय क्यों एस 
तरट कॉपते हो । स्वामी के अनुराग का विचार कर जरा पैं रखो । 
संस्छृत-टीका--शकुन्तत्रा । हस्तस्‌ करम्‌ । उरसि। वक्षसि । कृत्वा निधाय । श्यात्मगतम्‌ 
स्वगतम्‌ ( वदति यत्‌ ) । ( है ) हृद्य अन्तःकरण । किस्‌ केन कारणेन । एवम्‌ अनेन मकारेण । 
चेपले कम्पसे । आयंएुन्रस्य स्वामिन: । भावम्‌ प्रेम । अवधाय विचार्य । घीरस पैयययुतम्‌ 
तावत्‌ ( वात्रयाळङ्कारे ) सद एषि । 
हिन्दो-न्याख्या--हृदय का काँपना, भावी अमंगळ की सूचना हे । व्याह कर इतने दिल तक 
खबर भी नहीं लो; कहीं भूल न गये हों, यह आशंका त्रोर स्त्रा-सुलम भोरता मो हो सकती है । 
एसे अधिकार और धन वालों के लिए अनेक ब्याह करना और उन्हें मूल जाना, उत युग सें या 
कालिदास के युग में साधारण बात थी, यह भी संभव है । | 
हिन्दी-अजुवाद्‌-पुरोहित ( सोमरात ) ( आगे बढ़कर ) ये हैं नियम पूर्वक सत्कृत तपस्वी । 
इनके पास ( अपने ) गुरु का कोई संदेश है उसे महाराज सुनें । 
संस्क्त-रीका--घुरो द्वितः पुरोधाः ( सोमरातः ) ! पर: अग्रं । गर्वा प्राप्य ( करयति यत्‌ )। 
एते पुरतः विद्यमानाः । विधिवत्‌ विधिना । अचिंता: सत्कृताः | तपश्चिचः तापस्ताः । कश्चि 
कोऽपि । एषाम्‌ उपाध्यायस्य युरो; संदेशः संदिष्टम्‌ ( अस्ति ) । 
हिन्ढी-ब्याख्या--“उपाध्याय” और “आचार्य” में यहाँ कोई अन्तर नहीं किया गया है! 
अन्तर करने पर कण्व, आचार्य कहलाते । कालिदास के समय तक यह अन्तर रूढ नहीं होने पाया 
होगा । “एषाम्‌? की पष्ठी ध्यान देने योग्य हे; यह “के पास” अर्थ देती हैं । संरक्षत में “पा,” 
लगाने पर “अधिकार भे”? अथे नहीं निकलता; “बगल में” निकळता हे । “अईति” आदरार्थक है; 
यह क्रिया को आदराथेक बना देता है | 
हिन्दी-अनुवाद-- राजा (नें ) सावधान हूँ । 
संस्कृत टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ अहम्‌ ) अवहितः सावधानः । अस्मि । 
हिन्दी-अजुवाद-- ऋषि-गण ( हाथ उठाकर )--जय हो राजन्‌ । 
संस्कृत-टीका--प्ररपयः मुनयः। हस्तान्‌ करो | उद्चर्य उत्याप्य ( वदन्ति यत्‌.) । वि मवै 
सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व । राजन्‌ महाराज । 
हिन्दी-व्याख्या-- “ऋषि” में बहुवचन सूचित काता दै कि दो से अधिक ऋषि हैं; आदरा 
प्रयोग कवि को ओर से ऐसे स्थळ में होना जँचता नहीं । “हस्त” में बहुवचन है; प्रायः अङ्गवा 
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शजा---खर्वाचसिवादये । 
ऋषयः--इंथ्टेन युज्यस्व । 
शजा--अपि निर्विव्नतपसो सुनयः ? 
ऋषयः-- 

कुतो धर्सेक्रियाविध्नः सतां रक्षितरि त्वयि 


~ 


तमस्तपति घर्समाशों कथमाचिर्मविष्यति ॥ १४ ॥ 
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शब्द उतने ही लिखे जाते हैं जितने एक व्यक्ति के हाते हैं । 7 कमी-कमी आदर के लिए व्यक्ति से 
संबद्ध अङ्गादि भी वहुवचत में लिखे जाते हैं । “जय” का वास्तविक अर्य “सर्वोत्कृष्ट रूप से वत्तमान 
होना” हे; यह इतना प्रचलित हो गवा हे कि बिना ठीक अर्थ जाने इसका प्रयोग किया जाता हे । 
“नि” धातु परस्मंपद हे पर “वि” उपसग लगने पर आत्मनेपद हो जातो हे; राष्ट्र के आदूशं वाज्य 
सत्यमेव जयते? में आया “जयते” उपनिषद्‌ का उद्धरग होने से आप ( पुराने ) प्रयोग की कोटि में 
माता है; आज उढधरणोय तो हे, स्वयम्‌ अपनाने योग्य नहीं । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--राजा--सबको प्रणाम करता हूँ 

संस्कृत-टोका--राजा जपः ( दुष्यन्तः ) (वदति यतः) । सर्वान्‌ सक्लान्‌ ( भवतः ) । 
भ्रमिवादये नमामि । 

हिन्दी -श्रनुदाद्‌ ऋषि. मथ--अभीष्ट फल से युक्त हों ( उसे प्राप्त करें ) । 

संस्कृत टीका ऋषयः सुनयः ( वदन्ति यत्‌) -हृष्टन काढक्षितेन फलेन। युज्यस्व 
युक्तः मव । 

हिन्दी-अनु वाद्‌ -राजा--मुनि लोगों की तपस्या बिना रुकावट के हो तो रहो हैं न? 

संस्क्ृत-दीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ” वरति यत्‌ ) | अपि किम्‌ । निविध्नालि दाधारहि 
| तानि तपाँसि तपस्या येषाम्‌ ताह्ृशाः । सुनयः ऋषयः ( सन्ति वा न वा ) । 

हिन्दी -ब्याख्या--कुशछता की बात पूछने में यद्व जरूरी है कि सामान्य कुशलता के अतिरिक्त 
व्यक्ति को सब मे महत्त्वपूर्ण वस्तु के बारे में पूछा जाय । तपस्वियों के लिये तप सदसे बढ़कर हे, अत 

1 उसके बारे में पहला पश्न है । 

हिन्दी-अनुवाद--ऋषि-गण-- 

संस्कृत=टीका-ऋषयः मुनयः ( कधयन्ति यत्‌ ) । 

हिन्दी-अनुवाद--आपके रक्षक रहते सज्जनों को धर्मे-कार्य में रुकावट कहाँ हो सकते 
पथ के चमकते अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है ? 

हा य रक्षितरि ( सति ) सताम्‌ धरभेक्रियाविध्नः कुतः ? धर्मांशौ तपति कथस्‌ तेस 

ति 





हे! 


संस्कृत-टीका -स्वयि मवति ( नृपे ) रह्हितरि «रक्षक ( सति ) धर्मार्थासु क्रियासु इत्येषु 
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राजा--अर्थवान्‌ खलु मे राजशब्दः। अथ मगर्वाँल्लोकानु्रहाय कुशली 
काइ्सपः । 
~ न MN जिल 
विघ्नः बाधा । कुतः कथम्‌ ( संभवति ) घर्मा: उष्णाः अंशवः किरणा यस्य तस्मिन्‌ तथापि 
उदयाचलम्‌ आरूढे (*सति)। तमः अन्धकारः। कथसू केन प्रकारेण । ्राविभं विष्यति 
प्रकटितः स्यात्‌ । 
हिंन्दी-च्याख्या -यहाँ राजा के प्रश्‍न का उत्तर प्रश्‍न में दिया गया हे जो सामान्यतः (विशेषत: 
आजकल) लोक ब्यवहार में नहीं चलता पर कुशल क्षेम के प्रश्न का क्ृतशता पूर्ण उत्तर देते समय इस 
तरह का उत्तर आज तक चलता है । राजा की उपमा सूर्य से दी गई हे ओर उनकी उपस्थिति की 
उपमा सूर्य के चमकने से दी गई है । “आविस?” उपसगं हे । “भविष्यति” में जो भविष्य-काछ है, 
वह हिन्दी में आज तक अविकल रूप से हे । यों यहाँ भविष्य की जगह सामान्य कथन है, अतः 
विधि-लिङ्‌ का प्रयोग अधिक प्रचलित हे । रघुवंश ( ५१३ ) में यही दृष्टान्त आया है :-सुे 
तपत्यावरणाय दृ2: कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा ।› 
छुन्द्‌-१।५ द्रष्टव्य । 
अलंकार--दृष्टान्त, हेतु ओर अनुप्राप्त । | 
हिन्दी-अनुवाद--निश्चय ही मेरा “राजा” पद सार्थक हो गया। श्रीमान्‌ कण्व समाज पर | 
कृपा करने के लिये कुशलतापूवेक तो दें ? | 
संस्कृत.टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( दति यद्‌ ) । अर्थवान्‌ सार्थकः । खलु निश्चयेन। 
से मम | राजशब्दः राजा इति पदम्‌। अथ किम्‌ । भगवान्‌ श्रीमान्‌ । लोकानाम्‌ जनानाम्‌ | 
श्रनुग्रहाय पायै । कुशली सकुशल: काश्यपः कण्त्रः। ` 
हिन्दा-ब्याख्या--( लोकान्‌ ) “रक्षयति इति राजा? व्युत्पत्ति के अनुसार “राजा” उपाधि 
प्रजा के प्रसन्न रखने वाले के लिये सार्थक है तपस्वो खुश हैं. अतः राजा इस उपाधि को सार्थक 
मानते हैं । रघुवंश ४।४२ में यह विस्तार में कडा गया है--- 
“यथा प्रह्मादनाच्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा । तथेत्र सोऽमूदन्त्रथों राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ । 
“अथ” यहाँ प्रश्न के लिये हे । औरौं को कुशळ रहना त्रपने लिये हे; कण्व का कुशल रहता 
समाज के लिये हे, यह भाव उभारा गया हे । विशेष्य “काश्यप” को विशेषण भगवान्‌ से दूर रखी 
गया है; विशेषतः बातचीत में ऐसा अच्छा माना जाता हे. वर्याक स्वाभाविक हे। श्राचार्य ब्राह्म 
माने जाते हैं । कुद्द उनके लिये घमं क्रिया का प्रमुख सहायक हे; उसे लाने में हाथ कटने या १. 
दुर्भता की संभावना हे । अतः “कुश छाते हैं; उसमें कोई कष्ट तो नहाँ होता” ( कुशान्‌ छाति 
इति कुशल. ) पूछा जाता है । मनुस्मृति २।१२७ में ब्राह्मणं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से क्रमशः कुशल, 
अनामय, क्षेम और आरोग्य पूछना चाहिये, ( सबसे कुशल नहीं): | 9 
ब्राह्मण कुशल १य्त्यत्रबन्धुननामयम्‌ । वैद्य क्षेम समागम्य शाद्ठमारोग्यमेव च ॥ याचा 


ब्राह्मण होते थे । कुशलादि शब्दा की रुहि हो पाई हे; विशेषतः “कुशल” शब्द सर श 


>> 


1 
| 
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ऋष॒यः--स्वाधी नकुशलाः सिद्धिमन्तः । स अचन्तसनामयप्रइनपूवेकमिद्साह्‌ । 

राजा--किसाञ्चापयति-सगवान्‌ । 

शाह रवः--यन्मिथःलसयादियां सदीयां दुहितरं मवानुपायंस्त तन्सया प्रीतिमता 
। कुत:--- 

स्वमहंतां प्राग्रसरः स्मृतोऽसि यच्छकुन्तका सूतिमती च सत्क्रिया । 

समानयंस्तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापति; ॥ १७ ॥ 


SS DNS SBS क क नम 
चलता है । “कुशळ”, कुशलता के लिये भी आता हे जिससे “कुशलो” और “सकुशल” विशेषण 
कुः कुः 


बनते हैं । 

हिन्दी-अ्नुवाद--ऋषि-अलौकिक शक्ति वाले व्यक्तियों की कुशलता उनके वश की बस्तु हे 
(अतः कण्व के अकुशल होने का प्रश्न ही नहीं उठता )। उन्होंने अनामयसम्बन्धी मशन करके 
आप से यह कहा है । । 

संस्कृत टीका--ऋषयः सुनयः ( वदन्ति यत्‌ ) । स्वाधानस्‌ आत्मायत्तम्‌ कुशल्लम कुशलता 
येषाम्‌ तादृशाः ( भवन्ति ) । सिद्धिमन्तः अलोकिकशक्तियुक्ताः ( कर्तारः ) । सः ( कण्वः-) । 
भवन्तस्‌ त्वाम्‌। ्रनामयप्रर्नपु्वंकस्‌ अपि अनामयः अति शति प्रयमम्‌ पृष्ट्वा। इंदू 
वक्ष्माणम्‌ । आह वदति । 

हिन्दी-ब्याख्या--यहाँ राजा के क्षत्रिय होने से “अनामय” पूछा गया है, कुशळ नहीं । आमय 
रोग को कहते हैं, कदाचित्‌ शत्रु की चोट के अर्थ में रूढ रहदा हो । 

हिन्ढी-श्रनवादु--राजा--श्रीमान्‌ क्या कहते दै । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ )। किस्‌ । आज्ञापयति वदति। 


| भवान्‌ श्रीमान्‌ ( कण्वः ) । 


हिन्दी अनुवाद्‌--शाङ्गरव-तुमने परत्र स्वेच्छा ( रजामंदी ) पूर्वक ( गान्धर्वे विधि-पूवेक , 
नो इस मेरी बेटी से ब्याह किया है, उसके लिये तुम दोनों पर प्रसन्न होकर मैंने अनुमति दे द। 
है, क्योंकि | 

संस्कृत-टीका--शाङ्गेरवः ( कथयति )। ( यत्‌ । ) मिथःसमयात्‌ परसरं प्रति स्वेच्छया 
(अनुरागेण ) । इमाम्‌ पुरः निथीयमानाम्‌। सदीयाम्‌ मम । दुहितरम्‌ पुत्रीम्‌ अवान्‌ तन्‌ । 
उपायंस्त पर्यणयत्‌ ( यत्‌ ) उक्तम्‌ । मया । प्रीतिमता प्रसन्नेन। युवयोः वाम्‌ ( उभयोः ) । 


' भनुशातस्‌ । कुतः यतः । 


हिन्दी-ब्याख्या--'“उपायंस्त?? “उप? उपसग्ग-पूर्वक “यम्‌? धातु के लुङ, छकार ( सामान्य 
भूतकाळ ) प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। 
हिन्दी-अनुवाद्‌-अयोंकि तुम योग्यों में अग्रगण्य माने गये हो और शकुन्तला साकार शोमन 
या है, अतः समान गुण वाळी वधू और वैसे द्वी वर को मिळात हुये विधाता चिर-क्राळ के लिये 
निन्दनीय नहीं रहे । 





३३२ अमिज्ञानशाङ्कुन्तखम्‌ 


तदिदानीमापञ्चसरवा प्रतिगुह्यतां सहधमंचरणायेति । 


गौतसमी--अज्ज किंपि वत्तुकामम्हि। ण मे वभणावसरो अस्ति। क हि 
[ आये किमपि वक्तुकामास्मि । न मे वचनावसरोऽस्ति । कथमिति ] । 








PG So 
झन्‍्वय--यत्‌ त्वम्‌ श्रहेताम्‌ प्रामसरः ( लोकैः ) स्मृतः असि। यत्‌ ( च ) शकुन्तला च 


मूतिमती सत्क्रिया ( अस्ति ) तत्‌ तुल्यगुणम्‌ वधूवरम्‌ समानयन्‌ प्रजापति: चिरस्य वाच्यम्‌ न गतः । 
संस्क्रत-रोका--यद्‌ यतः । स्वम्‌ भवान्‌। अहछताझ्‌ योग्वजनानाम्‌ । घाग्रसरः प्रकषण बगे 
सरति इति ( मख्य: ) । ( लोकेः ) स्म्रृतः । असि। ( यत्‌ च ) शकुन्तला । च। सूतिमती 
साकारा । सक्ती शोभना च सा क्रिया च ( शोमनक्रत्यम्‌ ) ( अस्ति ततः ) । तुल्याः समानाः गुणाः 
यस्य तत ( वघवरम्‌ )। धूः पत्नौ च चरः पतिः च दधूवरस्र तत्‌ । ससानथन्‌ एकीकुर्वन्‌। 
प्रजापतिः विधाता । चिरस्य चिरेण । वाच्यस्‌ निन्दनोयत्त्रम्‌ ( निन्दाम्‌ ) न । गतः प्राप्त: । 


हिन्दी-बयाख्या--““सत्क्रिया? पद सत्कार के अर्थ में भो हो सकता है ज्ञो “चिरस्य” का 





अथे बहुत समय बाद भी छिया जा सकता है । ऐसो सुन्दर जोड़ी इसके पहले विधाता ने नहीं बताई | 
जिससे निन्द पात्र था; अब बना दो है जिससे वैसा नहीं रहा । विधाता पति-पत्नी का मेल समान्यः 
गळत करते हैं । इस पर सुभाषित है--“या सुन्दरी सा पतिरूपह्दीना” । 


उक्त पद्य की रचना इस: स्थल की पुष्टि के लिये की गई हो, यह भो सम्भव है । “ुरोग्रतोऽग्रेगु 
सरतेः? पाणिनिःसूत्र ( 31२१८ ) से अग्रेसर बनता है, अग्रसर नहीं। “अग्रसर” शब्द भौ 
आता है जो हाब्द के अनेक-रूप होने से है । सिद्धान्तकौसदी में हरदत्त को इसका समथेक बताया 
गया है । वातिक के अनुसार द्वन्द्व समास ममाह्ार में मी हो सकते हैं। ( सवों इन्द्रों विमा 
एकवत भवतीति वाच्यम्‌ ) जिससे “बधूतरौ”? को जगह “वधूवरम्‌” हुआ है । समाहार होने से 
“वर”? के अनसार परा पढ पंल्लिक्ष न होकर नपुंसकलिङ्ग हुआ है । 

डट-( १1१८ ) द्रष्टव्य । 

बस्नस्शार-नत्पेक्षा, सम, हेत ओर अनुप्रास । 

फिन्दी-ग्रमवाद-- तो ) अब साथ-साथ धमं के आचरण के लिये (इस ) गर्भवती को 
ग्रहण करे । 

अंम्कन-रीळ-नत तहिं। डढानीम्‌, अधुना। ( एषा ) आपत्ञस प्राप्तम सरवम्‌ जीव 
याम्‌ तादशी । प्रतिगरद्यताम्‌ अङ्गीक्रियताम्‌ । सदधसंल्य श्राचरणाय करणाय । इति । । 

हिन्दी ड्याख्या--“आपत्चसस्ता” का भ्र “गर्भवती” है। धर्म का आचरण विवाहित वयि 
अकेला करता है तो वह निष्फल होता है, अतः साथ रखने की वात कही गई है :-- सपतनीकी 
धर्ममाचरेत” । “सहधरमचरणाय? से यह व्यक्त होता है कि गान्धव रीति से किया गया बिवाह 
विधिवत किया गया विवाह है । पत्नी के साथ ही धमे-क्रियायै की'जा सकती हैं; अकेले नहीं कहकर 
प्राचीन आचायों ने पत्नी को बहुत ऊँचा और महत्त्व-पूर्ण स्थान दिया है। “चरण” पद का अर्थ 
<८ग्राचरण” है । 


हिन्दी-अनुवाद--गोतमी श्रोमन्‌ , कुछ कहने की इच्छा है। मेरे लिये कहने का मौका मढी 
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णापेक्खिओ शुइअणो इआइ ण हु पुच्छिदो अ बंघुअणो । 
_ पुक्कक्कमेव्व चरिए मणासि कि एक्कमेक्लस्ल ॥ १६ ॥ 

[ नापेक्षितो युर्जनोऽनया न खलु पृष्टश्च बन्धुजनः । 

एकैकमेव चरिते भणामि किमेकमेकस्य ॥ ] 


शङुन्तल्ा 1 आत्मगतम्‌ ) किं खु खु अज्जडत्तो अयादि । [कि तु खतर्य्नो भगति। 1 


——— >> वीक ति 
(रह गया ) है, क्योंकि-- 

गौतसी ( कथयति यत ) । आर्य ( हे ) महोदय । किसपि किञ्चित्‌ । वक्तुस कथयितुम्‌ कामः 

इच्छा यस्याः सा ताइशी । अस्मि। न । से । मम । वचनानास्‌ कथनस्य अवसरः। अस्ति | 
कथञ्च इलि केन कारणेन । 

हिन्दी-व्याख्या-- काम” पद अन्त में रहने पर 'तुसुन्‌ ' त्यय का “मू?” लुप्त हो जाता है 

और बहुब्रीहि समास होता हे । “कथम्‌? के बाद “इति” व्यथ॑ है पर आकृत में वेसा चलन है, 

संस्कृत में नहीं । यहाँ संस्कृत-छाया होने से उसे देना पड़ा है । 


हिन्दी-अलु वाद इस ( शङुन्तला ) ने न पूज्य जनों का ख्याल किया ( उसने पूछा नहीं 


इस प्रकार अनादर विया ) ओर न तो (शसने या आपने ) वन्धुजनों से पूछा ( बात की )। एक । 


दूसरे के प्रति किये गये आचरण ( अनुराग ) के वारे में एक की अकेली बात ( दोष ) क्या कहूँ ? 


षन्वय--न अनया युरुजनः अपेक्षितः न च खलु ( अनया त्वया वा ) वन्धुजनः पृष्ट: । एकेकम्‌ | 


एव चरिते एकस्य एकम्‌ किम्‌ भणामि । 

संस्कृत-रीका--न । अनया (शङुन्तळया) | गुर्‌ः पूज्य च सः जन: व्यक्तिः च (कण्वादिः) । 
श्रपेक्षितः आदृतः । न । च । स्वलु निश्चयेन ( अनया त्वया वा ) । बन्छु; बान्षेवः च सः जनः 
व्यक्ति: च पृष्टः । एकेकम अन्योन्यम्‌ प्रति । पुव । चरिते इत ( अनुराग ए,कस्य अन्यतरस्य । 
तब वा शकुन्तलाया वा ) णुकस एकमात्रम्‌ ( दोषम्‌) । किम्‌ कथम्‌ । सणासि वदाम । 

हिन्दी-च्याख्या-भाशय यह है कि शकुन्तला को गुरुजनों ओर बन्धुजनों की अनुमति छे लेनी 
चाहिये थो । उत्तरार्ध से अच्छो तरह सम्बन्ध करने के लिय इलोक का दूसरा चरण दुष्यन्त के लिये 
लगाया जा सकता दै । उन्हें अपन बन्धुओं या कन्या ( शकुन्तला ) के वन्धुओं ( कण्वादि ) से बात 
कर छेनी चाहिए थी जिससे इस तरह यु खप से ब्याह करने को आवश्यकता न पड़ती । गोतमी 
दोनों को दोषों मानती है । ऐसा ब्याह आजकल की भारतीय समाज में जिस तरह अनुचित माना 
जाता है, उसो तरह तब भो माना जाता था। जव दोनों का हौ दोष है तो उन्हें एक दूसरे को 
दोष न देकर अपना दोप स्त्रोकार करना चाहिये; खारा दोष दूसरे पर मढ़कर उसके प्रति कोप नहीं 
दिखाना चाहिये । यहाँ वात्सल्य-पूर्ण सुझाव है । गोतमी लोक व्यवहार में कुशल हे! 

छुर्द्‌-१।२ द्रव्य । 

ग्रलङ्कारअर्थापत्ति। 

हिन्दी-अनुवाद--शकुन्तळा ( मन ही मन )--क्या जाने स्वामी क्या कहेंगे ? 
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राजा--किसिदमुपन्यस्तस्‌ । 
शङुन्तल्या--( आत्मगतम्‌ ) पावओ खु वअणोवश्णालो। [ पावकः खलु वचनोपन्यासः । ] 
झाङ्गरवः--कथसिदं नाम । भवन्त एव सुतरां लोकत्रृत्तान्तनिष्णाताः । 
सतीमपि झ्ालिकुलेकसंश्रयां जनोऽन्यथा अठृसतीं विशछूते । 
अतः ससीपे परिणेतुरिष्यते ग्रियाप्रिया वा प्रमदा स्वबन्छुसिः ॥ १७ ॥ 


संस्कृत-टीका-शङुन्तल्ा आत्मगतम्र्‌-( वदति यत्‌ ) । किस्‌ सु खलु ( वितकें ) न जाने 
किम्‌ । आयंुततरः स्वाभी । भणति वदिष्यति । 
हिन्दी च्याख्या-शकुन्तला डर रही है कि इतने दिन से. सुध नहीं ली हैं; कहीं भूल न गये 
हों। “भणति”, आसन्न भविष्यत्‌ काल बताता है, यद्यपि वर्तमान है । ऐसा प्रयोग हिन्दी में 
मी होता है । | 
हिन्दी-अजुवाद--राजा--यह क्या बात रखो (कही) है £ 
संस्कृत-टीका-राजा नृपः (दुष्यन्तः) ( कथयति यत्‌ ) । किस्‌ । इदभ्‌ उपयुक्तम्‌। 
उपन्यस्तम्‌ कथितम्‌ । 
न्दी: च्याख्या--शाप के कारण ब्याह राजा को याद नहीं माता । 
हिन्दी-श्रचुवाद- शकुन्तला ( आत्मगत )--( स्वामी का ) वचन-विन्यास तो साक्षात्‌'आग है । 
संस्कृत टीका--शक्ुन्तल्ा आत्मगतम्‌ ( कथयति यत्‌ )। पावकः अग्निः। खलु एव 
( साक्षात्‌ ) ( स्वामि- ) वचनानास्‌ कथितस्य उपन्यास: विन्यासः ( प्रकटनम्‌ ) । 
आलङ्कार--रूपक ( भिन्न ) । 
हिन्दी-अुवाद-_यह केसे हो सकता है ( यदि आपको यह अप्रिय और अस्वोकार्य है तो हो । 
( हम इसे वापस नहीं रे जा सकते ) ? आप स्वयं लोक-रीति भलो-भाँति जानते हैं । 
सस्कृतःटोका--शाङ्गरबः ( वदति यत्‌ )। कथम्‌ केन प्रकारेण । इदम्‌ उपयुक्तम्‌ । नाम 
संमान्यते । भवन्तः यूयम्‌। एव। सुतराम्‌ सृष्ट । ज्ोकस्य जगतः वृत्तान्ते रौत्याम्‌ 
निष्णाताः दक्षाः । 
हिन्दी-च्याख्या--“मवन्तः? में आदर के लिये बहुवचन है जैसा कि हिन्दी में भी होता है 
“निष्णातः? और “स्नातक” शब्द क्रमशः दक्ष और शिक्षा समाप्त करने वाले ( आजकल ग्रेजुयेट ) 
के लिये आते हैं । जो स्नान कर लेता है, वह जल के अन्दर घुसकर शोतलता, गहराई आदि से 
परिचित हो चुका रहता है । अध्ययन समाप्त होने पर बिदाई के पहले स्नान कराकर दीक्षा दी जाती 
थो, इसलिये भी ये दोनों शब्द शिक्षामाप्त के लिये आते हैं । 
हिन्दी अनुवाद--वन्धु-कुछ में हो आश्रय छेने वांली विवाहि द तो भी 
( असती की ठो बात ही क्या ) उसके प्रति लोग अन्यथा ह a पि ततो बहुत 
समय से यहाँ हैं; जरूर उसके प्रति अचि और किसो परपुरुष के प्रति झुकाव होगा, ) इसख्यि 
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राजा-- किं चान्रभवती सया परिणीतपूर्वा ? 

शछुन्तला--( सविषादम्‌ । आत्मगतम्‌) हि्चश्च संपदं दे आसंका | [ हृदय सांप्रतं 
त आशङ्का । ] 

शाङ्गरवः--= 

किं झतकायंद्रेषो धं प्रति विसुखता कृतावज्ञा । 


ल्ली पति को प्रिय हो या अप्रिय उसके अपने वन्धु-जन चाहते हैं किं वह पति के पास रहे । 


ग्रन्वय---जनः सतीम्‌ अपि ज्ञातिकुलेकसंश्रयाम्‌ । मर्वृमतीम्‌ अन्यथा विशङ्कते अतः स्वबन्धुभिः 
प्रिया ( वा ) अम्रिया वा प्रमदा परिणेतुः समीपे इष्यते । 

संस्कृत टीका -जनः लोकः । सतीम्‌ सच्चरित्राम्‌। अणि । जझ्ञातीनाञ्चं बन्धूनाम्‌ कुलम्‌ 
गोत्रम्‌ एकः केवलः संश्रयः यस्याः तादृशीम्‌ । अतृ सतीम्‌ सधवाम्‌ ( नारीम्‌ ) । अन्यथा विपरीतम्‌ 
( असती इति ) विशङ्कते मन्यते । अतः अनेन कारणेन । प्रिया यथा स्यात्‌ तथा ( पत्युः ) ह्या । 
श्रप्रिया ( पत्युः ) अहृद्या । वा अथवा, प्रमदा जी । परिणेतुः पत्युः। समीपे निकटे ( एव ) 
स्वबन्धुमिः स्वस्याः आत्मनः बन्घुसिः बान्धवैः । इष्यते काम्यते । 

हिन्दी-व्याख्या--शाङ्गरव लोक व्यवहार में दक्ष है । आज भी उक्त बात उतनी ही सही है । 
“प्रमदा” का अर्थ अधिक मद ( तारुण्य-मद ) वाली किया जाता है, लेकिन यहाँ सामान्य खो 
मात्रकेलिये हे । 

छुन्द--१1१८ द्रव्य । 

झत्वक्लार--अप्रस्तुतप्रशंसा, हेतु, भ्रनुप्नात । 

हिन्दी अनुदाद--राजा--तया इन महिला से मैंने पहले ब्याह किया है ! 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । किमू । च। अन्नभवती आइता । 
मथा । पूर्व॑म्‌ प्राक परिणीता ऊढा । 

हिन्दी अनवाद--शकुन्तला ( दुख के साथ आत्मगत )--ढँद॒य, तुम्हारा डर ठोक निकला । 

हिन्दी व्याख्या---“साम्प्रतम्‌?? “उचित” के अर्थ में अव्यय हे। * 

हिन्दी ्रनुवाद--शाङ्गरव । किये कार्य के मति द्वेष केता ? धर्म से मुँह मोडता कंसा ! जान 
वूझकर ( वनावटो ) इनकार केसा ? 

अन्वय--कृतकार्यद्रेषः किम्‌ । धर्म प्रति विसुखता ( किम्‌ ) कृतोवशा ( किम्‌ ) । 

संस्कृत-टीका - शाङ्गरवः ( वदति यत्‌ ) 7 किस्‌ कीदृशम्‌ । कृतम्‌ विहितम्‌ च तत कायस 
कमे च ततर द्वेषः बैरम्‌ । प्रति । विसुखता पराङ्मुखता । ( किम्‌ ) कृते अनुमूते ( ज्ञाते ) अवज्ञा 
तिरस्कार: ( प्रत्याख्यानम्‌ ) । 

हिन्दी व्याख्या -आशय है कि भले को अपना किया गलत काम भी स्वीकार कर लेना चाहिये, 
धम से मुँह न मोड़ना चाहिये और जान-बूझकर अवज्ञा न करनी चाहिये । राजा ने व्यव किया, उसे 
स्वीकार नहीं करते । यह धमं से पैर पोछे हटाना है ! सारा इृत्तान्त जानते हुये, अनुमूत होते हुये- 
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र[जा--कुतोऽयमसत्कडपनाप्रड्नः । 

झाङ्ग रवः 

सूच्छेन्त्यसी विकाराः प्रायेणेइवयंत्तेत्तषु ॥१८॥ 

राजा--विहोषेणाधिक्षि्तोऽस्मि । 

गोतसी-जादे झुहुत्तअं मा लज्ज । अवणद्दत्सं दाव दे ओंउंडणं । तदो तुमं भद्द 
अहिजाणिस्पदि । [ जाते मुहूतं मा लज्जस्व । अपनेष्यामि तावत्तेऽवयुण्ठनम्‌ । ततस्तां भर्ताभिशा- 
स्यति । ] ( इति.यथोक्तं करोति । ) 








इनकार करना भी उचित नहीं है । शकुन्तला आश्रम में पलो है, वह झूठ नहीं बोल सकती, राजा 
भले बोळ जाय, यह बात पक्की मानकर मत्सेना-पुप्पे स्वर में कहने से “विम्‌” का प्रयोग किया गया 
है । यहाँ दोनों पक्ष सही दिखाये गये दै । दुष्यन्त को याद नहीं है, इसलिये शनकार कर रहे दै ओर 
अपर पक्ष तो सही है ही । महाभारत में दुष्यन्त जानते हुए भी इनकार करते दें, उनका चरित्र हीन 
हे । कालिदास ने नायक को श्रेष्ठ दिखाने के लिये शाप की कल्पना जोड़कर दुष्यन्त का चरित्र उठाया 
शलोक का उत्तरार्धं राजा ने उत्तर के वाद आ रहा है । 
हिन्दी अनुवाद--राजा-श्स बुरे विचार का सवाल कहाँ उठता है ? । 
संस्कृत-टीक्वा- राजा चपः ( दुष्यन्तः ) (-वदति यत्‌ )। कुतः क्थम्‌ ( आपद्यते ) । भयस्‌ | 
| पूर्वोक्तः । असती मिथ्या कल्पना विचारः तथा प्रयुक्त: प्रश्नः । | 
| हिन्दी श्रनुवाद्‌-शाङ्ग रव--ये विक्कतियाँ प्रायः संपत्ति से मद-मत्त लोगों में फैलती दै । 
| झन्वयः-प्रायेण अभो विकाराः ऐश्वर्यमत्तेषु मूच्छेन्ति । 
| संस्कृत टोका- शाङ्गरवः ( वदति यत्‌ ) । प्रायेण प्रायः । अस्रो एते । ( उपयुक्ताः )। 
| विकाराः दोषाः । ऐेश्वरयेण प्रभुत्वेन मत्तेघु साइङ्कारेपु । मूच्छुन्ति वन्ते ( प्रसरन्ति ) । 
हिन्दी ब्याख्या-यह क्रोध की अभिव्यक्ति है। शार्ङ्गरव को पता नहीं कि राजा शाप के 
प्रभाव से सब कुछ भूल गये हैं । न वे बिना प्रमानित हुये मान सकते हैं और न शाङ्गेरव शकुन्तला 
की बात को असत्य मान सकता है । “Power corrupts and extreme power ०णाए 
pts e¥xtreme]9? उक्ति इस पद्याथ से हूबहू मिळती हे । “अमी” से शलोक के पूर्वार्द्ध में प्रकट 
तीन बातों से तात्पर्य है । यह पद्य का उत्तराध॑ है । पूर्वाध राजा की उक्ति के पहले आ चुका हे! 
छुन्द-१ ॥२द्रष्टन्य। 
अलंकार--कारक दोपक, संशय, हेतु, अर्थान्तरन्यास, अनुप्रास । यहाँ “तोटक”? नामक नाटक- 
अङ्ग हे जिशें क्रोध पूर्वं वचन होते हैं :-संरम्भवचनप्राप्तं तोटकं त्विह संज्ञितम्‌ ! 
हिन्दी-अनुदाद्‌--राजा-मेरे ऊपर गुरुतर आरोप लगाया गया है । 


संस्कृत-टीका--राजा--नृपः ( दु्यन्तः ) ( बदति यत्‌ ) विशेषेण अत्यर्थम्‌ । अधिक्षिसः 
छान्डितः । अस्मि । 





हिन्दी श्रनुवाद-पुत्री, घडी भर मत लजाओ। तुम्हारा घूँघट जरा हटाऊँगी । तब ठे 
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राजा- [ शकुन्तलां निव॑र्ण्य आत्मगतम्‌ ) । 
इद्सुपनतमेव॑ रूपमक्रिष्टकान्ति 
प्रथसपरिग्रृहीतं स्यान्न वेति व्यवस्यन्‌ । 
सर इव विभाते ङुन्दसन्तस्तुषार 
न च खळ परिभोक्तु' नेव शक्नोमि दातुस्‌ ॥ १९ ॥ 





__ सस न मम 
(तुम्हारे ) पति पहचानेंगे । ( यह कहकर कहे-अनुसार करती-बूँघट हटाती-है । 


संस्कृत-टीका--गौतमी ( वदति यत्‌ ) । जाते ( हे ) पुत्रि । सुहृर्तम क्षणम्‌ ( यावत्‌ ) । 
मान | ल्ज्जस्व त्रपस्व । अपनेष्यामि निवारयिष्यामि । तावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) । ते तव । 
झवगुण्ठनम्‌ सुखावरणम्‌। ततः तत्पश्चात्‌ । स्वास । भर्ता ( तव ) पतिः ( दुष्यन्तः ) अभिज्ञा- 
स्यति परिचेष्यत । इलि एवम्‌ ( उक्तम्‌ ) । ड्म स्वेकथितम्‌ अनतिक्रम्य करोति विदधाति । 

हिन्दी ब्याख्या-गौतमी को एक सम्भावना यह सूझी कि काफी दिन हो जाने से व्याह की 
बात याद नहीं आ रही होगी, चेहरा देखने से याद आ जायेगी । कोई मूली-बिसरी चोज कित्ती बस्तु 
या दृश्य को देखकर याद आती है, यह हर व्यक्ति का रोज का अतुभत्र हैं। गौतमी बहुत बुद्धिमान्‌ 
और व्यवहार-कुशल है । ऐसे मानसिक धत्रके के अवसर पर भो वह भरना सन्तुलन नहीं खाती ! 

हिन्दी अचुदाद--राजा ( शन्कुतला को देखकर आत्मगत )-- 

संस्कृत-टीका--राजा ( नृपः दुष्यन्तः ) । शक्ुस्तल्ाम । निवंण्य॑ इष्ट्वा । आत्मगतस्त्‌ 
( कथयति यत्‌ ) । 

हिन्दी-अझुचाद-यह सौन्दर्य जिसकी कान्ति निर्दोष है शस प्रकार ( बिना यत्न के ) हाथ लगा 
है। इसे पहले प्राप्त किया होगा या नहीं यह सोचता हुआ, प्रभात के समय अन्दर मरे बफे बाले कुन्द 
(पुष्प ) का आनन्द जिस प्रकार न तो मौरा छे पाता है और न उसे छोढ़ पाता है, उणी तरह न 
तो मैं इसका आनन्द छे पाता हूँ और न इसे छोड पाता हूँ । 

भन्वयः--एवम्‌ इदम्‌ अक्छिषटकान्ति रूपम्‌ उपनतम्‌ । ( ६ दम्‌ ) प्रयमपरिसु हीतम्‌ स्यात्‌ (वा) 
न बा इति व्यवस्यन्‌ ( अहभ्‌ ) विभाते अन्तस्तुषारम्‌ कुन्दम्‌ अमरः इव न मे खडु परिभोबतुम्‌ 
( शक्नोमि ) न एव हातुम्‌ शक्नोमि । 

संस्कृत-टीका--एवम्‌ अनेन ( स्तुतेन ) प्रकारेण। इदस ( शङुन्तलागतम्‌ ) । न क्लिष्ा 
दोषयुक्ता कान्तिः लावण्यम्‌ यस्य तादृशम्‌ । रूपम्‌ सौन्दर्यम्‌ । ( श्दम्‌ ) प्रथमस्र्‌ प्रथमत: परिशुही- 
तम्‌ पापम्‌ । स्यात्‌ भवेत्‌ । न वा श्रथवा । इति एवम्‌ । स्यवस्यन्‌ विचारयन्‌ । विभाते पात: । 
अन्तः अभ्यन्तरे तुषारः हिमम्‌ यस्य तत्‌ । कुन्दस्‌ एतन्तामकम्‌ उ "स. । ञ्रमरः अलि: | हव । न । 
च। स्वलु निश्चयेन । एरिभोकतुम्‌ अनुमवितुम्‌ । शक्नोमि पारयामि । न । एव निश्चयेन । 
हातुम्‌ त्यक्तुम्‌ ( शक्नोमि ) | 

हिन्दी-व्याख्या--रूप श्रद्धितोय है पर राजा धर्म के बन्धन में ईँ। कहाँ पराई स्त्री हुई तो धमं 
नष्ट हो जायेगा, यह सोचकर स्वीकार करनेका मन होनेपर भी वेसा करने में असमथे है । “क्लिष्ट? 
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( इति विचारयन्‌ स्थितः । ) 
प्रतीहारी -श्रहो धग्सावेक्खिआ मटिटि 


णो । ईंदिसं णाम सुहोबणदं रूपं देखि 
को अण्णो विछारेदि। [ अहो धमविक्षिता भ 


तः । इंदरशं नाम सुखोपनतं रूपं इष्ट्वा कोऽन्यो ' 
विचारयति । ] 


शार्ङ्गरवः मो राजन्‌ किमिति जोषमास्यते । 
रोजा-- भोस्तपोधनाः ! चिन्तयन्नपि न खलु स्वीकरणमत्रमवत्याः स्मरामि । 
तस्कथसिसामसिब्यक्तसत्वलक्षणां प्रत्यात्मानं क्ेत्रिणमाञ्चङ्कमानः प्रतिपत्स्दे । 


से प्रथम यौवन ध्वनित हो» है । बर्फ की ठण्डक से भौरा कुन्द का रस नहीं ले पाता । यहाँ ब 
धर्म है और कुन्द रूप । “भइ गति साँप छछ्ूूँदर केरी” का माव अन्तिम चरण में व्यक्त हे । बफ 
गलने पर भौंरा कुन्द का रसास्वादन कर सकता है; धर्म की बाधा शाप का प्रभाव नष्ट होनेपर हट 
जायेगी, यह संकेत मिलता हे । जिस वाक्य का अन्त अनिश्चय में होता है, वहां “संशय” नामक 
अलंकार माना जाता है जो यहाँ है :-अनिश्चयान्तं यद्वाक्यं सशयः स निगयते । 

छुन्दू- १1१० द्रष्टन्य । 

अलझछ्लार--ससंदेह, उपमा और श्रनुमास । 

हिन्दी-अुचाद्‌-शस प्रकार ( राजा ) सोचते रहते हैं । 

संस्छृत-टीका--इति एवम्‌ ( पूर्वोक्तप्रकारेण ) ( राजा ) विचारयन्‌ । स्यितः । 


हिन्दी अनु वाद--द्वारपालिका- धन्य है स्वामी की पर्म-दृष्टि। आसानी से हाथ लगा ऐसा 
सौन्दर्य देखकर दूसरा कौन ( व्यक्ति ) सोच-विचार करेगा ? 


, संस्कृत-टीका-प्रतीहारी द्वारपालिका (बदति यत्‌) । शाही साधु । चर्मस्य अवेक्षिता दृष्टि; । 


आलुः रवामिनः ( नृपस्य ) । इस्र्‌ एतादृशम्‌ ( शकुन्तलागतम्‌ ) । नाम ( सम्भावनायाम्‌ ) । 


सुखेन प्रयत्नेन विना ( एव ) उपनतम्‌ हस्तगतम्‌ । रूपस्‌ सौन्दर्यम्‌ । इट्टा अवलोक्य । कः | 
अन्य: अपरः ( दुष्यन्तेतरः ) विचारयति ( धर्मस्य विचारम्‌ कुर्यात्‌ ) । 

हिन्दी अजुषाङ्‌-शा्गरव-हे महाराज, किसलिये चुप बैठे हैं। 

संस्कृत-टीका- शाड्ररवः ( वदति यत्‌) । भो; हे राजन्‌ महाराज | किमू इति केन कार" 
पेन । जोषम्‌ तृष्णीम्‌ । आस्यते स्थीयते । म 


हिन्दी-अजुवाद--राजा--हे तपस्या के धनिर्यो, विचार कर मो निश्चय ही मुझे इन महिला को 
अङ्गीकार करने की याद नहीं है । फिर प्रगट गर्भ के चिन्हों वाली इनके विषय में “स्वयम्‌ क्षेत्री हो 
जाऊ गा” सोचकर 'केसे इन्हें स्वीकार करूँगा | 

संस्कृत-टीका--राजा नृप: ( दुष्यन्तः ) ( वद ति यत्‌ ) । भो: हे । तपः तपस्या धनम्‌ सम्पत्तिः 
येषाम्‌ ताइशाः तपोधनाः तत्संबुडौ । चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ । अपि । न खलु निश्चयेन । स्वीकरणम 
अङ्गीकारम्‌ । अत्रमवत्याः माननीयाया: ( शकुन्तलाया: ) । स्मरामि स्मतुंम्‌ प्रभामि । तव्‌ तर्दि। 
कथम्‌ केन प्रकारेण | इमास्‌ । अमित: पूर्णत: ब्यक्तानि प्रकटितानि सत्वस्य गर्भ॑स्य लक्षणानि 








पन्चसोज्छ्ः ३३९ 


शङुन्तला--( अपवायं ) ज्जस्स परिणए एव्व संदेहो । कुदो दाणिं मे दूराहि- 


। रोहिणी आखा । [ आर्यस्य परिणय एव संदेहः । कुत श्दानीं मे दूराधिरोहिण्याशा । ] 


शाङ्गरवः--भा तावद्‌ । 


छूतासिसर्शासबुसन्यमानः सुतां स्वया नाम झुनिर्विमान्यः । 
सुष्टं प्रतिआहयदा स्वस्थ पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन ॥२०॥ 








चिद्वानि यस्याः तादृशीम्‌ ( शकुन्तछाम्‌ ) । प्रति विषये । आत्मानस्‌ स्वम्‌ । क्षेद्रिणसरू पतिम्‌ न 


' तु पुत्रजनकस्‌ । श्राशङ्कमानः विचारयन्‌ । प्रतिपत्स्ये स्त्रीकरिष्ये । 


हिन्डी-व्याख्या--' क्षेत्र” शरीर, खेत, तीर्थ व स्त्री का पर्यायवाची है । “क्षेत्रं शरीरे केदारे 
सिद्धस्थातकछत्रयोः?~सेदिनोकोष। “क्षेत्रं पत्नीशरीरयोः'?-आअमरकोष । क्षैत्र (सत्री) वाला (ही) पति 
क्षेत्री कहलाता है । यह पारिभाषिक शब्द है और इसका अथे वह पति है जो नामका पति है; उसकी 
पत्नी की सन्तान दूसरे की हे | यों वह कानूनन पति है । ग्म के लक्षण कपोलों का पीला होना और 
सनं के अग्रभाग का नीळा दोना आदि हैं जेसा अभिराम ने लिखा है । “कपोलपाण्डिमस्तनचूचुकनी- 
छिमादि” । यहाँ “गर्भवतो” होना सुनकर व गालों का पीलापन देखकर राजा ने गर्भवती होना 
समझ लिया । 

हिन्दी-अजुवाद--शकुन्तळा ( अपवारण कर )-स्वामी को व्याह में ही शंका है। अव कहाँ 
मेरी दूर तक चढ़ गई आशा । 

संस्कृत-टीका--शकळुन्तला । अपवाय ( वदति यत्‌ ) । झायल्य स्वामिनः। परिणये विवाहे 
(विषये } । एव । संदेहः शङ्का ( अविश्वासः ) । कुतः क्व । इढानीम्‌ अधुना । दूरस्‌ विप्रकृष्ठभ्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा अधिरोहिणी व्यापिनी । आशा कामना । त 

हिन्दी-ब्याख्या- दूर” से आशय है वे कल्पनायें, महत्त्वाकांक्षाये जो व्याह के वाद साकार 
करने की आशा है । पटरानी बनना, चक्रवत्तीं पुत्र की माँ बनना आदि का समावेश इसमें हो 
सकता हे । 


हिन्दी-अनुवाद्‌-शाङ्गरव--( देखिये ऐसा ) न ( करे कि) 

संस्क्कत.टीका- शाङ्गैरवः ( वदति यत्‌ )। सा न । तावत्‌ ( वाक्याङङ्कारे ) । 

हिन्दो-न्याख्या-यद्द खण्ड मागे के श्लोक से संबद्ध है । 

हिन्दी अनुवाद--जिन्होंने बेटी का, जिसका आपने ( चोरो-चोरो ) से किया है, अनुमोदन 
( उसे माफ ) कर दिया है, तथा जिन्होंने तुम्हारे द्वारा चुराया गया अपना धन ( शकुन्तला ) उचित 
दान मानते हुये डाकू के समान ( होने पर मो ) तुम्हें अपात्र होने पर भी पात्र बना दिया है (देखिये 
ऐसा न करें कि ) वे थपमानित हों । 

अन्वय:--( मा तावतू ) त्वया नाम कृताभिमर्शाम्‌ सुताम्‌ जनुमन्यमाना मुनिः विमान्यः । दस्युः 
रव ( त्वम्‌ ) स्वम्‌ सुम्‌ अब म्‌ प्रतिग्राहवता येन पात्रीकृतः नसि । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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झारद्वतः--शाङ्गरव ! विरम त्वमिदानीस्‌ । शङ्कन्तले वच्तव्यमुक्तमस्मामि;। 
सोऽयमनत्रमवानेवमाह । दीयतामस्मै प्रत्ययप्रतिवचनस्‌ । 


.---__-:::८:२::२२२२::२:२:<२२२2>>>३- 


> नन आन्नलदरपाणनम्न्णाम्मिउरि जिज्जिडिी 
संस्कृत-टीका--( मा तावत्‌ ) त्वया । नास ( क्रोधे ) । कुलः विहितः अम्रिमशः बलाद्षेणम्‌ 


यस्याम्‌ तादशीम खुतास्‌ पुत्रीम्‌ । भ्रचुमन्यमानः अनुमोदमान: । सुनिः ऋषि: ( कण्व: )। 
विमान्यः अपमाननीयः ।  दुस्युः चौरः । हव ( त्वम्‌ ) । स्मम्‌ स्वस्य । सुष्टस्‌ चोरितम्‌ । श्म 
चनम्‌ ( शकुन्तलारूपम्‌ ) प्रतिग्राहयता दानरूपेण मन्यमानेन । येन ( कण्वेन ) । झपान्नम्‌ अयोग्य: 
पात्र योग्यः कृतः निहितः । असि । 


हिन्दी ब्याख्या-यहों शाङ्गरव का क्रोध चरम सीमा पर पहुँच गया है। वह खरी-खरी पुना 
देता है । धमं का बल ऐसा है जो राजा से भी नहीं डरता । कन्या पर पिता का अविकार होता है 
जब तक वह बालिग नहीं होती, यह श्राज भी कानूनन माना जाता है । बिना उसके पिता की आश 
लिये उसे अपनाना अपराध है । दुष्यन्त ने सामाजिक व्यवस्था के भ्नुसार चोरी की है । ऋषि ने 
इसे माफ कर दिया है । यदि वे पुत्री के कार्य का अनुमोदन न करते तो दुष्यन्त को उनकी कोपाग्निं 
में जलना पड़ता । शतनी कृपा करने वाले को उपेक्षणीय समझकर अद श्रपने अपराध से इनकार कर 
उनकी कन्या को कहीं का न रखना, ऐसा अपमान है जिसे वे न सह सकेंगे । यहाँ उसके फल से 
सावधान करते हुये चेतावनी दो गई हे । चोरी भळे सह ले, सीनाजोरी नहीं सह सकते । दुष्यन्त 
को उनकी डाकू को स्थिति साफ-साफ बताते हुये ऋषि की असीम अनुकम्पा भी बताई गई है कि 
उन्होंने अपना ही चुराया धन ( शकुन्तला ) दान मान लिया और डाकू होने पर मी तुम्हें पात्र 
( दामाद ) बना लिया । बेटी का स्पशं कर फिर कण्व का अपमान भी कर रहे हो जो अपराध की 
अति है, यह माव है । कण्व ने उस व्यक्ति की तरह महान्‌ अनुग्रह किया है जो चोर को दण्ड देने 
की जगह उसे जरूरतमंद समझकर चुराया धन सोप दे । 
छुस्द--२।७ द्रष्टव्य । . 
अळ छार--सक्ष्म, विषम और अनुप्रास ( छेक तथा वृत्ति ) । 
हिन्दी-अनुदाद--शारद्रत--शाङ्गरवः, तुम अब रुक ( शान्त हो ) जाओ । ( हे ) शकुन्तछा 
नो कहना था हम कह चुके। ( जिसने तुमसे ब्याइ किया था ) ये महोदय इस प्रकार कहते हैं। 
इन्हें विश्वास कराने वाला उत्तर दो ( उत्तर में याद दिछाओ जिससे मूल माळूम हो और विश्‍वात 
हो जाय ) । 
संस्कृतःटीका--शारद्वतः ( अपरः कण्वशिष्यः ).( कथयति यत्‌ ) ( हे.) शाङ्गेरघ ( संबुद्धी ) 
विरम शान्तो मव । त्वम्‌ । इदानीम्‌ अधुना ( हे ) शकुन्तले ( संबुद्धौ ) दक्तव्यम्‌ । कथनी 
उक्तम्‌ कथितम्‌ । अस्माभिः अस्मत्पक्षेण । सः अयमस्‌ ( सः एव येन त्वम्‌ परिणीता ) । अन्नभवाव्‌ 
श्रीमान्‌ । एवम, श्त्यम्‌ (पूर्वोत्तम्‌) आह वदति । दीयताम्‌ । अस्मै । प्रत्ययजनकम्‌ विश्‍वासोताद 
कम्‌ । प्रतिवचनम्‌ उत्तरम्‌ । 


हिन्दी-ज्याख्या--ारदत गंभीर है; शोध्र कुपित होने बाला नहीं। कोप से काम न होता 
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शकुन्तला---( अपवाये ) इमं अवत्थंतरं गदे तारिसे नणुराए किं वा खुमराविदेण । 
त्ता दाण से सोअणीओ ति ववसिदं एदं । ( मकाशम्‌ ) अज्जउत्त ( इत्यर्धोक्ते ) ससइदे 
दरणि परिणण ण एसो ससुदाहारो। पोरव ण जुत्तं णाम दे तह पुरा अस्खमपदे 
पहावुत्ताण हिअश्रं इस जणं समभपुच्वं प्पतारिअ इईदिसेहिं अक्खरेहिँ पच्चाचक्खिदु । 
[ दमवस्थान्तरं गते तादृशेऽनुरागे किं वा स्मारितेन । आत्मेदानीं में शोचनीय इति व्यवसितमेतत्‌ । 
आर्यपुत्र--संशयित इदानी परिणये नैष समुदाच।रः। पौरव न युक्तं नाम ते तथा पुराश्रमपदे स्वभावोत्ता- 
तहृदयमिम जनं समयपूर्व प्रतार्येदशेरक्षरः प्रत्याख्यातुम्‌ । | 
खमा वह साथी को शान्त करता हे और अन्तिम उपाय करता है कि शकुन्तळा दुष्यन्त के साथ 
बिताये हुये क्षणों की याद दिलाकर अविश्वास का परदा हटा दे। 

हिन्दी-अ्ुवाद्‌--शकुन्तला ( अपवारित कर ]--वैसे प्रेम के इस दूसरी ( बदली ) दशा में 
पहुँच जाने पर याद दिलाने से क्या लाम ? यह निश्चित है कि मेरी स्थिति अव शोचनीय है । 
(प्रकाश-रूप से ) श्रार्यपुत्र, ( इस प्रकार आधा ही कहकर ) अब संशयावस्था होने पर ( ब्याह के 
हो संदेहारपद माने जाने पर ) यह समीचीन शिष्टाचार ( “गायत्रः संबोधन ) न होगा । पुरु-वंशी, 
पहले उप्त प्रकार तपोवन में स्वाभाविक रूप से खुळे ( निष्कपट ) हृदय वाले इस जन ( मुझे ) 
को शतं ( गांधर्व.विवाह ) करने के वाद थोखा देकर शन शब्दों में इनकार करना आपके लिये 
उचित नही है । 

संस्कृत-रीका--शाङ्कन्तज्ा । अपवायं ( वदति यत्‌ ) । इृढुम्‌ मस्ठुतम्‌ । अन्यथा अवस्था 
दशा अवस्थान्तरस् तत्‌ । गते प्राप्त । ताइशे तत्मकारके ( मति ) । अलुरागे प्रेम्णि ! किस कः 
छामः। वा ( वाक्यालङ्कारे )। स्मारितेन । आत्मा स्वरूपम्‌ । इदानीम्‌ अधुना । से मम। 
शोचनीयः ( सचेतोमिः ) चिन्तनीयः । इति एतत्‌ पूर्वोक्तम्‌ । व्यवस्थितम्‌ निरिचितम्‌। शाय धुञ्च 
खामिन्‌ । इति एवम्‌ । धस्‌ अपूर्णम्‌ यथा स्यात्‌ तथा डक्ते कथिते ( सति ) ( पुनः शकुन्तला 


~ 


बदति ) । संशयित्ते संशयावस्थायाम्‌ आपन्नायाम्‌ सत्याम्‌। इदानीम्‌ अधुना। न । उषः उपयुक्तः । 
ससुदाचार; ( आर्यपुत्रसंबोधनादिः ) शिष्टाचारः । पौरव हे पुरुवंशोत्पन्न ( दुष्यन्त ) । न । युक्स 
उचितम्‌ । नाम ( कुत्सायाम्‌ ) । ते तव ( कृते )। तथा तेन ( अनुभूतेन ) प्रकारेण । पुरा पूवम्‌ । 
ग्राश्रमपदे तपोवने । स्वभावेन निसंगंतः उत्तानस्र्‌ अनावृतम्‌ ( अय कपटरहितम्‌ ) हृदय 
अन्तरम्‌ यस्य तादृशम्‌ इस्र्‌ एतम्‌ । जनम्‌ व्यक्तिम्‌ ( शङुन्तलालक्षणम्‌ ) ससयपूनख 
बस्वीकतुम्‌ । प्रतार्य वन्चयित्वा । ईदृशैः एतत्मकारकैः ( कड़मिः ) । अक्षरैः पदेः ! प्रत्याख्यातुस्‌ 
शपयपुरवेम्‌ । 

हिन्दी:च्याख्या-शङुन्तला को वाणी बहुत करुणा-जनक और संयत है । पुरु-वंश में बहुत 
मात्मा राजा हो चुके हैं, अतः संबोधन-द्वारा य॒ व्यक्त किया गया है कि ऐसे धार्मिक कुल में उत्पन्न 

वाले को छल करना शोमा नहीं देता । हृदय की उत्तानता ( निष्कपटता ), सुग्धावस्था की 
पचना देती है । “समय” प्रतिज्ञा, शपथ, शतं और काल के अर्थ में आता है । याशवल्क्य-स्मृति 
(१६१) के अनुसार गान्ध विवाह आपसी समय ( इकरार रजामन्दी ) से होता है ( गान्धर्वः 
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राजा--( कणों पिषाय ) शान्त पापळ । 

ज्यपदेशसाविछयितु किमीहसे जनमिमं च पातयितुस्‌ । 

कूलछ्कषेव सिन्छुः प्रसञ्जसम्सस्तटतरं च ॥ २१ ॥ 
शकुन्तला-होढु जइ परमस्थदो परपरिगग्गहसंकिणा हुए एुब्वं वत्तु पउत्त ता 


अहियणाणेण इमिणा तु आसंक अवणह्वस्सं । [ भवतु यदि परमार्थतः परपरिगरहङ्का 
त्वयवं वक्तुं प्रवृत्त तदभिश्ानेनानेन तवाशङ्कामपनेष्यामि । ] 





समयान्मिथः ) इस तरह समय से “गान्धर्वं विवाह? अर्थ भी लिया जा सकता है । “३-४ द्विन में 


कोई आदमी भेजकर तुम्हे राजधानी बुळवा छूगा” यद् समय ( काळ, शपथ ) या आश्वासन भी हो 
सकता है । आगे अङ्क ६।१२ में इसको चर्चा है। “समयपूवेम?? का अथं जानवूझ ( शान ) कर मी 
हो सकता है। 
“समयाः शपथाचारकाळसिद्धान्तसंबिदः” । ( अमरकोष ) 

हिन्दी अनुचाद्‌-राजा ( कान बन्द कर )--पाप अंत हो ( शिव शिव ) । । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । कणो श्रवणे । पिछाथ आवृत्य ( कराभ्याम्‌) 
शान्तम्‌ नष्टम्‌ ( मवतु )। पापस्‌ दुरितम्‌ । 

हिन्दी-ब्याड्या- कान बन्द करने के अभिनय और ““शान्तमपापम्‌” कहने का आशय है बि | 
ऐसा अनुचित आरोप न लगाये । 

हिन्दी-अचुचाद्‌--जिस प्रकार किनारों से टकराने वाळी नदी स्वच्छ जळ तथा किनारों 
वृक्षों को गिरा देतो है, उस प्रकार तुम क्यों ( अपने या मेरे ) वंश को कलुषित करने और इस जा 
( मुझ ) को गिराने की अभिलाषा लिये हो । 

शन्वयः- ससन्नम्‌ अम्भः आविलयितुम्‌ तरतरुम्‌ ( पातयितुम्‌ ) कूलङ्कषा सिन्धुः श्व यपदेश 
झाविलयितुम्‌ इमम्‌ जनम्‌ च पातयितुम्‌ ( त्वम्‌ ) किम्‌ ईहसे । 

संस्क्ृत-टीका--प्रसञ्चम्‌ स्वच्छम्‌ । अग्भः जलम्‌ ( आविलयितुम्‌ ) । तटे तीरे ( उदः) 
तरुः वृक्षः तम्‌ ( पातयितुम्‌ ) कूलङ्कषा तटसंघर्षिपी । सिन्धुः नदी । हव । व्यपदेशम्‌ कचर! 
आधिल्वयितुस्‌ मलिनयितुम्‌। इसम्‌ एतम्‌ । जनम्‌ व्यक्तिम्‌ ( माम्‌ दुष्यन्तलक्षणम्‌ ) । ब । 
पातयितुम्‌ पतितम्‌ कहुंम्‌ ( त्वम्‌ ) । किम्‌ केन कारणेन । ईहसे श्च्छसि ( चेष्टसे ) । 

छन्द-द्रष्टव्य १।२ 

अल्ङ्कार--उपमा, अतिशयोक्ति तथा समुचय । , 

हिन्दी श्रचुवाद- शकुन्तला ( इसे ) जाने दें । अगर वास्तव में पराई-नारी होने की भाशी 
लिये हुए इस प्रकार कहने को ग्रवृत्त हुए हैं तो इस पहचान से आपका सन्देह दूर करूंगी।| , 

संस्क्ृत-टीका--शकुन्तत्वा ( बदति यत्‌) । भवतु अस्तु ( पूर्वाक्षेप ) । यदि चेत्‌ । परमार्थत 
वस्तुतः । परस्य अन्यस्य | परिग्रहः पत्नी ( श्यम्‌ ) इति शाङ्कनां इति सन्देहयुकतेन । 
थुवम्‌ शत्यम्‌ ( पूर्वोक्तपकारेण ) वक्तुम्‌ कथयितुम्‌ । त्तम्‌ आरब्धम्‌ । तव्‌ वाह । 
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राजा--उ दारः कल्पः । 

शकुन्तला- ( युद्रास्थानं परामृश्य ) हद्धी अंशलोश्रत्रसुएणा भे अंगुली । [ हाधिक्‌ 
Er मेऽङ्गछिः । ] ( इति सविषादं गौतमीमवेक्षते । ) 

गौतमी--णूण दे सक्कावदारब्अंतरे खचीतित्थससिलं बंदमाणाए पब्महं 
ह । [ नूनं ते शक्रावताराभ्यम्तरे शचोतोरयंसलिल वन्दमानायाः म्र्नषटमङ्गुछीयकम्‌ । ] 
राजा--| सस्मितम्‌ ) इदं तत्परत्यु्पन्नमति स्त्रेणमिति यदुच्यते । 





अमिज्ञानेन परिचयचिह्वे न । अनेन पुरस्करिष्यमाणेन । तव । आशंकास्‌ सन्देहम्‌ । अपनेष्यासि 
करिष्यामि । 

हिन्दी-ब्याख्या--“परमार्थतः” से यह स्पष्ट हे कि शकुन्तला को विश्वाप्त नदीं है कि दुष्यन्त 
गावं विवाह-जेसी बात भी मूळ रहे हैं। अपनी बात को पुष्टि के लिये ्रौर अपनी सिषाई से 
बिम्मरण की बात भी मानकर वह प्रमाण देने को प्रवृत्त होती है । 

हिन्दी-श्नुवाद--प्रस्ताव श्रेष्ठ है । 

संल्कृत-ट्रीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) उदार: श्रेष्ठ: । कप: स्तावः । 

हिन्दी-अलुवाद्‌--शङुन्तला ( अंगूठी का स्थान छूकर ) हाय । मेरी उंगली भेंगूडी के विना 
है। ( यह ककर दुख के साथ गौतमी. को देखती हे । ) 

संस्कृत-टीका--शकुन्तला । सुद्रायाः अन्नुछीयकस्य स्थानस्‌ पदम्‌ । पराखश्य स्पृष्ट्वा 
(बदति यत्‌ ) हा हन्त दैवम्‌ धिक्‌ । श्रङ्ुलीयक्रेन सुद्रिकया शुन्या रहिता । से मम | अङ्गुलिः । 
[ति एवम्‌ उक्त्वा । विषादेन दुखेन सह यथा स्यात्‌ तया । गौतमोम्‌ अवेश्चते पश्यति । 
` हिन्दो-व्याख्या--दुख के साथ गौतमी को देखन! अपना आइचयं प्रकट करने और इ परामशे 
बै लिये है कि अब क्या करूँ; अनर्थ हो गया है । 

हिन्दी-झनुवादू--गौतमी--नि३चय हो शक्रतीर्थं के अन्दर शचोतोर्थ के जल को वंदन! करतो 
ह तुम्हारी अंगूठी गिर गई थी । 
` संस्कृतटोका--गौतमी (वदति यत्‌) । नूनम्‌ निश्चयेन । ते तव । शक्रावतारस्य 
फतीयंस्य श्रभ्यन्तरे अन्तः शचीतीर्थंस्य सलिलम्‌ जडम्‌ । वन्दमानायाः नमल्या: । प्रश्रष्टस्‌ 
पतम्‌ । अङ्गुलीयकम्‌ मुद्रिका । 
| हिन्दी-ब्याख्या --उक्त कारण के अलावा अन्य कारण नहीं हो सकता । अंगूठी की पहनी 
वेतो है; कती न होने पर माटी वाली उँगली में डालो जाती है या नहीं पहनी जातो । पानी से 
मिलन पैदा होने से उसके गिरने की संभावना होवी है; फिर भी यह बात वैसे संकट के समय 
न जाना गौतमी की हाजिर जवाबी ओर बुद्धि प्रखरता को बताता है । जिक्षके लिगे राजा का व्यंग्य 
से ( सुनना पड़ता है । 

ते नर खाद पा ( मुस्कान के साथ ) जिया. हाजिरजवाब होती हैं यह जो कहा जाता 
पढ वह हे । 


| 








| 
| 
| 
} 
| 
2) 





३४४ असिजानशाङ्न्तलस्‌ 


शाङ्ुन्तला-एत्थ दाव विहिणा दंसिदं पहुक्तणं। अवरं दे छहिस्स । [ ति 
दशितं प्रभुत्वम्‌ । अपरं ते कथयिष्यामि । ] 


राजा--श्रोतब्यमिदानीं सं वृत्तम्‌ । 


शक्कुन्तला--णं एक्कस्सि दिअहे णोमाझिआमंडवे णलिणीपत्तमाअणगअं इनन 
आ जनुल्कुवयन पतन हत्थे संणिहिदं आसि [ नन्वेकरिमन्‌ दिवसे नत्रमालिकामण्डपे नलिनीपत्रमाजनगतमुदक छा 
हस्ते संनिहितमासीत्‌ । ] 


स्त्रीणाम्‌ समूहः । इति एवम्‌ । यत्‌ | डच्यते ( लोके ) कथ्यते । 

हिन्दी-व्याख्या-स्त्रियों के शरीर की बनावट पुरुषों की अपेक्षा अच्छी होती हे निपषसे 
अधिक सहनशील, कंड आदि होती हैं, यह आधुनिक विशानवेत्ताओं का कहना है । | ग 
बहुत प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषी अनुभव करते आ रहे हैं । तात्कालिक प्रतिभा ( उद्भाव 
सूझ ) प्रत्युत्प्नमति कहलाती है :-- 

“तात्कालिकी तु प्रतिभा प्रत्युत्पन्नमतिः स्मृता ।› ( सुधाकर ) 

यहाँ अविश्वास के वातावरण में हर वस्तु उसी के रंग में रंगी दिख रही है । 

हिन्दी-श्रबुवाद- शकुन्तला--इस विषय में तो विधाता ने अपनी प्रभुता दिखा j अच 
दूसरी बात ( प्रमाण ) आपसे कहुँगी । 

संस्कृतःटीका-शक्ुम्तला ( वदति यत्‌ ) । झन्नै अस्मिन्‌ ( अङ्गुळीयविषये ) ताव्‌ 1 
विधिना विधात्रा । दृशितकू्‌ अनुभावितम्‌ । प्रझुत्वस्‌ शक्तिः । 

हिन्दी-अनुचाद्‌--राजा--अब जो सुनना था वह हो गया । 

संस्कृत टीका- राजा- नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌) । श्रोतज्यस्‌ श्रवणयोग्यम्‌ । व 
हृदानीस्‌ अधुना । संबूस्तम्‌ समाप्तम्‌। 

हिन्दी-च्याख्या-याद न होने से पहले ही अविश्वास था, पहचान न प्रस्तुत कर पा सके 
झूठ की पुष्टि हो गई मानकर राजा उपेक्षा दिखाते हैं. । शकुन्तला के आगामी उत्तर से प्रतीत हेत 
कि वह अपनी परेशानी में इस उपेक्षापूणं उत्तर की कडता पर ध्यान न देकर प्रमाण प्रस्तुत हक 
ही लगी रहती हैं । राघव भट्ट ने अपनी टीका में इसे बहुत अच्छो तरह स्पष्ट किया हे कि श्राप ह 
कल्पनायें रचबर झूठे वचन छनायेगी । यदि में नहीं सुनता तो अश्रवण का अपराध अशिश्ता 
शत: प्रयोजन न होने पर मी श्रवण तो करना ही है । | 

हिन्दी-अनुवा द- ळकुःत्ला-याद हे, एक दिन नवमालिका ( लता ) के मण्डप ( चू 
कमिनी के पत्ते के बरतन में रखा पानी आपके हाथ में विद्यमान था । द 

संस्कृत-टीका- शङ्कन्तक्षा ( वदति यत्‌ ) । ननु स्मरसि । एकस्सिन्‌ कर्सिमरिचर्त । नट 
दिने । नवमालिकायाः तन्नाम्न्याः लतायाः सण्डपे। नलिन्याः कमलिन्याः आली 
आजने पात्रे गतम्‌ प्रापम्‌ र दुक्म्‌ जलम्‌ । तव । हस्ते करे | संनिहितम्‌ उपस्थितस्‌ । 





| 


पञ्धसोऽङ्कः ३४५ 


राजा-श्यणुमस्खावत्‌ । 

शकुन्तला--तक्खणं सो मे पुत्तकिदओ दीहापंगो णाम मिअपोदओ उचट्टिओ । 
तुए अअ' दाब पढमं पिअउ त्ति अणुअपिणा उवच्छंदिदो उअएुण । ण उण दे 
अपरिचआदो हत्थव्मासं उवगदो । पच्छा तरस एब्व मए गहिदे सलिले णेण किदो 
पणभो । तदा तुम पहसिदो सि ए्थं सब्चो सगंधेसु विस्ससिदि। दुवेवि एत्थ 
झारण्णश्वा त्ति । [ तत्कषणे स मे पुत्रक्ृतको दोर्षापाङ्गो नाम मृगपोतक उपस्थितः । त्वयायं तावत्प्रथमं 
पिबत्वित्यनुकम्पिनोपच्छन्दित उदकेन । न पुनस्ते$परि चयाद्वस्ताभ्याशमुपगतः । पझ्चात्तस्मिन्नेव मया 
गृहीते सलिलेऽनेन कृतः प्रणयः । तदा त्वभित्यं पहसितो$सि सर्वः सगन्धेषु बिश्वसिति । द्वावप्यत्रा- 
रण्यको इति । ] 


नि र मक लि सक क >  ?_  खमज््वखब्र 

हिन्दी-अलुवाद--राजा--अच्छा सुन रहा हूँ । 

संस्कृत टाका--राजा नूपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ ) । शुद्युसः ॐ कर्णयाम: । चावत्‌ 
( बाक्यालङ्कारे ) । र 

हिन्दी-ड्याल्या- यहाँ “तावत्‌” का प्रयोग अथवा कहने के ढंग से व्यंग्य समझा जा सकता हे 
कि सुना लो जो सुनाना ह; विश्वास तो करा नहीं सकती हो । 

हिन्दी-अनुवादू--शकुन्तछा--उसी क्षण वह दीर्घापाङ्ग-नामक मृग-शावक जो मेरा गोद लिया 
पुत्र हे आ पहुँचा था । “यहद पहले पिये?? इस प्रकार अनुकम्पा युक्त होकर आपने उससे जळ पोने का 
अनुरोध किया था, लेकिन आपसे परचा न होने से वह हाय के पास नहीं गया था । बाद में उसी 
जल के मेरे लेने पर इसने ( पीने की ) प्रीति दिखाई थी। तब आपने इस प्रकार कहकर अदास 
किया था :--“सभमी लोग आत्मीयां के प्रति विश्वास करते है; यहाँ दोनों दी जंगली दें ।” 

संस्कृत-टीका--शकुम्तत्ला ( वदति यत्‌ ) । तस्मिन्‌ तत्र (एव ) क्षणे समये । सः अनुभूतः । 
से मम । पुन्नकृतक: कृत्रिम: पुत्रः । ढी्घापाङ्ग: । नाम (वाक्यालङ्कारे) । खगस्य हरिणस्व पोतकः 
शावकः । उपस्थितः संनिहितः । त्वया भवता । अबमझ एषः ( मृगः ) | तावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) । 


eo न. 


' प्रथमस्‌ । पिबतु ' इति | अनुकम्पितः अनु गृद्दीतः । डपच्छुन्दितः अभ्यथितः । डद्केन जलेन 


न। पुनः त । ग्रपरिचयात्‌ इस्तस्य करस्य | ्रभ्याशस् सामीप्यम्‌ । उपगतः आगतः । पश्चात्‌ 


| तदुपरि। तस्मिन्‌ । एव । मया । शुहीते धृते। सल्ले जले । अनेन तेन ( मरगेण । कुतः 


विहित: । प्रणयः ( ग्रहणरूपा ) प्रोतिः । तंदा तस्मिन्‌ अवसरे । त्वस्‌ भवान्‌ । इस्थस्र्‌ अनेन 
('बक्ष्ममाणेन ) प्रकारेण । प्रहस्तितः मकृष्टहासयुक्तः । असि आसीः। सघं: सकल: । सगन्येलु 
स्वयूध्येपु । विश्वसिति । द्वौ उभौ । अपि । अन्न अस्मिन्‌ ( स्थाने ) । आरण्यक वन्यौ । इति । 

हिन्दी-ब्याल्या--वहुत ही भोलेपन से कही गई वात हे । पशुपक्षी भी अपनों को पहचानते हैं । 
क्त, तोते आदि पालने वाले जानते दें कि ठीक ऐसा ही होता है कि पशु-पक्षी पारने वाले का दिया 
खा.पो लेते हैं; दूसरे का दिया नहीं । छोटे बच्चों, गाय, भेस में यह बात अधिक पाई जाती है । पेदा 
होने के समय से हो साथ रहने ओर स्नेह-पूर्ण व्यवहार पाने से डुग इतना ढीठ हो गया था। 


३४६ असिश्ानश्ञाङुन्धछस्‌ 


राजा--एवमादिभिरात्मकायंनिवरतिनीनामचुतमयवाङ्मध्चभिराङ्कष्यन्ते विषयिणः। । 
गौतमी-सहासाअ ण अस्हसि एब्वं मंतिदु । तवोवणसंवह्ठिदो अण्णभिण्पो । 


झर जणो कडदवस्स । [ महाभाग नाईस्येनं मन्त्रयितुम्‌ । तपोवनसंववितोऽनभिश्ञोऽयं जन; 
कतबस्य । ] 


राजा--तापसबृद्धे । 
स्त्रीणामश्िक्षितपटुस्वममा नुषीछु 
संयते किझ्ुत याः प्रतिबोधवत्य: । 
प्रागन्तरिक्षगसनात्‌ स्दमपत्यज्ञात- 
. अन्यैद्विंजेः परभृताः खळु पोषयन्ति ॥ २२ ॥ 





हन्दी-अनुवाद्‌-राजा--अपना काम साधने वाळी स्त्रियों के ऐसे ही झूठ-भरे वचनमधु से 
| छम्पट पुरुष खिचते हैं । 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌) एवस्र एतादृशानि वचनानि ादौ | 
आरम्मे येषाम्‌ तादेशेः। आतमनः स्वस्य कायम मनोरथः' तञ्निवंतिनीनास्‌ तत्संपादिकानाम्‌ 
( स्त्रीणाम्‌ ) अनुतमयानि मिथ्या च तानि बाहङ्सधूनि वाग्मिः व॒चनरूपैः सधुसिः मधुरसैः।. 
व्याकृध्बन्ते आवज्येन्ते । विघयिशः कामुकाः ( पुरुषाः ) । 

हिन्दी-ब्याख्या- आशय यह है कि लम्पट लोग मळे ऐसे झूठे वचनो से आकृष्ट हों जाँ; मै 
नहीं हो सकता क्योंकि धर्म-भीरु हूँ । वचन को मधु कहा है जिससे स्त्रयां लता ओर कामुक पुर 
अमर हुये । 22 

छालक्कार- रूपक ( ऐकदेशविवर्ति ) । 

` हिन्दी-अलुवाद--गौतमी-भ्रीमन्‌ू , ऐसा न कहैं। बह जन ( शकुन्तला ) भाम में पाही 

पोसी गई ( अत: ) कपट से अपरिचित है । 

संस्कृत-टीका--गौतमी ( वदति यत्‌ ) ।. ( हे ) महाभाग महोदय । न । अहँसि | पुष | 
इत्यम्‌ ( पूर्वोक्तप्रकारेण ) । मन्त्रयितुम्‌ वक्तुम्‌ । तपोचने आश्रमे संवधितः पालितः । अनमिशः | 
अपरिचितः । भयम्‌ एषः जनः व्यक्तिः ( शकुन्तलालक्षणः ) । केतवस्य छलस्य । 

हिन्दी श्रचुवाद--राजा--( हे ) तपस्विनी बृद्धा । | 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( बदति यत्‌ ) । (हे ) तापसी तपस्विली च घा 
बुद्धा जरती च तत्संबुद्धौ । | 

हिन्दी-श्रनुबाद्‌ खिर्यो में जो बिना सीखे चतुरता होती है, वह मनुष्य-अतिरिक्त स्त्रियों मे | 
(मी ) देखी जाती है । जो शानब्ान्‌ ( मनुष्य योनि की ) स्त्रियों हैं, उनका तो कहना ही बग) 


| 
उदाहरणार्थ: कोयछ आकाश में जाने ( जम्म देने के बाद उड़ने ) से पहले अपनी संतों के | 
समूह का अन्य पक्षियों से पालन-पोषण करवाती हैं । \ | 

। 
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शकुन्तछा--( सरोषस्‌ ) अणज्ज अत्तणो हिअभआाणुमाणेण पेक्खसि । को दाणिं 
झण्णो धम्मकंझुअप्पवेसिणो तिणच्छण्णक्‌चोवसस्स तव अणुकिदिं पडिवदिस्सदि । 
९ त्मः यानुमा' ७७ > > < 
[ अनार्यं! आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यप्ति क इदानीमन्यो धर्मेकन्चुकप्रवेशिनस्तृणच्छन्नकूपोपमस्य 
तवानुकृतिं प्रतिपत्स्यते । ] 


MNOS RS ही क कक 
श्न्वय--स्त्री पाम्‌ अशिक्षितपद्धत्वम्‌ अमानुषीषु ( अपि ) संदृश्यते । किम्‌ उत या प्रतित्रोषवत्य: । 
परभृताः खलु अन्तरिक्षगमनात्‌ प्राकू स्वम्‌ अपत्यजातम्‌ अन्ये: द्विजैः षोषयन्ति । 


संस्कृत-टीका--खीणाम्‌ नारीणाम्‌ । 'अशिक्षितसू अनुपदिष्टम्‌ (एव ) च तत्‌ पढुत्वम्‌ 
चातुरी च । श्रमाबुषीघु मनुष्यव्यतिरिक्ता्ु नारीषु ( अपि ) संदृश्यते सम्यक्‌ दृश्यते । किम्‌ डत 
किमु वक्तव्याः । याः। प्रतिबोधवत्यः सशानाः मानुष्यः । परस्ृताः कोकिलाः। खलु हि 
अन्तरिछञे नमसि गमनात्‌ उड्डयनात्‌ । प्राकू पुवंम्‌। स्वम्‌ निजम्‌ ( निजस्य )। अपध्यानाम्‌ 
बर्भकाणाम्‌ जातम्‌ समूहम्‌। अन्यैः अपरैः द्विजैः पक्षिभिः । पोषयन्ति पाठयन्ति । 


हिन्डी-ब्याख्या- यहाँ कवि ने वक्रोक्ति की कुशलता से “अमानुषो”, “अन्तरिक्षगमन” और 
हज? शब्दों से क्रमशः ( मेनका ) अप्सरा, स्वर्भ-वापसी, ब्राह्मण ( कण्व ) का संकेत देकर पूरी 
कथा याद करा दो हे । प्रसिद्ध है कि कोषले अपने शावक ऋते के बोकषछे में डालकर चल देती हैं। 
कन्वी उन्हें अपने बच्चे समझकर पालती-पोसता है बाद में वे उड़कर अळग हो जाते हैं । यह भी 
प्रसिद्ध है कि कध्वी एक बार ही जन्म देती है । एक बार ही जन्म देने वाली माताये काकतन्ध्या 
कहलाती हैं । और संतान की लालमा से कोयल को संतान को अपनी संतान मान लेने का भ्रम होता 
है । “परभृत” का शर्थ ही दूसरे के द्वारा पुष्ट है . “परपुष्ट” आदि शब्द मी इसी अर्थ में आते है । 
(क्रिमुत” के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है; अमानुषीषु के जोड़ के लिये सप्तमी भी हो सकती है । 
“जात” समूह का अर्थ देता है । आशय है कि स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं; उन्हें सिखाना नहीं 
पडता और वे ठगने में चतुर होतो हैं । “खडु” “क्योंकि! या “उदाहरणार्थ? अर्थ देता है, रसाणे- 
वृघुषाकर के अनुसार कोई हेतु देकर जब विषय-स्ठु का निश्चय कराया जाता है तब “हेल्लवधारण'? 
नामक घन्ध्यन्तर -अङ्ग होता है :--निश्चयो हेतुनाथंस्य मतं हेत्ववधारणम्‌ । - 
यहां कोयळ का दृष्टान्त हेतु और झूठ बोलकर ठगना विषय वस्तु है जिसका निश्चय कराया 
गया हे । 
छुन्द-द्र्टञ्य १॥८ । 
_ अलङ्कार-अपरस्तुत प्रगंसा, व्यतिरेक, अर्थान्तरन्यास और अनुपात ( छक तथा बृत्ति ) । 
हिन्दो-अजुवाद--( क्रोध में )--पतित, अपने हृदय के अनुमान से देखते हो । ( तुमसे ) भिन्न 
दूसरा इस समय कौन है जो तिनके से ढके कुर्ये की माँति धम के कुर्ता में घुसे ( ओढे ) इये तुम्हारा 
अनुकरण स्वीकार करेगा ? 


संस्कृत-टीका--शकन्तळा । रोषेण कोपेन सह वतेमानम्‌ तत्‌ यया त्यात तथा ( बदति यत्‌) । 








३७८ असिज्ञानशाकुन्तल्षस्‌ 


राजा--( आत्मगतम्‌ ) संदिग्घबुद्धि मां कु्वेन्नक्रेतव इवास्याः कोपो लक्ष्ये | 
तथा द्यनया-- | 
सय्येव त्रिस्मरणदारुणचित्तवृत्तो 
वृत्त रहःप्रणयसप्रतिपद्यमाने । 
भेदादभ्रवोः कुटिलयोरतिलो हिताक्ष्या 
भग्नं शरासनमिवातिरुबा स्मरस्य ॥ २३ ॥ 


वि रे ) पतित ! आत्मनः खस्य । हृदयस्य अन्तकरणस नमान उपरेण उः हृदयस्य अन्तःकरणस्य श्च 
पश्यसि जानासि ( सर्वान्‌ ) ¦ कः ( जनः ) । इदानीस्‌ अस्मिन्‌ का 
` एन ) कञ्चुकम्‌ तस्प्रवेशिनः तद्वारकस्य तृणः घासैः छन्नः आवृतः च सः कूपः च तदुपमस्य 
'ततुल्यस्य । तव ( दुष्यन्तस्य ), अनुकृतिम्‌ अनुकरणम्‌ । प्रतिपत्स्यते अङ्गी करिष्यते । 
हिन्दी-ब्याख्या - शकुन्तला ने आश्रम की निर्भोकता थोड़ी यहां दिखाई हे । महाभारत की 
शङुन्तला की तेजस्विता यहाँ नहीं है जिससे लगता है कि कालिदास के समय में नारी दबा दी गई 
गो । यह भी संभव है कि नाटक की नायिका और नायक की मर्यादा रक्षा के लिये कवि ने जान: 
[झकर अधिक स्वाभिमान प्रदर्शित नहीं कराया । “हृदयानुमान” से तात्पर्य है कि जैसा झूठा बर 





नुमानेन आधारेण (प्रमाणेन) । 


ठग तुम्हारा दिल है, उसी मान-दण्ड से तुम हर दिल को झूठा और ठग समझते हो । मनोविष्षान | 


पै यह पाजेक्शन ( ?701९०७०॥ ) कहलाता है। प्राचोन राजा धर्म-रक्षक माना जाता था जिससे 
उसे धर्म आवरण में स्थित बताया गया है; आजकल धार्मिक नेता ही ऐसे माने जावे हैं । शकुन्तछा 
के कहने से स्पष्ट है कि वह ऐसे वातावरण में पली थी जहाँ चोरी और सीनाजोरी की नीबता की 
कल्पना तक नहीं की जा सकती । “अनाय? संबोधन उस क्रोध के कारण किया गया है जो दुष्यन्त मे 
अब मिथ्या, नारी जाति आरोप व अनजान में मेनका को कोयल कहा हे । 

- हिन्दी-अनुवाद--राजा (आत्मगत )--मेरी बुद्धि को संदेह-प्रवण बनाता हुआ इसका क्रोध छट- 
हित सा प्रतीत होता है । उदाहरणार्थ इसने -- 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) आत्मगतम्‌ ( बदति यत्‌ )। सन्दिग्धा सन्देहयुक्ता 
द्धिः मतिः यस्य तादृशम्‌ । सास्‌ । कुऽंन्‌ विदधत्‌ । अविधमानम्‌ कैतवस्‌ यत्र तादृशः (कोपः )। 
इब । अस्याः ( शङुन्तलायाः) । कोपः क्रोधः । लच्यते इश्यते । तथा हि यथा । अन्धा 
' शङ्कुन्तलया ) । 

“ हिन्दी ब्याख्या--सच्चाई' छिप नहीं सकतो” वह लोकोक्ति यहाँ चरितार्थ है । शकुन्तला 
के कोप की तेजी और स्वामाविकता ने दुष्यन्त की बुद्ध डॉवाडोल ( संदिग्ध ) कर दी है भ्रौर उन्हें 
क्रोध सत्य पर आशत प्रतीत होने लगा है । वे सोचने लगे हैं कि मेरी बुद्धि हो तो मुझे धोखा नहीं दे 
(ही है । “तथा ह्यनया?' का सम्बन्ध आगे के श्लोक से हैं । 


हिन्दी-घजुबादू--जिसके मन का व्यापार भूल से कठोर हों गया है, उस मेरे एकान्त में घटित 
1ए मेभ को भस्बीकार करने पर अत्यंत करीष से चटक छाछ नेत्रं वाली ( शकुन्तला ) ने टैदी 


४ मङ्ग ( अ, मह्न या अुकुटि ) से मानों कामदेव का धनुष तोड़ डाला । 


ले । अल्यः त्वद्भन्नः । घमंम्‌ | 
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राजा--( मकाशम्‌ ) मद्रे ! प्रथितं दुष्यन्तस्य चरितम्‌ । तथापीदं न कक्ष्ये । 

शक्ुन्तला- सुटढु दाव अत्त सच्छंदचारिणी किदन्हि । जा अहं इसस्स पुरुवंसप्पष्दएण 
हमहुणो हिश्रश्रदूडि्चविसस्स हत्थन्भासं उवयदा । [सुष्ठु तावदत्र स्त्रच्छन्द चारिणो 
तास्मि। याहमस्य पुरुवंशप्रत्ययेन सुखनधोहृंदयस्थितविषस्य हस्ताभ्याशमुपगता । ( इति पटान्तेन 
माइत्य रोदिति । ) 





ग्रम्वय--विस्मरणदारंणचित्तवृत्तौ मयि एव वृत्तम्‌ रहःप्रणयम्‌ अप्रतिपद्यमाने अतिरुषा अति- 
ेहिताक्ष्या ( शकुन्तलया ) कुटिलयोः श्रुत्रो: भेदात्‌ स्मरस्य शरासनम्‌ भग्नम्‌ शव । 

संस्कृत-रीका--विगतस्‌ स्मरणम्‌ स्मरतिः यस्य तत अतः दारुणा कठोरा चित्तस्य मनसः 
तिः व्यापारः यस्य तादृशे । मयि । एव । वृत्तम्‌ घटितम्‌ । रहसि एकान्ते ( इतम्‌ ) प्रणयस्‌ 
। शप्रतिपद्यमाने अस्वीकुनैति । अतिरुषा महाक्रोषेन । 'अतिलोहिते सुरक्त अक्षिणी नेत्रे 
याः ताद्दया ( शकुन्तलया ) । कुटिलयोः वक्रयोः । श्जुवोः। भेदात्‌ मन्गात्‌ । स्मरस्य कामस्य । 
शरासनम्‌ धनुः । अग्नस्‌ खण्डितम्‌ । इव । 

हिन्ही-व्याख्या--“ विस्मरण-दारुण”” और “वृत्तम्‌ रहःप्रययम्‌”” अपनी ओर से न कहकर 
ुन्तछा की ओर से समझी गई बात के रूप में कहा गया हे । शकुन्तला की भोंहें काम का धनुष 
इही गई हैं; उनका फैलकर अलग होना ( खण्डित होना ) उस धनुष का हूटना हे। यहाँ कोप की 
वास्तविकता प्रतीत होती हे, यह बात दुष्यन्त कहना चाहते हैं । 

छुन्दू--१।८ द्रष्टन्य । 

गरछ्कार - उत्पेज्षा, काव्यलिङ्ग और अनुप्रास ( छेक तथा वृत्ति ) । 

हिन्दो-अनुचाद्‌-( हे ) कल्याणी, दुष्यन्त का जीवन प्रसिद्ध (स्वच्छ के रूप में ) है। फिर 
गौ | मैं ) यह ( तुम्हारा आरोप ) नहीं देखता हूँ । 

संस्कृत-टोका--प्रकाशस्‌ । भद्दे ( हे ) कल्याणि । प्रथितम्‌ प्रसिदम्‌ । दुष्यन्तस्य ( मम ) ! 
बरितम्‌ ! तथापि तदपि । इदम्‌ आरोपापराधम्‌ । न। लक्षये पश्यामि । 

हिन्दी-ष्याख्या--“चरित? का अर्थ जीवन (1112) और “चरित्र” का अर्थ चाठ-चछन 
(Character ) है। “न लक्ष्ये? का अर्थ '“माफ करता हुँ? या “सह लेता हूँ” है, “दुष्यन्त?? 
गै अपना नाम स्त्रय लेकर चोट लगने पर स्वाभिमान प्रगट किया है । 

हिन्दी-अनुवाद--( वह ) में यहाँ खूब स्वच्छन्द-चारी ( आवारा ) बनाई गई हूँ जो पुरूकुल 
कै विश्वास से इनके, जिनके सुह में शहद और हृदय में विष है, हाथ में पढ़ गई हूँ । ( यह कहकर 
अचळ से मुँह ढककर रोती है | ) 

संस्कृत-रीका- शकुन्तला ( बदति यत्‌ ) । सुष्ठु उचितम्‌। तावत्‌ ऽ । अन्न श्रस्मिन्‌ 


ये स्थाने वा । स्वच्छुन्द्म्‌ स्वतन्त्रम्‌ चरति भ्रमति इति ( इत्वरी ) | कृता विहिता ( घोषिता ) । 


म! या । अहम्‌ । अस्य ( दुष्यन्तरय ) । पुरोः वंशः कुलम्‌ तस्मिन्‌ प्रत्ययेन विश्वासेन । 


षे आनने मधु यस्य ताइशस्य । हृदये अन्तरे स्थितम्‌ वियभानम्‌ विषछ्‌ गरलम्‌ यस्य ताइशस 
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०३ ८3 ७ ० 
शाद्भरव:---इत्थमात्मकृतं प्रतिहतं चापलं दहति । 
अतः परोक्ष्य कत्तेव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः । 
अज्ञातहृदयेष्वेवं वैरीमबति सोहृदस्‌ ॥ २४ ॥ 
TTT NNN NES 
६ अस्य दुष्यन्तस्य ) । हस्तस्य करस्य श्रम्याशस्‌ सामीप्यम्‌। छ पगता प्राप्ता । इति पटस्य वस्न 
अन्तेन प्रान्तेन ( अश्चलेन ) | सुखम्‌ वदनम्‌ | आदुत्य पिधाय । रोदिति विलपति । 
हिन्दी-च्याख्या--शसके पहले तक शकुन्तला ने क्रोध दिखाया । यहाँ भी “उपगता” तक कप 


ही है । रोष के रथल “'संफेट?? नामक नाटथांग कहलाते हैं। 'रोषग्रथितकाक्यं तु संफेटः परिकीतित:। 





क्रोध की समाप्ति पर अपने बदला न दे पाने को विवशता से हताश होकर शकुन्तला रो पढ़ी | 
है । अशक्त के कोप की समाप्ति कितनी करुण हे । 

हिन्दी-अनु वाद- शाङ्गरव-इस प्रकार अपने द्वारा की गई चपलता चोट खाकर जलाती है। 

संस्कृत टीका-शाङ्गरवः ( वदति यत्‌ ) । इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण । शरात्मना स्वेन कतम्‌ 
विहितम्‌ । प्रतिहतम्‌ प्रतिघातयुक्तम्‌ ( सत्‌ ) । चापलम्‌ चन्ललता । दृहति ज्वलयति । 

हिन्दी-ष्याख्या-“चापल” बिना सोचे समझे किया हुआ काम, चंचलता या लड़कान है 
जो हमेशा दग्ध करता है जब उसका फळ चोट (क्षति) के रूप में अ होता है। शकुन्तला ने 
बिना सोचे समझे दुष्यन्त का विश्वास कर गांधर्व विवाह करने का लड़कपन दिखाया जिसकी चोर 
मिल रही है । उँ 


झन्वय:--अतः विशेषात्‌ रहः संगतम्‌ परीक्ष्य कत्तेव्यम्‌ । श्रशातद्दयेपु सौहृद एव्‌ 
चैरीमवति । F 

संस्कृत-रीका--अतः भनेन कारणेन । विशेषात्‌ विशेषतः । रहृलि एकान्ते संगत मेत्री। 
थरीच्य सर्वतः शात्वा ( मित्रस्य चरित्रादिविंषये )। कत्तेव्यसू। न ज्ञातस्‌ परिचितम्‌ हृदयम्‌ 
अन्तरम्‌ येषाम्‌ ताइडोपु ( दुष्यन्तप्रभतिपु ) । सौहृदम्‌ मेत्री। एवम अनेन प्रकारेण । अबैरी | 
६ अशत्रुः ) वैरी ( शत्रुः) मत्रति इति वैरीभवति, | 

हिन्दी-ब्याख्या-यहाँ ऐसा लगता हे कि कालिदास शाङ्गरव की उक्ति के वहाने शिक्षा दै | 
रहे हैं कि प्रेम-विवाह भावुकता-मात्र में करने से धोखा हो जाता है, अतः चरित्रादि की जाँच 
ही करना चाहिये । माता-पिता के द्वारा जो ब्याह होते हैं उनमें जाँच आसानी से हो नाती 
जिसे मोली कन्या उतनी अच्छी तरह से और सुविधा-पूर्वेक नहीं कर सकती । गलत काम घु 
के बदले दुष्मन हो जाता हे । नीति में आया है कि जिसके कुल, स्वभाव आदि के बारे में ज्ञात 
है, उसे रहने की जगह ( तक ) न देनी चाहिये :--- न 

'अशातङुलशीळस्य वासो देयो न कस्यचित्‌? ( हितोपदेश-मित्रलाभः )। यहाँ आश है 
शकुन्तला को दुष्यन्त से अनुराग करने के पहले उनके चरित्र की जाँच कर लेनी चाहिये थी । वी. 
नहीं को गई जिससे वह अनुराग मित्र होने के स्थान पर शत्रु हो गया है । 

छुन्दु--१1४ द्रष्टव्य । 

अखक्कार--अप्रस्तुतप्रशंसा और मर्थान्तरन्वा । 





' दैने 


| 
| 
| 
| 
| 
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राजा--अयि सोः किमत्रमवतीप्रस्ययादेवास्मान्सं युतदोषाक्षरैः क्षिणुथ । 
€ सः ७ ~ 
्ाङ्गरवः--( सासूयम्‌ ) श्रुतं सवद्भिरघरोत्तरम्‌ । 
आजन्मनः झाठ्यमशिद्वितो यस्तस्याप्रसाणं वचनं जनस्य । 
परातिसंधानमधीयते यैविद्योति ते सन्तु किलाक्षवाचः ॥ २५ ॥ 


eo अछ 


हिन्दी-अनुचाद--राजा--ग्रिय भाई, इन महिला पर विश्वास से ही दोष में पगे हुये पर्दा से 
मुझे क्यों दुःखी कर रहै हैं ? 
संख्कृ्डीका--राजा नृपः (दुष्यन्तः) ( वदति यत्‌ ) । अयि ( कोमलामन्त्रणे ) । सोः 
(महोदय ) । किम्‌ केन कारणेन । श्रत्रभवत्याम्‌ माननीयायाम्‌ ( अस्याम्‌ ) प्रत्ययात्‌ विश्वासात्‌ । 
एव ( न तु प्रमाणान्तरेण ) । अस्मान्‌ मार्‌ । संयुतः संपृक्तः दोषः प्रमाद: येषु तादृशेः रक्षैः 
दैः । क्षिणुथ हिंस्य ( यूयम्‌ ) । 
हिन्दी अनुचाद्‌--शा्गरव ( व्यंग्य के साथ )--आपने उस रेष्ठ (वस्तु) को जाना हे जो 
नौच है (या आपने हीन उत्तर देना सीखा है; उचित उत्तर देना नहीं ) । 
संस्कृत-टीका--शाङ्गरवः अखूयया निन्दया सह वर्तमानम्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । श्रतम्‌ 
शतम्‌ । भर्वद्धिः त्वया । अधरस्‌ पतितम्‌ च तत्‌ उत्तरम्‌ प्रत्युत्तरम्‌ ( श्रे्म्‌ वा ) च। 
हिन्दी ब्याख्या- यहाँ “अधर” का श्रथे नोच और “उत्तर” का अथे प्रत्युत्तर या श्रेष्ठ है | 
भनुवाद में इसे वाक्य में प्रयोग कर समझा दिया गया है । 
हिन्दी ग्रनवाद--जिसे जन्म से लेकर आजतक दुष्टता नहीं सिखाई गई है, उत्त व्यक्ति का 
बचन प्रमाण-रहित हे और जो विद्या मानकर दूसरे को धोखा देने का अध्ययन करते हैं, वे सत्यवादी 
हो सकते हैं। & 
अन्दयः--जन्मनः आ यः शाख्यम्‌ अशिक्षितः तस्य जनस्य वचनम्‌ अप्रमायम । ये: ( च) 
परातिसंधानम्‌ “विद्या” इति ( कृत्वा ) अधीयते ते आप्तवाचः सन्छु किल । 
संस्कृत-टीका- जन्मनः जनुषः । आ आरभ्य। यः ( झङुन्तलालञ्गणः ) शाठ्यम्‌ खङताम्‌ ।न 
| शिक्षित: पाठितः तस्य । जनस्य । वचनम्‌ वाणी । न प्रमाणम्‌ प्रमाणभूतम्‌ । यः ( जनेः ) 
'(ल्लादशेः ) ( च ) । परस्य श्रन्यस्य । अतिसन्धानम्‌ वचनम्‌ | “विद्या” शानम्‌ । इत ( एवं- 
स्पेण ) । अघीयते पठ्यते ते । आप्ताः तथ्याः वाचः वाण्यः येषाम्‌ ताइशा: । सन्तु मन्तु । क्लि 
| सम्भावनायाम्‌ ) । eR SR 
हिन्दी-व्याख्या--इलोक का पूर्वार्ड शकुन्तला के लिये ओर उत्तराध इनत के लिये आया है । 
श्रम में शठता जन्म से लेकर अन्त तक नहीं सिखाई जाती जब कि राजनीति में दूसरे को भोला 
को शिक्षा ही भरी पड़ी है । जब शठता को शिक्षा में कोरा व्यक्ति झूठा और पर-बन्जकता की 
कला में प्रवीण सत्यवादी माना जाता है तब कुछ कहने का अवकाश नहीं है, यह आशय है। 


` "शाम्बम्‌? द्वितीया विभक्ति में है और वाक्य कर्मवाच्य में । यहाँ अप्रधान कमं ( यः ) प्रथमा में 
| बौर प्रधान कर्म ( शाठ्यं ) द्वितीया में है । यही नियम है। 





__ 


| 
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राजा--मोः सत्यवादिन्‌ भभ्युप गतं तावदस्मासिरेवस्‌ । किं एनरिमामतिसं 


रम्यते । 2] 
न सन र । 
राजा--विनिपात: पौरवेः प्रार्थ्यंत इति न श्रद्धेयस्‌ । 
> 1000, कि 





दुष्याच्पच्द ण्ड्रुधिप्र(च्छ चिन्रृशासुजिमन्धमुषाम्‌ । 
कमंयुक्स्यादकथितं तथा स्यान्नीइक्कष्वहाम्‌ ॥ 
दुहू; याच्‌, पत्र , दण्ड, रुध्‌ , पच्छ, चि, ब्र, शास्‌ , जि, मन्थ्‌ और मुष्‌ ( धातुओं ) ३ 
उक्त नियम लगता है तथा नी, ह, कृष्‌ और वह में मी इसी प्रकार होता है । 
छुन्दु--१/७ द्रष्टव्य । 
अलङ्कार--अप्रस्तुतमशंसा, काकु, रूपक और अनुप्रास । | 
हिन्दो अलुवाद--छे सत्यवादी जो, अच्छा इस मकार ( जैसा आपने कदा ) हम मान लेवे! 
तो बताये कि इन्हें घोखा देकर हमें क्या ( लाम होगा ) ? | 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः वदति यत्‌) । ओः हे सत्यवादिन्‌ तथ्यभापिन्‌, 
अभ्युपगतम्‌ अन्नीकृतम्‌ तावत्‌ ( वाक्यालक्वारे ) । अस्माभिः मया । एवम शत्यम्‌ (यामा 
उक्तम्‌ मया प्रतारणा कृता इति ) । किम्‌ । पुनः तु । इमाम्‌ एताम्‌ ( शकुन्तलाम्‌ ) । अतिसंधाप 
प्रताये लभ्यते प्राप्यते ( मम क उपकारः स्यातू ) । र 
हिन्दी व्याख्या-- सत्यबादिन्‌"” व्यंग्य में कहा गया है जिसका अथे है कि आप दूसरे पै 
झूठा बनाते दें. और खुद बड़े सच्चे बनते हैं. राजा अपना पक्ष पुष्ट जानते हैं, क्योंकि उन्हें शाप ऐ 
तथ्य का स्मरण नहीं है । धोखा देने में कोई लाम होता है, तमी थोखेबाज धोखा देता है । वे 
मी विना लाम के कोई काम नहीं करता :-“प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवत्तते ।” दूसरे शदो 
में यह जगद्दुर्लम खी-रञ् खोना पड़ रहा है; यह हानि हो रही है जो अकट करतीं है कि राब 
सच्चरित्र और सत्यवादी हैं; वे चरित्र और सत्य की रक्षा के लिये पर-नारी को अस्वीकार कर त्या 
कर रहे हैं । यह तके बहुत बली हे । पर शाङ्गरव इतना क्षुब्ध दो गया है कि उसका उत्तर व्य 
मात्र है ( आगे ); वह ध्यान से कुछ मी सुनना नहीं चाहता क्योंकि उसे असत्यवादी का 
मानता है । 
हिन्दी -श्नुवाद- शाङ्गेरव--पतन | 
संस्कृत-टीका- शाङ्गरवः ( बदति यत्‌ ) । ( प्रताथ ) विनिपातः पतनम्‌ ( लभ्यते ) । 
हिन्दी-च्याख्या--क्षोम की पराकाष्ठा हे जो ध्यान से कोई बात सुनना अब व्यर्थ समझता है। 
` हिन्दी-भनुवाद--राजा--पुरुवंशी पतन की अमिलाषा करें, इस पर विश्वास नहीं किया ही 
सकता है। 
संस्कृत-टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ ) विनिपातः पतनम्‌ । पौरवैः पर 
कुलोद्भवैः । प्राथ्यते काम्यते । इति इदम्‌ । न श्रद्धयम्‌ विश्वसनीयम्‌ । 
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्ारद्वतः--शाङ्गरव ळिसुत्तरेण । अनुष्ठितो गुरोः सन्देशः । प्रतिनिवर्तामहे चयम्‌ । 
( राजानं प्रति ) । 


तदेषा सवतः कान्ता स्यज चेनां गृहाण वा । 
डपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सवंतोसुखी।। २६॥ 


पण srr FE 7 णा लगि "0, 
हिन्दी-व्याख्या--पुरुवंशी जो पतन से वचने के लिए सवेस्व त्याग देते हैं, वे पतन को चाहें, 


यह सम्भव नहीं है । राजा को अपने पुरु-कुछ का अभिमान है । 

हिन्दी अनुवाद- शारद्वत- शाङ्गेरव, जबाव से क्या ( लाम ) ! गुरुजी का सन्देश देने का 
कार्य सम्पन्न कर दिया गया हे । हम लौटते हैं। ( राजा से ) 

संस्कृत-टीका--शारद्वतः ( वदति यत्‌ ) । ( हे ) शाङ्गरव ( सम्बुद्धौ ) । किम कः लामः। 
उत्तरेण प्रतिवचनेन । झनष्ठितः सम्पादितः । गुरोः आचार्यस्य । सन्देशः संदेशदानकार्यम्‌। प्रति- 
निबतामहे प्रत्यावर्तामहे । वयस्‌ । राजानञ्च्‌ नृपम्‌ । प्रति उद्देश्य । 

हिन्दो-च्याख्या --शारद्वत ने यहाँ फिर विवाद शान्त किया है । वह गम्भोर, अवशर के अनुः 
पार कार्य करने वाला तथा शान्ति-म्रिय है । 

हिन्दी अनुवाद--/ तो ) यह आपकी पत्नी है; इसे चाहे तो स्वीकार करे आर चाहे त्यागे, 
क्योंकि पत्नी के ऊपर ( पति का ) व्यापक अधिकार सिद्ध है । 

अन्वयः--तत्‌ एषा भत्रतः कान्ता । एनाम्‌ त्यज वा गृह्दाण वा | दारेषु हि ( पत्यु ) प्रमुता 
सबेतोमुखी उपपन्ना । 


संस्कृत टीका--तत्‌ तहिं । एषा ( शकुन्तला )। अवतः तव । कान्ता पत्नी । फुनाम्‌ । 
त्यज विसुज । वा अथवा । एनाम्‌ । ग्रृहाख अङ्गीकुरु । वा । दारेषु पत्नीषु । हि यतः । ( पत्युः ! 
प्रसुता अधिकारः । सवेतो सुखी ूर्णा । उपपन्ना सिद्धा । 

हिन्हो-ष्याख्या--" कान्ता”? की जगह “पत्नी” प्रयोग ज्यादा अच्छा होता क्योंकि पत्नी 
गृहिणी के शर्थ में और अधिकार-सम्पन्त होतो है । “गान्धव विवाह से स्त्रीकृत होने से जो प्रिय रही 
हे” इत अर्थ में यह व्यंग्य होगा जिसकी सम्भावना गम्मीर प्रकृति के शारद्वत के मुख से नही है। 
“दार” शब्द पुँल्निंग बहुवचन होता है यथपि इसका अर्थं स्त्री है । यहाँ बताया गया है कि स्त्री पर 
पति का पूर्ण अधिकार है, बन्चुओ का नहीं । श्स अर्थ में यह “दार” शब्द बहुत उपयुक्त है । दार, 
यन्ति मेदर्यान्त आतन्‌ इति दाराः” ( जो भाश्यो को पति के द्वारा अपने से भ्रझग करवाती है” ) 
व्युत्पत्ति से वह पति को अधिकारी बना कर अपने को बन्धुरं से अलग कर लेती है। आज भी 
'तुछित मस्तिष्क वाले मां-बाप विवाहित पुत्री का पति से विबाद होने पर उसका पक्ष लेकर उसे 
और बुरी न बनाकर पति-त्रिवदा करते हैं कि वह अपने को और सहनशील और अनुकूल बनाकर 
पति-गृह में रहना सीखे क्योंकि वहीं उसका निराह होगा; पिता के घर में नहीं । आज बदले 
युग में स्त्री का भी ब्यक्तित्व माना जाता है और उसका स्थान पिता या पति की सम्पत्ति से ऊपर 
है; उसे पति की दासी के स्थान पर सहचरो माना जादा हे । अन्तर इतना है कि 











` परिदेविनी शकुन्तला । मत्यादेशपरुषे भर्तरि किं वा मे पुत्रिका करोतु । ] 


४.५४ भसिज्ञानशाङुन्तखस्‌ 


गौतसि--गच्छाप्रत: । ( शति प्रस्थिताः ) 
शङुन्तळा-कहं इमिणा किदवेण विपल्द्ध स्हि। तुम्हे वि सं परिष 


[ कथमनेन कितवेन विप्रलब्धास्मि, यूयमपि मां परित्यजथ । ] ( इत्यनुमतिष्ठते ) चक्षह। | 


गोतमी--( स्थित्वा ) वच्छु संगरव अखुग' 


च्छदि इअं खु खो कढणपरिदेविरषी सउंदला 
पञ्चादेसपरुसे भत्तखि किंवा मे पुत्तिना क 


रेढु । [ वत्स शाज्नरव अनुगच्छतीयं खलु नः करुण- 








प्राचीन-काल में वह दासी बनकर नत्रता के गुण से सहचरो हो नहो 'यहिणागयाजय गुण से सहचरी हो नहीं “शृहिणो” (घर की स्वामिनी) 
का पद पाती थी | 


छुन्द--१॥२ द्रष्टव्य । अल्ङ्कार--अर्थान्तरन्यासत । | 





हिन्दी अनुवाद--( हे ) गौतमी, आगे चलो । यह कह कर रवाना हों जाते हैं । 


संस्कृत टीका- ( हे ) गौतमि । गच्छु चल । अग्रतः अग्रे । इति एवम्‌ ( उक्त्वा )। प्रस्थिताः 
प्रचलिताः-। 


हिन्दी-ब्याख्या--शारद्त, “गौतमी? को बिना आदरार्थक विशेषण के पुकारता है; तपस्विनियों 
के लिये उसको भावश्यकता नहीं समझो जाती थी, ऐसा प्रतीत होता है । अपने-अपने समय के समाब 
का चलन है । यहाँ शकुन्तला को दुष्यन्त के विवेक पर छोड़ कर सभो वापस जावे हैं। 

हिन्दी-अजुवाब--शह्लल्तत्ता--कैसे इस धूतं से ठगी गई हूँ, तुम लोग भी मुझे छोड रहे हो। 


संस्कृत टीका- कथस्‌ केन प्रकारेण ( अशोमनेन )। झनेल पुरतः स्थितेन । कितवेन छछिना | 


( दुष्यन्तेन ) | विप्रल्नब्धा प्रतारिता | अस्मि । यूयम्‌ । ओपि । साम्‌ । परित्यजथ विसजंवष | | 
इति एवम्‌ उक्त्वा । अनुम्रतिष्ठते अनुगन्तुम्‌ आरभते । | 


हिन्दी-ब्षास्या-यहां शकुन्तला का मोलापन दिखाया गया है । इस आकस्मिक विपत्ति से | 
वह इतना घबडा गई है कि, शारद्रत के कहने पर भी कि इस शकुन्तला पर तुम्हारा अधिकार है; | 
चाहे छोड़ो चाहे अपनाश्रो, वह उनएे घृणा कर अपने बन्धुजनो का आश्रय चाहतो है । 
हिंदी अद्भुवाद--गौतमी ( रुककर )--बेटा शाङ्गरव, करुण रूप से विलाप कर रही यह | 
णः हमारे पोछे चल रहो हे । मेरो बिटिया भरा क्या करे जब पति ( इसके ) इनकार से | 
कठोर हे । | 





संस्कृत-रीका-गौतमी । स्थित्वा विरम्य (दति यत्‌) । वत्स पुत्र | शाङ्गोरव । अनुगव 
अनुसरति । इयम्‌ एषा । खलु ( वाम्यालक्कारे ) नः अस्मान्‌। कर्णं यया तथा परिदेविगी 
विछापयुक्ता । शकुन्तला । प्रत्यादेशेन निराङत्या पर्ये कठोरे ( शति ) भत॑रि पत्यौ । किम्‌ । 
वा ( वाक्यालडकारे ) मे मम । पुत्रिका वात्सल्यभानम्‌ पुत्रो । करोतु विदधातु । | 
हिन्दी-व्याख्या--यहाँ गोतमी को शकुन्तला पर दया आतौ है र देखकर 
0 । शाह्नरव को पास 
सम्बोधित किया है । अधिक प्रबल होने से वह प्रधान । 


है को पोछे आने 
डांटकर रोकेगा, इस आशय से उसने सम्बोधित किया है। क? 70? 


पञ्चमोज्छुः ० 


शाङ्गस्वः--( सरोषं निवृत्य ) किं पुरोभागे स्वातन्त्यसवलस्बखे । (शकुन्वळा मीता वेपते ) 
शाङ्गेरवः--शकुन्तले 

यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा त्वमसि कि पितुरुत्कुळया त्वया । 

अथ तु वेत्सि शुचि व्रतसात्सनः पतिकुले तव दास्यमपि क्षमस्‌ ॥२७॥ 


वि... स SS सीन 
हिन्दी अलुवाद-- शाङ्गेरव ( गुस्से के साथ फिरकर )--( दूसरे के ) दोष देखने वाली ( अचः 

सरण कर्मे में जो अपना दोष है, से न देखने वाली ) ! क्या स्वच्छन्दता की राह पकडी है ? 

संस्क्ृत-टीका--शाजरव। २ प्‌ क्रोधेन सह वर्त्तमानम्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । नित्रृत्य 
परावृत्य । किम्‌ । पुरोभागे दोषरशिनि । स्वातरूयम्‌ स्वच्छन्दताम्‌ । अवल्लर्बले आअयप्ति । 
शकुन्तला । सीता । वेपते कम्पते । 

हिन्दी-व्याख्या--प्राचीनकाल में स्त्री को स्वतन्त्रता नहीं दी गई थी; वह रीति आज भी चल 
रही. हे । रीति यह रही है कि कुआंरेपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में 
नारी रहे — 

पिता रक्षति कौमारे भत्ता रक्षति यौवने । 
पुत्रश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहति ॥ 

हिन्दी-श्रबुवाद- शाङ्गेरव--( रे ) शकुन्तला, 

संस्कृठ-टीका--शाङ्गेरवः ( वदति यत्‌ ) | (रे ) शाकुम्तले ( सम्बुद्धौ ) । 

हिन्दी-अ्ुवाद्‌--यदि तुम बेसी हो जैसा राजा कह रहे हैं तो कुछ की मर्यादा नष्ट करने 
बाही तुमसे पिता को क्या प्रयोजन १ इसके विपरीत यदि तुम अपना पवित्र नियम ( क्‍या है यह ) 
नानती हो तो ससुराल में तुम्हारे लिये दासता भी उचित है । 

अन्वय:---यथा क्षितिपः वदति यदि त्वम्‌ तथा असि (तदा ) उत्कुलया त्वया पितुः किम्‌ । 
अपि तु आत्मनः त्रतम्‌ शुचि वेत्सि ( तदा ) पतिकुले तव दास्यम्‌ अपि क्षमम्‌। 

संस्कृत-टीका--यथा । क्षितिपः राजा ( दुष्यन्तः )। वदति कथयति। खम्‌ । तथा। 
थसि ( तदा ) | उस्कुलया श्रतिक्रान्तकुलमर्यादया | त्वया । पितुः जनकस्य ( कण्तस्य ) । किस 

प्रयोजनम्‌ ) । अथ यदि । तु एतद्विपरीतम्‌ । आत्मनः स्वस्य । ब्रतम्‌ नियमम्‌ । शुचि पवित्रम्‌ 

वेल्सि जानासि ( तदा ) । पश्युः स्वामिनः कुले गृहे । तव । दास्यम्‌ दासता । अपि । क्षमर 
समीचानम्‌ । 

हिन्दी-ब्याख्या--दोनो हो स्थितियों में शकुन्तला के लिये पिता का संरक्षण असंमव है । 
विवाहित लड़को यदि ससुराल में अपने को नहीं निभा सकती तो उसकी शरण कहीं नही है। 


अत्याचार होने पर मो पति के साथ रहकर दासी होना भी उचित है; पति को छोड़कर सुखी जीवन 
बिताना उचित नहीं । इसी आदर्श को बदौलत आज तक साधारणतः समी भारतीय विवाह सफल 
। अपवाद से नियम की 


रहे है; लाख में एक ब्याह का असफल होना भी सफलता का ही सजक है। अ 
सिद्धि होती है ( Exceptions prove the ३०० ) । जहाँ ब्याह असफर होते हैँ, वहाँ भी 
लड़की या पतिकुल के किसी जबरदस्त व्यक्ति का असंतुलित, लोमी या क्रोधी होना हो कारण होता 








३०६ अभिज्ञानश्ाकुन्तछूम्‌ 


तिष्ठ साधयामो वयम्‌ । 
राजा--भोस्तपास्वन्‌ किमत्रमवतीं विप्रकूमसे । 


कुमुदान्येव शशाङ्कः सविता योघयति पक्कजान्येव । 
वशिनां हि परपरिग्रहसंइलेषपराडःमुखी वृत्तिः ॥ २८ ॥ 





है । यदि लड़को अपने त्याग, थैये और मधुर व्यवहार पर अड़ी रहे तो असफल हो रहे विवाह मी 


सफल हो सकते हैं। इसके विपरीत आचरण से विदेशी बिवाह अकसर असफल होते हैं और तलाक 
का सहारा लेने की नौबत आती हे । 

छन्द--२।११ द्रष्टव्य । अलङ्रार-हेत॒ और अनुप्रास । 

हिन्दी-श्रनुवाद-तुम रुको; हम जा रहे दें । 

संस्कृत-टीका-तिष्ठ विरम । साधयामः गच्छामः । वयम्‌ ( त्वाम्‌ विद्दाय ) । 

हिन्दी:ब्याझ्या--“साधयापरः?? प्रयोग जाने के अथे में ध्यान देने योग्य है,, विशेषतः इसलिये 
कि यह बहुत कम आता है । 

संस्कृत टीका- राजा चपः ( दुष्यन्तः ) ( कश्रयति यत्‌ )। भोः हे । तेपस्विन्‌ तापस । किस्‌ । 
अ्रश्नभवतीम्‌ मान्याम्‌ ( शकुन्तछाम्‌ ) । डिप्रन्ञमपे प्रतारयसि । 

हिन्दी-ब्याख्या--यहाँ छोड़ने से शकुन्तला के प्रति तुम लोग धोखा ही करोगे क्योंकि मुझे 
अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि अधमंपूर्वक इसे स्वीकार नहीं कर सकता) फिर श्सकी क्या गति 
होगी ? मुझे धोखा देने के बदले अपनी लड़की के प्रति ही धोखा करोगे, यह दुष्यन्त का आशय है 
जो आगे के इलोक-में अधिक स्पष्ट होगा । 

हिन्दी अनु वाद--चन्द्रमा कुमुदों को ही खिलाता हे और सूर्य कमलों को ही खिलाता है 
वर्योकि इन्द्रिय-संयमी लोगों की प्रवृत्ति दूसरे के परिग्रह ( प्राप्य, स्त्री ) के सम्बन्ध से विमुख होती हैं। 

अन्वय--शशाङकः कुमुदानि एव ( बोबयति ) । सविता ( च ) पङ्कजानि एव बोधयति । वशिनाम्‌ 
हि वृत्तिः परपरियहसंश्लेषपराङ मुखी । 

संस्कृत'टीका- शशाङ्क: चन्द्रः । कुसुदानि । एव । बोधयति विकासयति । सविता स्य: । 
पङ्कजानि कमलानि । एव ( बोधयति ) । वशिनाम्‌ जितेर्द्रियाणाम्‌ । हिं यतः । वृत्तिः प्रवृत्त: । 
परस्य अन्यस्य परिग्रहस्य प्राप्यस्य दानस्य पत्यौ: वा संश्लेषः संबन्धः तस्मात्‌ पराछमुखी 
निवत्त नशोला । छो 

हिन्दी व्याख्या-यहाँ परिग्रह शब्द चन्द्रमा ओर सूर्य के साथ “प्राप्य” के अर्थ में लगेगा 
और राजा के साथ “पल्ली” के अथं यह । यदि “कुमुदिनी” और “पहुजिनी” पद आते तो सभी 
जगह “प्ली” अर्थ बैठ जाता । राजा जोर देकर कह रहे हैं कि यह न समझना कि शकुन्तला को 
छोड़ जाओगे तो मैं दया या कामुकता के कारण इसे स्वोकारूक्र लगा; परख्जी मेरे लिये उती 
प्रकार है जिस प्रकार चन्द्रमा के लिये कमल ओर सूर्य के छिये कुमुद । १ 

छुन्द्‌- दघ्व्य । 





पञ्चमोऽङ्कः ३५७ 


ज्ञाहैरवः--यदा तु पूर्ववृत्तमन्यसङ्गाद्विस्ृतो भवांस्तदा कथमघममीरुः ? 
राजा--( पुरोहितं प्रति ) अवन्तमेवात्र गुरुलाघवं एच्छासि । 

सूढः स्यामहमेषा वा वदेन्मिथ्येति संशये । 

दारत्यागी सवाम्याहो परस्त्रीस्पर्शपांसुछः ॥ २९ ॥ 
पुरोहितः--( विचार्यं ) यदि तावदेवं क्रियताम्‌ 


ग्रलङ्कार--अप्रस्तुतपशं्ा, माला, दृष्टान्त और अनुप्रास ( छेक और वृत्त ) । 

हिन्दी-शबुवाद- शाङ्गेरव--जब आप अन्य ( वसुमती, पन आदि ) के सम्पर्क से पहले को 
बातें भूल गये हैं तो क्यों अधर्म ( पाप ) से भबभीत हें? 

संश्कृत-टीका--शाङ्गरवः ( वदति यत्‌ )। यदा । छु। पूञ्‌ ( प्राकू घटितम्‌ ) च तत्‌ 
वृत्तसू घटना च । अन्यस्य परस्य ( वसुमत्याः वा धनस्य वा ) सङ्गात्‌ संपर्कात । विस्मृतः 
विस्मरणयुक्तः । तदा । कर्थ केन कारेण । न धर्म: अधः पापम्‌ तेन आरु मीतः ( असि.) । 

हिन्दी अचुवाद्‌--राजा ( पुरोहित से )- शस विषय में आप से हो ऊेचे-नीचे ( गौरव और 
छाबव ) की जिज्ञासा करता हूँ । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः । पुरोहितम्‌ पुरोधसम्‌ । प्रति लक्षीकृत्य । अवन्तम्‌ ( पुरो- 
हितम्‌ ) । छव । अत्र ( अस्मिन्‌ विषये ) । गौरवम उच्चताम्‌ लाघवम्‌ तुच्छताम्‌ च परछञास्रि 
जिशासे । 
हिन्दी-अनुवाद--में ममादो हो सकता हूँ या यह झूठ बोल सकती हे इस सन्देह में मैं 
पत्नी का त्याग करने वाळा होऊं या पराई नारी के स्पशे से पतित । 

अन्वयः--अहम्‌ मूढः स्याम्‌ एषा वा मिथ्या वदेत्‌ इति संशये ( अहम्‌ ) दारत्यागी मवामि 


आहो परखीस्पशेपासुळः भवामि । 
संस्कृत-टोका--अहम्‌ मूढ: प्रमत्तः स्या मवेयम्‌ , एषा इयं ( शकुन्तला ) वा अथवा मिथ्या 
अनृतम्‌ बदेत्‌ कथयेत्‌ इति एवं संशये सन्दे ( पतितः ) दाराणां पल्याः त्यागी विसजेकः 
अवामि आहो अथवा परस्य अन्यस्य स्त्रियाः पत्न्याः स्पशेन सहन पांसुलः पुंश्चलः भवामि । 
हिन्दी व्याख्या--राजा का अभिप्राय है कि इस धरमंसङ्कट में मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा है। 
आप पर्मशा्रों के शाता हैं अतः निर्णय कीजिये मुझे क्या करना चाहिये। क्योंकि हो सकता है 
प्रमादवश मैं हो भूल गया हूँ, ऐसी स्थिति में इसे मैंने छोड़ दिया तो मुझे पत्नी त्याग का पाप लगेगा । 
यह मी संभव है कि यह अपना दोष मेरे त्ये मदना चाहती हो तब तो मुझे परस्जोसंग का पाष 
छगेगरा, अतः शास्त्रीय व्यवस्था द्वारा मुझे उबारिये । ँ 
छन्दु- अनुषुप्‌ । ड 
हिन्दी-छाजुवाद--यदि पेसो बात है तो ऐसा क । 


संस्कृत-टीका--यदि तावदु संशवश्चेत प्रथम एवं क्रियताम्‌ शत्यं विधीयताम्‌ । 
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राजा --अबुशास्तु सां मवान्‌ । 

पुरोहितः-अन्रमवती तावदा प्रसचादस्स द्गृहे तिष्ठतु । कुत इदसुच्यते इति चेत्‌ । 
स्वं साधुमिरुहिष्टः प्रथममेव चक्रवतिनं पुत्रं जनयिष्यसीति । स चेन्सुनिदौ हित्नस्तष्- 


क्षाणोपपन्नो भविष्यति, अभिनन्द्य झुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि । विपर्यये तु पितुरस्याः 
समीपनयनसव स्थितमेव । 





हिन्दी -भ्रमुवाद-- राजा--मुझे आप श्रादिश दें । 

संस्कृत-टीका--राजा वदति यत्‌ भवान पुरोहितः मां राजानम्‌ ग्रलुशास्ततु आदिशतु । 

हिन्दी-अनुवाद-पुरोहित--मान्या ( शकुन्तला ) संतान-जन्म तक मेरे घर में रहें। ऐसा 
क्यों कह रहा हूँ यदि यह पूछते हैं तो ( सुनिये ) । सब्जनों ने आपके विषय में बताया है कि पहली 
बार ही आप चक्रवत्तीं पुत्र को जन्म दंगे । यदि वह ( होने वाला ) ऋषि का नाती उस ( चक्रवत्ती ) 
के चिह्नों से युक्त होगा तो इन्हें स्वागत कर रनित्रास में दाखिल कराश्येगा-। इसके विपरीत होने 
पर पिता के पास इसे छे जाना निश्चित ( एकमात्र उपाय) है ही । 

खंघ्कृत-टीका-पुरोहितः पुरोधाः ( बदति यत्‌ ) ; अत्नमवती मान्या ( शकुन्तला ) । तावत्‌ 
( वाक्यालक्वारे ) । झा यावत्‌ । प्रसवात्‌ पुत्रजन्मनः । अस्माकम्‌ मम गुहे सदने । तिष्ठतु वसतु । 
क्तः कस्मात्‌ ( कारणात्‌ ) । इदम्‌ उपधुक्तस्‌। उच्यते ( मया ) कथ्यते । चेत्‌ साद ( एवम्‌ 
वितर्कः तहि शृणु ) । तवस्‌ भवान्‌ । साधुभिः सञ्जनेः ( आप्तेः ज्योतिविद्भिः वा ) उद्दिष्ट उक्त: | 
प्रथस्‌ प्रथमतः । पुव । चक्रवर्तिनम्‌ । पुत्रस्‌ सुतम्‌। जनयिष्यसि उत्पादयष्यसि । इति । सः 
( भावी )। चेत्‌ यदि । मुनेः ऋमेः । कण्वस्य ) दोहित्रः दुहितुः ( शकुन्तलायाः ) पुत्रः । तस्य 
( चक्रवतिन: ) लक्षण: चिहे: उपपन्नः युक्तः । भविष्यति ( तहि ) अभिनन्ध स्वागतम्‌ व्याहृत्य । 
शुद्धान्तम्‌ अन्तःपुरम्‌ । एनाम्‌ शमाम्‌ ( शकुन्तलाम्‌ ) । प्रवेशयिष्यसि । विपय॑ये विपरीते । तु 
( वैपरीत्ये ) । पितुः जनकस्य ( कण्वस्य ) । अस्या एतस्याः समीपे पाशवं नयनम्‌ मापणम्‌। 
अवस्थितम्‌ निश्चितम्‌ एवं । 

हिन्दी-च्याख्या--पुरोहित ने बहुत अच्छा मार्ग निकाला हे । वह गृहस्थ, सज्जन और वृद्ध 
प्रतीत होता है जिससे उसके यहाँ शकुन्तला के रहने से समाज में निन्दा का प्रश्न नहीं उठता । वह 
निर्मीक और समस्या का सामना ईमानदारी से करना चाहता है; सफेदपोश्षों की तरह आँख 
चुराना या समस्या से कतराना नहीं चाहता भले हो अपने ऊपर गुरुतर उत्तरदायित्व आ जाय । 
इसमें अन्ततः लाम भी हे; यदि सिद्ध हो गया कि शकुन्तला दुष्यन्त की पत्नी है तो पुरोहित की 
अमिट प्रतिष्ठा हे । वैसा न होने पर भी राजा का सिर-दर्द तो दूर हो ही जायेगा । सज्जनों की वे चाहे 
सन्त हो चाहे ज्योतिषी-भविष्यवाणी पर इतना अधिक विश्वास यह बताता है कि प्राचोनकाल मॅ 
उसके फल प्रत्यक्ष किये गये थे । अविश्वास से आजकल उसे कोई महत्त्व नहीं दिया जाता । यहाँ 
““मुनि-दोहित्र कहा गया है क्योंकि उतना तो निश्चित है; राजकुमार होना अमी विवादास्पद है । 
शकुन्तछा को बात सज्जन-वचन के अनुसार झूठ होने पर मी पुरोहित राह सुझाता है कि शकुन्तछा 





~ 





न 
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राजा-यथा गुरुभ्यो रोचते । 
पुरोहितः-वल्से, अनुगच्छ सास्‌ । 


शुन्तला--मभवदि वसुहे, देहि मे विवरं [ भगवति बघुने दे मे विबरम्‌) ( इति 
रुदती प्रस्थिता निष्क्रान्ता सह पुरोधसा तपस्विभिश्च ) 
( राजा शापव्यवहितस्मृतिः शकुन्तलागतमेव चिन्तयति । ) ( नेपभ्ये ) आश्रयस्‌ । 








“को पिता के पास मेज दिया जाय । आज भो ऐसा मामला होने पर विवादास्पद बालक या उत्तकी माँ 
कोया तो किसी वयोवृद्ध सम्भावित गृहस्य को अमानत को तरह सौंप दिया जाता है या शरण-गृह 
में जहाँ वैसा प्रबन्धक होता है रख देते हैँ । कुतः इदमुच्यते चेत?” विद्वानों के वाद ( शास्त्रार्थं ) 
की भाषा है जो उपाध्याय के सुँह से स्वाभाविक है । “पिलुरस्याः” में षष्ठी का प्रयोग बाद में 
होना बोळ-चाळ की भाषा का सहज प्रवाह है । 
न्दी अनुवाद -राजा--जैसा गुरुजी को ठोक बेचे ( वैक्षा हो ) । 

संस्कृत टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ ) । यथा । युरूम्यः आदरणौयाय॒उपा- 
ध्याबाय । रोचते ( तथा भवतु ) । 

हिन्दी-अ्ुदाद--पुरोहित--बेटी, मेरे पौछे आओ । | 

संस्कृत-टीका--पुरोहितः पुरोधाः ( बदति यत्‌ ) । वत्से पुत्रि। अन्लुगच्छु अनुसर | सासू । 

हिन्दी-अनुवाद--शकुन्तक्ञा-भगवती ( माँ ) धरती, मुझे जगइ दो ( फट जाभो, मैं समा 
जाऊँ ) । ( इस प्रकार कहकर रोती-रोती रवाना होती हुई पुरोहित बौर तपस्विर्या के साथ मंच से 
बाहर जाती है । 

हिन्दी-ब्याख्या- शकुन्तला श्तनी मोली है कि वह सर्वस्व नाश होने पर भी चुपचाप पुरोहित 
के साथ चली जाती है; न तो सत्याग्रह करतौ है आर न यह कहती है कि ऐसे झूठे पति के साथ 
रहना मुझे कवूळ नहीं हे । जन्भ से एकदम राब-दरवार में थाने का अन्तर उसे दवने के लिये 
विवश कर सकता है । 

हिन्दी अनवादु--राजा जिनकी स्मृति शाप से ढक गई है शकुन्तला के विषय में ही सोचते हैं । 
(नेपथ्य में ) । अचरज है ! 
हिता निरुद्धा स्तिः स्मरणशक्तिः 


संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । शापेन ऱ्यव 
) पुव । चिन्तयति विचारयति । 


यस्य ताडशः ( सन्‌ ) | शकुन्तलां गतम्‌ प्राप्तम्‌ ( विषयम्‌ 
नेपथ्ये सज्जागृहे । | आश्चय॑म्‌ विस्मयः ( अरे ) । 

हिन्दी-च्याख्या--कोई विशेष घटना हो जाने पर उसका स्मरथ या तनाव देर तक मस्तिष्क में 
रहता है । यहाँ शकुन्तला ही सारे उपद्रवों का केन्द्र है, अतः उस शोर राजा का ध्यान स्वाभाविक है । 
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राजा ( आकण्यं } किं नु खलु स्यात्‌ । 
( विश्य ) पुरोहित:--( सविस्मरथम्‌ ) देव भद्भुतं खलु संडत्तम्‌ । 
राजा--किमिव 
पुरोहित:--देव परावृत्तेषु कण्वशिष्येपु-- 
सा निन्दन्ती स्वानि माग्यानि बाला बाहूत्क्षेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता । 
राजा--किंच 
पुरोहित :—— 
खीसंस्थानं चाप्सरस्तीथंमारादुरिक्षप्यैनां ज्योतिरेकं जगाम ॥ ३० ॥ 


हिन्दी-अनुवाद्‌--राजा ( सुनकर ) क्या हा सकता है ? 
संस्कृत-टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । आकणयं श्रुत्वा ( वदति यत्‌ ) । किस्‌ । नु खलु 
( वितकें ), स्यात्‌ मवेत्‌। 
हिन्दी-श्रबुवाद- ( अन्दर आकर ) पुरोहित ( अचरज ) अद्‌भुत घटना घट गई है । 
संस्कृत-टोका-प्रविश्य अन्तः आगत्य । घुरो हितः पुरोधाः ! विस्मयेन आश्चर्येण सह वतेमानम्‌ 
तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा ( बदति यत्‌ )। देव महाराज । अदूसुतसू्‌ विस्मयजनकम्‌ । खलु निश्चयेन । 
संदृत्तम्‌ घटितम्‌ । 
हिन्दी-अनुवाद-राजा-क्या। 
| संस्छृत-टोका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ ) । किस्‌ इव ( वाक्यालङ्कारे )। 
| हिन्दी जनुवाद--पुरोहित--महाराज, कण्व के शिष्या के वापस जाने षर-- 
| ' संस्कृत-रीका-घुरो हितः पुरोधाः ( सोमरातः ) ( वदति बत्‌ )। देव राजन्‌ ¦ परावृत्तेषु 
। | निवृत्तेषु ( सत्स ) कण्वस्य शिष्येषु अन्तेवासिषु । 
| | हिन्दी-अनुवाद्‌-वह युवती ( शकुन्तला ) अपने माग्य को भला-बुरा कहती हुई हाथ उठाकर 
4 


रोने लगी । 

झन्वय- सा बाला च स्वानि भाग्यानि निन्दन्ती बाहूतक्षेपम्‌ क्रन्दितुम्‌, प्रवृत्ता । 

संस्कृत-दीका--सा पूर्वोक्ता । बाला । युवतिः । च । स्वानि स्वस्य । आग्यानि नियतिम्‌। 
निन्दन्ती उपालममाना । बाहुम्‌ भुजम्‌ उस्सिप्य । क्रन्दितुम्‌ रोदितुम्‌ प्रदत्ता लग्ना ( भमूत्‌ )। 

हिन्दी ब्याख्या-हाथ उठाकर ( मध्य भाग से आँखे बन्दर कर ) रोना स्त्री स्वमावोक्ति €। 
इस श्लोक का उत्तराधं नीचे आ रहा है । 

हिन्दी झनु वाद--राजा--और क्या हुआ ? 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌) । किम्‌ ( घटितम्‌ ) च । 

हिन्दी अनुवाद--पुरोदित-_ 

संस्कृत-टोका--पुरोहित: पुरोधाः ( सोमरातः ) ( बदति यत्‌ ) । 

'हिन्दी-अनुवादु-एक दीप्ति, जिसका आकार खी-आकार के समान था, दूर से श्से उठाकर 


बे 
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( सवें विस्मयं रूपयन्ति ) 
राजा-मगवन्‌ प्रागपि सोऽस्मामिरथंः प्रत्यादिष्ट एव । कि वृथातकणास्विष्यते । 
विश्राम्यतु भवान्‌ । 
पुरोहिंतः--( विलोक्य ) विजयस्व । ( इति निष्क्रान्तः ) 





भ्रप्सरस्तीथे की ओर चली गई । 

अन्वय--एकम्‌ स्रीसंस्थानम्‌ ज्योतिः आरात्‌ एनाम्‌ उत्क्षिप्य अप्सरस्तीर्थम्‌ जगाम । 

संस्कृत-टीका--एकम्‌ किमपि । स्री ( खीसंस्थानम्‌ ) नारी शत्र संस्थानस आकारः यग्य 
ताइशम्‌ । ज्योतिः दीप्तिः । आरात्‌ दूरात्‌ ( समीपात्‌ वा )। एनाम्‌ इमाम्‌ | शकुन्तलाम्‌ ) । 
उत्तिप्य उत्याप्य । झप्सरस्तीथं सू तन्नामकम्‌ स्थानम्‌ । जगास अगमत्‌ । 

हिन्ढी-ब्याख्या-- संस्थान” ( आकृति) का प्रयोग इसलिये किया गया हे क्यों कि स्पष्ट स्वरूप 
नहीं दिख! । लगता हे, वस्त व अलंकरण से इतना भर समझ में आया था कि यह कोई खरी है । 
खोकी शाकृति वाली ज्योति कहने से यह सूचित किया गया हे कि परपुरुष उस शङ्कन्तला का 
सशी भ्रभी तक नहीं कर पाया है । आगे पता चलेगा कि यह दीप्ति शकुन्तला की मां मेनका अप्सरा 
धो । अप्सरस्तीथं में अप्तराओं के रहने और ऐसो मदू मुत धटनायें घटने की प्रसिद्धि प्रतीत होती 
है। “अप्सरस्‌?? शब्द नपुंसकलिङ्ग और बहुवचन में होता है। “तीथ” और “अबतार” का अये 
सीढ़ी या उतरना है । ऐसे स्थलों में जनता उतरकर स्नान करती हे, अतः सोढ़ियाँ होती हैं । अद्‌भुत 
रस ध्वनित होता हे. । 

छुन्द-शाळिनो है जिसमें मगण, २ तगय और र गुरु होते हैं तथा ४ व ७ पर यति 
होती है :--शालिन्यक्ता म्तौ तगौ गोऽब्विलोकैः । ( वृत्तरत्नाकर ३३४ ) 

 'अलंकार-समुच्चय, हेतु और अनुप्रास । 

' हिन्दी अनुवाद--( सब आश्चर्य का अभिनय करते हैं ) राजा--श्रीमन्‌ पहले (मौ) मैंने 
| उस विषय का निराकरण ( निवृत्ति ) कर हो दिया है #-तक द्वारा ( उसका ) व्यर्थं अनुसरण क्यो 
| करते हैं? आप आराम करें ! वि 
। संस्कृत-टीका--पर्वे सकला: (.जनाः ) । विस्मयम्‌ आश्चर्यम्‌। रूपयन्ति अमिनयन्ति । 
| | राजञा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ )। अगवन्‌ मन्‌, । प्राक्‌ पूवम्‌ । अपि। सः उत्त: | 
'अस्माभिः मया । अर्थः विषयः । प्रत्यादिष्टः निराङ्गतः | एव । किम्‌ । द्रथा व्यर्थम्‌ । तकण 
' पपत्त्या । अन्विष्यते अनुगम्यते । विश्राम्यत्तु क्मापनोदनम्‌ करोतु । भवानू । 

हिन्दी-व्याख्या--भाषा से स्पष्ट है कि राजा खिन्न हैं। वढ कड़ मसग शुरू कर देने पर वे 
, उपाध्याय को झिडकी-सी सुना रहे हैं जिससे यह संकेत मिल जाता है कि श्स समय मैं कुछ नहीं 
| इतना चाहता जिसे समझ कर उपाध्याय बिदा हो जाते हैं। 

। हिन्दी अनुवाद- पुरोहित ( देखकर )--जय हो, ( यह कहकर बाहर नाते हैं ) | 

संस्कृत-टीका--पुरोहिंतः पुरोधाः । विलोक्य दृष्टा । विजयस्व जय । इति एवम्‌ उक्त्वा । 


| षन्तः नगः । 
| 





त “क 2 0.ल....80क्‍8&[&181नु 
हिन्दी-अनुवाद--राजा--( हे ) वेत्रवती ( द्वारपालिका ) व्यग्र हूँ । शयन-स्थान का रास्ता | 
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राजा--वेश्रवति पर्याकुलो$स्मि । शयनभूमिसागंसादेशय । 
प्रतोहारी--इदो इदो देवो । [ शत शतो देवः ] ( इति प्रस्थिता ) 
राजा-- 
कासं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न 'परिग्रहं मुनेस्तनयास्‌ । 
बलवत्तु दूयमानं प्रत्याययतीव मे हदयस ॥ ३१ ॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सवें ) 


( पञ्चमोऽङ्कः । ) 





दिखाना । 


संस्कृत-रीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( बदति यत्‌ ) । ( हे ) वेत्रवति द्वारपालिके । पयां- 
कुलः व्यग्रः । अस्मि । शयनस्य शय्यायाः भूमेः स्यलस्य सागेस्‌ पन्यानम्‌ । आदेशय कथय। | 
हिर्दी-व्याख्या--शङुन्तछा के साथ दैवी घटना घटने पर दुष्यन्त को विश्वास हो रहा है कि | 


मेरी स्मृति ने धोखा दिया है; इस तरह किसी दिव्य आत्मा का मैंने अपमान किया है । आगे के | 
इछोक में यह बाते स्पष्टतर होगी । 





संस्कृत टीका- प्रतीहारी द्वारपारिका ( वदति यत्‌ ) । इतः अनेन मार्गेण ( चलतु )। इतः 
अनेन मागेण ( चलतु ) । देवः महाराजः । इति इदम्‌ उक्त्वा | प्रस्थिता प्रचलिता । 

हिन्दी-श्रनुवादइ-राजा-भछे ही । अपने द्वारा ) मुनि की दुरदुराई गई पुत्री पक्षी के 22 भै 
याद नहीं आती, ळॅकिन बहुत उद्विग्न हो रहा मेरा दिल मुझे ( उसे परिग्रह होने का ) बिश्वास 
दिल्ला-ता रहा है । 

'अन्वय--कामम्‌ प्रत्यादिष्टाम्‌ मुनेः तनयाम्‌ परिग्रहम्‌ न स्मरामि । बळवत्‌ दूयमानम्‌ मे दृद 
तु प्रत्याययति इव । 

संस्कृत टाका-राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( बदति यत्‌ ) । कामस्‌ यथपि ( श्रतिशयेन वा ) | 
प्रत्यादिष्ठाम निराकृताम्‌ । झुनेः ऋषेः (कण्वस्य) तनयास्‌ पुत्रीम्‌। परिम्रहम्‌ पनीम्‌ (पत्नीत्वेन) | 
न । स्मरामि । बलवत्‌ श्रधकम्‌ । दूयमानम्‌ खिद्यमानम्‌ । मे मम | हृदयम्‌ अन्तःकरणम्‌ । ४ 
एतद्विपरीतम्‌ । प्रत्याययति विश्वासयति । इव इति प्रतीयते । 

छुन्द्‌-१।२ द्रष्टव्य । अलंकार--उत्प्रक्षा, विभावना और अनुमान । 

हिन्दी-अनुवाद--( इसके बाद सब बाहर्‌ जाते हैं ) ( पौँचवों अंक समाप्त हुआ ) 


संस्कृत-टोका--इति ततश्चात्‌। निष्क्रान्ताः निर्गताः। सर्व सक्रलाः अभिनेतारः । ( इतिं) 
पञ्चम; अङ्क: । 




















( तत 
रक्षिरी--( वाड - 
ह KT त्र त्व॒येतन्मणिवन्धने 
नामधेयं राजकीय 
पुरुष: -( स्मकाली । [ मसीदन्छ 


भात्रमिश्राः। अ 


पीछे बधे. अ।दमी र 
तुझे यह सरकारी अँगूठी मिली जिप्त पर मणि जड़ी है तथा नाम 





संस्कृत-दीका--( अथ ) पष्ठः अङ्क: । ततः तत्पश्चात्‌ । प्रविशति इङ्गे इश्यते । नागरिक 
तगररक्षकः । श्यालः तन्नामा अधिकारी । पश्चाल्‌ ( तस्थ ) पृष्ठतः । बळ: ( बन्धननियमितः ) च सः 


क्षापरुपी । 


पुरुषः ( अनः ) च तम्‌। आदाय गृद्दौत्वा। रक्तियौ रक्षापुरुषी । च । राणो 
ताडयित्वा आहत्य । अरे रे ( क्रोथे ) । कुम्मीदाक चौर । कथय वद । छुत्र वव । त्वया । एतल्‌ 
शम्‌ ( पुरः निहितम्‌ )। सणेः रलस्य बन्धनम्‌ पडता यत्र ( मणिणटितेम्‌ ) ताइक च डर्कण 
व्यतीतम्‌ नामधेयम्‌ नाम तादृशम्‌ यत्र । राजकीयम्‌ राशः । भहुल्लायकस्‌ यद्र्का । समाः 
` साद्ित्‌ प्राप्तम्‌ । 
हिन्दी व्याख्य।--नागरिक का अर्थ नगर-निवासी चतुर आदि तो होता हो है, नगररक्षक भी 
होता है । नगर की रक्षा का भार पहले राजा के साले पर होता था । अतः वह अधिकारी “श्याल” 
के नाम से प्रसिद्ध था भळे ही राजा का साळा न ह्यो । साळा राणा का निईट सम्बन्धी अतः परम 
। विश्वसनीय माना जाता था । नगर में राजा की रक्षा निकट से करनी होती थी क्योंकि अकसर वहाँ 
| राजा रहता था; सगे संबंधी से धोखा कम होगा, यहद माना जाता था । पुलिस का निरपराव का 
| पीरने का हृधकंडा आजकल की तरह कालिदास के समय में भी और शायद अधिक मात्रा में और 
' अधिक निरंकुश रूप में था । 
। हिन्दी-अनुवाद--ए रुप ( डर का अभिनय कर )- सरकार, प्रसन्न 
वाला नही हूँ । ० 
_ संस्कृत-टीका--पुरुषः ( बद्ध: ) जनः । सीत्याः भयस्य नाटितकेन अभिनयेन ( बदति यत्‌ ) | 
| F सक्गपाः भवन्तु । आवर्मिश्राः मान्यत्रराः। अहम्‌ । न इश्‌ ( नीचम्‌ ) तत्‌ कम 
| ( इत्यम्‌ ) च तत्कारी तत्कत्ता । 


हों; में ऐसा काम करने 


क 
प 
दा पर 
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प्रथम:- किं सोहणे बम्हणोत्ति कल्रिश्र रश्ञा पंडिग्गहे दिख्णे । [ किं शोभनो ब्राह्म एत 
कलयित्वा राश्ञा प्रतिग्रहों दत्तः । ] 

पुश्षः-सुणध दाणि । हगे शक्कावदालब्मंतालवाशी घीदले । [ श्रणुतेदानीम्‌ । भर 
शक्रावताराभ्यन्तरालवासों थीवर:.। ] 6 

द्वितीयः-पाइचल किं अम्हेहिं जाढी पुच्छिदा । [ पाटच्चर किमस्माभिर्जातिः पृष्टा । ] 


इयाल:--सूअअ कहेदु शब्वं भणुक्ठमेण । सा णं अंतरा पडिबंधह । [ सूचक | 


कथयतु सर्वमनुक्रमेण । मैनमन्तरे प्रतिबन्धय । 
उभौ-जं आवुत्ते आणवेदि । कहेहि । [ यदावुत्त आश्षापयति । कथय । ] 





हिन्दी अनुवाद्‌-पहला ( सिपाही )-- अच्छ ब्राह्मण हो” यह मानकर राजा ने क्या दान 
दिया है ? 

संस्कृत टीका --प्रथमः एकः ( रक्षापुरुषः वदति यत्‌ ) किम्‌ । शोभनः श्रेष्ठ: ब्राह्मण: विप्र: । 
इति एवम्‌ । कलयित्वा मत्वा | राज्ञा नृपेष । प्रतिग्रहः दानम्‌ । दुत्तः अपितः। 

हिन्दी -व्याख्या-यहाँ व्यंग्य हे । आजकल की तरह ही जिस पर शक हुआ उस अपराधी को 
पीटा और उसकी इर बात का मजाक उड़ाकर उसक। अपनान किया । यह पुलिस का कृत्य कालिदासः 
काल में भी था । 


हिन्दी-भ्रनुदाद-पुरुष ( बद्ध )-सुनें अव ( जरा ) । में शक्रावतार के अन्दर का रहने 


बाला मछुआ हूँ । 
संस्कृत-टीका--पुरुष: ( बद्ध: ) जनः ( वदति यत्‌ ) । शृणुत आकर्णयत ( यूयम्‌ ) इदानीम्‌ 


अधुना । अहम्‌ । शक्राचतारस्य तन्नामकस्थानस्य अन्तराले मध्ये वसति इति । घोवरः कँवत्तंः। | 


हिन्दी-अनुवाद दूसरा ( सिपाद्दी )--चोर, क्या हमने जात पूछी है ? 

संस्क्त-टीका द्वितीयः अपरः ( रक्षापुरुषः ) ( वदति यत्‌ ) (रे) पाटच्चर चौर किम्‌ 
अस्माभिः । जातिः । एष्टा । 

हिन्दी अनुवाद--श्याळ--सचक, क्रम से सब कहने दो; इसे बोच में मत टाको । 

संस्कृत दीका--श्यांलः नगररक्षाधिकारी । (हे ) सूचक ( प्रथमस्य रक्षापुरुषस्य ना ) 
कथयतु वदतु ( चौरः ) । संस्‌ सकलम्‌ ( घटितम्‌ ) । अनुक्रमेण क्रमशः । सा न। एनम्‌ 
इमम्‌ । श्रन्तरे मध्ये । प्रतिबन्धय बाधाम्‌ देहि । 

हिन्दी :व्याख्या-श्याळ पुलिस अधीक्षक, नगर कोतवाल या जिलाधीश हं । सिपाही, अपने 
अफप्तर के सामने अपनी कारगुजारी बढ़-चढ़कर दिखाने के लिये मारने व्यंग्य करने और अपमानित 
करने में प्रदत्त इये थे । अधिकारी को आशा हुई है कि धोवर की कथा से कुछ तथ्य आए होगा ८ 
सूचक, पहले सिपाइ। का नाम है। “सूचक” ( सूचना देने वाला ) पद जैसा है; पबेदार जमा 
जैसे नामों की तरह है । ॥ | 

हिन्दी-अनुवाद-दोनो--कह जैसा बहनोई ( अधिकारी ) कह रहे हैं । 
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चुरुषः--अहके जालुग्गालादिहिं मच्छबंधणोवाएहिं छुटुंबमलणं कलेमि ) 
( अहं जलोद्‌गालादिभिमेत्स्यवन्धनोपाये: कुद्म्वभरणं करोमि । ] 

श्याव्व:--( विर्य ) विशुद्धो दारिं आजीवो । [ विशुद्ध इदानीमाजीवः । ] 

पुरुष ४०- 
शहजे किल जे विर्णषिदिए ण हु दे कम्म विवज्वणीअए । 
पशुसालणकम्मदाछुणे. अणकंपामिदु जेब्व शोत्तिये॥ १ ॥ 
[ सहजं किङ यद्विनिन्दितं न खलु तत्कमे विवजेनीयम्‌ । 
पश्जुमारणकमंदारुणोञनुकम्पामृदुरेव श्रोत्रियः ॥ ] 





संस्कृत-रीका--उभौ द्रौ ( अपि ) रक्षापुरुषौ ( वदतः यत्‌ ) यदू । श्राबुत्तः मगिनीपतिः 
धाज्ञापयति वदति ( तत्‌ ) कथय वद । 


हिन्दी-न्याख्या--लगता है, “आवुत्त” शब्द प्राचीन काल में “महाशय? के लिये आता था; 


धीरे-धीरे भगिनी-पति के अर्थ में रूढ़ हो गया। कालिदास के समय तक यह रूढि नहीं श्राने पाई 
होगी । “श्याल” पद से “साले” का बोध होता हे, अतः इससे चिढ़ने वाले अधिकारी को इसका 
उल्टा “आबुत्त” कहने का रिवाज मातहतों में हो सकता हे । यह भी हो सकता है कि राजा जैसे 
अपने साले को अधिकारी बनाता था, वैसे ही वह अधिकारी प्रमुखतः अपने सालों को प्तिपाही बनाता 
हो जो उसे “आवुत्त”? कहते हों जिससे अफसर के लिये यह संवोधन “सर” या “श्रोमान्‌'? की 
तरह चळ पड़ा हो । 
हिन्दी-अनवाद-- पुरुष ( बद्ध )--मैं जाल और कटिया आदि मछलो फाँसने के साधनों से 
अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ । 
र संस्कृत-टीका - पुरुष: ( बद्ध?) जन: । अस्‌ । जालोदूगाक्षादिभिः जालबडिशप्रभृतिभिः 


पालनम्‌ । करोमि विदधामि । 
हिन्दी अनुवाद श्याल ( मुस्कराकर )--जीविका बहुत पवित्र है । 
संस्कृत-टीका--श्याल: रक्षाधिकारी । विहस्य सस्मितम्‌ ( वदति यत्‌) । विशुद्ध: सुपवित्र: । 
। हुदानीस्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) । आजीवः नीविकासाधनम्‌। 
| हिन्दी.ड्याख्या--यहो अफसर भी मजाक उड़ा रहा हे। उत्त समय मछुये का पेशा बहुत बुर 
माना जाता था । हे 
हिन्दी अनुवाद--पुरुष--कद्दा गया है कि जन्म के साथ प्राप्त जो कार्य बहुत निन्दित होता हे, 


| वह भी ( निश्चय हो ) नहीं छोड़ना चाहिये । वेद का विद्वान्‌ पशुओं की हत्या के कार्य से भयंकर 
होता हुआ ( भो ) दया से कोमल ( हृदय वाला ) ही माना जाता है। 


। अन्वय-यत्‌ सहजम्‌ कमं विनिन्दितम्‌ किल तत्‌ खलु न विवर्जनीयम्‌, पशुमारणकमंदारुण? 


| 
| 
| | य्रोत्रियः अनुकम्पामदुः एव । ८ 


| 


मत्स्यानाम्‌ मीनानाम्‌ बन्धनस्य ग्रहणस्य उपायैः साधनैः । कुटुस्थस्य परिवारस्य अरणम्‌ 
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श्याल:--तहो वढो । [ ततस्ततः । ] 

पुरुषः-एक्कहिश दिअशे खंडशो छोहिअमच्छे मए कप्पि 
एदं लदणमाझुळ अंगुली अश्रं देक्खिअ पच्छा भहके 
आवमिइशेहिं । मालेह वा सुचेह वा । अभ शे ३ 
रोहितमत्त्यो मया कल्पित: । यावततस्योदराभ्यन्तर इदं रत 
हीतो भावमिश्रः | मारयत वा मुञ्चत वा । अयमस्याग 













उदुछ्मंतले 
दंशभंते गहिदे 
स्मन्‌ दिवसे खण्डशो 


विक्रयाय दशेयन्‌ गू 





संस्कृत: टीक।--परुषः वदः जनः ( वदति ) यत्‌। 
( जीविकालाधनम्‌ ) । विनिन्दितम्‌ लोकनिन्दापात्रम्‌। वि 
निश्‍चयेन । न । वित्रजनायम्‌ त्यक्तःयस्‌ । पः जम्तून 
दाइणः कठोर: ( सन्‌ अपि ) श्रोत्रियः छान्दसः । अजु 
कथ्यते । 
हिन्दी व्याख्या--जन्मजात कार्य जीव दिला को य 
है. अतः मुझे भी छोक-निन्दित मछलियों को मारने का पे 
पैदा होने के साथ-साथ मिला है । बीड़ आदि के द्वारा जीवहिंसा नि 
मिलता जुलता भाव आया है कि अपने .धर्म में मरना भी अच्छा है :--“स्वधमे निधनं' श्रेय: । 
“श्रोत्रिय” श्रेष्ठ ब्राह्मण के छिये हे जो जन्मना तो ब्राह्मण हो ही, संस्कार और विद्या प्राप्त कर 
कर्मणा भी हो :- र 
र जन्मना ब्राह्मणो शेयः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 
विद्या याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय एत्र च ॥ 
छुन्दु--२।१८ द्रृष्ठन्य । श्रद्ह्लार--भप्रस्तुतप्रशं्ता । 
हिन्दी-अलुवाइ--आगे ( कहो ); आगे ( कहो ) | 
संस्कृत टीका- श्याल्लः नगररक्षकः अभिकारी ( वदति यत्‌ ) तत्‌ः तत्पश्चात्‌ । 


हिन्दी-ग्रलुवाड- पुरुष ( कैदी )--श्क दिन मैंने रोहूँ मछली काटी । तभी उसके पेट के 
अन्दर रत्न से चमकती हुई यह अँगूठो देखकर बाद में मैं उको बेचने के लिए दिखाता हुआ सरकारों 
के द्वारा पकडा गया । मारे या छोड़ें; इसके आने फी कहानी यह हे । 
संस्कृत टीका _ पुरुषः ( बढ: धीवरः ) जनः ( बदति यत्‌ ) । एकसिमिन्‌ करिंमश्वित्‌ । दिवे 
दिने । खण्डशः । रोहितमत्स्यः रोहितनामकः मोन: । मया । कल्पितः खण्डित: यावत्‌ तदा ! 
तस्य ( मत्स्यस्य ) | खदरस्य अभ्यन्तरे अन्त: । इद्म्‌ पुनः निदिष्टम्‌ । रत्नेन मणिना आसुरम्‌ 
भास्वरम्‌ । अंगुली यकम्‌ मुद्रिकाम्‌ । दृष्टा अत्रलोय। पश्चात्‌ तदुपरि । अहम्‌ । तस्य ( बे 
लोयकस्य) । विक्रयाय | दशयन । गुहीतुः रदः । आवमिश्चेः बुधतरै: (भवद्भिः) । मारयत ध्तत । 
- चा अथवा । मुन्चत त्यजत | वा अयम्‌ ( उक्तः ) । अस्य ( अंगुलोयकत्य ) आगमस्थ प्रा 
वृत्तान्त; कथा । ; 


1 
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इयालः--जाणुअ, विस्सगंधी गोहादी सच्छबंधो एव्व णिस्संसश्रं अंगुलीअ- 
अदंसण शे विमरिसिदव्वं । राअडलं एव्वं गच्छामो । [ जानुक विस्तगन्थी गोधादी मत्स्य- 
बन्ध एव निःसंशयम्‌ । अन्नुलोयकदर्शनमस्य विमशंयितव्यम्‌ । राजकुलमेव गच्छामः । ] 
रक्षिणौ--तह । गच्छ॒ अले गंडसेद्आ । [ तथा । गच्छ अरे गण्डमेदक । ] [सर्वे परिक्रामन्ति) 
RR 
हिन्दी ब्याख्या--' खण्डशः” का माव “कल्पित” में आ जाता है पर मछुये की वोळी (प्राकृत) 
क्े,कारण दोष नहीं है । “यावत्‌” जब के अथे में है, हिन्दी में “तव” या “तमी” से भी अनूदित 
हो सकता है । “बा” का दो वार प्रयोग ध्यान देने योग्य है । जितने शब्दों में विकल्प रखना होता 
है उनके वाद इसका प्रयोग करना चाहिये । इसी तरह समुच्चय के अर्थ में “च” हर जुडने वाले 
शब्द के अन्त में आता हे । संक्षेप के लिये अंतिम वाले “वा” या “च” को छोड़कर शेष हटा दिये 
जाते हैं । 
हिन्दी अनुवाद-नगर-रक्षाधिकारी--( हे) जानुक ( नाम )। यह निःसंदेह कच्चे मांस की 
(पसीने की ) गंध वाळा, गोह खाने वाला आर मछली पकड़ने वाला ही है। अंगूठी देखने की 
इसकी वात की पुष्टि करनी हे । राजमहल ही चलते हैं । 
संस्कृत टीका-इयालः नरगक्षाधिकारी ( बदति यत ) । ( हे) जानुक । विल्लस्य आममाँसस्य 
गन्ध: अस्य । गोधाम्‌ अत्तुम्‌ शीलम्‌ अस्य । मत्स्यान्‌ मीनान्‌ बघ्नाति असौ । एवं। निर्गत: 
संशयः संदेहः यस्मात्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा ( निः संदेहम्‌ ) । श्रछ्कुब्बीयकस्य मुद्रिकायाः दशनसू 
वीक्षणम्‌ । अस्य ( धोवरस्य ) | विमशयितव्यस्‌ प्रमाणान्तरेण परीक्षणीयम्‌ सत्यम्‌ वा नवा । राज्ञः 
नृपस्य कुलम्‌ वंशम्‌ ( प्रासादम्‌ ) एव गच्छा!सः ब्रजामः । 
हिन्दी-स्याझ्या--जानुक, नाम है। गोधा ( गोह ), खूब बढी छिपकली की तरह का एक 
जन्तु हे । कहते हैं इसे रस्सी में वॉषकर दीवाळपर फेंक देने से यह इस तरह चिपट जाती है कि 
रस्सी पकड़कर आदमी चढ़ सकता है निससे प्राचीन काळ में किले पर आक्रमण करने वाले या चोर 
इपर चढ्ने के लिये इसे काम में लाते ये । ताकत को नद्रो.वूटी बेचने वाळे पटरी के घूमते दूकानदार 
इसका तेल बेचते और इसे दिखाते फिरते हैं । मछुये होने की बात तो गंध से सिद्ध हो गई; अँगूठी 
की बात राजा से पूछने पर ही पता चल सकती हे, अतः राजा से मिलने का उपक्रम किया जाता 
हे । मछुये नदो-तट और उस तरफ फे जंगलों में रहते और मछलो, गोह आदि पकडते बेचते हैं, 
सम्पक से वे उनका खाच बन जाती हें । शुरुआत होता है उनके न बिकने पर पेट चलाने के लिये 
खाने से । 
हिन्दी -अनुवाद--सिपाहो--जी अच्छा; जा ( तुझे छोड दिया गया ) अंबे चोट्ट । (सब 
धूमते हैं ) 
सस्कृत-रोका--रद्धिणौ रक्षापुरुषी । वदतः यत्‌) । तथा आम्‌ । गच्छ ब्रन । अरे रे 
( कोषे तिरस्कारे वा ) गण्डभेदक चौर ( संबुद्धौ ) । सर्वे सकलाः ( श्यालः रक्षापुरुषौ बद्धः जनः 
चे ) । परिक्रामन्ति गमनम्‌ नाटयन्ति । 





itis 
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श्यालःसूअश्र इमं गोपुरदुआरे अप्यसत्ता पडिंबालह जाव इमं अङुळी अं जहागसणं 
अट्टिणो शिदेदिअ तदो सासणं पडिच्छिअ शिक्कमामि । [ सूचक इमं गोपुरद्वारे5प्रमत्ती प्रति. 
पालयतं यावदिदमङुलोयकं यथागमनं भतुनिवेद्य ततः शासनं प्रतीक्ष्य निष्क्रमामि । ] 
उभौ--पविसदु आडुत्त शामिपशादश्श । [ प्रविशत्वाबुत्तः स्वामिप्रसादाय । ] 
( इति निष्क्रान्तः श्याल: ) 
प्रथसः--जाणुअ, चिल्लाअदि खु आवृत्ते । [ जानुक चिरायते खलता बुत्तः । ] 


~ 


RN MRSS BESS oe 
हिन्दी-ब्याख्या--यहां “जा” से आशय है कि भाग्य से तू शस जाँच में बच गया है; अभी 


छोड़ा नहीं गया है; यह आगे स्पष्ट है । 

हिन्दी अनुवाद--नग९-रक्षाधिकारी--( हे ) सूचक, नगर-दार पर सावधान होकर शस 
( धोबर ) पर तत्र तक नजर .रखना जब तक मैं स्वामी से इत अंगूठी के बारे में मिलने तक (को 
बात ) निवेदन कर और फिर आदेश की प्रतीक्षा करके निकल न साळ । 

संस्क्ृत-टीका--श्याल्मः नगररक्षाधिकारी ( वदति यत्‌ )। (हे ) सूचक । हमस्‌ ( बद्धम्‌ 
धीबरम्‌ ), गोपुराख्ये द्वारे ( नगरदारे ) । न प्रमत्ती अलावधानौ ( सावधानौ ) प्रतिपाल्ययतस्‌ 
रक्षतम्‌ । यावत्‌ यदवधि । इदुस्‌ प्रस्तुतम्‌ । अङ्कु्ीयकम्‌ मुद्रिकाम्‌ । जआागमनलस्त्‌ प्राप्तिम्‌ अनति- 
क्रम्य । सतु: स्वामिने । निचेद्य कथयित्वा । ततः तदुपरि । शालन आदेशम्‌ । प्रतीच्य शृहीत्वा। 
निष्क्रप्रासि नि्गेच्छामि । 


{इन्दी-च्याख्या-- भत्ते” में षष्ठो शेषिकी है; चतुथो भो हो सकती हे । गोपुर और पुर दार 
का अय वह फाटक है जिसे बन्द कर देने से सारा शहर -बन्द हो जाय जिससे रात या संकर-काल 
में बाहरी व्यक्ति शहर में आसानी से न घुस सके । यहाँ दोनों शब्दों को मिलाकर गोपुर द्वार बना 
दिया गया है । बोलने में सावधानी न रखने या अल्पशिक्षा के कारण ऐसा हो सकता है । “अप्रमत्त? 
निषेषात्मक शब्द हे; निषेव, विधि ( अनिपेष ) से ज्यादा शक्तिशाली होता है; “सावधान रहकर” 
की श्रपेक्षा 'असावधानी के बिना? कहने न ज्यादा जोर है । “यथागमनम्‌?? श्रव्ययीभाव समास 
होने से क्रियाविशेषण है । “यथा” आरम्म में होने से “सीमा? तक ) बताता है “प्राप्ति होने के 
क्षण तक पहुँच कर” अर्थे है । “अतीच्य” में “प्रतोक्षा करके महण कर” अर्थ है; “गहीत्वा की. 
अपेक्षा यह ज्यादा आद्राथंक है । 

हिन्दो-अलु वाद्‌--दोनों---जोजा जी महाराज की प्रसन्नता के लिये प्रवेश करें । 

संस्कृत टीका--उभो दो ( अपि रक्षापु्पौ ) ( वदत: यत्‌ ) । प्रविशतु अन्तः गच्छतु । 
भावुत्तः मगिनोपतिः । स्वामिनः महाराजस्य प्रलादाय मसन्नताथे । 

हिन्दी-ब्याख्या--“स्वामिन्‌?? जेसे इन्‌ से अन्त होने वाळे पर्दों के बाद कोई पद आता है तो 
“न्‌” ठप हो जाता है । “असादाय” में शुम कामना है कि ऐसा हो कि आप राजा को प्रसन्न कर 
वापस आये । 

हिन्दी -अचुवाद--यह कहकर नगर-रक्षाधिकारी र = 
जीजा जी तो देर कर रहे हैं। हच] दे! पहला (3) या, 
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द्वितीयः-णं अवशलो वशप्पणीआ लाशाणो । [ नन्ववतरोपसपेणीया राजानः । ] 
प्रथमः-जाएुञ्र, फुल्लंति से इत्था इमश्श वज्कस्स शुमणो पिणदूधु। [ जालुक; 
स्फुरतो मम हस्तावस्य वध्यस्य सुमनसः पिनद्धम्‌ । ] ( इति पुरुषं निदिशति । ) 





संस्कृत दीका--ह॒ति एवम्‌ उक्त्वा । निष्क्रान्तः निर्गतः ( रङ्गात्‌ ) । श्याद्ः नगररक्षा- 
धिकारी। अरथसः एकः ( रक्षी ) ( वदति यतं )। (हे) जाझुक । चिरायते विलम्बते । स्वलु 
निश्चयेन । आळु ततः भगिनीपतिः । 

हिन्दी-अनवाद--जानते नहीं, राजाओं के पास मौका देखकर जाया जाता हे । ( हर समय 
नहीं ) । 

संस्कृत-टीका--द्वितीयः अपरः ( रक्षी ) ( वदति यत्‌ )। न्यु न जानासि । झवसदै उचिते 
काले ( एव ) उपसपेरीयाः दशोनीयाः ( प्राप्तव्या: ) । राजानः नृपाः । 

हिन्दी-्याल्या-कहीं राजा नाराज न हो जाय, अतः उनका रुख देखकर जब वे खाली, 
चिन्तामुक्त और प्रसन्न हों, तभी उनके पास जाकर वात करनी चाहिये क्योंकि नाराज दोते और 
अपमान करते उन्हें देर नहीं लगती; दण्ड भी दे सकते है । यद्दी वात सभी अधिकारियों पर मी छागू 
हो सकती है । साधारण व्यक्ति के लिये मो न्यूनाधिक यह बात लागू हो सकती है जब उससे कोई 
काम छेना हो । 

हिन्दी भनुवाद--पह्ला--( हे ) जानुक, फॉसी के लिये इसे फूल ( माळा ) पहनाने झे लिये 
मेरे हाथ फडक ( खुजला ) रहे हैं। ( यह कहकर पुरुष को ओर संकेत करता है) 

संस्कृत-टीका--घ्रथमः एकः ( रक्षी ) ( वदति यत्‌ ) । ( हे ) जालुक । प्रस्फुरतः स्पन्देते । 
मम । हस्ती करो । अस्य ( वदस्य जनस्य ) । वघाथेम्‌ वधाय ( घाताय ) । सुअनसः पुष्पाणि 
( पुष्पमाळाम्‌ ) । पिनदुघुस्‌ परिथापयितुम्‌ । इति ततः । छुरुषस ( बद्‌ जनम्‌ ) । निर्दिशति* 
संकेतयति । | 

हिन्दी-च्याख्या-सिपाही के बात करने का ढंग वही जंगलो है जो आज भी अकसर दिखाई 
देता हे । बिना अधिक विचार. किये उसका अपराध सिद्ध मानकर उसे मार ढालने के लिये वह उत्सुक 
है। अपनी बुद्धि से उसने अपराध सिद्ध मान लिया है क्योंकि राजा की अंगूठी बरामद हो गई है। 
अशिक्षा, राजा के सम्बन्धी का सम्बन्धी ( साले का साला ) होने, अधिकार के मद, पेशें के वातावरण 
और अपनी वृद्धि ये सब बातें इस तरह की बात कहलवा रही हैं। बिसे रूत्यु-दण्ड देना या बलिदान 
करना होता था, उप्ते कनैळ या गुइहल के फूलों की माला पहनाते थे । “सुप्तनसः” का अर्थे फूल 
है; माला के अर्थ में मो मान सकते हैं । अशिक्षा और प्राकृत प्रयोग के कारण भी ऐसा प्रयोग मान 
सकते हं । माला की जगह फूल का भो इस्तेमाल दोता रहा हो, यह मी हो सकता है। सिपाही को 
यह विश्वास है कि नगररक्षाधिकारी के लौटते हौ राजादेश से मलये को मार दिया जायेगा । 
मनुस्तृति ( ८३२३ ) के अनुसार रल ( अँगूठो में रल है और सोना भी नवरो में आता है ) के 
चोर का बध कर देना चाहिये :--मु ख्यानां चैव रज्ञानां हरण वधमहति । 
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पुरूषः--ण अलुहदि आवे अकालखमालणं आविंडुं । [ नार्हति मावोडकारणमारण॑ 
भावयितुम्‌ ] 

द्वितीयः--( विलोक्य ) एशे अम्हाणं शासी पत्तहत्थे लाअशाशणं पडिच्छिअ इदोसुहे 
देक्खोअदि । गिद्धबल्ली अविश्शशि शुणो मुहं वा देक्खिश्शशि । [ एष नः स्वामी पत्रहस्तो 
राजशासनं परतीक्ष्येतोमुखो दृश्यते । गृभ्रबलिर्भविष्यसि शुनो सुखं वा द्रक्ष्यसि । ] 

( प्रविश्य ) 
इयालः--सुअअ सुंचेडु एसो जालोश्चजीची । उववण्णो खु अंगुळीअस्स आआमो । 

[ सूचक मुच्यतामेष जालोपजीवी । उपपन्नः खल्वङ्गुलीयकस्यागमः । ] 
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ऐसी कठोर दण्डव्यवस्था से लोग डरते थे और अपराध कम होते ये । एक पक्ष और भी है। 
अपराध छोटा होने पर भी कठोर दंड देने से अपराध दवाये और छिपाये जाते हैं, रिश्वत का बाजार 
गमं रहता हे ओर लोग दया के मारे अपराधी को 5गा देते हैं जिससे अपराध बढ़ते जाते हैं । यही 
कारण है कि प्राचीन दण्डव्यवस्था आज आदिम युग की और घणित मानी जाती है । 

हिन्दी अनुवाद- आदमी ( कैदी )- श्रीमान्‌ को बिना कारण के मारने की बात नहों 
सोचनी चाहिये । 

संस्कृत टोका--पुरुषः ( वद्ध ) जनः ( वदति यत्‌) । न । अहति । आवः बुद्धिमान्‌ न 
कारणम्‌ हेतु: यत्र तत्‌ च सारखुस्‌ वधः च तत्‌ । भावयितुस्‌ प्रापयितुम्‌ । 

हिन्दी-अनुवाद--दूसरा ( देखकर )--यह रहे हमारे स्वामी जो हाथ में पत्र ( परवाना ) लिये 
राजा का आदेश प्राप्त कर इस ओर मुँह किये दिख रहे हैं । तुम गिद्ध की पूजा में समर्पित होगे या 
कुत्ते का मुख देखोगे । ( अन्दर आकर ) 

संस्कृत टीका -द्वितीयः अपरः (रक्षी ) विलोक्य दृष्ट्वा ( वदति यत्‌ ) एषः अयम्‌ 
( पुरतः ) । नः अस्माकम्‌। स्वामी अधिकारी । पत्रम्‌ हस्ते करे यस्य तादृशः (सन्‌ ) । राज्ञः 
नृपस्य शासनम्‌ आदेशम्‌ । प्रतीच्य गृहीत्वा इतः एताम्‌ दिशम्‌ प्रति मुखम्‌ वदनम्‌ यस्य तादृशः 
( सन्‌ ) हश्यते विलोक्यते । गृध्रस्य बल्लिः पूजा । भविष्यसि । शुनः कुक्कुरस्य । झुखस्र वदनम्‌ 
( वदनाम्यन्तरम्‌, ) । चा अथ वा । ड्र्चयसि विलोकयिष्यति । 

हिन्दी-ष्याझ्या-काटकर गिद्ध या कुत्ते के लिये शरीर के डकड़े फेंक देना प्राण-दण्ड है जो 
प्राचीन काल में प्राण-दण्ड योग्य समझे जाने वारे अपराधियों को दिया जाता था । रत्न की चोरी 
करने वाला भी इस कोटि में समझा जाता था । 

हिन्दी अनुवाद--नगर-रक्षाधिकारी--( हे ) सूचक, इस मछये को छोड़ दो । अंगूठी के आने 
का प्रमाण निश्चित रूप से मिल गया । ध 

संस्कृत-टीका-श्यालः नगररक्षाधिकारो 
'बन्धनसुक्तः क्रियताम्‌ । एषः अयम्‌ ( पुर; स्थित 
खलु निश्चयेन । अङुद्रीयकस्य मुद्रिकायाः। 


( बदति यत्‌ ) । सूचक ( संबुद्धौ ) । झुच्यताम 
:)। जालोपजीवी धीवरः उपपन्नः प्रमाणतः । 
अगमः आगमनम्‌ ( तत्संबद्ध कथा )। 


~ 
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सूचकः--जह आवुत्ते भणादि । [ यथावुत्तो भणति । ] 
द्वितीयः-एखे जसशदणं पविशिश्र पर्डिश॒वुत्ते ¦ [ एष यमसदनं अविश्य प्रतिनिवृत्तः । ] 
` ( इति पुरुष परिसुक्तवन्थनं करोति ) 
पुरुष:--( श्यालं प्रणम्य ) अट्टा अह कीलिशे मे आजीवे। [ मत्तः अथ कीदृशो मे 
आजीवः । ] 
इयाल:---एसो भट्टिणा अंगुलीअभ्रसुरळसम्मिदो पसादो वि दाविदो । 
[ एष मत्रालुलीयकमूल्यसम्मितः प्रसादोऽपि दापितः । ] ( इति पुरुषाय स्वं प्रयच्छति ) 





हिन्ढो-अनुचाद-सूचक--जीजा जो की जैसी आशा । 
संस्कृत-टीका-सूचकः ( कथयति यत्‌ ) । यथा । ्रा्ुत्तः भगिनीपतिः । अणति आज्ञापयति; 
(तया क्रियते ) । 
हिन्दी अनुवाद--दूसरा-- यह यम-रान के घर में घुसकर लौट आया । ( यह कहकर आदमी 
को छोड़ देता है । ) : 
संस्कृत-टीका--द्वितीयः अपरः ( रक्षी ) ( वदति यत्‌ ) । एष: अयम्‌ ( धीवरः ) । यमस्य 
मृत्यो: सदनम्‌ शृहम्‌ । प्रविश्य अन्तः गत्वा । प्रतिनिवृत्तः पुनः आगतः। इति ततः । पुरुषस्‌ 
(बद्धम्‌) जनम्‌ । परिमुक्तम्‌ अपनीतम्‌ बन्धनस्‌ नियमनम्‌ करोति विदधाति । 
र हिन्दी-अजुवाद-- आदमी ( केदो ) ( नगर-रक्षाधिकारो को प्रणाम कर )— सरकार, अब कहें, 
केसी है मेरी जीविका । 
संस्छृत-टीका--पुरुषः ( वद्ध ) जनः । श्यालम्‌ नगररक्षाधिकारिणम्‌ । प्रणम्य (वदति यत्‌) । 
(हे) अत्तः स्वामिन्‌ । अथ इदानीम्‌ ( वद ) कीइशः किंप्रकारकः । मे मम । आजीवः जीविका । 
हिन्दी-अनुवाद--यहाँ व्यंग्य है जो मछुये के पेशे के प्रति पहले किये गये अधिकारी के व्यंग्य 
का जवाब हे । घीवर का आशय है कि आप मेरे पेशे की हँसी उड़ा रहे थे; अव आपने देखा कि 
पह पेशा कितना महान्‌ है जो खोई राजमुद्रा लाकर सेवा करता है और जिसका प्रमाण राजा 
भी मानते हैं। अधिकारी के पास इसका जवाब नहीं है, अतः इससे मुँह छिपाकर वह दूसरी चर्चा 
छड़ता है। 
| हिन्दो-श्रनुवाद--नगर-रक्षाधिकारी--यदह रहा अंगूठी के द'म के बराबर इनाम भो जो स्वामी 
'ने दिलवाया है। ( यह कहकर आदमी को धन देता है ) 
__ संस्क्ृत-टीका-श्याल: नगरक्षाधिकारी । एष: अयम्‌ ( वतंते )। अन्ना स्वामिना अछुलीय- 
कस्य मुद्रिकायाः मूल्येन सम्मितः ( तुल्यः ) प्रसादः पुरस्कार: । अपि। दापितः अपित: । इति 
पत; । पुरूषाय ( बद्धाय ) जनाय । स्वस्‌ धनम्‌ प्रयच्छति ददाति । ळे 
हिन्दी-ब्याख्या--इनाम तुरंत दिया गया; आजकल की तरह औपचारिकताओं में देर नहीं 
की गई । ऐसी कार्यवाही तमी हो. सकती है जब ईमानदारी हो; बीच का व्यक्ति गायब कर दे या 
रैछ अंश ही दे, यह डर रहता है; इसकी जाँच में व्यर्थ सिर-दर्द मोल लेना पड़ता है । उत्त समय 
दण्ड-भय से लोग गड़बड़ो नहीं करते थे या छे छेना उदारता ही, नहीं व्यावहारिकता भो है । 
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पुरुष:--( सप्रणामं प्रतिगृह्य ) अट्टा अशुग्गहीदम्हि । [ मरतः अनुगृहीतोऽस्मि । ] 
सूचकः पुरे णाम अणुग्गहे जे शूलादो अवदालिअ हस्थिक्कंधे पडिठाचिदे । 
[ एष नामानुअरहो यच्छूलादवतार्य हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापितः । ] 1 
जानुकः आजुत्त पलिदोशं कहेहि । तेण अंगुलीअएण मदिणो शम्मदेण होदृग्वं । 
[ आडुत्त परितोषं कथम । तेनाबुलीयकेन मतुः सम्मतेन भवितव्यम्‌ । ] 
इयाछः--ण तस्सि महारहं रदणं सद्टिणो बहुमदं चि तक्केसि । तस्स दुंसणेण 
झट्टिणो असिमदो जणो सुमराविदो । झुहुत्तं पकिदिगंमीरो वि पज्जुस्सुअणअणों 
झाप्ति । [ न तस्मिन्महाहं रत्नं मतुबेहुमतमिति तर्कयामि । तस्य दशनेन भर्तुरभिमतो जनः स्मारितः। 
मुद्दूत्त प्रकृतिगम्भीरो5पि पयुत्सुकनयन आसीत्‌ । ] | 
यदि मुफ्त में ही अंगूठी छे ली जाती तो भविष्य में ऐसी घटना घटने पर पाने वाला उसे तोड या । 
गळाकर बेच लेता और अपराध बढ़ते । “अपि? सुचित करता है कि रिहाई तो दी ही गई है। 
हिन्दी-अनुवाद--आदमी ( मछुश्रा ) ( प्रणाम-पूवंक छेकर )--सरकार, मेरे धन्य भाग्य । 
संस्कृत-टीका--पुरुषः जनः ( धीवरः ) । प्रणामेन नत्या सह वर्तमानम्‌ तत्‌ । यथा स्यातू 
तया। प्रतिगृह्य गृहीत्वा ( कथयति यत्‌ )। अतः स्वामिन्‌ । अलुणृहीतः इपापात्रीङषतः । 
अस्मि । 
हिन्दी अनुवाद--श्से कहते हैं इपा कि शूली से उतार कर हाथी के ळंघे पर बैठा दिया । 
संस्कृत टीका-सूचकः ( वदति यत्‌ ) । एषः अयम्‌। नास निश्चयेन । अनुग्रह: श्या । 
यत्‌। शूलात्‌ स॒त्युदण्डात ! भवता श्रपः अपनोय । हस्विनः गजस्य स्कल्घे । भ्रतिष्ठापितः 
स्थापितः । | 
हिन्दी-व्याल्या--शूळ, हिन्दी को शलो है । यह मृत्युदण्ड देने का एक. प्रकार है निल 
एक शङ्के ( छपर चुकीला मर नीचे धीरे-धीरे मोटा ) पर अपराधी को बैठा कर उसे शस तरह नीचे 
छाया जाता था कि नोक मळ:द्वार से घुसकर मुँह या उसके आस-पास से निकळ जाय । हाथी पर | 
बैठाना, प्रतिष्ठा को बात मानो जाती है क्योंकि वह ( हाथी ) कीमती होता है । । 
हिन्दी- अनुवाद -जानुक-प्रसाद ( श्नाम ) कहिये । वह अँगुठी प्रिय होगी । 
संस्कृत-टीका- जानुकः ( वद्रति यत्‌ ) । आदुःत मगिनीपते । परितोषस मादम्‌ | कध 
3 उ । अङ्ुुलीयकेन सुद्रिकया । संमतेन अमीष्टेन ( प्रियेण ) । भवितव्यस मसे । 
न्दी अनुवाद--नगर-रक्षाधिकारी-उस् ( अँंगूडी ) का बेशकीमती रत्न स्वामी को प्रिय नदी 
था । ऐसा अन्दाज है । उसके अवलोकन ने स्वामी को प्रिय जन की याद दिला दी । लाई है| 
गम्भीर होते हुये भी घड़ी मर उनके नेत्र उत्कंठित हो गये ये । 
संस्कृतटोका- श्यान्ः नगर-रक्षाधिकारी ( वदति यत्‌ ) न । तस्मिन्‌ ( अँगुलीयके स्थित ) 
भद्दाहेम्‌ बहुमूल्यम्‌ । रत्वम्‌ मिः । अहुः स्वामिनः। बहुमतस्‌ परमादरपात्रस्‌ । इति शद 
तकयामि शङ । तस्य ( अंगुलीयकस्य ) । दुशंनेन अवछोकनेन । भतु: स्वामिनः । शवसिः 
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सूचकः-शेविदं खास आवुत्तख । | सेवितं नामाबुत्तेन । ] 

जाडुकः--णं भणाहि | इमश्श कार सब्छिआभत्तसोत्ति। [ नतु भण। अस्य इदे 
मात्स्यिकमठेरिति । ] ( इति पुरुषमसूयया पश्यति ) 

घुरुष:--अट्टालक । इदो अदं तुम्हाणं शुमणोसुल्लं होहु । [ मद्टारक इतो$थ युप्माक 
सुमनोमूल्यं भवतु । ] प 








प्रिय: । जनः व्यक्तिः । स्सारितः स्मृतिपधम्‌ नीतः । सुहततम्‌ क्षणम्‌ ( यावत्‌ ) । प्रकृत्या स्वभावतः 
गस्भीरः धोरः ( सन्‌ ) । अपि । परयुत्खुके उत्कण्ठिते नयने नेत्रे यस्य-ताइशः आश्लीत्‌ । 
हिन्दी श्रनुवाद--सूचक्र--जीजा जो ने पक्की सेवा की । 
संस्कृत-टीका--सूचकः (वदति यत्‌ ) । सेवितस ( नृपस्य ) सेवा दक्षिता । नास निश्चयेन। 
श्रावत्तेन भगिनीपतिना । 
हिन्दी-अलुवाद्‌--जानुक--यों कहो कि इस धीवर-सम्राट्‌ के ( लाभ के) लिये ( सेवा की )। 
[इसके वाद आदमी को डाह से देखता है ) 
संस्क्ृत-टीका--जालुकः ( वदति यत्‌ )। नमु अथवा । अण वद । अस्य एतस्य । कृते 
हाभाय । सात्स्यिळानासू धोवराणम्‌ सहुँ; स्वामिनः ( सेवा दशिता ) | दृति । इति ततः । 
पुरुष ( धीवरम्‌') असूयया मात्सयेण । पश्यति विलोकयति । 
हिन्दी-ग्याख्या--भाव यह है कि राजा की सेवा अपने लिये की जाती है पर इस धीवर के 
लिये की गई क्योंकि अपना तो कुळ लाभ न हुआ जव कि इतना मरे और अपराधी होकर भी धीवर 
पुरस्कार पा गया । यही डाह है कि बैठे बैठाये इनाम मार छे गया और हम देखते ही रह गेये । 
भात्यिक का शाब्दिक अर्थ है बह जो मछली से जीविका संपन्न करता है ( मत्स्येन जीवति इति )। 
हिन्दी-झनुबाद्‌--आदमी ( धीवर )--मालिक, इसमें से आधा बापके लिये ( पत्र) पुष्प का 
मृत्य हो । & 2 
संस्कृत-टीका-घुरुषः जनः ( धीवरः) ( वदति यत्‌) (हे ) सट्टारक स्वामिन्‌ इलः 
अस्मात्‌ पारितोषिकात्‌। अध स्‌ द्वितीयः भागः । युष्माकम भवतः । सुमनसा पुष्पाणाम्‌ आख्यस्‌ । 
भवतु अस्तु । 
हिन्डी व्याख्या--धीवर, यहाँ इनाम का आधा अफसर को दे रहा है । यह स्प रूप से रिश्वद 
है और बताता है कि उस समय आज से भी अधिक रिश्वत का राज्य था । टिप ( बख्शीश ), इनाम 
या पहले पकड़े जाने से डरकर अब छूटने को कृपा मानकर या आगे परेशात न करे इस डर के 
निवारण के लिये दी गई रिश्वत में कोई अन्तर नहीं है । आपने छोड़ने को कृपा की, इसके अभिनन्दन 
लिये फूल या माला से स्वागत करता पर तत्काल वे चीजें उपलब्ध न होंगी, अतः उनके बदले पैसे 
देता हूँ; आप स्वयं ले लेंगे । “फूल” में मिठाई आदि अन्य चीजें भी सम्मिलित है, आजकल की 
डाली” ( फल की टोकरी ), पुराने “सुमन” का पर्यायवाची शब्द है। शूली के लिये झू 
फी चर्चा पहले सिपाही ने इसके पळे की है; उसका यह व्यंग्य पूर्ण उत्तर मी हो सकता 


ह 
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जानुकः-एत्तके जुज्जह । | एतावद्‌ युज्यते । ] 

इयालः--धीवर महत्तरो तुसं पिअवस्सओ दाणिं मे संबुत्तो । कादंबरी सक्खिश ` 
अम्हाणं पढमसोहिदमं इच्छीअदि । ता सांडिआपणं एञ्च गच्छामो । [ धोतर महत्तरस्त् 
प्रियवयस्यक इदानीं मे संवृत्तः | कादम्बरोसाक्षिकमस्माक्रं प्रथमशोऽभिमतमिष्यते । तच्छौण्डिकापणमेव 
गच्छामः । ] ( इति निष्क्रान्ताः सने ) प्रवेशकः । 


हे । शोमन (खु ) मन (मन या व्यवहार ) का प्रतिदान अहण करे यह अन भी हो सक्ता इ ज्ञे (खु ) मन (मन या व्यवहार ) का प्रतिदान ग्रहण करें, यह अर्थ भी हो सकता है जो 
उतना हो व्यंग्यपूर्ण है । उत्तर कोई हो, हरएक में रिश्वत की अनित्रार्यता स्पष्ट है । 
हिन्दी-अनुवाद--जानुक--श्तना ठीक हे । | 
संस्कृत-टीका--जञानुकः ( वदति यत्‌ ) | एतावत्‌ एतन्मात्रकम्‌ ( धनम्‌ ) युज्यते उचितम्‌। | 
हिन्दी व्याख्या “युज्यते”? बताता है कि सरकारो खजाने से श्नाम मिलने पर दी गई रिश्वत 
की दर ५०% से अधिक नहीं थी; कम हो सकती है । मछुआ ठोक दर न जानता हुआ अधिक 
दे सकता है । 
हिन्दी अनुवाद--नगर-रक्षाधिकारी-मछुये, अव ( रिश्वत देने के बाद से ) तू मेरा अत्यन्त 
प्रिय मित्र हो गया है । हमारा प्रथम-प्रथम अमोष्ट ( रिश्वत ) मदिरा को साक्षी बनाकर निष्पन्न 
होना चाहिये अतः श्राप मदिरा-विक्रेता को दूकान में चलें । ( इसके वाद सब बाहर जाते दैं। ) 
प्रवेशक । 
संस्क्ृत-टीका-श्यालः नगर-रक्षाधिकारी ( वदति यत्‌) । (है) धीवर केवत्तं ( संबुद्धौ )। 
महत्तरः विशेषतरः । त्वरम्‌ । प्रियः ( हृदय: ) च वयस्यकः ( सखा ) च । इदानीस्‌ अधुना । मे | 
मम । संबृशः जात: । कादम्बरी मदिरा साक्षिणी दशिका यत्र तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । अस्माकम | 
आवयोः । प्रथमशः प्रथमम्‌ वारस्‌ । अभिमतम्‌ म्रियम्‌ । इष्यते अपेक्ष्यते । तत्‌ अतः शौणिडकस्य 
मदिराविक्रेतुः आपणम्‌ । एव । गच्छामः ब्रजामः । इति ततः । निष्क्रान्ताः निर्गताः | सर्व 
सकलाः ( अभिनेतारः )। प्रवेशकः । ततः तदुपरि । प्रविशत रङ्गे दृश्यते । आकाशस्य नमतः 
यानेन मागेंण सानुमती एतत्संशका । नाम ( वाक्यालङ्कारे ) अप्सरा: स्वगेस्त्री । 
हिन्दी व्याख्या -अफध्षर इतनी रिश्वत के बाद शराब का दाम और वसलना चाहता है जिसे 
श्रफत्राह न उडाये कि रिश्वत दो हे । अफसर विशेषत: पुलिस के अफसर केसो निलेज्जता से मथ: | 
पान करते हँ, यह कालिदास के समय में देखा जा सकता है । जिस दूकान में मछुये और अन्य हीन | 
स्तर के शराबी शराव पीते हैं, उसो मद्य के लोभ से अधिकारी घुसने से अपने को रोक नहीं पाता! | 
कत्‌ और मम्बर क्रमशः गन्दे ( काळे, नोछे, और वक्ष के पर्याय होने से ““अस्त-व्यस्त” या नीले कपडे 
नाला “अर्थः “कदम्बर” पद से निकलता है ( कत्‌ अम्बरम्‌ यस्य सः) । “नीले कपडे वाळे” से | 
“बलराम” अथं निकलता है क्योंकि वे नोले कपड़े पहनते थे । कदम्बर वालो ( कदम्बरस्य श्यम्‌ ) 
“कादम्बरी” कहलाती है । गन्दे बल्न वाले ( नीच, प्रमत्त आदि) या बलराम को प्रिय होने से, | 
शराब को यह नाम मिला है । पीने वाले नशे में धुत्त होकर नाली, कीचड़ आदि में गिरकर अपने 
वस्नो की दुर्दशा कर लेते हैं, इस तरह भी यह कदम्बर को हो सकती है । मदिरा के अर्थ में रूई हो 





बि । 
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( प्रति 


प्रविशत्याकाशयानेन सानुमती नामाप्सरा: ) 
ए पज्जाअणिब्वत्तशिज्ज अच्छुरातित्थसशिणज्क॑ जाव लाहु- 
1 खि । संपदं इमस्ल राएलिणो उदंतं गकरिस्स ! सेजश्वा- 


तन 
ण्ासत्त 












जणस्स अभिसेश्रक 
संबंधेण सरीरभूद 

क्रि शुद्ध डटः 
सन्त पारणण | 
आणं तिरकख रश्खी' 
निवर्तनीयमप्सरस्तीथजांनिध्यं यावत्सा 
करिष्यामि । मेनकासंबन्येन शरीरभूता भे 
खळ ऋतूत्सवेऽपि निरुत्सवारस्ममिव राजकु 












वतिनी भूत्वोपलप्स्ये । | ( इति नास्येनावतीर्यं स्थिता ) (ततः ्रबिशति चुताङ्करमवलोकयन्ती चेटी 
अपरा च पृष्टतस्तस्या: ) 





जाने से यह मादक वस्तु ओर मादक नाम के रूप में प्रयुक्त हाती हे । बाण-भट्ट के मतिद्ध अरन्यं का 
नाम न उसकी नायिका का नाम “कादम्बरी” हे । “शण्डा पण्यम्‌ अस्य इति शोण्डिक:? व्युत्पत्ति 
ते शुण्डा ( शाराव ) जिसके बेचने का सौदा है, वह शोण्डिक कहराता है । नीच ( यहाँ दाप्तियाँ ) 
प्रं के द्वारा दो अङ्कां के बीच मूत या मविष्य का समाचार देना “प्वेशक?? है :-- 

यन्नीचैः केवल पात्रेर्भाविमूतार्थसूचनम्‌ । 

अङ्क्योर्भयोर्मध्ये स॒ विश्ञेयः प्रवेशक: ॥ ( सुधाकर ) 

“देवयान” व “पितृ-याण? शब्द उपनिषद में मिळते हैं जहाँ “यान” का अर्थ मागे है; यहाँ 
मी वही अर्थ प्रतीत होता है । इसका एक अर्थ बायु-यान भो हो सकता है । “अप्सरस्‌? शब्द 
नपुंसकलिङ्ग वहुवचन में प्रायः होता है; यहाँ एकवचन में आया है । 

, श्सके बाद आकाश के रास्ते आई सानुमती-नामक अप्सरा दिखती है । 

हिन्दी नुचाद्‌-सानुमती--जब तक सज्जनों के नहाने का समय है तब तक के लिये बारी- 
बारी को जाने वाली अप्सरस्तीर्थ की देख भाळ मैंने कर ली अब इन राजषि ( दुष्यन्त ) का समाचार 
आँखो से देखुँगी । मेनका से सम्बन्ध होने से शकुन्तला भेरे लिये साक्षात्‌ ( मेरी ) देह हे और उस 
मनका ) ने बेटी के लिये पहले सहेजा भी है । क्या बात है कि ऋतु-उत्सव होने पर भी राज- 
महल उत्सव आरम्म से रहित-सा दिखता हे । मुझमें ध्यान द्वारा सब जानने की सामर्थ्य है तो पर 
सहेली ( मेनका ) के ( दिये ) सम्मान का मुझे सम्मान करना है। छोड़ो यह सब। इन्हीं दो 
माछिनों में ( के बीच ) अन्तर्षान-विद्या से पास ही छिपी रहकर हाल लूँगी। ( इसके वाद अभिनय 
पै उतरकर स्थित हो जाती है । ) (इसके बाद आम का बीर देखती हुई दा्ी और उप्तके पीछे दूसरी 

है दिखती हैं ) 
हिन्दी-व्याख्या-सज्जनों को इमारे तीर्थ में नहाने में कोई कष्ट न उठाना पड़े या कोई दुष्ट 





३७३ असिज्ञानशाकुन्तलस्‌ 


अथसा 


खतस्रहरिअपंडुर जीविदसत्त' वसंतमासस्स । 

दिद्ो सि चूदकोरभ उदुमंगळ तुमं पसाएसि ॥२॥ 
[ आताम्रहरितपाण्डुर जीवितसत्यं वसन्तमासस्य । 

दृष्टोऽसि चूतकोरक ऋतुमजल त्वां प्रसादयामि ॥ | 





घुसकर उपद्रव न करे इसके लिये हर अप्सरा की डथूटी लगती थौ कि वह बारी-बारी अप्सरस्तीवे 
को देखभाल करे । आजकल ऐसे अधिकारी को डथटी अफसर या आर्डली अफसर कहते दें । मेनका 
आर सानुमती एक जाति की ( अप्सरा ) हैं, श्रतः सम्बन्ध दोना स्वाभाविक है । अत्यन्त प्रिय को 
अपना शरीर कहा जाता है। आशय हे, जिस तरह शरीर दुनिया में सबसे प्यारा है, उसी तरह 
शकुन्तला मुझे प्यारी है । ऋतु से यहाँ वसंत-ऋतु से तात्पय है जिसका पता आगे चलेगा “होली,” 
“मे फेयर” आदि बसंत के त्यौहार ( उत्सव ) आज भो होते हैं । उत्सव न होना शकुन्तला की याद 
झा जाने से राजा के शोक का कारण है। ध्यान से सब समाचार जानने की अपेक्षा आँखों से देख 
कर जानना अच्छा बताया गया है क्योंकि उसके लिये दौड़ना पड़ता है । ध्यान से देखे समाचार में 
अनुष्ठान की त्रुटि से हुई गल्ती का पता न लगे, ऐसा भी हो सकता हे । फिर ध्यान से तो मेनका भी 
जान सकती है । “सख्या आदरः? से तात्पय हे सखी ने जा आदर दिया है या सखी के प्रति जो 
आदर मुझे दिखाना चाहिये । शकुन्तला के सम्बन्ध में राजधानी के समाचार के लिये सहेजने का 
उत्तरदायित्व सौंपने के योग्य समझना मेनका के द्वारा दिया गया आदर हे । वह काम पूरा करना 
मेनका के प्रति आदर दिखाना है । बड़े या बराबर के लोग कोई काम सोपें तो यह आदर की बात मानी 
जाती है । तिरस्करिणो वह विद्या है जिससे श्रपने को छिपाये रखकर सब कुछ देखा जा सकता है। 
हिन्दी-अलुवाद--( पहल।-दासी ) हल्के लाल, हरे और पीले, सचमुच वसंत-माह के जीवन 

ऋतु के मङ्गल ( हे ) आम-बौर, तुम्हारा दर्शन कर लिया; तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ । 

व अज्वय--आताम्रहरितपाण्डुर सत्यम्‌ वसन्तमासस्य जीवित ऋतुमङ्गल ( हे ) चूतकोरक १४: 
झसि । त्वाम्‌ प्रसादयामि । 

संस्कृत-टीका--प्रथमा एका ( चेटी, वदति ) आताम्र ईषत्‌ अरुण हरितपाण्डुर पीत। 

सत्यम्‌ वस्तुतः । वसन्तमासस्य मधुमासस्य। जीवित जीवन । ऋतोः मङ्गल प्रशस्त । चूतस्य 
झन्रस्य कोरक मअरि । दष्टः अवलोकितः । श्रसि । त्वाम्‌ । प्रसाद यासि स्वागतम्‌ न्याह मि। 

-हिन्दी-व्याख्या--“आ” को ताम्र, हरित और पाण्डर--तीनों के साथ लगाने पर तीनों रा 
हल्के माने जा सकते हैं । “सत्यम?! शपथपूर्वक कहने के लिये है । “कसम से” कहने की 
अब भी है। वसन्त के दो मास होते है; यहाँ सामान्य अर्थ में एक वचन से हर मास का अर्थ निक 
सकता है । मंजरी पहली बार दिखी है । इसे हर्षविभोर होकर वर्णन करने से लगता है कि दासियो 
बहुत समय से पहला बौर देखने के लिये लालायित थीं। ऋतु के लिये पहली मंजरी का निकल 
शुम सगुन ( मंगल ) है । 


छन्दु--१)२ द्रष्टव्य । अलक्कार- स्वभावोक्ति और रूपक । 
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द्वितीया-परहुदिए्‌ किं एुआइणी संतेलि ? । [ परभृतिके किमेकाकिनी मन्त्रयसे ! । ] 
| प्रथमा--महुअरिए चूदकलिअं देक्खिझ्य उस्सत्तिआ परहुदिआ होदि । [ मधुकरिके ! 
। चूतकलिका दृष्ट्वोन्मत्ता परभृतिका भवति । ] 
द्वितीया--( सहर्षं त्वरयोपगम्य ) कहं उवट्टिदो महुमासो | [ कथमुपस्थितो मधुमास: । ] 
प्रथसा-सहुअरिए । तव दाणि कालो एसो सदविब्भसगीदाणं | [ मधुकरिके ! ववेदानी 
काल एष मदविश्रमगीतानाम्‌। ] 





हिन्दी -अन्नुवाद--दूसरी ( चेटी )- ( हे ) परभृतिका, क्या अकेली अकेली कह रद्दी है! 

| संस्कृतरीका--द्वितीया अपरा ( चेटी ) ( बदति यत्‌) ( हे ) मधुकरिके (सबुद्धी नाम्ना) । 
। किम्‌ केन कारणेन । एकाकिनो केवला ( सती ) । मन्त्रयसे वदसि । 

हिन्दी-ब्याख्या--परभ्ृतिका का अर्थ नन्हीं कोयल ( कोयलिया ) हँ । दासियों का नाम नाटकों 
में ऋतु के अनुकूल आता है, इससे काव्यमयता बढ़ती है । साहित्य-दर्पण ( ६।१४--१४२ ) फे. 
अनुसार : “चेटचेटिकयोस्तथा । वसन्तादिषु वर्ण्यस्य वस्तुनो नाम यत्‌ भवेत्‌ ।” 

हिन्दी अनुवाद्‌-पहली-( हे ) मधुकरिका, आत्र.वौर देखकर कोयल पागल हो जाती है । 

संस्कृत-टीका- प्रथमा एक ( चेटी ) ( बदति यत्‌) । ( हे ) मधुकरिके (संबुद्ो) । चूतस्यः 
आम्रस्य कलिकास्‌ मन्जरीम्‌ । इष्ट्वा विलोक्य । उन्मत्ता वातुळा । परम्टतिका कोकिला ( अहम्‌, 
परभृतिका नाम चेटी च ) | भवति । 

हिन्दी-व्याख्या-यहाँ दूसरी दासी का नाम मधुकरिका है जिसका अर्थ नन्हीं अमरी ( मोरों 
की मादा ) हे । “परभृतिका” का अर्थ कोयल भी होने से पहली चेटी अपने नाम का कौशल-पूर्ण 
प्रयोग कर रही हे । 

हिन्दी-अज्ुवादू----दूसरी ( आनन्द के साथ शीघ्रता से पास पहुँचकर ) क्या- कहा, आ? 
गया वसन्त ? 
। संस्कृत-टीका-द्वितोया अपरा ( चेटो मधुकरिका ) हर्षण मोदेन सह वत्त॑मानम्‌ तत्‌ यथा 

स्यात्‌ तथा । त्वरया शीघ्रतया । उपगम्य समीपे गत्वा ( वदति यत्‌ )। कथम्‌ किम्‌ ( उक्तम्‌ ) ।. 

उपस्थितः प्राप्त: । 

हिन्दी-व्याख्या--कितनी ललित मान्यता है कि वसन्त ऋतु ज्योतिषियों के कहे अनुसार न 
मानकर उस क्षण से माना जायेगा जब आम में पहला वौर दिखे । प्रत्यक्ष प्रमाण को वरीयता 
दो गई है। ८ 

हिन्दी-अनुवाद- पहली--( हे ) मधुकरिका, अब यह तुम्हारा मस्ती, विलास और गीतों का 
समय ( मौसम ) हे । 

संस्कृत-टीका--प्रथमा ( परभृतिका ) ( वदति यत्‌ ) ( हे) मधुकरिके ( संबुद्धी) तव. 
(इते ) इदानीम्‌ अधुना । कालः समयः । एषः भयम्‌ मदः उन्मदः च विश्रमः विला्ः च 
_गतानि गानानि च मदविभमगीतानि, तेषाम्‌ । 








३७८ अमिञ्चानशाकुन्तलस्‌ 


ट् 
[ 


द्वितीया--सहि अवलंबस्स सं जावं अग्गपादङ्किज अविश्र चूदुकलिअं गेरिइञ कास- 


ch i त्ता चुन A 
देवचण्ण करेसि । [सखि, अवलम्परस्य माँ याव्रद्मपाद स्थिता मृत्वा चूनकांलकां गृहीत्वा कामरेवार्चन 


करोमि । ] 
म्रथमा-जइ मम वि खु अद अचणफलस्य । [ यदि ममापि खल्वर्षमचेनफलस्य । ] 
द्वितीया--ग्रकहिदे वि एदं संपजद्द । जदो एककं. एव्य णो जो 
{ सखीमवलम्व्थ रिथता चुतांकुरं गृह्णाति ) । अर अप्पडिबुद्धा वि च 
खुरभो होदि ( इति कपोतहस्तकं कृत्वा ) [ अकथितेऽप्येततत्संपद्यते । २ 
स्थितं शरीरम्‌ । अये अप्रतिबुद्धोऽपि चूतप्रसवोऽत्र वन्धनभन्नसुरमिर्भ 




















हिन्दी व्याख्या--' मदविभश्रमगीत'”” का अर्थ “मद से 
सकता है । यहां मदादि का सम्बन्ध भ्रमरी व चेटी दोनों के साथ बैठ सकता है । 


लगाया जा 


हिन्दी-असुवाद--दूसरी ( दासी )--( हे ) सखी, मुझे सहारा दो; जरा पेर के अगले भाग 
( पंजे ) पर खड़ी होकर आम्र-वोर लेकर कामदेव को पूजा करूं । 
संस्कृत-टीका-द्वितीया ( दातो ) ( बदति यत्‌ )। सखि (हे) आलि । अवलम्बस्व 
आलम्बम्‌ देहि । मास्‌ । यावत्‌ ( वाक््यालड्ारे ) । पादयोः चरणयोः श्ये झुत्या । उत्थिता ।' 
चूतस्य आञ्रस्य कल्लिकाम्‌ मश्चरीम्‌ । शुदीत्वा उत्पाट्य । कामदेवरुय मदनस्य 'अर्चेनसू पूजाम्‌ । 
कशेमि विदधामि । 
हिन्दी-ष्याख्या--कामदेत की अचना प्राचीन काल में जगह-जगह मिळती है; आजकल इसका 
सर्वथा लोप है । उस समृद्धिकाल में लोगों का ऐसी पूजा के प्रति प्रवृत्त होना स्वाभाविक था । 
हिन्दो-अनुवाद--पहली--अगर पूजा के फल ( पुण्य ) में मेरा भी आधा भाग हो ( तमी 
मदद करूंगी ) । 
संस्कृतटीका--प्रथमा ( चेटी ) ( बदति यत्‌ )। यदि चेत्‌ । सम । रपि । खलु निश्चयेन। 
शघम्‌ द्वितीय: भागः । अ्रचनस्य पूजनस्य फञ्ञस्य ( स्यात्‌ तदा एव अवलम्बम्‌ दास्यामि ) । 
हिन्दी व्याख्या--उक्ति हँसी की और सुन्दर है । आज भो इससे मिळती-जुळती बातें छुने 
को मिलती हैं । र 
हिन्दी अलुवाद्‌-दूसरी (दासी )-बिता कहे मो यह तय है क्योंकि हम दोनों का जीवन 
एक ही हे; ( मले ही ) शरीर दो रूपा में स्थित है । ( सहेली का सहारा लेकर खड़ी होकर आब्र 
चौर लेती है ) अरे ! यहाँ न खिला हुआ मी आत्रवार वृन्त टूटने पर सुगन्धित होता है । ( इसके 
बाद हाथ संपुटित कर ) 
संस्कृतःटीका--द्वितीया--अपरा { चेटी ) ( बदति यत्‌) न कथिते उक्ते ( प्रतिद्वाते ) 
( यत्‌ अर्दम्‌ फलम्‌ स्यात.) | अपि । एतत्‌ इदम्‌ ( उक्तम्‌ मर्डफलसंवरिभाग: ) । संपद्यते प्रतिपथवै । 
यतः। यस्मात्‌ कारणात । एकस एकीभूतम्‌ ( स्नेहेन ) । नौ आत्रयोः। जीवितम्‌ जीवनी 
१ प्राणा: ) द्विधा द्विपकारकम्‌ । स्थितम्‌ । शरीरस्‌ देहः ( न तु प्राणा: ) । सखीम्‌ आलीस्‌। 
अवलम्ब्य अवलम्बम्‌ गृहीत्वा। स्थिता उत्यिता ( सती ) । चूतस्य आत्रस्य अ्कुरम्‌ मञ्जरीम्‌ 


~ 














घड्ठोड्छू ३७९ 
ठुसं सि सए चूदंकुर दिण्णो कामस्स गहीदधणुअस्स । 
पहिअजणजुबइ्ळक्खो पंचब्सहिओ सरो होहि ॥ ३॥ 

[ मसि मया चूताङ्कुर दत्तः कामाय गृहीतधनुषे । 
पथिकजनयुवतिलक्ष्य: पञ्चाभ्यधिकः शरो भव ॥ ] 


corr RR वि रक”) 
गृह्नाति उत्पाटयति । श्रये भोः । न प्रतिबुद्धः विकसितः ( अविकसितः ) । अपि । चूतस्य आजस्य 





प्रसवः मन्जरी । अन्न इह ( उपवने ) । बन्धनात्‌ दृन्तात्‌ अङ्केन उत्पारनेन सुरसिः सुगन्धी । 
भवति | इति ततः। कपोतहस्तकस्‌ कपोताकारः पारावतसमः हरतः करः कपोतहश्तः स एव 
कपोतहर्तकः तम्‌ कृत्वा विधाय । 

हिग्दी ब्याख्या- हिन्दी उठू में प्राण एक और शरीर दो के लिये “एक जान दो कालिव” 
आता हे । पंजे पर खड़े होने से संतुलन विगड़ने पर गिरने का डर रहता है, अतः सहेली का 
सहारा लिया गया है । खिळे फूल से सुगन्ध आती है। यहाँ अभी मंजरो की अवस्था है जिससे 
सुगन्ध का प्रश्‍न नहीं है । किन्तु तोड़ने पर टूटे बृन्त से सुगन्ध आती हे । दन्त, बन्धन या प्रसव- 
बन्धन, डोर-से लगे उस स्थल को कहते हैं जो फूल और टहनी के बीच में होती है । “कपोतहस्तक'” 
कबूतर की तरह बनाया गया हाथ है । संगीतरत्नाकर के अनुसार करकपोत तत्र होता है जब आगे 
भौर पीछे के कर-भाग जुरे हों; यहद प्रणाम और गुरु-संभाषण के समय करना चाहिये :-- 

कपोतोऽसौ करो यत्र रिलष्टमूलाग्रपाश्वंक: । प्रणामे युरुसंभाषे... ...॥ 

हाथ जोड़कर बीच में तोड़ी मंजरी रखने से बीच का भाग फूल गया। यों भो हाथ जोड़ने पर 
पंजे की आकृति कबूतर की-सी हो जाती है । 

हिन्दी-अनुवाद--( हे ) आम्र-मंजरी, धनुष लिये हुये कामदेव पर मैंने तुम्हें चढ़ा दिया । 
(अब) पथिक-लोगों ( जो घर नहीं पहुँच सके हँ; वियोगी ) की ( वियोगी ) युवतो स्त्रियों की लक्ष्य 
बनाकर ( काम का ) छठा वाण बन जाओ । 

भन्वय- ( हे ) चूताङ्कुर मया त्वम्‌ गृहीतधनुषे कामाय दत्तः असि । .( अघुना ) पथिकजन- 

युवतिलक्ष्यः पद्नाभ्यधिक्ष: शरः भव । 

संस्कृत-टीका--( हे ) चूतस्य आप्रस्य अङ्कुर मब्जरि ( संबुद्धौ ) । मया । व्वस्‌ । शुहीतस्‌ 
भात्तम्‌ धनुः शरासनम्‌ येन तस्मे । कामाय कन्दर्पाय । दत्त; अपिंतः। असि भवसि । ( अधुना ) 
( म्‌ पथिकजनानाम्न्‌ विरहिणाम्‌ युवतयः ( पत्न्यः ) वच्यम्‌ शरव्यम्‌ यस्य ताइशः । पञ्चानाम्‌ 
( प्रसिद्धानाम्‌ कामशराणाम्‌ ) अभ्यधिकः व्यतिरिक्तः ( ष्ठः ) | शरः बाणः । अव एघि । 

हिन्दी-ञ्याख्या--इस ऋतु में काम धनुष धारण किये रहता है, यह “गृहीतधनुषे” से सूचित 
होता है । वियोगी को बसन्त में प्रियजन की याद विशेष रूप से आती है, कवि कहते हैं कि काम के 
बाण पीड़ित करते हैं; वे विरही युवतियों को लक्ष्य बनाते हैं । काम के ५ बाण तो काम के पास रहते 
हो हैं; यहाँ श्रात्रमंजरी के रूप में एक वाण पैदा हो गया है, अतः इसे छठा बाण बताया गया है । 


«। 


धनुष”? पद समासात में आने पर “धन्वन्‌?” में बदल जाता है । ( “धनुषश्च” अष्टाध्यायी 
` ५।४।१३२ ) तदनुसार यहाँ “गृहीतधनुषे” की जगह “शृहीतधन्वने”” होना चाहिये । समासान्त- 


३८० अमिज्ञानशाइन्तकस्‌ 


( इति चूताङ्करं क्षिपति ) प्रविश्यापटीक्षेपेण कुपित: ) 
कन्जुकी--मा तावत्‌ अनात्मज्ञे, देवेन अ्रतिषिद्धे वसन्तोत्सवे व्वमा्ङलिकासङ्ग 
किमारमसे ? । 


उभे--( भीते) पलीद्दु अञ्जो । अग्गहीदृस्थाअ वश्रे [ प्रसीदत्वार्यः । अगृहीता 
झावाम्‌। ] 


कस्चुकी-न किक श्रुतं युवाभ्यां यद्वासन्तिकैस्तरुसिरपि देवस्य झासनं प्रमाणी 


जाता हे । 

छुन्द--१।२ द्रष्टव्य । 

अलंकार--अतिशयोक्ति । 

हिन्दो-अनुवाद--श्सके बाद आम्र बौर फेंकती है। ( परदा न उठाकर, सोधा हो हिलाकर, 
क्रोधित होकर प्रवेश कर )। 

कञ्चुकी-अपने को न जानने वाली ( क्या समझती है अपने को ? ) बन्द कर । महाराज क्ष 
द्वारा बन्द किये गये वसन्तोत्सव में तूने मंजरी तोड़ना क्‍यों आरम्भ कर दिया ? 

संस्कृत टोका--इति ततः। चूतस्य आप्रस्य अङ्कुरम्‌ मन्जरीम्‌ । खिपति ( पूजाथंम्‌ ) 
अस्यति । प्रविश्य रङ्ग आगत्य । श्रपटीक्षेपेण तिरस्करिणीतिरस्कारेण । कुपितः क्रुः । कन्चुकी 
काश्रुकीयः। मा न । तावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) । ( रे ) भनात्मञ्जे स्वभावानभिशे । देवेन राश। 
प्रतिषिद्धे निपिडे । वसन्तस्य मधुमासस्य उत्सवे पर्वणि । त्वम्‌ । आम्रस्य सहकारस्य कलिकाया: 
मया: मङ्गम्‌ उत्पाटनम्‌ । किस्‌ केन हेतुना । आरभसे कतुम्‌ प्रवत्तसे । 

हिन्दी-ष्याख्या-किसी भी पात्र का प्रवेश या निष्क्रमण बिना पूर्व सूचना के नहीं होता 
( नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो निगंमोऽपि वा ); यहाँ घबड़ाहट के कारण कंचुकी ने ऐसा किया है, 
इसलिये अपटीक्षेप-पूवेक प्रवेश कहा गया है । राजा के दुःख में प्रजा को श्रपने त्यौहार बन्द कर देने 
पडते थे । ऐसा आदेश से अथवा प्रजा की सहानुभूति से होता था । आतंक के कारण बिना आदेश 
के मी ऐसा हो सकता हे । माम्रमंजरी तोड़ना तक त्यौहार मनाने में सम्मिलित था । 

हिन्दी अनुवाद-दोनों ( डरो हुई ) श्रीमान्‌ क्षमा करे । हम दोनों को (उक्त) वात की 
पत्तान था। रे 

संस्कृत-टीका--उभे दे ( चेट्यो ) । भीते भयपूणे ( सत्यौ ) ( वदतः बत्‌) प्रसीदतु म” 
यतु । आय: । न गृहीतः प्राप्त: अर्थं: वस्तु ( निघेववृतान्तः ) याभ्याम्‌ तादृशे आवाम्‌ । 

हिन्दी-अरलुवाद--तुम दोनों को नहीं मालूम कि वसन्त में फूलने वाले वृक्षों ने और उन प. 
शरण लेने बाळे पक्षियों ने भी महाराज के आदेश को प्रमाण माना है । देखो तो :-- 

संस्कृत-रीका--कञ्चको कान्चुकीय: (वदति यत्‌ ) । न । किल (वाक्यालङ्कारे) । श्रेत श 
युवाभ्याम्‌ ( चेटीभ्याम्‌ ) । यत्‌। वासन्तिकेः दसन्ते मधौ पुष्पन्ति इति । तरुभिः इक्षेः अपि 
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| चूतानां चिरनिर्गंतापि कळिका वध्नाति न स्वं रजः 
संनद्धं यदपि स्थितं कुरबकं तत्कोरकावस्थया । 
कण्ठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां र्तं 
बाङ्के संहरति स्मरोऽपि चकितस्तूणार्घ कष्ट शरस्‌ ॥३॥ 
CRM Pt १ ~ की 
ऐवस्य महाराजस्य ( दुष्यन्तस्य ) । शालनस्‌ आशा । प्रमाखीकृतस्‌ प्रमाणम्‌ इति विद्वितम्‌ 
[खीक्गतस्‌ ) । तदाश्रयिजिः तेषु ( बृक्षेपु ) निवासिभिः । पत्रिस्िः खगेः। च। तथा हि 
हदाहियते । 
हिन्दरी-न्याख्या-_"प्रमाणीकृत?? का अर्थ है अप्रमाण को प्रमाण बनाना । यहाँ अप्रमाण की 
| ति नहीं है अतः प्रयोग चिन्त्य है! 
ग्रङ्कार-उत्परेक्षा और अतिशयोक्ति । 
| हिन्दी अनुदाद्‌-आत्न-दृक्षों की मञ्जरी देर से निकली हुई होने पर भी अपना पराग नहीं 
दिखाती । यद्यपि कुरबक तैयार खड़ा है, तथापि वह (स्थिति ) कली की दशा में है। शिक्षिर-ऋतु 
फ चछी जाने पर भी कोकिलों के कण्ठों में कूजन रुक गया है । मुझे लगता है कि कामदेव ने भो 
कित होकर तूणीर से आधा खींचा गया बाण रोक लिया है । 
झभ्वय:--चूतानाम्‌ कलिका चिरनिगंता अपि स्वम्‌ रजः न वध्नाति | यदपि कुरवकग्‌ संनद्धम्‌ 
चितम्‌ ( तथापि ) तत्‌ ( स्थितम्‌ ) कोरकावस्थया ( युक्तम्‌ ) । शिशिरे गते अपि पुंस्कोकिलानास्‌ 
खम्‌ कण्ठेषु स्खलितम्‌ । शक्षे स्मरः अपि चकितः ( सन्‌ ) तूणाद्धकृष्टम्‌ शरम्‌ संहरति । 
संस्क्ृत-टीका--चूतानाझ आम्रवृक्षाणाम्‌ । कल्विका मञ्जरी । खिरात्‌ बहोः कालात्‌ निगंता 
रन्ता ( उद्मूता ) अपि । स्वम्‌ आत्मनः । रजः परागम्‌ । न । बध्नाति दृष्टम्‌ करोति । यदपि 
पपि। कुरबकम्‌ | संनद्ध ( निर्गन्तुम्‌ ) उद्यतम्‌ । स्थितञ्न्‌ ( तथापि ) । तत्‌ ( स्थितम्‌ ) । 
प्रकस्य कलिकायाः अवस्थया दशाया ( स्थितम्‌ ) । शिशिरे शीततौं । गते व्यतीते। अपि। 
(स्कोकिलानाम्‌ पिकानाम्‌। छतम्‌ रव: | कण्ठेषु गलेषु । स्खलितस्‌ अवरुद्वम्‌ । शाळे मन्ये । 
| भर; कामः। छपि । 'वळितः विस्मितः ( भीतः वा ) (सन्‌ )। तूणात्‌ निषङ्गात्‌ अद्ध 
अपूणम्‌ यथा स्यात्‌ तथा कृष्टम्‌ नि:सारितम्‌ । शरम्‌ बाणन्‌। संहरति निवर्तयति । 
हिन्दी-ब्याख्या-अभी आान्न पर मंजरी आई ही है, पराग का समय नहीं हुआ है यही हाल 
बक का है, उस पर कली तो आई पर फूलने नहीं पाई है । कोयल की आवाज और काम 
'ग प्रभाव क्रमशः लड़खड़ाई और शून्य है, यह कल्पना-मात्र हे । प्रकृति का सभी व्यापार हो रहा हैं 
(र राजा के प्रति आत्मीयता से कंचुकी को ऐसी प्रतीतिं होती है कि वसंत भो राजा का आदेश 
रोधाये कर रहा है । दो दिन में परागादि की प्राप्ति नहीं हो जायेगी, यह अभी से कैसे कहा जा 
ऐकता है  कलिका और मंजरी दोनों “हाल में निकली इई? होती हैं । इस समानता से कलिका, 
श्षपद्वारा अपना मुख्य अथ॑ “कली” त्यागकर मन्जरी ग्रहण करती है । इसका प्रयोजन “अविक- 
| कि होना? व्यक्त करना है । “त्वम्‌?? जोर देकर यह ध्वनित करता है कि रज अवश्य आना चाहिये , 
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उभे -खत्थि संदेहो । महाष्पह्यओ राएसी । [ नास्ति संदेहो महाप्रभावो राजपिः । ] 

प्रथमा--अन्ज कदि दिनहाइं अम्हाणं सित्तावसुणा रटिडएण भटिणीपानमूलं 
पेसिदाणं । इत्थं भ णो पसदवणस्स पालणकम्म सभप्पिदं । ता आयंतुभदाए 
असुदपुव्वो अम्हेहि सो च॒त्तंतो । [ आर्थं ! कति दिवसान्यावयोमित्रावछुना राष्ट्रियेण भट्टिनीपादगूछ 
प्रेषितयोः । इत्य च नौ प्रमदवनस्य पालनकमं समपितम्‌ । तदागन्तुकतयाऽभ्ुतपूर्वं आवाभ्यामेष 
वृत्तान्तः ] 











था पर नहीं आया । उस तरह रजः प्राप्ति नहीं हुई जैसे किसी युवती को प्रथम-रज-दर्शेन न हुआ हो। 
“सन्नड?” का अर्थ है ( युद्ध के लिये ) बाहर निकछना । कुरवक पुष्प भी निकङने ( खिलने ) को 
है । इस साम्य से लक्षणा हुई है । प्रयोजन अत्यन्त शोमात्रत्ता बताना है | 

छुन्द--१।२९ द्रष्टव्य । 

अलङ्कार-समासोक्ति, माळाविशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, उत्मेक्षा, काव्यलिङ्गं छौर अनुप्रास ( छेक, 
अति तथा वृत्ति ) । 

हिन्दी-अनुवाद्‌- -दोनों--शक नहीं । राजि ( दुष्यन्त ) का प्रभाव ( रोष ) महान्‌ है । 

संस्कृत-टीका--डभे चेटथौ ( वदतः यत्‌ ) न । अस्ति । संदेहः शङ्का । महान्‌ वहः प्रभावः 
बलम्‌ यस्य तादृशः । राजा नृपः च श्रसौ ऋषि: मुनि: च ( दुष्यन्तः ) । 

हिन्दी-च्याख्या-_विघेय, “महाप्रभावः” का पहले आना बातचीत में ज्यादा स्वाभाविक है । 

हिन्दी -अचुवाद- पहलो ( दासी )--महोदय, कुछ दिन हुये राष्ट्रिय ( राजा के साले ) मित्राः 

वसु ने हम दोनों को रानी जी के चरणों में भेजा था । इस तरह हम दोनों को प्रमद-वन की रखे 


वाळी का काम सौंपा था, इसलिये अजनवी होने के कारण हम लोगों को यह समाचार पहले नहीं 
सुनाई दिया था । 


संस्कृत-टीका--प्रथमा ( चेटी ) ( बदति यत्‌ ) । आये महोदय । कृति कतिपयानि । दिवि 
सानि दिनानि । आवयोः मित्रावसुना । राष्ट्रियेण । नृपश्यालेन। अटिष्टन्याः राश्याः पादयोः 
चरणयोः मूलम्‌ तलम्‌ प्रेषितयोः प्रहितयो: । इत्थस एवम्‌ च । नौ आवाभ्याम्‌ । प्र मदत 
वनस्‌ उपवनम्‌ तस्य । पालनम्‌ रक्षणम्‌ एव कमै कार्यम्‌। समर्पितम्‌ दत्तम्‌। तत्‌ अतः | 
झागन्तुकतया नवागतत्वेन । पूर्वस्‌ प्राक्‌ श्रुतः अनाकणितः”आवास्याम्‌ । एषः 
वृत्तान्त: उदन्तः । | 

हिन्दी-ड्याख्या--पीछे के किसी समय को बताने के लिये अवधि को प्रथमा में, कर्ता को ढी 
में और कर्म को पष्ठी में रखा जाता है; इसे व्यक्त करत्ते में अक्सर गलती होती है । दिवस का प्रयोग 
यहाँ नपुंसकछिंग में है, वह शब्द प्रायः पुलिंग में आता है पर होता उक्त दोनों में है। “मिट्ट 
यहाँ महारानी बसुमती के लिये है जिनका भाई मित्रावछु है । यों “महादेवी” शब्द महारानी कै छि 
और “भटिटनी'” शब्द शेष रानिया के लिये आता है, यहाँ यह अन्तर नहीं माना गया हैं, उत सम 
दोनों का अथे समान माना जाता दोगा । राष्ट्रिय अपनी व्युत्पत्ति ( राष्ट्रे नियुक्तः ) के अनुसार राज 





|| 
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कन्चुकी--भवतु । न पुनरेवं प्रवर्तितव्यस्‌ । 

उसे-अव्ज कोदूहलं णो। जदि इमिणा जणेण सोदव्वं कद्देदु अथ किणिमित्त 
प्रदिट्णा । वसंतुस्सवो पडिसिद्धो। [ आर्य कोतूहलं नो । ययनेन जनेन श्रोतव्यं कथयत्वय 
किनिमित्तं भ्रा वसन्तोत्सवः प्रतिषिद्धः । ] 

सानुमती-उस्लवप्पिश्रा खु मणुस्त्ा । गुरुणा कारणेण होद्ब्वं । [ उत्सत्रमियाः खलु 
प्नुष्याः । गुरुणा कारणेन भवितव्यम्‌ । ] 





म शान्ति व्यवस्था रखने वाला अधिकारी हे जो आज इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस कहलाता है । 
| राजा का जाति का ही होने से उच्च-पदस्थ हे । जव राजा किंसी शूद्र लड़की से शादी करता 
है तव उक्षका शूद्र साला, “नागरिक” नामक छोरा अधिकारी होता हे । मित्राबसु ने 
बपनी वहन की सेवा के लिये दो दालियाँ उपहदार-रूष में भेजी हँ, पहले यह प्रथा थी नो अब भी 
पपन्नो में पाई जाती हे । “प्रमद” का अर्थ आनन्द है, इसको व्युत्पत्ति प्रमदानाम्‌ वनम्‌ भी हो 
पकती है । “ङ्यापोः संशाछन्दसोबहुलम्‌'? (अष्टाध्यायी ६।३।६३) के अनुसार स्त्रीलिंग शब्द समास के 
खं हों तो अन्तिम दोघं स्वर विकल्प से हस्त्र हो सकता है, “कालिदास” शब्द भी इसी तरह बना 
है। आगन्तुक” पद वताता है कि चेटियों को आये ज्यादा समय नहीं हुआ । प्रमद-वन में रानियों, 
एजा और चुनी हुई दासियों के अलावा किसी का प्रवेश शायद ही दोता रहा हो जिससे वहाँ तक 
एव समाचार नहीं पहुँच पाते थे । 
हिल्ढी-अनुवाद--कन्रुकी-खेर; छोड़ो । फिर ऐसा काम न करना । 
संस्कृत-टीका -कन्चुकी काब्रुकोयः ( वदति यत्‌ ) भवछु यत्‌ जातम्‌ तत्‌ जातम्‌। न शुनः 
मूपः। एवस्‌' इत्यम्‌ ( आश्ञाविपरीतम्‌ ) प्रवतितब्यम्‌ करणीयम्‌ । 
हिन्दी-ऽयाख्या-दोनों महोदय, हमें एक उत्सुकता है; यदि मेरे सुनने लायक हो ( गोपनीय 
ग हो ) तो बताये कि किसलिये स्वामी के द्वारा वसन्तोत्सव की मनाही कर दी गई है । 
संस्कृत-टीका--छ से ढे ( अपि चेटथौ ) ( वदतः यत्‌ ) आये महोदव । कौतूहलम्‌ ( एका ) 
| झ्सुकता। नौ आवयोः यदि चेत्‌ । अनेन एतेन । कसेन व्यक्त्या ( मया )। श्रोतन्यसू भवण- 
गोग्यम्‌ ( गोपनीयम्‌ न ) । कथयतु वदतु । 'ग्रयस एषः ( उत्सवः ) । कि निसित्तस्‌ हेतु यस्य तत्‌ 
पा स्यात्‌ तथा ( केन कारणेन ), अश्री स्वामिना ( दुष्यन्तेन ) । वसन्तस्य मधोः उत्सव: पव । 
ततिषिद्धः निषिद्धः । 
 हिन्दी-व्याख्या-दोनों का एक साथ कहना अस्वाभाविक है पर संस्कृत नाटकों में यह दोष 
सर पाया जाता है; कोई प्रसिद्ध गोत कोरस में गाना एक बात है और सामान्य बातचीत एक । 
नी” द्विवचन और “जनेन” एक-वचन से खटक पैदा होती है । बातचीत में और वह भी दासियों 
बातचीत में यह खटक नहीं के बरावर मानी ना सकती हैं । 
हिल्दी-अनुवाद- सानुमती ( अप्सरा ) - मतुष्य तो निश्चय ही उत्सवश्रिय होते है; जरूर कोई 
श्री कारण हे । 
संस्कृत टीका--सानमती ( तन्नाम्नी अप्सराः ) ( वदति यव )। उत्सवाः पर्वाणि प्रियाः 
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कब्चुकीं--घहुछी भूतमेतात्क न कथ्यते । किमन्नमवत्यो: छर्णएथ 


देशक्ैली नायातं 
हऊुन्तळाप्रत्यादेशकोळीनम्‌ । 
आन रड्ठित्रसुहादो जाव अशुलीअअदंसणं । [ भृतं राष्ट्रिययुखाचावदबुठीयक- 


कश्चुकी--( आत्मगतम्‌ ) तेन हाल्पं कथयितज्यथ््‌ । ( प्रकाशम्‌ ) यदैव खलु स्थादुखीवबद- 
दशनादजुस्छतं देवेन सत्यसूढपूर्वा मे तन्नसवती रहलि शकुन्तला ओहास्मस्यादिष्टेति 
सदाप्रम्हृस्येव पश्‍चात्तापसुपगतो देवः । तथा हि । 


हृद्याः येषाम्‌ ताइशा: । स्वलु निश्चयेन । अमुध्याः नराः ( मवन्ति ) गुरखा महता । कारणेब | 
हेतुना । अबितध्यम्‌ मूयेत । | 

हिन्डी-ब्याख्या--अपनी प्रिय वस्तु-_उत्सव मनाना आदमी लाधारण कारण से नहीं छोड़ | 
देगा, कोई गम्भीर घटना जरूर हुई है, यह अन्दाज अप्सरा छगा रही है । जेता पहले आया है, वह 
दोनों दासियों के बीच में है । 

हिन्डी-अलुवाद्‌-कं चुकी--यह ( तो ) फैल चुका है; क्यों वहीं कहा जा सकता ! क्या आए 
दोनों ने शकुन्तला के अस्वीकार से हुई बदनामी नहीं सुनी ? 

संस्छुत-रीका-कख्ुङी घान्चुकीयः ( वदति यत्‌} । अवहुलूम्‌ भ्रनधिकम्‌ बहुल्लीभूतम 
अघिकीमूतम्‌ ( व्याप्तम्‌ ) एतत्‌ ( दृत्तम्‌ )। क्वि कथम्‌। ज। कथ्यसे कथ्येत । किस । भन 
अबस्योः भवत्योः । कणस्य अवणस्य पन्धानम्‌ मार्गगू। न । आयातन आगतम्‌ । शकुन्तला! 
प्रत्यादेशाव्‌ अस्वीकारात्‌ कौलीनम्‌ निन्दा । | 

हिग्दी-ष्याइया--बइळीमूत, अत्यादेश और कौलीन, क्रमशः प्रसिद्ध, इनकार और बदनामी के 
छिए हैं। कोलीन की व्युत्पत्ति कुछ से व्युत्पन्न कुलीन से की जाती है। कुलीनो के कुछ ग कुठ 
वर्चा-योग्य होता ही है, श्रकुलीनों को बदनामी का डर ही नहीं होता, अतः उनकी बदनामी महल" 
थूणे नहीं होतीं। बड़ों की बदनामी अचरज की चीज है जो उत्सुकता पैदा कर फैलती जाती है! की 
का अथे पृथ्वी ( कु ) में और लीन का अथे समाप्त होना या फेलना होता है.। इस तरह यह टी 
निन्दा जो कालान्तर में सत्य प्रगट होने पर पृथ्वी में लीन हो जाय । ( जैसा यही होगा ), या नो 
पृथ्वी भर में फैल जाय, उसे कौलीन कह सकते हैं । इन विभिन्न व्युत्पत्तियो से “कौलीन” की रति 
का पता चलता है । “श्रत्रभवत्यो:? को “अत्र? और “भवत्यो:” में तोड़ा जा सकता हैं, एक साध 
रखने से श्रादराथंक हो जाता है । संभव है, खी-माता या मानवमात्र के लिये “ढात्रमबद की 
अयोग स्वाभाविक रहा हो । सुनने के श्रथ में कणपथ में जाना, संस्कृत का सुहावरा हे । 

हि बाद अगी के देखने तक का हाल राष्ट्रिय ( राज-श्याल ) के सुख तै | 
खुना है.। 

आ द्वे ( अपि चेटथो ) ( वदत: यत्‌ )। श्रतम्‌ श्राकर्णितम्‌ । राष्ट्रियस्य 
राजश्या खात वदनात्‌ । यावत्‌ पयन्तम्‌ ¦ अङ्कु्ीयकस्य सुद्रायाः दर्शनम्‌ । | 

हिन्दी-अनुवाद---कब्बुकी ( आत्मगत )--तो र्ड ही कहना गा । (प्रकाश में ) नि 





| 
| 
| 
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रम्यं डि यया पुरा प्रकृतिमिन प्रस्यहं सेव्यसे 
शाय्याप्रान्त विवतेनैविगमयत्युभित्र एव कपाः । 
दाक्षिण्येन ददाति वाचसुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा 
गौश्नेषु स्खकितस्तदा सवति च नीडाविकक्षङ्चिरम्र ॥ ५ ॥ 
FBI BER मन 
क्षण अपनी अँगूठो को देखने से महाराज को याद आई कि अञ्चान-वश्ञ अस्वोबार कर दी गई 
त्रादरणीय शकुन्तक से वास्तव में मैंने पहले ब्याह किया था, उसी क्षण से महाराज को पश्चात्ताप 
हुआ है देखो न :-- हु 
संस्कृत डीका--छब्घचुक्ी काग्ुकोय:। आत्मगतम्‌ । तेत अत: । हि निश्चयेन । शाल्फ्छ 
बंशमात्रम्‌ । ७थथितब्यळू श्रोतव्यम्‌ । प्रकाशल्‌ ) यंदा । यस्मिन्‌ क्षणे । एष । खलु ( वाश्वा- 
लक्करे ) । स्वस्थ निस्य अबुजीय स्य धुद्रिकावाः दशनाव्‌ अवळोकनात्‌ । अनुस्युतस् । छेदेन 
नृपेण दुष्यन्तेन ) छस्यस्‌ । वस्तुतः । पूर अतोते काले ऊषा परिषीता। से सम (मया )। 
तम्रमकती माननोया। इदस एकान्ते । शक्ुब्तला (या) भोहाद नशनात्‌ । अत्या दिष्टा 
प्रनन्नीकृता । हलि । द्धा तस्मात्‌ क्षणाद । प्रखलि मा (.दुंव । पश्चाताप परितापस्‌। उपंगलवः 
प्राप्त: । बैगः नृपः ( दुव्यन्तः } । तथा हि उदाहियते । 
वामन के काव्यालक्कार सन्न ५२।१० के अनुसार “वे” व “मे” पढ्‌ निपाद { अब्यय ) दै जोर 
“लया? ब “मया? के अथे में क्रमश: आते हैं ( ते मे शब्दौ निपातौ त्यया मयेत्यथ । } 
हिन्दी उझाइया -यहाँ बीच की कथा का सारांश दिया गया है। ये अधिकांश सुन चुकी हैं; 
एदं बाद की थोड़ी सी ही कथा सुनानी है जानने पर बूढ़ा कंचुकी राहत की साँस लेता है; बुड्ढा 
होने से अधिक बोलने में दोने वाळे कष्ट से मुक्ति इसका कारण हो सकता डे । “तदा” में स्तनी 
का बर्षे भाना जाता है; यहाँ “प्रशृति” के साय आने से इसमें पञ्चम का अब मी निगूढ है, ऐसा 
छाता है । पह भो माना जा सकता है कि “प्रभुति? का प्रयोग पंचंमी और काळःवाचक अब्ययों के 
ताप होता है । ते 
हिण्दी-अङुबाद्‌--(मणौय दस्तुओं को देख नहीं सकते जैसे पहले मंत्रियों के द्वारा मति दिन 
सेवित होते थे, बैले नहीं दोवे { न चाहकर दूर रदते हैं ), जगे जगे हो सेज के किनारे करवटों में 
. राते बिता देते हैं और शिष्टाचार-वश जब रानियां को उचित ( समझकर या होने के कारण ) इत्तर 
` देते हे तय लाम में घ्रुटि फर ( रानी के नाम की जगह शकुन्तठा संबोधित कर ) देर तक खब्या से 
विस्मित रहते { सपक्षा जाते ) हैं । | हि 
पब्यूण--( नपः ) रम्यम्‌ देष्टि । यथा पुरा ( तथा भधुना ) प्रक्तिनिः अत्यस्‌ न सेव्यते । 
उच्च: एव हाग्या पान्दविवर्दयै; क्षपा विगमयति । यदा च अन्तःपुरेभ्यः उचिताम्‌ वाचम्‌ दाक्षिण्येन 
` इदाति तदा गोत्रेषु स्खलित: ( सन्‌ ) चिरम्‌ ब्रीडाविछक्षः भवति । | 
 . खंस्दव-डीका -( नृपः दुष्यन्तः ) रल्यस्‌ ( खक चन्दनचन्द्रकिरणादियध ) स्म धस । 
_ पेष्टि। चष्ठुषा अपि न पश्यति । यथा यद्वत्‌ । पुरा मूतकाळे ( तथा अघुना ) । अक्कविखिः मरताम- । 





हे 
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सानसती-पिझं से । [ प्रियं भे। ] 
कलुकी-- अस्मात्ममवतो वैमनस्यादुत्सवः प्रस्याख्यातः । 
उभे--लुब्नह । [ युज्यते । ] ( नेपथ्ये ) 
एढु एदु अचं । [ एतु एतु भवान्‌। ] 
छेुव्ही--( कणे दत्ता ) अये इत एवामिघतते देवः । स्वकर्माबुष्ठीयतास्‌ । .. 


प्रस्यषहुस्‌ प्रतिदिनम्‌। न । सेज्यते सेव्यमानः स्याम्‌ इति न इच्छति ( पृथक्‌ तिष्ठति ) । उध्दव 
निद्रारदितः | एव । शख्यायाः आस्तरणस्य भ्रान्तयोः तटयोः खिवतंनैः परिवतनेः । छपाई रात्री: । 
विगमयति नयति। यदा यस्मिन्‌ काले | च। अन्तःपुरेभ्यः पत्नीभ्यः । उचितार्तू योग्याम्‌। 
चाचस्‌ वाणीम्‌ ( उत्तरम्‌ ) । दाचिण्येन सौजन्येन । ढुढाति प्रयच्छति । तद्धा तस्मिन्‌ काछे। 
गोश्नेषु ( पत्नी ) नामसु । स्खन्चितः अन्यनामग्रहपावसरे अन्यनामग्रहणम्‌ कुवंन्‌ ( सन्‌ ) । चरस 
अतिकालम्‌। न्रीडया छज्जया । चिल्ञक्षः विस्मितः । सवति । 

हिन्दी-ब्याख्या--“दाक्षिण्येन” पद से यह ध्वनित होता हे कि अत्यावश्यक हो जाने पर ही 
उत्तर देते हैं; जहाँ तक संभव होता है टाल जाते हैं । “दुष्यन्त को मी ऐसी स्थिति का सामना करना 
पढ रहदा है” यह सोचकर विस्मित हो जाते हैँ । 


छुन्ढु--१।१४ द्रष्टव्य । 

अलङ्कार पर्यायोक्ति, काव्यलिङ्ग श्रौर अनुमास ( छेक तथा वृत्ति ) । 

हिन्ढी-थचुवाद- साचुमती--मेरी प्रिय वात ( हुई ) । 

संस्छत-दीका--साजुमती ( अप्सरा: ) ( बदति यत्‌ ) । प्रिय अमीष्टम्‌ । से मम । 

हिन्दी-म्याख्या- दुप्यन्त शकुन्तला के लिये दुःखी है, वह पात छाकुन्तछा फो सान्तना धौर 
पुनमिळन की आशा प्रदान करेगी, यह सोचकर सानुमती प्रसन्न है । 

हिन्दी-अनुवाद्‌-कंचुकी- इससे उत्पन्न खिन्तता से ( महाराज के द्वारा } त्यौहार की मनाशी 
कर दी गई है। 

संस्कृतटीका- कंचुकी काङुकीयः। अस्मात्‌ उपर्युक्तात्‌ 1 प्रह्रदतः उदूमूताव बैमबस्याव 
खिन्नतायाः । उत्सदः पर्ने: । प्रत्याख्यातः निषिद्धः । 

हिन्दी -अनुचाद्‌- दोनों-उचित है । ( नेपथ्य में ) 

संस्ङतःरीका--उभे दे ( अपि चेटयौ ) ( वदत: यत्‌ ) । घुज्यतते उचितम्‌ । नेपथ्ये । 

हिन्दी-अनुवाद--आर्य आयें आप । 

खं स्कृत'टीका- एतु आगच्छलु । घुतु आगच्छतु । नवानू त्वम्‌ । 

हिन्डी-ब्याख्या-यहां किसी ( राजा ) के आने की सूचना दी गई है ! वेत्रवती रास्ता दिल्लाने 
के लिये संभवतः कद रहो है । 


हिन्दी-थबुदादु--कंचुकी (कान देकर )--छरे ! इधर हो महाराज था रहे हैं । अपना छाम 
किया नाव । 








क 
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उभे--तह । ( शति निष्क्रान्ते )[ तथा । ] 
( ततः प्रबिशति पश्चाच्चापसद्शत्रेषो राजा, विदूषकः प्रतीहारी च ) 
कंचुक्की-( राजानमवलोक्य ) अहो सर्वास्ववस्थासु रमखीयत्वमाकृतिविशेषाणास । 
पुवसुस्सुको5पि प्रिय-दशनो देवः । तथा हि 
प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिर्वामप्रकोष्ठार्पितं 
विञ्स्काञ्चन मेकमेव वलय इवादोपरक्ताघर: । 
चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनस्तेजोगुणादात्मनः 
संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणो5पि नाळक्ष्यते ।।६॥ 





संस्कृत-टीका-कंचुकी कान्रुकोयः। कणम्‌ श्रवणम्‌ । दुर्वा सज्जीकृत्य । अये अहो । हृतः 
मत्र । एव | असिवतंत्ते भागच्छति । देवः महाराजः स्वस्य निनस्य कसं कृत्यस्‌ । झनुष्ठायतास्‌ 
क्रियताम्‌ ( श्रस्माभिः ) । 
हिन्दी व्याख्या--गप्पे लगाते देखकर राजा टोकेंगे, या मन में रुष्ट होंगे, अतः उन्हें दिखाने के 
लिये सब अपने-अपने काम में छग जाते हैं । 
हिन्दरी-भनुदादृ--दोनों-ठीक हैं । ( यह कहकर निकल जाती हैं । ) 
संस्कृत टीका--उभे दे ( अपि चेटयौ ) ( वदतः यत्‌ ) । तथा थाम्‌ । हृति ततः । भिष्छाब्ले 
निगेच्छतः । 
हिन्दी-आझुवाद-( इसके बाद पश्चात्ताप के अनुकूठ वेष धारण किये हुए राजा, विदूषक और 
द्वारपालिका दिखते हैं । ) 
केंचुकी--( राजा को देखकर ) अरे ! सव हालतो में असाधारण आकारों ( व्यक्तिःवों ) को 
सुन्दरता होती है । इस प्रकार उत्कण्ठ होकर भो महाराज का स्वरूप आकषक (हो) है । देखो तो-- 
संस्कृत-डीका--ततः ततश्चात्‌ । प्रविशति इश्यते । पश्चात्तापस्य परितापस्य खशः अनुकूल: 
; रूपम्‌ यस्य तादृशः । राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । विदूषकः ( माढन्यः ) प्रतो द्वारी द्वारपालिका 
(वेत्रवती ) व । क॒ण्जुक़ी काञ्नुकीयः । राजानस्‌ नृपम्‌ ( दुष्पन्तम्‌ ), अवलोक्ष्य दृष्टा ( बदति 
यत्‌ ) । अहो ( आश्चयं ) । सर्घासु श्रशेषास | श्रवस्थासु दशा । रमखीयत्वस्‌ इन्दरता (भवति) । 
आक्रुतिछु रूपेषु विशेपाणाम्‌ उत्कृष्टानाम्‌ । एवम इत्यम्‌। डत्सुकः उत्कण्ठितः । अपि । प्रियस्‌ 
आकर्षकम्‌ बुशानस्र रूपम्‌ यस्य तादृशः । देवः मदारानः ( दुष्यन्तः ) । तथा हि उदाहियते । 
श्ल्मफ्वार- अर्थान्तरन्यास । छ i 
हिन्दी अनुवाद - ( ये राजा ) विशेष मसाघन करना त्यागकर, वाय प्रकोष्ठ ( कछाई के उर 
का माग ) में पहना हुआ सोने का एक ही कंगन धारण करते हुये, साँस से हलका लाल निचला 
थोंढ लेकर, चिन्ता-जन्य जागरण से पस्त पड़ी आँखों वाले होकर अपने तेज के गुष से निखार के लिये 
खरादी गई ( क्षीण ) महान्‌ मणि के समान क्षीण होकर भी ( क्षीण ) नहीं दिखते । 
झन्वयः--(एषः राजा) मरत्यादिष्टविशेषमण्डनविषिः (सन्‌) वामप्रकोष्ठापिंतम्‌ एकम्‌ एव काञ्चनम्‌ 


Rc जमिज्ञानशाकुन्हछम्‌ 


सालुसती--( राजानं इष्टवा ) ठाणे खु पच्चादेसविसाणिदा थि इसस्ख किदे लड. 
चुक्षा किलर्मदि खि । [ स्थाने खल्‌ प्रत्यादेशविमानिताप्यस्य इते शकुन्तला इछाम्यतीति । ] 


TOS SS 
बछयम्‌ मिञ्नत्‌ श्वालोपरक्ताषरः ( सन्‌ ) चिन्ताजागरणम्रतान्तनयनः ( सन्‌ ) त्मनः तेजोगुणात्‌ 


संस्क्ारोल्छिखितः महामणिः श्व क्षीणः अपि न आलक्ष्यते । 

संस्कृत टीका--( एषः राजा ) प्रध्यादिष्टः निराकृतः घिशोषक्च उत्कटस्य झणश्नख्य अछछ- 
रणस्य विधि: धारणम्‌ येन तादृशः ( सन्‌ ) वासस्य प्रकोष्ठल्य मणिवन्धोध्वंभागस्य ध्यपिंतस हत्तम। 
पकसू केवलम्‌ । एव । काण्वनस्य कञ्चनस्य स्वणंस्य इदम्‌ । घलायय कछुणम्‌ । शिक्षण धारयन्‌। 
शवासेः उपरक्तः ईषत्‌ अरुण: झधरः यस्य तादृशः ( सन्‌) । छिन्ताया जागरुखणेल अनिद्राया: प्रक- 
घेण तान्हे क्लान्ते नयने नेत्रे यस्य तादृशः ( सन्‌ ) । झात्मवः निजस्य लेख: ओजः एव गुखः 
तस्मात्‌ । सश्काराथम्‌ उल्लिखितः ( शायेन ) उद्धः । महादू श्रेष्ठ च असौ जणिः रत्नम्‌ च। 
छव श्वीर्हः कशः । अपि । ( तथा ) न | आध्यते दृश्यते । 

हिन्दी ष्याख्या--“विशेष मण्डन” से तात्पयं उन मछाधर्नो से है जिन्हें मंगळादि फे लिय़े 
धारण करना आवश्यक नहीं है । बांयीं कळाई के छपर कंगन राजा के छिये पहनना अनिवार्य है 
अतः वह पहना, अन्य गहने ( अँगूठी आदि ) नही । बिशष मण्डन के बिना भं ।जसकी शोमा नहीं 
घटती, वह गुण “रूप? कहलाता है:- 

“अक्ञान्यभूषितान्येव अक्षेप्याधेविमूषणे; । येन भूषितवदू भान्ति तद्रपमिद्द कष्यते ॥?” 

यहां ध्वनित होता है कि दुप्यन्त रूपवान्‌ थे, तभो क्लीण होने पर क्षीणता नहीं दिखी । गहनों से 
शीण होना भी क्षोण होना हे । दूसरा कंगन दायें हाथ में धारण करने में अपनो दुर्बळता के कारण 
धम्यं हो गये थे, यह ध्वनित होता हे । विरही होने से साँसें गर्म हो गई उनसे छूकर निचछे धों 
की लराई कम हो गई, पर उससे शोमा में कमी नहीं आई । जागने से नखे धक जाती दें जिसे 
उनके किनारे लाळ हो जाते हैं जिससे शोमा बढ़ जाती है। हीरा आदि रत्न सान पर धिस जाये पर 
छोटे हो जाते हैं, पर उनकी सुन्दरता रर मूल्यवत्ता बढ़ जातो है जिसमें क्षीएता छिप जाती है। 
यहाँ अलङ्करण, अपर की ललाई आदि के क्षीण होने पर राजा की सुन्दरता बढ़ गई हे जिससे क्षीणत्ा- 
दोने पर भी बह नहीं दिखती । 

चिन्ता, जागरण, क्षीण और प्रत्यादिष्ट शब्दों से क्रमश: संकल्प, निद्वा-छेद, चनुता और विषय" 
निवृत्ति-ये कामावस्थाये सूचित की गई हॅ । यहाँ माधुये नामक युथ है जिते रहते हर दाछए में 
आकर्षण रहता है : तन्माधुर्य यत्र गात्रदृष्टयादे: स्पृदणोयता । सर्वावस्थासु सर्वत्र ॥ 

. छुन्द-१।१४ द्रष्टव्य । 

अलंकार-उपमा और अनुप्रास ( छेक, श्रुति तथा वृत्ति ) । 

हिन्दी-अनुचादू-सानुमतो ( राजा को देखकर )- स्वीकार होकर अपमानित होने पर भी 
शकुन्तला इनके लिग्रे तड़पती है, वद नितान्त समीचीन है । 


इंस्छत-टीका-साजुमती ( अप्सराः ) । राजानश नृपम्‌ ( दुष्यन्वत्‌ ) । इद्वा विदधीत 


( ददति बद) । स्थाने उचित । खलु निरचयेन । भरत्याडेशार्‌ निराकरणात्‌ घियाधिवा 
i 


2 


| 
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राझा -{ ध्यानमन्दं परिक्तत्य ) 
प्रथं सारङ्गाक्ष्या म्रियया प्रतिबोध्यमानसपि सुप्तम्‌ । 
अनुशयहुःखायेदं हतहदयं प्रति विज्ञय ॥ ७॥ 
साचुमती-शं इंदिसाणि तवस्सिणीए आअहे्राणि । [ नन्वीदृशानि तपस्विन्या 
भागघेयानि । ] 


य ््ल्ल्थि३अ३क्‍ 
अपमानिता । पि । अरूय एतस्य ( दुष्यन्तस्य ) कृते । शकुन्तज्ञा क्लाम्यति कष्टम्‌ अनुभवति । 


हिन्दी-च्याख्या--शकुन्तला के विरह से राजा का पीडित होना उनके इदप में शकुन्तला के 
प्रति अपार भेम सूचित करता है । इसके अतिरिक्त वे कृश अवस्था में भी इतने इंदर हैं। शन दो 
महान्‌ गुणो से ऐसे पति के लिये अपमानित होकर भी शकुन्तला क्यों तड़पती है, इसका रहस्य 
सानुमती की समझ में आ गया है ।, 

हिब्दी-अज्ुवादू--राजा--ध्यान के कारण थीरे-धोरे धूमकर । 

संल्कृत-दीका--शजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । ध्यानेन स्मरणेन। अन्दुख्‌ यथा स्याद्‌ तया । 
पिक्म्य मण्डलाकारेण चलित्वा । 

हिन्दी-ब्याख्था--यदि चलते समय कुछ सोचा जाय तो लारे अङ्ग मन के साथ हो जाते है 
जिससे चाळ धीमी द्वो जाती है । 

हिन्दी-अझुबाद्‌-पहले ( तो ) हरिण-नयना प्रिया ( दाकुन्तल! ) के. द्वारा जगाये जाने पर भी 
यह सुआ हृदय सोया था; अव पश्चात्ताप के कष्ट के लिये जग गया है । 

झल्ययः--प्रथमम्‌ सारङ्गाक्ष्या प्रियया प्रदिबोध्यमानम्‌ अपि ( मे ) इदम्‌ हृतहृदयम्‌ सुप्‌ 
( आसीत्‌ ) । संप्रति अनुशयदुःखाय विवुद्धम्‌ । 5 

संस्छृत-टीका--भथसन्‌ पूर्व । सारङ्स्य हरिणस्य अक्षिणी नेत्रे इव अखिणी नेत्रे यस्या 
ताइश्या मियथा दयितया ( शकुन्तलया ) । भतिवोध्यसानम स्मारितम्‌। भि ( मे ) । हदला । 
एतत्‌ । हृतम्‌ दुष्टम्‌ च तत्‌ हृदयम्‌ श्रन्तरम्‌ च । खुश्षम्‌ निद्रागतम्‌ ( आसीत्‌ )। संगति धुना ! 
अहुशयः पश्चात्तापः एव दुःखम्‌ क्लेशः तस्मै । विछुदल्‌ अतिबुड्म्‌ । 

हिन्दी ञ्याश्या- यहाँ “सुप्तम” को “हृदयम्‌” का विशेषण बनाकर एक वाक्य भी किया जा 
सकता है । “सुप्त” का अर्थ विस्टृति-परायण है। “हत” गाझी हैं। “ब्रिबुद्ध” से आशय है 
“जिसको पुरानी बातें याद आ गई हैं|” वे अब ने याद जाती तो कष्ट न होता; याद भाने से 
अपने अपकर्म पर पछतावा होता है । 

छुन्द--॥।२ द्रष्टव्य । 

छाल्मंकार- विशेषोक्ति, विभावना, उपमा और अचुमास । 

हिन्दी अलज्लुदाद--सानुमती--संचझुच; यह बेचारी ( शकुन्तला ) का माग्य हे । 

संल्कृत-दीका-लाचुमती ( अप्सराः) ( वदति यत्‌) ननु निश्चयेन । ईदृशानि एतान्न 
(यथा राज्ञा उक्तम्‌ तथा )। तपस्विन्याः अवुकम्पाहायाः ( शडुन्तछावाः ) । भागधेयानि 
भाग्यानि। | 
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विदूषक;--( अपवाये ) लंघिदो एसो भूझओ वि. सउंदुळावाहिणा । ण आणे कहं 
चिकफ्किश्छिदय्यो भव्स्सिद्धि क्ति। [ लहत एष भूयो5पि शकुन्तळाव्याधिना । न जाने कथं चिकित्ति- 
तब्यो मविष्यतीति । ] 


कन्चुकी--( उपगम्य ) जयतु जयतु देवः । महाराज ! प्रत्यवेशिताः प्रमदवनं- 
भूसय: । यथाकाममध्यास्तां विनोदश्थानानि महाराज: । 
राजा--वेश्नवति ! सद्वदनादस्रात्यमार्यपिशुनं जूहि । चिरप्रबोधनान्न संभावित- 


सस्सासिरथ धर्मासनसध्यासितुम्‌ । ययत्यवेक्षितं पौरकार्यंमायेण तत्पत्रमारोप्य 
दीयतामिति । 


प्रतीहारी-जं देवो भाणलेदि । [ यहे व आश्चापयति । ] ( शति निष्क्रान्ता । ) 


हिन्दी-झनुवाद--विदूषक ( अपवारित कर ) शकुन्तला के रोग से ये फिर यस्त हो गये। न 
जाने कैसे ठीक होंगे । 

संस्छृत-रीका--विदृयकः ( माढव्यः ) अपवाये ( वदति यत्‌ ) । लकत: यस्तः । षुः 
भयम्‌' ( दुष्यन्तः )। भूयः पुनः । अपि । शङुन्तछासकाशात्‌ ब्याधिः ( शकुन्तला एव व्याधिः ) 
रोगः तेन च । जाने भ्रवगच्छामि। कथस्रू । केन प्रकारेण । चिक्ित्सितव्यः साध्यरोगः 
( नोरोगः ) । अविष्यति । इति । 

कम्ुकी कान्चुकोयः । डपराञर्य उपसुत्य ( बदति यत्‌ ) । जयतु सर्वोत्कर्षण वतंताम्‌ । जयतु 
सर्वोत्कषेण वतेताम्‌ । देवः महाराजः । महारजः ! प्रत्यवेक्षिता: ( निःशङ्कसंचाराथंम्‌ ) इष्टाः । 
प्रमदवनस्य आनन्दोदानस्य भूमयः प्रदेशाः । यथाकामम्‌ कासस्र्‌ इच्छाम्‌ अनतिक्रम्य ( यथेच्छम्‌ ) । 
ऊष्यास्ताम्‌ तिएतु । विनोदपूर्णानि क्लमापनोदनकारकाणि छ्थानानि प्रदेशान्‌ । महाराज: । 

हिन्दी-अनुवाद--राजा--( हे ) वेत्रवति ( द्वारपालिका ), मंत्री श्री पिशुन से मेरा (यह) 
संदेश कहना कि देर तक जागरण से मेरे लिये न्यायासन पर बैठना आन संभव नहीं है । भीमान्‌ ने 
नगरवासियों के नो कार्य देखे हैं, उन्हें पत्र में लिखकर ( यहाँ ) भिजवा दे'। 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( नदति यत्‌ ) (दे) वेत्रवति द्वारपालिके | मस 
वचनात्‌ । अमात्यम्‌ मन्त्रिपम्‌ आये: आदरणीयः च असौ पिशुनः ( मन्त्रिनाम ) च तम्‌ । घरि 
कथय । चिरम्‌ बहुकालम्‌ यावत्‌ प्रबोधनात्‌ जागरणात्‌ । न । संभावितस्र्‌ शक्यम्‌। अश्मामिः 
मया । ग्रद्य। धर्मासनम्‌ न्यायासनम्‌। अध्यासितुम स्यातुम्‌। यत्‌। प्रत्यवेज्षितम इष्टम्‌! 
'पौराणाम्‌ नगरवासिनाम्‌ कायंम्‌ कत्यम्‌। रयेण श्रीमता ( भवता )। तत्‌ । प्रसू । आरोप्य 
लिखित्वा । दीयताम्‌ प्रेष्यताम्‌ । १ 

हिन्दी-व्याश्या--/ चिरप्रवोषन? का अर्थ “देर से उठना” भी हो सकता है । श्रधि--आस्‌ 
के योग में अधिकरण, कमं हो जाने से द्वितीया में आया है [ 'अधिशीडस्थासां कर्म 11 इस वर्णन से 
छगता हे कि राजा की अनुपस्थिति में मंत्री कार्य देखते थे और उसकी रिपोर्ट सूचनांथ राजा के 
पास भेज देते थे, पर देखने के पहले राजा को आशा आवश्यक थी | 


हिन्दी-झनुवाद--दारपालिका--जेसी महाराज को आश । ( इसके बाद बाहर जातो है । ) 





कस णी 
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राजा-=चातायन स्वसपि स्वं नियोगमशून्यं छुछ । 
छुुद्धी--वदाजञायपमति देवः | [ इति निष्क्रान्तः ) । 
विदूषक:--किदं अवशा णिम्मज्छिअं। संपदं तिसिरातवच्छेअरमणीए इमस्सि पसद- 
बछुएं घे असाणं रमहस्तस्ि | [ कृतं भवता निर्मज्ञिकम्‌ । सांप्रतं शिशिरातपच्छेदरमणीये5- 
स्मिन््रमदवनोददेश भात्मानं रमयिष्यसि । ] 
राजा-=वयस्य ! रन्श्रोपनिपातिनोऽनर्था इति यदुच्यते तदव्यसिचारि वचः । 
छुः ? 


eV 











संस्कृत-टीका--ग्रतीद्टारी द्वारपालिक्षा ( वदति यत्‌ )। यत्‌ यथा । देवः महाराजः । आङ्ला- 
पयति कथयति ( तथा क्रियते ) । हृति ततः निष्क्राम्ता निगंता । 

हिन्दी-अझुचाइ-राजा--( हे ) बालायन ( कंचुको-नाम ), तुम मो अपना काये ( डथूटो ) 
पूणं करो ( अपनी नगह लो )। 

पंस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ ) ( हे ) वातायन ( कब्लुकिनः नाम ) । 
स्वस्व, अपि । स्वस्‌ स्तरस्य । नियोगम्‌ इत्यम्‌ । न शूल्यस्‌ रिक्तम्‌ ( पूर्णम्‌ ) । कुछ विधेहि । 

हिल्दी-अछुदादु--कंचुकी--जेंसी महाराज की माशा ! ( इसक्रे वाद बाहर जाता है । ) 

संस्छृत-टीळा--कश्युळी काब्नुकोयः ( वदति यत्‌ ) यत्‌ यया । 'ग्राज्ञापयति वदति । देवः 
मद्दाराजः ( तथा क्रियते ) । इति ततः । निष्क्रान्तः निर्गतः । 

हिल्दी-अलुवाद--विदूषक--आपने एकान्त कर दिया । अब शिशिर और ग्रोष्म ( ऋतुओं ) के 
मध्यकाळ ( वहन्त ) से कमनीय शस प्रमद-वन के प्रदेश में अपना मनोरअन कीजिये । 

लि ( माढब्मः ) ( वदति यत्‌ ) । कृतस्‌ विहितम्‌। आवता खया । 

कझ एकान्तः । साम्प्रतम्‌ अधुना शिशिरः शोततुंः आतपः ग्रोष्मतुं: च तयोः 
छेदुः मध्यकाल: ( वसन्तः ) तेन रमणीये कमनीये । अरिसन्‌ अत्र। प्रमदवनस्य आनन्दोधा- 
नस्य, डहर शे स्यले । आत्मानस्‌ निजम्‌। रमयिष्यसि विनोदयिष्यसि ( विनोदय )। 

हिन्दी न्याख्या--“छेद? का अर्थ “नाश” करने पर “ठण्ड व गर्मा से रहित” ( वातानुकूल ) 
अथे निकल सकता हे । 

हिन्दी अनुवाद्‌-- राजा--मित्र, जो यह कहा जाता है कि छिद्र ( दोष ) होने पर आफतें 
हट पड़ती हैं, यह वचन शत-प्रतिशत सही है, क्योंकि 

संस्झ्त-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः) ( वदति यत्‌) । रन्ध्रोपनिपातिनः छिद्रेषु सत्य 
बाक्रमणकारकाः । श्रनर्थाः उपद्रवाः! इति श्दम्‌। यत्‌ , उउप्रते कथ्यते ( लोके ) | तत्‌ । न 
व्यकिचारि अक्षत्यम्‌ ( सत्यम्‌ ) । वचः वचनम्‌ । छुतः यत: | 

हिन्दी-ञ्याख्या-“व्यमिचारिन्‌” से नपुंसकलिङ्ग में व्यभिचारि हो जाता है । जो हेतु ठोक 
नहीं होता, उसे “न्याय ( दर्शन )” शास्त्र में व्यभिचारी कहते हैं । “र्त्रोपनिपातिनः अर्थाः” उक्ति 
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झुनिसुताप्रणयस्क्ृतिरोधिना मम च सुरुमिदं तसखा अनः । 
सनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषि 'चूतशरइच निवेशितः ॥। ८ ॥ 
विदूषकः--चिट्ठ. दाव । इमिणा दंडकट्ठेण कंदुप्पवाहि णासइस्स। 
[ तिष्ठ तावत्‌ । अनेन दण्डकाष्टेन कन्दप॑व्याथिं नाशयिष्यामि । ] ( इति दण्डकाष्ठमुचम्य चृताकुरं 
पातयितुमिच्छति ) । 


राजा---(सस्मितम ) सवतु दष्टं घ्रह्मवचेसस्‌ । सखे ! क्वोपविष्टः प्रियायाः किंचिद- 
नुकारिणीघु लतासु दृष्टि विलोमयामि । 


oa शब. 
सुन्दर हे । इसकी समानार्थक लोकोत्तियाँ “क्षते प्रहारा निपतन्त्यभी&पपम्‌?” और “हिद्रेष्वनर्था बहुलो- 
भवन्ति” हैं । 
हिन्दी अनुचाद्‌--( हे ) मित्र, मुनि कन्या के स्मरण में बाधक मो ( अशान ) ने यह मेरा 
मन मुक्त कर दिया है ( याद दिला दी है ) और कामदेव ने भविष्य में प्रहार करने के लिये घनुष 
पर आम्रःपल्लव का बाण चढ़ा लिया है। 
संस्कृत .टीका-सखे । मित्र! सुनेः ऋषेः ( कण्वस्य ) सुतायाः कन्यायाः ( शकुन्तलायाः ) 
प्रणयस्य प्रग्ण: स्म्रतिः स्मरणम्‌ तद्रोधिना तदूवाधकेन । तसक्षा मोहेन । च । दस्र एतत्‌ । 
मम । मनः अन्तरम्‌ । मुक्तम्‌ त्यक्तम्‌। मनसिजेन कामदेवेन च । प्रहरिब्यता भविष्यति प्रहारम्‌ 
कुर्वता । धनुषि शरासने । चूतम्‌ भरत्रःपल्लवः तट्‌ एव शर: बाणः। निवेशितः स्थापितः । 
{हन्दी-ष्याश्या-राजा ने शकुन्तला के दरबार में आने पर उसे आपनी पत्नी के रूप में न 
मानकर मुनि की कन्या-मात्र माना था; उस भूल की ओर संकेत के लिये “मुनिसुता” प्रयोग है। 
स्मरण भाने और काम के बाण चढ़ाने को घटनायें एक साथ हुई, यह बताने के लिये दो “च” माये 
हं । वियोग और वसंत दोनों विपत्तियां आ गई हैं । वियोग छिद्र ( विपत्ति ) के रहने वसंत-छिंदर 
( विपत्ति ) आ पहुँची है । शकुन्तला, श्रालंबन विमाव और वसन्त उद्दीपन विभाव है । . 
छुन्द-२।११ द्रष्टव्य । 
अल्ङ्कार--समुच्चय, स्मरण और अनुप्रास । 
हिन्दी -अलुवाद--विदूषक--जरा उद्दरना, इस डण्डे से काम की बीमारी के कारण को नष्ट 
करूंगा । ( इसके बाद डण्डा उठाकर आम्न-मन्जरी गिराना चाहता है )। 
संस्कृत टीका- विदूषकः (माढव्य:) ( वदति यत्‌ ) । तिष्ठ प्रतिपालय । ताघत्‌ (वाक्यालक्वारे) । 
झनेन पुरः दृश्येन । दरडकाष्ठेन लगुडेत । कन्द; कामः एव ब्याधिः रोगः यस्मात्‌ तम्‌ ( आभः 
प्रसवम्‌ ) । नाशयिध्यासि पार्तायष्यामि । इति ततः । दण्डकाष्ठस्‌ लगुडम्‌ । उग्यस्य उत्याप्य । 
चूतस्य भाजस्य अरङकुरस्‌ पञ्चवम्‌ । पातयितुम्‌ । इच्छुति कामयते । 
हिन्दी-ध्याख्या--विदूषक, कामियों और विरहियों की माबुकता में मी विदूषक हास्य उत्पन्न 
कर देता हे । 
हिन्दी अचुघाद- राना (सुरकराकर)-जाने दो, वसकरो, बरह्मतेज देख लिया । मित्र, कषी बैठ 
करे मिया (शकुन्तला) का कुछ अनुकरण करने (से कुछ मिछने) वालो लताओं में दृष्टि को प्रसत्त करे! 
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विदूदकः---णं आसजण्णपरिआारिला चहुरिभा मवदा खंदिट्टा । माहबीसंखवे हमं 
पेड अदियाहिस्सं । तहि मे चित्तफलअगदं सहस्थलिहिदँ तःतहोदीए सउंद्छाये पडि- 


` छिदि छाणेहि खि । [ नन्वातन्नपरिचारिका चतुरिका मवता संदिष्टा । माषवीमण्डप इमां वेळामति- 


वाहृविष्ये । तत्र मे चित्रफलकगतां स्वदृस्तलिखिता तत्रमबत्याः शङुन्त्छायाः प्रतिकृतिमानयेति । ] 
राजा-इंदुशं हृदयविनोदनस्थानम्‌ । तत्तमेव मार्गमादेशय । 
विदूक:--हदो द्द सबं । [ एतः शतो मवान्‌ ! ] ( उमौ परिक्रामतः। सालु मत्यनुगच्छति । ] 
संस्कत टीका--शजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । स्मितेन विहवासेन सह वर्तेमानम्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा 


( बदति यत्‌ ) । अछतु अस्तु । इष्टस्‌ विलोकितम्‌ । ब्रह्मणः विप्रस्य दस: तेन: । (दे) सखे मित्र ! 
बच कत्र । डपदिः स्थितः ( सन्‌ )। प्रियायाः दयितायाः ( शकुन्तलायाः ) । किञ्चित्‌ ईषत्‌। 


| भनुकारिणीषु संवदन्तीषु । त्ताछु वल्छरीषु । इष्टिम्‌ चक्षः। विलोअयासि नन्दयामि । 


हिन्दी ब्याख्या--“बरहम-तेज देख लिया” में विनोद है कि वह ( ब्रह्म तेज ) केवल बन्न मंजरी 


| मर गिरा शकता है । “चम्‌? के अन्त में “अ” “ब्हमइस्तिभ्या वर्चंत:?? ( अष्टाष्यायौ ५।४।७८ ) 


सूत्र फे अनुखार आया है । 

हिन्दी भबुबाद--अरे भूल गये, व्यक्तिगत सेविका चतुरिका से आपने कहा है कि माधवी 
के मण्डप में यह समय बिताछँगा । वहाँ मेरे पाक्त आदरणीय शकुन्तला का चित्रपट में वर्तमान और 
अपने हो हाथ से अंकित चित्र ले आना । 

संस्कुतत-टीका-नजु विस्मृतम्‌ किम्‌ । आसन्ना निकटवत्तिनो च सा परिचारिका दासी च । 
चतुरिका ( नाम ) । अदता तया । संदिष्टा आशप्ता । माधव्याः सणहपे । हमास्‌ एताम्‌ । 
देखास्‌ समयम्‌। अतिवाहयिष्ये नेष्यामि । तश्र तस्मिन्‌ र्याने। से मह्मम्‌। चित्रस्य रञ्जक पटे 
गतासू वत्त॑मानाम्‌'। स्वस्य निजस्य इस्तेन करेण लिखितास्‌ । अङ्क्ताम्‌ । तत्रभवत्याः आदर- 
पीयायाः । शकुल्तज्ञाया: । प्रतिक्कतिम्‌ चित्रम्‌ । आनथ । इति । 

हिन्दी-व्याख्या--मारिश, गन्ध पदां, सजाने आादि में सहायता करने वाली राजा की सहा- 


। यिका परिचारिका कहलाती है : “संवाहने च गन्धे च तथा चैव प्रसाधने । तथामरणसंयोगमाल्यसंग्र- 


यनेषु च ॥ विज्ञेया नामतः सा तु नृपतेः परिचारिका ।?? ( माठ्युप्त ) 
हिन्दी-श्रनुदाद्‌-राजा-ऐसा स्थान है दिल बहलाने का । तो वही राह ( जो वहाँ छे जाती 
है ) बताओ । 
लंस्छुत-टोळ!--राजा नृपः दुष्यन्तः ( वदति यत्‌ ) । ईदृशम्‌ एतादृशम्‌ ( रमणीयम्‌ ) । द्व 
यस्य अन्तरस्य विनोदुनाथम्‌ रन्जनार्थम्‌ स्थानस प्रदेश: । तत्‌ तदा । तसू । एव । मागस 


, पन्थानम्‌ ( यः माधवीलतामण्डपम्‌ याति ) आदेशय वद । ~ 


हिन्दी-अु वाद--विदूषक-- इधर से इधर से श्रीमान्‌ ! ( दोनों घूमते हैं। सानुमती अनु- 
सरण करती है । / 
संस्कृत-टीका-सिदूषकः ( माढव्यः ) ( वदति यत्‌ ) । छतः मनेन पथा । हषः अनेन पथा । 
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विदूषकः-एसो सणिश्चिछापट्टअसणाहो भाहवीमंडवो उवहाररमणिज्जदाए णिस्सं. 
छड साजदेण विभ णो पडिब्छदि । ता पविसिअ शिक्षीदृहु अघं । [ एप मणिषिछापह- 
कसनाथो माधवीमण्डप उपहाररमणीयतया निःसंशयं स्वागतेनेव नौ प्रतीच्छति । तत्प्रविश्य निषीदतु । 
मवान्‌ । ] ( उभौ प्रवेश कृत्वोपविष्टौ । ) 

साजुभतो---नतासंस्सिदा देक्खिस्सं दाव सहीए पडिकिदि । तदो से अत्तणो 
घहुसुहं अश्यरा्चं णिवेदहस्सं । ( शति तथा कृत्वा स्थिता । ) [ लतासंभिता दरक्ष्यामि तावत्सख्या: 
प्रतिकृतिम्‌ । ततोऽस्या मतुंबेदु सुखमनुरांगं निवेदयिष्यामि । 

शजा--खखे, सर्वमिदानीं स्मरामि शकुन्तलायाः प्रथसवृष्तान्तस्‌ । कथितवानस्मि 
अवते च । स सवान प्रत्यादेशवेळायां अत्समीपगतो नासीत्‌ । पूर्वमपि न त्वया 





सवान्‌ त्वम्‌। जभौ दो ( अपि ) । परिक्रामतः मण्डलाङतिं गच्छतः । खालुमती ( अप्सरा: ) । 
अनुगण्छुति अनु सरति । 

हिन्दी-अचुवाह-विदृषकः--वह रहा माणशिछा की पटिया से युक्त माधवी (लता) का 
मण्डप, जो निश्चय ही उपहार ( अपने फू की भेट ) की कमनीयता से, जो मानो स्वागत ( आयो- 
नन) हो, हम दोनों की बाट देख रहा है । 

संस्कृत-टीका- विदूषकः ( माढव्यः ) ( वदति यत्‌ ) । पुष: अयम्‌ । मणेः रत्नस्य शिक्षायाः 
प्रस्तरस्य पटटकेन खण्डेन सनाथः युक्तः। माधञ्याः मण्डपः । छपहारेण पुष्पोपायनेन रमणीय: 
तया। कमनीयतया । निःसंशय निःसंदेइम्‌। स्वागतेन सम्मानायोजनेन। नौ आवाभ्‌। 
प्रतीष्छुति प्रतीक्षते । तत्‌ तदा । प्रविश्य अन्तःगःवा । निष्षीदुलु उपविशतु । अवान्‌ त्वम्‌ । ड्भौ 
हौ ( अपि ) । प्रदेशम्‌ अन्तः गमनम्‌ । कट्या विधाय । छपविष्टी निषण्णौ । 

हिन्दी-ब्याख्या--जैसे कोई माली फूलों के गुच्छे छेकर स्वागत की बाट देखे, उत्त तरह माधवी 
का वृक्ष अपने फूल लिये बाट देख रहा है, ऐसा छगा । माधवी, चमेली की एक जाति हैं | Fr 

हिन्दी अन॒वाड-सानुमतो-छता का सहारा लेकर जरा सहेली ( शकुन्तला ) का चित्र 
देखूंगी । फिर इस ( शकुन्तला ) से ( उसके ) पति का बहुमुखी लनुराग बताउँगी । ( इसके बाद. 
वैताकर स्थित हो गई । ) 

संस्कृत-टीका- शानुमती ( अप्तरा ) ( वदति यत्‌) । ब्चतामू वल्लरीम्‌ । सञ्चिता आ।मिता । 
द्रच्यामि विलोकयिष्यामि। ताघत्‌ ( वाक्यालङ्कारे) । सख्याः आल्याः ( दाकुन्तलायाः )। | 
प्रतिङ्कतिम्‌ चित्रम्‌। ततः तदुपरि। अस्याः ( शकुन्तलाये ) । अधुः ( तस्याः ) पत्युः । ष 
अनेकानि झुखानि प्रकाराः यस्य तादृशम्‌ । अनुराराम्‌ प्रेमाणम्‌। निवेदयिष्यामि वदिष्यामि | | 
हृति ततः । तथा पूर्वोक्तप्रकारेण । कृत्वा विधाय ( छताम्‌ आश्रित्य ) । स्थिता । 

हिन्दी ब्याश्या--अनुराग के प्रकार चिन्ता, अस्त-व्यस्तता, दुबेळता, पश्चात्ताप, चित्ररचना 
आदि हैं ।अससे वह (अनुराग ) बहुमुखी है; एकाङ्गी नहीं । 

हिन्दी -अशुदाइू--राजा--मित्र, अब शकुन्तला का आरम्भ का सारा वृत्तान्त याद भी रहा । 


| 
| 
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'कृदाचित्संकीतिंतं तत्नमवत्या नाम । कश्चिद्हमिव विस्खूतवानसि त्वस्‌ ? 
' विदूद्कः-=ण विसुसरामि । किं तु सब्वं कहिभ अवसाणे उण तुए परिहासः 
विभप्पो एलो ण यूदस्थो त्ति आबक्खिद । मए वि सिपष्पिडबुद्धिणा तह णुब्व 
ही । अहवा अड्दिन्वदा खु थळवदी । [ न विस्मरामि । किंतु सर्वं कथयित्वाऽत्रसाने 
पुनस्लया परिद्दा्चिजल्प एव न मूताथे इत्याख्यातम्‌ । मयापि झृत्पिण्डबुद्धिता तथैत्र गृढीतम्‌ । अथवा 
मवितव्यता हलु बलवती । ] 

सानसती-पुश्वं पुं । [ पषमेवैतत्‌ । ] 








| है। तुमसे भी कहा हे । तुम अस्वीकार करने के समय मेरे पात नही घे । पहले मो हुने उ 
बादरणीया का नाम कमी नहीं छिया । मेरी ही तरह तुम भी मूल तो नहीं गये थे ? 
= संस्कृत टोळा--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ ) सखे ( हे ) मित्र ( माढव्य ) ! सबक 
मूष॑म्‌। इदानीम्‌ अधुना । स्मरामि । शकुन्तलाया: । प्रथमः पूर्वः च सः ब्ृत्तारतः कथा 
'तम्‌। कथितवान्‌ उक्तत्रान्‌। अस्मि । अवते त्राम्‌। च सः ( कथनेन शातवृत्तान्तः ) अवान्‌ 
तम्‌। प्रत्यादेशस्य निराङतेः । वेद्धायास्‌ अवसरे । मम समीपे निकटे । गत: स्थितः । ल । 
परासीत्‌। पुवेस्‌ पाक्‌ । अपि । न। त्वया । कदाचित्‌ कदापि ! संकी तिंतस्र वर्णितम्‌ । लन्न- 
भवत्याः आदरणौयायाः ( शङुन्तछायाः ) । नास । कद्चित्‌ किम्‌ । अहम्‌ । इव । विस्छृतवान् । 
ग्रसति । त्व्स्‌ । 
हिस्टरी अनुवादू--विदूषक--नहीं मूलता, लेकिन सब कुछ कहकर अन्त में फिर तुमने चर्चा की 
कि यह हँसी में बकी हुई बात है; सत्य नहीं । मिट्टी के लोदे के समान बुद्धि वाळे मैंने मी वैलला 
शे ग्रहण किया ( समझा ), या कहना चाहिये कि निश्चय ही होनी बलत्रान्‌ है ( 
संस्कृत टीका--विदूषकः ( माढव्यः ) ( वदति यत्‌ )। न। त्रिस्मरामि। किं तु | सम्‌ 
कम्‌ वृत्तम्‌ । कथयित्वा उक्त्वा । अवसाने अन्ते । पुनः भूयः । त्वया । परिहासे त्रिनोदे 
पः कथितम्‌ । एषः अयम्‌ । न । भूतः तथ्यः च असौ अर्थः वस्तु च । इति श्दम्‌ । आख्या- 
तसू वणितम्‌ । सया । अपि । छदः मृत्तिकायाः पिण्डस्‌ तत्‌ बुद्धि: मतिः यस्य तादृशेन । सथा 
तद्रूपम्‌ । एव । गृहीत शातम्‌ । अथ घा यद्वा | भवितव्यता नियतिः । खलु निश्चयेन। 
॥द्धवतो प्रबला) 
हिन्दी-्याश्या--विदूषक २।१८ की ओर संकेत कर रहा है । झुठ कहने का फल बुरा होता 
है, यदि राजा ने सच-सच बता दिया होता तो विदूषक ने बोच-बीच में याद दिलाई होती और 
पिरय की नौबत न आती । कबीर को उक्ति “होनी होके रही” भी वही CE 
भिलिदास ने अन्यत्र भौ भवितब्यता का शशी तरह वर्णन किया है : 
“सयेकूषा भगवतो भवितव्यतैव ॥' ( मालविकारितिमित्र अस्ति मो मम नर 
. हिन्दी-अनुवाद--सोनुमती--यह सच ( इसो प्रकार ) है। हुता आका 
 संस्कृत-टीका- सानुमती (अप्तरा:)(वदति यत्‌.) । एष्‌ सर 
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राडा --( ध्यात्वा ) सखे प्रायस्व साम्‌ । 

विदूष क:--भो: किं एदं १ अशुववणणं खु ईदिसं तुइ | कदा दि सप्पुरिखा सोझवत्तब्या ` 
ख होति | णं पवादे बि ग्णिक्कृपा शिरीओ । [ भोः किमेतत्‌ ? अनुपपन्नं खलती दृरां त्वाय । द्री 
सत्पुरुषाः शोकवक्तव्या न भवन्ति । ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः । ] - 


राजा--वयस्य निराक्रणविक्कवायाः प्रियायाः ससवस्थामलुस्मृत्य बळवद- 
शरणोऽस्मि । सा हि 


इतः प्रव्यादेशात्‌ स्वजनमनुगन्तुं न्यवलिता 
सुहुस्तिष्ेत्युच्चेवंदति गुरुशिष्ये गुरुसमे । 

पुन हि बाषपप्रसरकलुषाअपिंतवती 
मयि करे यत्तत्सविषमिव शल्यं दहति माम्‌ ॥ ९ ॥ 


हिनढी-अनुवाद्‌- राजा ( सोचकर ) मित्र, मुझे बचाओ । 
संस्कृत-टोका- राज्जा नृपः ( दुष्यन्तः ) । ध्यात्या चिन्तयित्वा ( वदति यत्‌ ) । खले मित्र । 
ब्रायस्व रक्ष । माम्‌ । 
हिन्दी-अनुवाद-निदूषक--अरे ! यह क्या ! इस प्रकार की बात तुमको निश्चय नहीं शोमा . 
, देतो । सञ्जन कभी शोक के कारण दूसरे के उपदेश-पात्र नहीं बनते । देखें न; आंधी में भो. पहा 
अडिग होते हैं। ) 
संस्कृत-टीका--विदूषक: ( माढव्यः ) ( वदति यत्‌ ) भोः अहो । किस्‌ ( अनौचित्यम्‌) | 
एतत्‌ ( पूर्वोक्ता प्रलापावस्था ) । अ्नपपन्नम्‌ अयुक्तम्‌ । खलु निश्चयेन । ईदृशम्‌ एतत्पकारकः 
अर्थ: । रयि भवति ( राशि दुष्यन्ते ) | कदापि कस्मिन्नपि काले । सन्तः श्रेष्ठा च ते पुरूषाः जनाः 
च । शोकेन दुःखेन ( परैः ) वक्तव्या: उपदेशयोग्याः। ज । अवन्ति। तनु निश्चयेन । प्रवाते 
अतिर्शायतवाते । भप । निष्कम्पा अचलाः । गिरयः पर्वता: । 
अलंकार--अधरतुतप्ररंसा.। | 
हिन्दो-अनुवाद-राजा--मित्र, अस्वीकार” करने से आकुल प्रिया की दशा की याद कर | 
बहुत असहाय हूं, क्योंकि वह-- 
संस्कृत-टोका--राजा नपः ( दुष्यन्तः ) ( बदति यत्‌) । वयस्य मित्र | निराकरणेत 
अत्यादेशेन विकलवाया: विहलाया: । प्रियायाः दयितायाः ( शकुन्तछाया: ) । समवस्थाम्‌ दशाग | 
सं वृस्टृत्य समबा । बलवत्‌ अत्यधिकम्‌ । न शरणम्‌ साहाय्यम्‌ यस्य ताइशः (असहायः ) रिम ! 
ति | 
ह ब्यापी ररर ( मेरी ओर ) से भस्वीक्कति से आत्मीय जनों (बन्युमों ) के बु 
दादि हैं जलसे वह (बुरा दर” इस मकार पिता-तुल्य पिता के शिष्य के जोर से कहने 





हिनत ऑएुओं के फेलाव से मलिन दृष्टि डाली, वह जहर में बुझी बडी की 


 योमनिदार 


साबुसतो--अम्सहदे ईदिसी स्वकज्जएरदा । इमस्स संदादेण जह स्वाति । 
[ बहो ईड्शी त्वकाद परता । अस्य तंतापेताहं रमे । ] 


विदूषळ: 
[ भो: अस्ति 





दा साश्रासम 





av 


शल्यम्‌ ध्व दहति 








संस्कृत टोका इतः अस्माकम्‌ एन्नाद्‌ । प्रत्यादेशात्‌ निराइत्दा । स्वस्य { 
तन्‌ । श्रनुगन्सुस्‌ अदुः [ (सता श्रदत्तन्‌ कुवांण सुइ ऊनन्ठरन 
गदम्‌ । गुद्ल्या पूज्य गुरोः पितुः! शिष्ये अन्दे 
तारस्वरेय , वदति कथदति ( छ : मदः बाष्पाखास्‌ अश्रूयान्‌ प्रसरेश व्याप्वा कलुषा 
आविछान ! इष्टिम्‌ चशुः। यत्‌ ¦ ङूरे निदंचे । मयि अरपिंतवती निदिठिःठी । तत्‌ । दविषेद 
इव ! सास्‌ ¦ दहति ज्वङवति 












र संक्रमिठदाच्य” का उदाइरण 
है, पर “दृष्टि डालने” में दाहकता न होने से ताप 
ठरह यइ पद अत्वन्ततिरस्कतवाच्य का रच है। 
वह पथ-विझेऽतः अंतिम ३ पंक्तियाँ-वडुत मर्मस्पर्शी हैं । 





छुन्द--१1९ द्रष्टव्य । अलंकार उपमा ओर अनुप्रास । 
हिन्दी अनवादः नृवाद--सातुमती--अरे ! ऐसी है अपने कार्वे के प्रति परवृत्ति! इनके ञ्लेश से मैं 
मन्न हो रही हूँ 


हिन्दी न्याल्या--“कार्य के प्रति प्रवृत्ति” से आशव हे जो विषय ( शङुन्तळाशोक ) इदव 
में हे, उसके प्रमाद की तीव्रता । संताप पर संतोष अजीब लगता है । “बेचारी झङुन्तछा के प्रति 
ऐसा निदंव आचरप्य किया तो ऋच्छा है, कष्ट मोगे” यड सोचकर प्रसक्ता है या इससे प्रसन्नता है 
कि बिठना छंठाप दोगा, उतना शङुन्तला का सौमाग्व है कि उसे उसके पति इतना मानते हैं और 
उसी के अनुरूप प्राप्ति का मयत्न मी करेगे । 

घंकार--श्र्यान्तरन्यास । 

हिन्दो अनुवाद--विदृूषक--माई, मेरा तो अनुमान है कि आदरणीया ( शकुन्तला ) को कोई 
आकाश-चारी टे गया है । र 

संस्कृत टीका--विदूषक: ( माढव्य: ) ( वदति यव )। सोः श्रणु ! अस्ति । से मम । तकः 
भनुमानम्‌ । केनापि केनचिव्‌ । तश्रमवती आदरणीया ( शकुन्तठा )। आकाशसंचारिखा 


प्या । नीता । इति | 


३९८ अमभिज्ञानशा कुन्तछस्‌ 


राजा-कः पतिदेवतामन्यः परामष्ट्सुत्सहेंत । मेनका किल सख्यास्ते जन्मप्रति- 
ब्ेति श्रतवानरिम । तत्सहचारिणीमिः सखी ते हृतेति से हृदयसाशङ्कते । छ 

साजुमती-संमोहो ख विम्हभणिज्जो ण पडिबोहो । ( संमोहः खल॒विस्मयनीयो न 
प्रतिबोध: । ] 

विदूषकः-जह एंग्वं अस्थि खु समाअमो काळेण तत्तहोदीये । | ययेवमस्ति खछ समा- 
गमः कालेन तत्रभवत्या । ] 

राजा--कथमिव ? 


विश न 

हिन्दी अनुवाद--राना-- जिसका देवता पति ही है, उसे पराया कोन छू सकने को हिम्मत 
रखता है । एना है, तुम्हारी सहेली ( शकुन्तला ) का जन्म छोत मेनका है उनकी सङियाँ तुम्हारी 
सखी को ले गई हैं, यह मेरा हृदय कहता है । 

संस्कृत-टीका--राजा नपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ )। कः । पतिः मर्ता देवता । शष्टदेवः 
यस्याः तादृशीम्‌ ( शकुन्तलाम्‌ ) । अन्यः। परकीयः । परामध्टुस्‌ स्प्रष्टुम्‌ । उत्सहेत क्षमेत। 
मेनका । विव ( ऐतिह्ये ) । सब्या: झाल्या: ( शङुन्तलायाः ) । छै तव जन्मनः उत्पत्तेः प्रतिष्ठा 
स्थानम्‌ । इति इदम्‌ । श्रतवान्‌ आकणितवान्‌। श्रस्सि । तस्याः ( मेनकायाः ) खहुष्वारिणीसिः 
( सहचरीमिः अप्सरोभिः ) । सख्नी आलो ( शकुन्तला ) ते तव । हुता नीता । इति श्दम्‌ से मम। 
हृदयम्‌ अन्तरम्‌ । आशाक्कते मन्यते । 

हिन्दी अनुवाद--सानुमती--अशान ही आश्चर्यजनक है; शान नहीं । 

संस्कृत-टीका-सानुमती ( अप्सराः ) ( वदति यत्‌ ) । संमोहः अशानम्‌ ( विस्सृतिः )। 
खनल्लु एव । विस्मयनीयः आर्चर्यननकः । न । प्रतिबोधः शानम्‌ ( स्मरतिः ) | 

हिन्डी-च्याख्या-संमोह अस्वाभाविक है, अतः उस पर अचरज होना चाहिये । सरम फी 
उत्कटता में प्रेयसी शकुन्तला का विस्मरण अचरज पैदा कर सकता है, स्मरण तो स्वाभाविक है, 
क्योंकि देर तक भावना की प्रवलता दबी नहीं रह सकती । 


हिन्दी भनुवाद--विदूषक-अगर ऐसा है तो कुछ समय में आादरणीया ( शकुन्तला ) से 
आपका मिलन निश्चित है । 

संस्कृत-टीका- घिदूषकः ( माढव्यः ) ( वदति यत्‌ ) यवि चेत्‌ । पवस पूर्वोक्तम्‌ । अस्ति 
भविष्यति । खलु निश्चयेन । समारास: मिलनम्‌ । कालेन ( कियतापि ) समयेन । तत्रमवत्या 
माननीयया ( शकुन्तलया ) । 

हिन्दो-ब्याङ्या--हमय ओर मागं के वाचक शब्दों सें तृतीया होती है यदि उतने समय बा 
उतनी दूरी के अन्दर फल मिल जाय ( “अपबगें तृतीया”, अष्टाध्यायी २।३।६ ) । 

हिन्दी-अनुवादु-केसे ! 

संस्कृत-टोका--राजा--नपः (दुष्यन्तः) ( बदति यत्‌) क्कथञ् केन प्रकारेण । हष 
( वाक्‍्यालक्लारे ) । 








| 


॥ 


होड ३९९ 


विदूइक--ण खु सादापिद्रा अत्त. विओअदुविखि्ं पुहिदर॑ पेक्लिङुं पारेति । 
[न खडु मातापितरौ भतृवियोगदुःखितां दु्दितरं द्रष्दं पारयतः । ] 

राळ्रा--वयस्य ! 

स्वप्नो जु माया बु मतिभ्रमो नु क्लिष्ट जु तावस्फलूमेब पुण्यस्‌ । 

असंनिदृत्ये तद्तीतमेते सनोरथा नाम तटप्रपाताः ।॥ १० ॥ 


हिन्दी-ऽथाख्या--ऊपर विदूषक की कही वात स्पष्ट है पर चूँकि राजा को प्रिय है, अतः बसे 
बार-बार, ओर विस्तार से सुनने के लिये यह प्रश्न किया गया है । “इव” का रूपान्तर “क्रेसा-केसा”? 
के रूप में हिन्दी में सुरक्षित हे । 

हिन्दी-अशुवाद --विदूषक-<माता पिता से पति के विरह से दुखी बेटी नहीं देखी जाती । 

संस्कृत-टीळा --विदूजर: (माढ्व्य:) ( वदति यत्‌ ) । न । खलु निश्चयेन। साता जननी च 
पिता जनक: च । सतुः पत्युः वियोगेन तिरदेण ढुःखिताम, आङुलाम्‌ । हुहितरस पुत्रीम्‌ । 
द्रष्दुस अवलोकयितुम्‌ । पाह्यतः शक्नुतः । 

हिन्दी-ऽ्याड्या--विदूषक का आशय है कि मां मेनका अधिक समय तक झपने पास बेटी को 
नहीं र पायेगी, क्योंकि उसकी दुर्दशा माँ होकर न देख पायेगी तब नापे पास पहुँचाने का 
प्रयतन करेगी । 

हिन्दी-भज्ञुवाद--राजा--मित्र ! 

संस्कृत-डीका--राज्या नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ ) । वयस्य (हे ) मित्र । 

हिब्दो-अजुवादृ--( वह शकुन्तला से प्रथम मिलन ) सपना था, शन्द्र-जाल था, बुद्धि की भ्रान्वि 
थी या त्रह अल्प पुण्य था जिसका फछ बत उतना ही ( थोडे दिनों का साथ ) था । वह सब फिर 
वापस न होने के लिये वीत गया । ये झूठे मनोरथ ( तो ) नदी-तट के कगार हैं । 

शन्धथः--( तत्‌ ) स्वप्नः नु माया नु मतिश्रमः नु वावत्फछम्‌ एव क्लिष्टम्‌ पुण्यम्‌ नु । तत्‌ 
( सकेम्‌ ) असंतिवृत्पे श्रतीतम्‌ । एते मनोरथाः नाम तटप्रपाताः । 

संस्कृत टी का--( वत्‌ प्रथमम्‌ शङुम्तळामिळनम्‌ ) स्वञ्चः । नु ( वितके )। साया इन्द्रजालम्‌ । 
नु (वितक )। सत्या: वुदे: आमः जान्तिः। नु( वितकें ) ताव्त्‌ अल्पदिनसंभाषणादिकम्‌ एव 
फम्‌ यस्य तादृशम्‌ । एव । विष्टम्‌ अत्यम्‌ । पु ण्यस्‌ सुकतम्‌ । तत ( पूर्वानुभूतम्‌ शङुन्तला- 
मिछनसुखम्‌ ) । न संनिवृत्त्य पुनः आ।गमाय ( श्रषुतरागमनाय ) । अतीतम्‌ गतम्‌। 
( पूोखाः ) मनोरथाः आस्याः नाम मळोकाः ( अलीकमनोरयाः ) । तटस्य नदोतीरस्य प्रपातः 
अतटाः | 

हिस्ड्रो-उ्घाशबा-शङ्ुन्तळा के साथ आनन्द से बिताया समय अवर्णनीय होने के साथ क्षणिक 
था लिसते स्वप्न, माया, मति-अम और अल्प पुण्य का फछ कहा है। सपने, जादू और आन्ति में जो 
चीज दिखतो हे. वह घोड़ी देर के लिये सत्य और बाद में हमेशा के लिये असत्य और दुर्छम हो 
नाती है । पूर्वानुमूत सुख भी कुछ ही समय तक रहा; फिर हमेशा के लिये दुलेम हो गया । पहले 


४०० असिज्ञानशाङुन्तळस्र्‌ 


__ विदूषळः:-मा एज्वं शं अंगु्लोषञ्चं एव्व णिदंसणं अवस्संभावी अर्थितणिण्जो 
ससाध्नसो होदि छि । [मेवम्‌ नन्वङ्गछीयकमेव निदर्शंनमवश्यंभाव्यचिन्तनीय: समागमो भवतीति । ] 


त छ जति SS WN 
किये गये भ्रच्छे कर्मों का संचित फल पुण्य होता है । थोड़े पुण्य से थोडा फल मिलता हे 


जो थोडे 


हो समय तक टिकता है, अतः वह सुख अल्पपुण्य का फळ कहा गया है । बार-बार “नु? का प्रयोग 


सूचित करता है कि राजा उस सुख का वणन करने में कठिनता अनुभव कर रहे हैं; उसका अवर्ण॑- 
नोय होना श्सका कारण है। अभी तक चर्चा चल रही थी कि वह सुख फिर प्राप्त होगा, पर राजा 
का बिषाद उनका हृदय डुबा दे रहा है । मनोरथ झूठे है; कमी सच्चे नहीं सिद्ध होंगे । ये बनते हैं 
और बिगड्ते दै । श्रभो-अभी जो मनोरथ संभावित लग रहा था, वही हाव असंभव छग रहा है। 
नये नये मनोरथ बनते हैं और गिरकर नष्ट हो नाते हैं जेसे नदी के किनारे के कगार पानी की टक्कर 
खा-खाकर गिरते जाते हैं । संस्कृत-दस्त-लिपियों में पर्दो को अलग-अलग कर लिखने की रोति न होने 
से चतुर्थ चरण “मनोरथानाम्‌” और “अतटप्रपात” का अर्थ गिरना दो नायेगा । ऐसे “ तट” फ्रा 
अथे “तौर” और “प्रपात? का अथं “कगार” है । “किनारे से किसी का गिरना जेसे उसे नदी में 
विलीन कर देता है, उसी तरह मनोरथ विलीन होते जा रहे हैं?” यह गर्थे भी लगाया जा सकता 
है । पथ में, विशेषतः तृतीय चरण में, उत्कण्डा का अतिशय है और चतुर्थ चरण दिल को डुबा देता 
है । यदि व्यापक परिभाषा के अनुसार थोड़ी देर तक जो सत्य रहे या लगे वह स्वप्न, माया या भ्रम 
हो तो अस्वप्न ( जाग्रत दशा ) , माया-प्रभाव के प्रभाव और अश्रान्ति में देखी गई वस्तुएँ अस्थायी 
होने पर स्वप्नादि कहो जा सकती हैं । वेदान्ती, संसार को जो मिथ्या कहते हैं, उसका कारण यही 
है । स्वप्न मन की कल्पना-मात्र है, माया में मन संमोहित कर स्वप्नावस्था में पहुँचा दिया जाता है 
और भ्रम में कुछ ( असत्‌ ' को कुछ ( सत्‌ ) समझ लिया जाता है । पहली दो दशाओं में कल्पना 
थी जो असत्‌ है और अन्तिम दक्षा में मी असत्‌ को सत्‌ मानने से वह भी असत्‌ दै । असत्‌ होने 
पर मी ये दशाएँ सत्‌ बनकर अनिवंचनोय भ्रानन्द दे सकती हँ, उसी प्रकार राजा को शकुन्तला से 
प्रथम मिलन के क्षण अस्थायी होने पर भो भरनिर्वचनीय हैं । 
छुन्वु--२।७ द्रष्टन्य । 
अज्षङ्धार- संदैद, रूपक ( भिन्न ), पुनरुक्ततदामाप्त तथा अनुप्राप्त ( छेक और वृत्ति )। 
हिन्दी घालुवाद--विदूषक--मत कहें पेसा ( अशुम ) । निश्चय ही अँगूठी हो इसका उदाहरण 
है कि अवशम्भावो मिलन का होना विचार के परे है ( नही सोचा जा सकता कि कब होगा ) । 
संस्कृत टोळा--विदूषकः ( माढव्यः ) ( बदति यत्‌ )। झा न ' वद ) । एवम्‌ ईदृ 
( अशुभम्‌ , । ननु निश्‍चयेन । अङ्गुलीयकम्‌ मुद्रिका । एव । निदर्शनम्‌ उदाहरणम्‌ । अवद्यं” 
भावी अनिवारप्पीय: । अ-चिन्तनीयः अचिन्त्यः । समागम: मिछनम्‌ । सवति । इसि । 
हिन्दी ब्याख्या--भशकुन को बात मुँह पर छाना ठोक नहीं है, अतः राजा को रोका गया है । 
जिस तरह अंगूठी का मिलना अत्रश्यंभावो था तो मिल गई; सपने में मी नहीं सोचा गया था कि 


मिलेगो। इसी तरह मिलन भो होता है । होना होगा तो होकर रहेगा । मळे ही हम उनके होने की 
संभावना की कल्पना भी न कर सके । 





२६ षष्ठोऽट्टः ४०१ 
राजा--( अब्ुछोयकं विलोक्य ) अये इदं तावद्सुल्अस्थानअंशि शोचनीयम्‌ । 
तव सुचरितमङ्गुलीय नूनं प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन । 
अरुणनखमनोहरासु तस्याइच्युतमसि लब्धपदं यदुङ्गलीघु ॥ ११ ॥ 





SRSA 
हिन्दी अनुवाद्‌--राजा ( अँगूठी देखकर )--अरे ! जो ( अब ) सुलम नहीं है, उस स्थान से 
गिरी हुई यह ( इसकी दशा ) शोचनीय़ है । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । 'अढगुल्लीयकस्‌ मुद्रा. । विज्लोक्य दृष्ट्वा । अथे 
ग्रहो । इद्र एतत्‌ । तावत्‌ ( वाक्यालक्वारे ) न छुलभम्‌ म्यम्‌ ( असुलभम्‌ च तत्‌ स्थानम्‌ आधारः 
च) तद्ञ्रंशि तस्मात्‌ च्युतम्‌ ( अतः ) शोचनीयम्‌ । 

हिन्दी ब्याख्या--अँगूठी जिसके हाथ से या जिससे गिरी है, वह, अँगूठी और दुष्यन्व दोनों को 
अब असुलभ हे । 

हिन्दी-गनुदाद्‌ -( ओ ) अँगूठी, निश्चय हो तेरा पुण्य मेरे पुण्य की तरह अत्यन्त अल्प है, 
यह फछ से जाना जा सकता है जो उत्त ( शकुन्तला ) के लाल नखों के कारण मन हर छेने वाळी 
उँगलिर्यो में स्थान पाकर ( वहाँ से) गिर गई हो । 

न्वयः अढ्युळीय नूनम्‌ तव सुचरितम्‌ मम ( सुचरितम्‌ ) इव प्रतनु ( इति फछेन विभाव्यते 
बत्‌ अरुणनलमनोहराखु तस्याः अङ्गुलीषु लव्धपदम्‌ च्युतम्‌ असि । 

संस्कृत-टीका--अङशुलीय ( हे ) सुद्रिके ! नूनसू निश्चयेन | तव । शोमनम्‌ च तत्‌ चरितम्‌ 
इत्यम्‌ च ( पुण्यम्‌ ) । सस्र ( सुचरितम्‌ ) । हुव । ग्रतनु अत्यल्पम्‌ । (इति ) । फलेन ( अल्प- 
कालेन सङ्गसुखेन ) । विभाव्यते शातुम्‌ शक्यते । यत्‌ यतः । अरुणाः रक्ताः च ते नखाः नखराः 
च तैः मनोहरासु हृदयाकर्षिणीपु । तस्याः ( शकुन्तलाया; ) अड्भुल्लीजु । लब्धम्‌ प्राप्तम्‌ पदुम 
स्थानम्‌ येन तादृशम्‌ ( भूत्वा ) । च्युतस्‌ पतितम्‌ ( विरहितम्‌ ) थलि । 

हिन्दी-व्याख्या--पुण्य इन्द्रिय-गोचर नहीं है, उका फर मतचु हे, यह केसे जाना जा सकता 
है | इस शंका के.समाधान के लिये “फलेन” दिया हे । फल देखकर अनुमान से जाना जा सकता हे 
कि वह ( फल ) अल्प है तो पुण्य मी अल्प रहा होगा । “मम एव” से यह सूचित होता है कि मेरे 
पुण्य की तरह तुम्हारा पुष्य मी अल्प है । “अरुण नख? से अपना अनुभव बताया गया है । लाळ 
नखों वाली स्त्री रानी होती है, ऐसा “स्त्री लक्षण” में कहा गया हि 

हित र त नत ८०८: । तादुगड्गुलयो यस्याः सा भवेद्राजवल्लभा ॥” 

“अङ्गुलि” में बहुवचन आदर के लिये है जैसे बंगाली चिट्ठी में पूज्य के चरणों में प्रणाम के 
लिये “चरणकमलेपु” का प्रयोग करते हैं । दुष्यन्त की मोटी डँगलियों में आने वाली अँगूठी शकुन्तला 
वी उंगली में ढीलो पढ़ती होगी जिससे उसने बदल बदलकर डेंगलियों में पहनी होगी । अत्यंत 
प्यारा प्रिय-प्रदत्त उपहार होने से उसका सुख हर उंगली को देने हक लिये बदल-बदलकर ड प्रत्येक 
दम बदन गई होगी. यह अर्थ मो निकट सकता है। (द त हि के पळी ४ 
३ या उससे अधिक उँगलियों में मी पहनी जा सकती है, कवि अँगूठी को कंगन बना देते हैं । 


७४०९ जमसिज्ञानशाकुन्तछस्‌ 

सानुमती--जह अण्णहत्थगदं सवे सच्चं एव्व सोअणिज्ज भवे । [ यथन्यहस्तगहं 
भवेत्सत्यमेव शोचनीयं भवेत्‌ । ] 

विदूषक:--सो इअं णाससुद्दा केण उग्घादेण तत्तहोदीए हस्थाब्सासं एाविदा । 
[ सोः इयं नाममुद्रा केनोद्घातेन तत्रभवत्या हस्ताभ्याशं प्रापिता । ] 

खानुसती--मम वि छोदूइलेण् आश्रारिदो एसो । [ ममापि कौतूहलेनाकारित एषः । ] 

राजा--श्रूयतास्‌ स्वनगराय प्रस्थितं सां प्रिया सबाष्पसाह कियच्िरेयार्युन्नः 
प्रतिपत्ति दास्यति इति । 





तस्याः किन्चित्सुमग तदभूत्तानवं त्द्वियोगाद्‌ , 
येनाकस्मादलयपदवीमड्युलीयं प्रयाति । 
छुन्दु-- १1३९ द्रष्टन्य । 


अलंकार--भ्रनुमान, काव्यलिङ्ग, अनुप्रास ओर सहोपमा । 

हिन्दी-अनुवाद्‌-सानुमती- अगर दूसरे के हाथ में जाती तो सचमुच शोचनीय होती । 

संस्कृत-टीका- सानुमती ( अप्सराः ) ( वदति यत्‌ ) । यदि चेत्‌ । अन्यस्य नृपेतरस्य 
हस्तम्‌ करम्‌ गतम्‌ प्रातम्‌ अवेत्‌ अभविष्यत्‌ ( तदा )। सत्यम्‌ वस्तुतः । एव । शोचनीयम्‌ । 
सचेत्‌ अभविष्यत्‌ । 

हिन्दी-स्याख्या--एक योग्य ( शकुन्तला ) के हाथ से दूसरे योग्य ( दुष्यन्त ) के पास आई है, 
शोचनीय नहीं है । हाँ, दुष्यन्त के अलावा किसी अन्य को भ्राप्त होती तो अवश्य शोचनीय होती 
यह आशय हे । 

संस्कृत-टोळा- विदूषक: ( माढव्यः ) ( वदति यत्‌ )। स्रोः श्णु (वद्‌ )। इयस्र एषा। 
नामयुक्ता मुद्रा अङ्नुटीयकम्‌ । केन | डद्घातेन समुपक्रमेण । तत्रभवत्याः माननीयायाः ( शङुम्त- 
छायाः ) । हस्तस्थ करस्य अभ्याशम्‌ नैकटयम्‌ । प्रापिता ( त्वया ) । 

हिन्दी-अनवाद--सालुमती-मेरे कौतुहल ने भो इस ( विदूषक ) को पुकारा (प्रेरित 
किया ) है । 

संस्ङृत-टीका--सानुमती ( अप्सराः) ( बदात यत्‌ )। सम । झपि। कौतृहलेन 
जिष्ठासया । झ्राकारितः आहूतः ( प्रेरित: ) एषः अयम्‌ ( विदूषकः ) । 

हिन्दी ब्याख्या--विदूषक की उत्सुकता ने तो उससे यह मशन कराया ही है, मेरी उत्सुकता 


ने मो उसमें योग दान किया है, यह आशय है। इसे दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि, मुझे भी 
यह जानने का कोतूइल था । 


अल डार गम्योत्मेक्षा । 
हिन्दी-श्चनुवाद्‌-राजा-सुनो, अपने नगर के लिये रवाना हो चुके खों में) 
; मुझसे प्रिया ने (औँ 
अंब. छेकर कहा, “कितनी देर में ( कब ) स्वामी समाचार देंगे ? 0 
संस्कृत टीका- राजा नुपः ( दुष्यन्त: ) ( बदति यत्‌ ) । श्रयताम्‌ श्राकप्यंताम्‌ । स्वस्य 





इछोञछू: ४०३ 
बिषुषकः--खढो तळो । [ ततस्तत: । ] 
ः शजा--पश्चा दियां सुदा तदली निवेशयता मया प्रत्यसिहिता-- 
-एकेकसत्न दिवसे दिवसे भद्रीयं नासाक्षरं गणय गच्छति यावदन्तम्‌ । 
वावख्रिये अदवरोधगुहप्रवेश नेता जनस्तव समीपञ्चुपैष्यतीति ॥ १२ ॥ 
तच्च टाइणात्मना अया मोहाज्ञानुष्ठितळ्‌ । 





निजस्य बंगर!य पुराय ( राजधान्यं ) अस्थितस्‌ पचलितम्‌। माजू । प्रिया दयिता ( डाकुन्तळा ) । 
बाष्पेण अश्रुणः सहितम्‌ तथा यथा स्यात्‌ तथा । आहू अवदत्‌। क्ियब्चिरेश कियता विलम्बेन । 
शायपुन्रः स्वारी । प्रतिपत्तिू वार्त्ताम्‌ । दास्यति प्रेषयिष्यति । हूति । 

विदूषकः--फिर; फिर ( क्या हुआ ) ? 

संस्कृत-दी' का-विदूषकः ( माढव्यः ) ( वदति यत्‌ ) । ततः तत्पश्चात्‌ ( किम्‌ जातम्‌ ) । 

हिन्दी अघुवाद--रोजा--एसके बाद यह अँगूठी उसकी उंगली में पहनाते हुए मैंने उत्तर दिया- 

( हे ) म्रिये, रोज-रोज इस ( अँगूठी ) पर खुदे मेरे नाम का एक-एक अक्षर गिनना, जब अंत हो 
बायेगा, तव मेरे रनिवास में प्रवेश कराने वाला आदमी तुम्हारे पास पहुँचेगा । 

अन्वयः-प्रिये, दिवसे दिवसे अत्र मदोयम्‌ एकैकम्‌ नामाक्षरम्‌ गणय । यावत्‌ अन्तम्‌ गच्छति 
तावत्‌ मदवरोधशृहपरवेशम्‌ नेता जनः तव समीपम्‌ एष्यति इति । 

संस्कृत टीका- राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ )। ( हे ) प्रिये दयिते ! दिवले सहनि । 
दिवसे श्रनि, शत्र अस्मिन्‌ ( अङ्गुलीयके ) ( विद्यमानम्‌ ) । सदढीयस्‌ मम । एकम्‌ एकम्‌ 
एकम । नास्नः अचरम्‌ | गण्य । यावत्‌ यद! । अन्तमम्‌ समाप्तिम्‌। गध्छुति याति ( गमिष्यति ) । 
तावत्‌ तदा ( एव ) । मम अघरोधगुरे अन्तःपुरे प्रवेशः तम्‌। नेता भापयिता । जल: मृत्य: । 
तब । समीपम्‌ निकटम्‌ । एष्यति गमिष्यति । इति। - 

हिन्दी-ब्याख्या--“प्रत्येक” को जगह “एकैक” का विशेषणात्मक प्रयोग संस्कृत में आता है; 
स्वयं प्रत्येक शस अर्थ में नहीं आता । “गच्छति” वत्तमान काल में है पर आसन्न भविष्य बता 
रहा है। यही नामाक्षर-गणना से भी व्यक्त होता है। ३-४ दिन में नाम के अक्षरों की गिनती 
प्रतिदिन १ अक्षर की दर से समाप्त हो जायेगी, तव तक आदमी यहाँ पहुँच जायेगा । आशय है कि 
मेरे कः में पहुँचने के बाद वहाँ से मेरे आदेश से चल पड़े दूत के यहाँ तक पहुँचने मर की 

। 

छुस्दु--१1८ द्रष्टव्य । 

भन्लंकार--काव्यलिज् और अनुप्रास ( छेक तथा वृत्ति )। 

हिन्दी-अनुवाद आर वह ( काम ) कठोर हृदय वाले मैंने अश्ान-वश नहीं किया । 

संस्कृत-टोका--तत्‌ ( दूतमेषणम्‌ ) । 'च । दारुखः कठोरः आत्मा हृदयम्‌ यस्य ताइडॉन। 
मया | मोहात्‌ । अज्ञानात । न अनुष्ठितम्‌ कृतम्‌ । 





2४2 अमिज्ञानशाङुन्तळम्‌ 


सानुसती-रमणोश्रो खु अवही विहिणा विसंवादिदो । [ रमणीयः खल्ववधिविधिना 
विसंवादितः । ] _ 

विदूषकः-कहं घोवलकप्पिअस्स उदलब्भंतले आसि । [ कयं धीवरकलिपितस्य रोहित- 
मत्स्यस्योदराभ्यन्तर आसीत्‌ । ] 

राजा--इाचीतीथं वन्दमानायाः सश्यास्ते हस्ताद्‌ गङ्गास्रोतसि परिभ्रष्टम्‌ । 

बविदूषकः--जुब्जह । [ युज्यते । ] 

सानुमतो--भदो एव्व तवस्सिणीए सउंदल्याए ग्रघम्मभीहणो इमस्ल राएसिणो 
परिशए संदेहो आसि अहवा ईदिसो अणुराओ अहिएणाणं अवेक्खदि कहं विश्र एदं । 
[ अत एव तपस्तिन्याः शकुन्तलाया अधर्मभीरोरस्य राजे: परिणये संदेह आसीत्‌ । अथवेद्शोञ्चुरागो&- 
भिष्ञानमपेक्षते । कथमिवैतत्‌ । ] 


TT एछएए्छणणछएए़्ाणशिाआलशिलाछइ३ापएर 

हिन्दी-ब्याड्या--“दारुणात्मा? विशेषण इस्त “मया” से व्यंग्य को लाने के लिये है कि “जो 
बैसा स्नेह भूल गया अतः अधम है ।” 

हिन्दी-अन॒वाद--सानुमती--निश्चय ही रमणीय कोर्य-क्रम विधाता के द्वारा अस्त-व्यस्त कर 
दिया गया। ˆ $ 

संस्कृत टीका- सानुमती ( अप्सराः ) ( वदति यत्‌ ) । रमणीयः कमनोय: । खलु निश्चयेन । 
अवधि: समयः । विधिना दैवेन। विसंवादितः पर्यस्तः । 

हिन्दी-डययाख्या-- इधर प्रिय के नामाक्षर प्रतिदिन एक-एक कर गिने जायेंगे, और जसे ही 
समाप्त होंगे वैसे हो उधर से प्रिय का आदमी आकर ले जायेगा । यह अवधि कितनी प्यारी है । 
भाग्य ने शाप बनकर इसे नष्ट कर दिया । 

हिन्दी अनुवाद--विदूषक-कैसे ( वह अँगृठी ) मछुए के द्वारा काटी गई रोहू मछली के पेट 
के अन्दर थी ? 

संस्कृत-टोका--विदूषक: ( माढव्यः ) ( वदति यत्‌ ) | कथस्‌ केन प्रकारेण । धीवरेण कैवत्तंन 
कल्पितस्य खण्डितस्य रोहितमस्स्यस्य रोहितनामकस्य मीनस्य । उदरस्य अभ्यन्तरे अन्तः । आसीत्‌। 

हिन्दी अजुबाद- राजा- शची-तीथ को प्रणाम १२ रही तुम्हारी सखी के हाथ से गङ्गा जी के 
बहाव में गिर गई यो । - 

संस्कृत-टीका- राजा नपः (दुष्यन्तः) ( बदति यत्‌ ) । शचीतीथंस्‌ । वन्दसानायाः नमन्त्याः 
सख्याः आल्याः । ते तव ( शङुन्तलायाः ) । हस्तात्‌ करात्‌ । गङ्गाया भागोरथ्याः खोतसिं 
प्रवाद्दे । परिश्रष्टम्‌ च्युतम्‌ ( श्रब्गुलोयकम्‌ ) । 

. हिन्दी-अलुवाद--तिदूषक वात समझ में आती है । 
संस्कृतःटीका- विदूषक: ( माढव्यः ) ( बदति यत्‌ ) । युज्यते उचितम्‌ अस्ति । 
हिन्दी अनु वाद-सानुमती- श्सीलिये अधम से डरने वाळे इन राजषिं को बेचारी शकुन्तला 


के ब्याह के विषय में शंका थो । या ( पर क्या ) इस प्रकार के प्रेम को पहचान की आवश्यकता 
होतो है । यह केसे ? 


षष्ठोऽङ्कः ४०५ 


राजा--उपालप्स्ये तावदि दमङ्गुलीयकस्‌ । 

विदृषकः--( आत्मगतम्‌ ) गहोदो णेख पन्था डस्मत्त्ञाणं । [ गृहोतोऽनेन पन्या 
हन्मत्तानाम्‌ । ] 

शजा-( अङ्गुलीयकं विलोक्य ) सुद्रिळे ! 

कथं नु तं बन्धुरकोसलाङ्‌गुरि करं विहायासि निमग्नमम्मसि । 

संस्कृत टीका--साबुमतो ( अप्सराः ) ( बदति यत्‌ ) । अतः अस्मात्‌ कारणात्‌ । छुव । 
तपस्विन्याः अनुकम्पार्हायाः । शङ्कुन्तल्वायाः । अधर्मात्‌ पापात्‌ आरोः मीतस्य । अस्य । राला 
नृप: च धिः सुतिः च तस्य ( मनसि ) । परिणये पाणिग्रहणविषये । खंदेहः शङ्का । आसील्‌ । 
अथ वा यद्वा । ईहृशः एताइशः (गाढः) अनरागः मेम । असिज्ञानम्‌ परिचयचिष्वम्‌ । अपेक्षते । 
कथम्‌ केन प्रकारेण । इच ( वाक्यालंकारे ) । एुतत्‌ इदम्‌ ( पूर्वोक्तम्‌ ) । 

हिन्दी-च्याझ्या-अप्सरा को शाप की बात नहीं मालूम है जिससे उसको यह शंका नहीं दूर 
हो प! रहो है कि क्या कारण है कि इतना श्रगाढ़ प्रेम होने पर भो व्याह तक को याद न रहो और 
पहचान की जरूरत पढ़ गई । 

हिन्दी अनुवाद्‌-राजा--में तो इस अँगूठी को ही उलाइना दूँगा । 

संस्कृत-रीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ )। डपालप्श्ये निन्दिष्यामि | तावतः 
(वाक्यालक्वारे ) । इदस एतत्‌ । अङगुजीयकस्‌ सुद्रिकाम्‌ । 

हिन्दी वयाइ्या--यह उन्माद की अवस्था है जिसमें अचेतन अंगुठी को भी उलाहना दिया 
बारहा हैं। 

हिन्दी-अ्नुवाद्‌--विदूषक--( आत्मगत )--इन्होने पागलों का रास्ता पकड़ लिया । 

संस्कृत-रीका--विदूषकः ( माढव्यः ) श्रात्मगतस्‌ ( वदति यत्‌ ), गृहीतः अङ्गीङ्कतः । 
प्रनेन एतेन ( दुष्यन्तेन ) । एन्थाः मार्ग: । उन्सचानासू वातुलानाम्‌ । 

हिन्दी अनुबाद्‌-राजा ( अँगुठी देखकर ओ ) अँगूठो ! 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । अङ गुल्लीयकम्‌ मुद्रिकाम्‌ । विलोक्य इष्ट्वा। 

सुद्िके ( हे ) अङ्गुलीयक ! 

हिन्दी-अुवाद-यह कैसे संभव हुआ कि वह हाय, जिसकी उँगलियाँ सुन्दर ओर मुलायम 
पी छोड़कर ( तुम ) पानो में डूब गई हो ! 

अन्यय--कथम्‌ नु बन्धुरकोमलाङगुलिम्‌ तम्‌ करम्‌ विह्याय अम्भसि निम्नम्‌ अति ? 

संस्कृत टीका--कथम्‌ केन कारणेन | छु ( प्रश्ने ) । बन्धुराः सुन्दराः च कोमला: मृदवः च्‌ 
अड्गुलयः यत्र तादृशम्‌ । करम्‌ हस्तम्‌ ( शकुन्तलायाः ) बिहाय त्यक्त्वा । ञ्जम्भलि जळे । 

निसग्नसू । अति । 

हिन्दरी-ब्याल्या--““तम्‌?? बताता है कि हाथ के स्पशै का अनुभव पहले किया था । एक तो 
पे हाथ जान-बूझकर छोड़ा, दूसरे जानबूझकर ही डूत्रकर अदृश्य हो गई, ये दो उपालंम हैं | इल 
पक्का अड्धभाग आगे आ रहा है। 


8०६ असिज्ञानशाकुन्तलस्‌ 
अथवा-- 


अचेतनं नास गुणं न छक्षयेन्सयेव कस्मादवधीरिता प्रिया ॥१३॥ 


विदूषक:--( आत्मगतम्‌) कहं डुसुक््ापु खादिदव्वो व्हि [ कयं बुभुक्षया खादित- | 
व्योइस्मि । ] 


राजा--अकारणपरित्यागानुशयतप्तह्ृदयस्तावदनुकम्प्यतासयं जनः पुनदेशनेन । 








हिन्दी श्रबुवाद--या । व्यक 
संस्कृत टोका--श्रथवा यद्वा । 
अलङ्कार - वृत्ताक्षेप । | 
हिन्दी श्रबुवाद--अचेतन तो गुणों को नहीं देखता, मैंने ही क्यों प्रिया का तिरस्कार किया | 
श्रम्चयः-अचेतनम्‌ नाम गुणम्‌ न लक्षयेत्‌ । मया एव करमात्‌ प्रिया अवधीरिता । 
संस्कृत टीका-अचेतनमू जडम्‌ ( वस्तु ) ( कते ) । नास ।प्रसिद्धों) । गुणम्‌ प्रेमादिकम्‌। 
न । लक्षयेत्‌'पश्येत्‌ ( त्रिचारयेत्‌ ) ( तहिं तत्‌ क्षमार्हम्‌) । सया ( सचेतनेन ) । एव अपि। 
कस्मात्‌ केन कारणेन ( अकारणम्‌ ) । प्रिया दयिता ( शकुन्तला ) । श्रवधीरिता तिरस्कृता 
( अस्वौकारेण ) | | 
हिन्दी व्यास्या-“नब मेंने सचेतन होकर भी, और अपनी प्रिया तक का, तिरस्कार किया त 
तुमने भ्रचेतन होकर यदि एक नारी का त्याग कर दिया तो कौन बड़ी बात हे, भेरा अपराध इतना | 
बड़ा हे, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं” अँगूठी से यह कहकर राजा उसे उलाहना देते-देते अपनी निन्दा | 
करने लगते हैं ! यह श्लोक का उत्तरार्धं हे पूवाध पहले आ चुका है। | 
छडन्द--१!१८ द्रष्टव्य । 
अलंकार--समासोक्ति ( अतिशयोक्तिगर्मा ), अर्थान्तरन्यास, विभावना, अनुप्रास ( श्रुति गौर 
वृत्त ) और संकर । 
हिन्दी अनुवाद--( आत्मगत ) क्या भूख द्वारा खा हो डाला जाऊँगा ? 
संस्कृत टीका--विदूषक: (माढव्यः) । आत्मगतम्‌ ( वदति यत्‌ ) । कथम किम्‌ । घुमुक्षया 
क्षषया । खादितव्यः भक्षितव्यः । अस्मि । | 
न्दी व्याख्या-विदूषक का आशय है कि ये महाराज तो उन्माद में अपनी बात हो समाप्त न 
रगें श्रौर शिष्टाचार-वश मुझे इनके साय रहना ही पडेगा जिससे मोजन के लिये नहीं जा पागा 
जिससे लगता. है कि भूख मुझे खा ही डालेगी । | 


हिन्दी अनुवाद- राजा--( प्रिये ), अकारण परित्याग के पश्चात्ताप से तप्त हृदय वाले पत. 
पर पुनदंशंन से भ्रनुकम्पा करो । 


संस्कृतःटीका - राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( बदति यत्‌ ) (प्रिये ) । अविद्यमानम्‌ कारणम 
हेतुः यत्र तादृशः च सः परित्यागः निराङ्गतिः च तस्मात्‌ यः अनुशयः पश्चात्तापः तेन तत्सम, 
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( प्रबिज्यापटीक्षेपेण चित्रफलकहस्ता ) 
चतुरिका-ईं चित्तगदा भट्टिणी । [इयं चित्रगता मह्िनों।] ( इति चित्रफलकं 
दशयति । ) 
विदूबकः--लाहु वअस्स । महुरावस्थाणदंखणि्ञो आवाणुप्पवेखो । क्खळदि 
विश्व मे दिल्ली शिश्णुणणअप्पदेसेसु । [ साधु वयस्य ! मधुरावस्थानद्शनीयो भावानुप्रवेशः । 
'खलतीव मे दरटिनिम्नोन्नतमदेशेषु । ] 
सानुमती -शंसो एखा राएसिणो णिउणदा । जाणे सही अग्गदो मे वइटदि त्ति। 
[अहो ! एषा राजपॅनिंपुणता । जाने सख्यम्रतो मे वंत शति]  _ __३_॒ै॒ै॒ै॒ -/_/ 
शोकाकुलम्‌ हृद॒यस्‌ । अन्तरम्‌ यस्य तादृशः । तावत्‌ ( वाक्याङङ्कारे ) । अबुकम्प्यतास्‌ दयापात्री- 
क्रियताम्‌ । ्रयस्र्‌ एप; । जनः व्यक्तिः ( अहम्‌) । पुनः भूयः । दृशेनेन । 
'हिन्ढी-ब्याश्या--ऊपर राजा ने जो श्लोक कहा है, उसके अन्त में “प्रिया” पद आया है! 
इसे कहते हो उन्माद की श्रत्रस्था में वे प्रिया को कल्पना के नेत्रों से देखकर प्रार्थना करते है । 
हिन्दी-अबुाद-(परदा हिलाकर चित्र-पट हाथ में लिये इये प्रवेश कर). चतुरिका--ये हैं चित्र 
में अंकित रानी जी । ( यह कहकर चित्रपट दिखाती है । ) 
संस्क्ृत-टीवछा--प्रविश्य अन्तः आगत्य । चित्रस्य आलेख्यस्य फत्नकस पटः हस्ते करे यस्याः 
तादृशी । 'अपड्या: जवनिकायाः क्षेपेण चालनपूर्वेकम्‌। चतुरिका ( परिचारिका ) ( बदति यत्‌ १1 
इयस्‌ एषा । चित्र आलेख्यम्‌ गता अपिता। अटिटची राज्ञी ( शकुन्तला ) । इति ततः । 
चित्रस्य आलेख्बस्य फलकस्‌ पटभ्‌ दुशंयति । 
हिन्दी च्याश्या--राजा ने पुनदंशन चाहा और संयोग-वश वह चित्र-रूप में आ गया । 
हिन्दी अनुवाद--भन्य है मित्र! आकर्षक आक्कति के कारण भावों का निवेशन दर्शनीय है । 
मेरी दृष्टि ऊँची-नोची जगहों पर ठोकर-सी खाती ( रुकती ) है । 
संस्कृत-रीका-विदूषकः ( माउव्यः ) ( वदति यत्‌) । साधु धन्यः असि। वयल्य (दे) 
मित्र । सघुरम्‌ चेतोहरम्‌ च तत्‌ अवस्थानम्‌ आकृति: च तेन दर्शनीयः दर्शनयोग्य:। आवानान््‌ 
प्रलप्रवेश: अभ्यन्तरीकरणम्‌। स्खत्वति विरमति। इव। मे मम। दृष्टिः चक्षुः । निस्वाः 
भवनताः च डन्नत्राः उच्चाः च ते प्रदेशाः स्थानानि च तेषु । 
हिन्दी व्याख्या--जिसका चित्र है, उसके साक्षात्‌ होने पर अज्ञो के ऊँचे-नौचे मार्गों पर दृष्टि 
कती ( देखती ) है; किसी समतल पृष्ठ पर चित्र बनता है अतः दबे और उठे माग का प्रश्न हो 
पैदा नहीं होता; पर कलाकार की कुशळ रेखाओं और रंगों की विभिन्नता या हल्के-गाढ़ रंगों 
(३५९७) से दबे और उठे मागो की रतीति होती है। यहाँ दुष्यन्त की कला की उत्कृष्टता 
पराहो गई है । 
हिन्दो-अनवाद--सानुमती--धन्य है राजर्षि की यह निपुणता ! लगता है, सखी ( शकुन्तला ) 
पेरे सामने है। 
संस्कृत-डीक्का-सानुमतो ( अप्सराः ) ( वदति यत्‌ )। अहो ( आइचयें )। एषा श्यम्‌ 
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राजा-- 

यद्यत्साघु न चित्रे स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा । 

तथापि तस्या लावण्यं रेखया किचिदन्वितम्‌ ॥ १४ ॥ | 
खानुमती--सरिसं एदं पच्छाद्ावगुरुणो सिनेहस्स अणवलेवस्स श्र । 
विदूषकः--भो दाणि तिण्हिओ तत्तहोद्दीओ दीसंति । सब्वाओ अ दंसणीआशो। 











( चित्ररूपे ) राजा नृपः च सः ऋषिः मुनिः च तस्य निपुणता पड़ता ( चित्रकलायाम्‌ ) जाने 
मतोयते । सखी आली ( शकुन्तला ! ) अग्रतः समक्षम्‌ । मे मम । वत॑ते विद्यते । इति । 

हिन्दी-अनुवाद--राजा-- 

संस्क्ृत-टोका-राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( बदति यत्‌ ) । 

हिन्दी अनुवाइ--( यद्यपि इस ) चित्र में जो-जो (भाग ) ठोक नहीं हे, वह-वह ( माग) 
बदल दूँगा, तथापि रेखा ने उसके लावण्य का कुछ-कुछ अनुसरण कर लिया है । 

अन्वयः--( यद्यपि अस्मिन्‌ ) चित्रे यत्‌ यत्‌ साधु न स्यात्‌ तत्‌ तत्‌ अन्यथाक्रियते तथापि तस्याः 
लावण्यम्‌ रेखया किचित्‌ अन्वितम्‌ । 

संस्कृत-टीका--( यद्यपि । अत्र ) चित्रे आलेख्ये । यत्‌ | यत्‌ । साधु समीचीनम्‌ । न स्यात्‌ 
भवेत्‌ । तत्‌ तत्‌ । अन्यथा संशोधितम्‌ । क्रियते करिष्यते । तथापि तदपि । तस्याः ( शङुन्तः 
लायाः ) | ज्ञावण्यम्‌ कान्तिः । रेखया । किञ्चित्‌ ईषत्‌ । श्रन्वितम्‌ अनुगतम्‌ ( अनुङ्गतम्‌ । । 

हिन्दी ब्याख्या -राजा ने इतना सुन्दर चित्र बनाया है; फिर भी उहें शकुन्तला के अवर्णनीय 
सौन्दर्य की अलक उसमें पूरी-पूरी नहीं मिल पा रही है, अतः वे उसे बदलने का विचार रखते ह 
लेकिन अब पूणं संशोधित न होने पर भी चित्र में लावण्य कुछ कुछ उतर आया हे जिससे वे संतुष्ट 
हैं । लावण्य असीम है, अतः पूरा पूरा न तो आ पाया है और न आ पायेगा । 

छुन्द--पथ्यावक्त्र (१।५ द्रष्टव्य) यह मनुष्टप्‌ ही है, और कभी-कमो उसका मेद कहा जाता| 
है; अन्तर इतना है. कि दूसरे व चौथे चरण में ४-४ अक्षरों के बाद जगण (151 ) आता है- । 
“युयोजेन सरिद्धतु: पथ्यावक्त्रं मकीतितम्‌? [ वृत्तरलाकर २।२२ ]। | 

हिन्दी-अनुवाद--सानुमती--यह पश्चात्ताप के कारण अधिक और निर्दोष ( स्वाभाविक ) स्नेह | 
के अनुकूल (ही ) है । 

संस्कृतःरीका-सानुमती ( अप्सराः ) ( वदति यत्‌ ) । सद्दशम्‌ अनुकूछम्‌ ( एव ) । एतत. 
( दुष्यन्तो क्तिः ) । पश्चात्तापेन परितापेन गुरोः अधिकस्य । स्नेहस्य प्रेम्णः । अविधमानः अतहः | 
दोषः यत्र तादृशस्य ( स्नेहस्य ) । Ff 

हिन्दी-ब्याख्या--राजा को जो अपने चित्र में कसर रह जाना प्रतीत होता है और जो उसे | 
संशोधनापेक्ष मानते हैं, यह सूचित करता है कि अगाध प्रेम से उन्हें शकुन्तला ऐसी सुन्दर लगती है| 
जिसका ठीक चित्र कमी पूरा हो ही नहीं सकता । उक्त भाव के लिये यहाँ “एतत्‌?' आया है । न 

हिन्दी-अनुवाद--विदूषक--अरे ! अब तीन माननीयाएँ दिख रही हैं और सबकी सब देख 
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कदमा एस्थ तत्तहोदी सउ॑दला । [ मोः श्दानीं तिस्नस्तत्रमवत्यो दृश्यन्ते । सर्वाश्च दर्शनीयाः ॥ 
कतमात्र तत्रभवती शकुन्तला । ] 

सानुमती--अणभिर्णो खु ईंदिसस्स रूबस्स मोहदिटठी श्रश्रं जशो | [ श्रनमिशः 
खल्व्रीदृशस्य रूपस्य मोहदृष्टिरयं जनः | } 

राजा- त्वं तावत्कतमां तकयसि ? 

विदूषकः-तक्केमि जा. एसा सिढिलकेसबन्धणुब्वंतकुसुमेण केसंतेण उ ब्मिरखस्पे- 
अविंदुणा वग्रणेण बिसेसदो ओसरिआहि बाहाहि श्रवसे श्रसिणिद्धतर्णपल्खवरस चूअपा- 
श्रवस्त पासे इसिपरिस्संता वश्न 'ग्रालिहिदा सा सडंदला ! इदराआ सहीश्रो त्ति । ['तकं- 
यामि येषा शिथिलकेशवन्धनोद्रान्तकुमुमेन केशास्तेनोद्धिन्नस्त्रेदविस्दुना तदनेन विशेषतो5पसृताभ्या 
बाहुभ्यामवसेकरिनश्धतरुणपल्लवरय चूतपादपन्य पाश ईपत्परिश्र।न्वेवालिसिता सा शकुन्तला । इतरे 
सख्यात्रिति । ] 





लायक हैं । इनमें कौन-सी माननीया झाकुन्तला है ? 

संस्कृत टीका--विदूषकः ( माढन्यः ) ( बदति यत्‌ )। भोः अये । इदानीम्‌ अधुना । तिस: । 
तब्रभवस्यः माननीयाः । इश्यन्ते अत्रलाक्यन्ते ! सर्वा: सक्रलाः। च। दुशैनीयाः दशनयोग्याः 
( रूपवत्य: ) । कतमा का । तन्रभवती माननीया । शकुस्तत्या । 

हिन्दी अनुवाद--सानुमती--मुग्ध दृष्टि वाली मैं तो इस प्रकार कें सौन्दर्थ के विषय में 
कोरी ही हूँ । 

संस्कृत-टीका- सानुमती--( अप्सराः ) ( वदति यत्‌ ) । श्रनभिज्ञः श्रपरिचितः। खलु 
निश्चयेन । ईशस्य एतत्प्रकारकस्य । रूपस्य सौन्दर्यस्य । मोह: सुग्धता दृष्टो चक्षुषि यस्य तादृशः । 
अयम्‌ एप; । जनः व्यक्तिः ( अहम्‌ ) । 

हिन्दी अनुवाद--राजा--अच्छा; तुम्हें कौन ( शकुन्तला ) लगती है ? 

ड संस्क्रतटीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ ) । त्वम्‌ तावत्‌ । कतमास्र्‌ काम्‌ । 

तकृयसि मन्यसे । 

हिन्दी भनुवाद- विदूषक मेरा ख्याल हे कि छिड़काव से चिकने हुए नये पल्लवो वाले आम 
के पेड़ के पास यह जो ढीले केश-त्रन्धन से बाहर निकले फूल वाले केश-पाश ( से ) तथा छलछला 
आई पसीने की बूँदों वाले मुख ( से ) तथा अधिक लटकी भुजाओं से जरा थकी-सी चित्रित को 
गई है, वह शकुन्तला है । अन्य दो सहेछियाँ हैं । 

संस्कृत टीका--विदूषकः ( माडव्यः ) ( वदति यत्‌ ) । तकयामि मन्ये । या । एषा । श्यम्‌ । 
शिथिल: इलथ: च अछौ केशानाम्‌ मूर्धजानाम्‌ बन्धः बन्धनम्‌ तेन उद्वान्तानि निगंतानि कुसुमानि 
(प्रसाधन) पुष्पाणि यस्मात्‌ तेन (केशान्तेन) । केशानाम्‌ मूर्धजानाम्‌ 'ग्रन्तेन अदेशेन (केशपाशेन) । 
उद्भिञ्चाः उद्गताः स्वेदस्य श्रमजलस्य बिन्दवः कणाः यत्र तेन ( वटनेन ) ' वदनेन मुखेन । 
विशेषतः अधिकम्‌। श्रपसताभ्याम्‌ नतांसाभ्याम । बाहुभ्याम्‌ भुजाभ्याम्‌ । अवसेकेन ईषत्‌ 
जलप्रदानेन स्निग्धाः तरुणाः नूतनाः च पल्लवाः पत्राणि यस्य तादृशस्य । चूतपादपस्य माम्र- 
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राजा--निषुणो सवान्‌ । अस्त्यत्र मे मावचिह्म्‌ । 
स्विन्नाङ्गछिविनिवेशञो रेखाप्रान्तेषु दृस्यते सलिनः । 


अश्च च कपोलपतितं दृश्यमिदं वर्तिकोच्छवासात ॥ १७ ॥ 





sree LL A 
वृक्षस्य । पावे समीपे । इषत्‌ किन्रित्‌ । परिश्रान्ता अलान्ता | इव आलांखेता निपरिता ; सा। 
शकुन्तला । इतरे अन्ये ( टे बाले , सख्यौ ( शकुन्तलायाः ) आल्यौ ! टु 

हिन्दी व्याख्या--जित्त लक्षण | जर्टाद ) से उपलक्षित ( युक्त ) होकर विक्षेप स्त्ररूप 
( तापसादि ) प्राप्त होता है, उसे उपलक्षण कहते हैं और उसमें तृतीया ( “'उपलक्षणे तृतीया? ) 
होती है । उक्त ।नयम के अनुसार परिश्रान्त होने में केशान्त, वदन, ओर बाहु कारण हैं अतः तृतीया 
में आये दै । चिन्ता, कथा, जागरणाद से शकुन्तला थक गई होगी, अतः थकी हुई ही वह है, इस 
तरह अनुमान लगाया गथा हे । 
हिन्दी भ्रचुबाद--राजा--तुम चतुर हो; इस पर मेरे ( साच्विक ) भाव पसीने व राख का 
चिह्न है । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( 
अन्न अरिमन्‌ ( शकुन्तळाचिते ) । 
चिह्वम्‌ । 

हिन्दी-ब्याख्या--शकुन्तला का चित्र बनाते समय प्रेमत्रिह्ळता से राजा को पीना आ गया 
था ओर आँखें छलडला आई थीं जिनकी निशानी चित्र पर रह गई थो 


वदति यत्‌ ) । निपुणः चतुरः । सवान्‌ त्वम्‌ । अस्ति विद्यते 
मे मम। भावेन सात्तिकमावेन (स्त्रदेन अश्रणा च कृतम्‌ ) 


हिन्दी अनुवाद--पसीने से तर उंगलियों का विन्यास ( रखना ) रेखाओं के किनारों पर मलिन 
दिखता हे और गाळ पर गिरा आँसू रंग के फूल जाने से यह दिख रहा है । 

'अन्चय:-- स्त्रिनाबुलिविनित्रेवा: रेखाप्रान्तेषु मलिनः दस्यते ऋपोलपतितम्‌ च अश्रुवतिको च्छूता- 
सात्‌ इदम्‌ दृश्यम्‌ । 

सस्कृत टोका--स्विन्नाः स्वेदशुक्ताः च ताः अद्धुलयः च तासाम्‌ दिनिवेशः स्थापनम्‌ । 
रेखाणाम प्रान्तेघु तटेप । मलिनः श्राविल: । इश्यते विलोक्यते, । कपोल्ले मिया ( ।चत्रस्य ) 
गण्डदेशे पतितम्‌ गलितम्‌। च । अश्रु वाष्पम्‌ । वर्तिकाया: चित्रपटे रङ्गलेपः सच्छुवासात्‌ 
उच्छूनत्वात्‌ । इद॒म्‌ गत्यक्षम्‌ । दृश्यम्‌ नेत्रगाचर: ।. 

हिन्दी-च्याख्य्रा--चित्र बनाते समय सारे शरीर में पत्तीना आ गया; उँगलियों पर छछका 
पसीना छाप छोड़ गया जा रंगों पर उतना नहीँ दिखता जितना उनके क्रिनारे पर दिखता है, दुष्यन्त 
को आँख से चूकर आँस चित्र की शकुन्तला के गाल पर पड़ गया जिससे वहाँ लगा हुआ रग-लेप 
फूल गया । पानी पड़ने से रंग या पट ( कागज आदि ) फूल माता है । “इदम्‌”' का प्रयोग बताता 
है कि पसोने से बड़ा आसू का प्रमाण हे जो ज्यादा प्रत्यक्ष है और जिसमें शक नहीं दो सकता; 
पसौना न होने पर भी हाथ की रगड़ से रंग खराब हो सकता है। पसीना, आँस्‌, रोमाञ्च आदिं 
सात्विक माव कड़े जाते दें जो अनुमाव के अङ्ग हैं । यहाँ इन्हें केवल भाव कहा गया है. । 

छुन्द्‌--१।२ द्रष्टव्य । ४ 


षष्ठोऽङ्कः ३११ 


| राजा--चतुरिके अर्धलिखितमेतट्रिनोदनस्थानझ्‌ । गच्छ वर्तिकास्‌ तावदानय । 
चतुरिका-- अजन माढव्व अवलंव चित्तफलअं जाव आगच्छामि । 

[आय माढव्य, अवलस्वत्व चित्रफलकं यावदागच्छामि । ] व 

राजा-श्रइसवतदवलम्बे । ( श्ति यथाक्त कराति ) { निष्क्रान्ता चेटी ) 

राजा--( निःश्वस्य ) अहं हि 

साक्षात्प्रियासुपगतामपहाय पूर्व 
चित्रार्पितां पुनरिमां बहुसन्यमान: । 
ज्ोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य 
जातः सखे प्रणयवान्‌ म्टंगतृष्णिकायास्‌ ॥ १६ ॥ 

अलङ्कार-अप्युमान और अनुप्राप्त । 

हिन्दी अनुवाद--( ४.) चतुरिका, मन-वहृलाव का यह आधार (चित्र) आधा (ही) 
अंकित है; जाओ, जरा कूँची ले आओ । 

संस्कृत टोका-1 हे ) चतुरिके ! अर्घम्‌ अपूर्णम्‌ यथा स्यात्‌ तथा लिखितस अध्वितम्‌। 
एतत्‌ इदम्‌ । विनोदुनस्य मनोरञ्ञनस्य स्थानम्‌ आधारः ( अतः ) गच्छु ब्रज वर्तिकाम तूलिक्राम्‌ । 
तादतू ( वाक्यालझारे ) । श्रानय । 

हिन्दी अनुवाद--चतुरिका--माढव्य जी, चित्र-पट सँभालो; आ रहो हूँ । 

संस्कृत-टीका--चलुरिका ( परिचारिका ) ( बदति यत्‌ ) । आये श्रीमन्‌ । माढव्य (संदु), 
" अवल्वस्चस्थ | ( तावत्‌ ) चित्रस्य फलकम्‌ पटम्‌ । यावत्‌ यत्पर्यन्तम्‌ । 'ग्रागडछासि नित्रत्तें ! 

हिम्दी-श्रन्ुवाद्‌-राजा--मे स्वयं शसे सँभाळता हूँ । ( यह कहकर ऊपर कहे अनुसार करते . 
हँ) ( दासी बाहर जाती है ) 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌) । अहम । एव स्वयम्‌ । घुलत्‌ 
( चित्रफछकम्‌ ) अदलग्बे । इति ततः । डक्तम्‌ पूर्वोक्तम्‌ अनतिक्रम्य । करोति विदधाति ( अव- 
। एम्बते ) । निष्क्रान्ता बहिः गता । चेटी परिचारिका ( चतुरिका ) । 

हिन्दी-व्याख्या--अथनी प्रिय वस्तु अपने ही हाथ में लेकर मनुष्य बार-बार देखना चाहता है 
शौर तृप्त ही नहीं होता । शकुन्तला का चित्र खुद पकड़ने में यही कारण है । 

हिन्दी अनुवाद्‌--राजा--( सोस छोड़कर ) मैं तो-- 

संस्क्ृत-टी का--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) । निःश्वस्य दह्‌ | हि तु । 

हिन्दी अनुवाद--( हे ) मित्र, पहले साक्षात्‌ पास आई प्रिया का तिरस्कार कर अब चित्र में 
बनी हुई इस ( प्रिया ) को बहुत मानता हुआ में रास्ते म. पड़ी प्रचुर जल वाळी नदो को पीछे छोड़ 
शगतृष्णा का अनुरागी हो गया हूँ । 

अन्वयः-सखे पूवंम्‌ साक्षात्‌ उपगताम्‌ म्रियाम्‌ अपाय पुनः चित्रापिताम्‌ शमाम्‌ बहु मन्यमानः 
( मददम्‌ ) पथि निकामजछाम्‌ स्रोतोबहाम्‌ अतीत्य रृगवृष्णिकायाम्‌ प्रणयवान्‌ जातः 














४१२ उ असिज्ञानज्ञाकुन्तळस्‌ 


व्यिषकः--( आत्मगतम्‌ ) एसो अत्तभर्व खर्दि अदिक्कमिअ मिअतिणह्य संकंतो, 
( प्रकाशम्‌ ) सो अवरं किं एत्थ लिहिद्ब्वं । [ एषो$त्रभवान्नदीम तिक्रन्य मृगतृष्णिका संक्रान्त. । 
झपरं किमत्र लिखितव्यम्‌ । ] 


सानुमती जो जो पदेसो सहीए मे अहिरूवो तं त॑ आलिहिदुकामो भवे । 
[ यो यः प्रदेशः सख्या भेऽमिरूपस्तं तमालिखितुकामो भवेत्‌ । ] 


संस्कृत टीका--सखे ( हे ) पूवेस्‌ आदौ । साक्षात्‌ पत्यक्षम्‌ । ड पगतास्‌ समोपे प्राप्ताम्‌। 
प्रियास्‌ दयिताम्‌ । शकुन्तलाम्‌ )। अपहाय अवगणय्य। पुनः ततः ( अधुना ) । चिन्ने आछेख्ये 
अपिताम्‌ रचिताम्‌। इमाम्‌ ( प्रियाम्‌ ) बहु नितराम्‌। मन्यमानः आदरेण अवलोकमानः, पथि 
मागें । निकामम्‌ पूर्णम्‌ जलम्‌ वारि यत्र तादृशीम्‌। खोतोवहाम्‌ नदीम्‌ । अतीत्य १४ठः उपेक्ष्य । 
स्टरगतृष्णि कायाम्‌ सृगमरीचिकायाम्‌ । प्रण॒ यवान्‌ प्रीतियुक्तः । जातः संवृत्तः । 

हिन्दी व्याख्या--राघव भट्ट, “अपहाय” का अथे “त्यागकर” होने पर मी न लगाकर 
“तिरस्कार” लगाते हैं; उनके अनुसार, महापुरुप के लिये अनौचित्य का प्रसंग उपस्थित हो जाता है 
यदि वे एक बार त्यागो हुई वस्तु फिर ग्रहण कर लेते हैं। प्रिया और जलूपूर्ण नदी, पूर्वकाल और 
मागे तथा म्रिया-चित्र और मृगतृष्णा की तुलना है । रेगिस्तान में रेत से टकराकर धूप रेत-कणों की 
चमक और अपने से लगकर गर्म हुई हवा से ऐसा दृश्य उपस्थित करती है जसे पानो पास ही है; 
हरिण उस आंति में दौडता ही चला जाता है; वह पानी का आभास दूर से दूरतर होता चछा जाता 
है | चित्र मी मृगतृष्णा की तरह असत्य है; उसे देखने में खिन्नता ही बढ़ती है । 

छुन्दं--- १८ द्रष्टन्य । 

अलङ्कारः--षेतु, निदशना और अनुप्रास ( छेक, वृत्ति और श्रुति ) । / 

हिन्दी अनुवाद--विदूषक ( आत्मगत )--ये श्रीमान्‌ नदी छौँचकर झृगठृष्णा में स्थानान्तरित 
दो गये । ( प्रकाश ) ह), बताये कि इसमें और क्या ( चित्र ) बनाना है £ 

संस्कृत-टीका-- विदूषक: ( माढव्यः ) ( आत्मगतम्‌ ) ( वदति यत्‌ ) । एषः अयस्‌ । घत्रः 
भवान्‌ पूज्यः ( दुष्यन्तः ) | नदीस्‌ सरितम्‌ । अतिक्रम्य उल्छङग्य । सगतृष्णिकाम्‌ मृगमरीचि- 
काम्‌ । संक्रान्तः प्राप्त: । सोः अये । अपरम्‌ अन्यद । किस्‌ । अन्न अस्मिन्‌ ( चित्रपटे ) । ज़िखि- 
सष्यम्‌ रचितव्यम्‌ । 

हिन्दी ब्याख्या--ये तो उन्मादो हो गये हौ इनका उन्माद छुड़ाकर इन्हें प्रक्ृतिस्य किया जाय, 
यह विदूषक के आत्म-गत कथन का आशय हे । 

हिन्दी थनुवाद- खानुमती-मेरी सहेळी ( शकुन्तला ) से संबद्ध जो-जो स्थान सुन्दर है, उ 
चित्रित करना चाहते होंगे । 

सस्कृत टोका--सानुमती ( अप्सरा: ) ( वदति यत्‌)। य: । यः । प्रदेशः स्थानम्‌ । सख्या 
आल्याः ( संबन्धी ) से मम । अभिरूपः सुन्दर: | तम्‌ । तम्‌ । आलिखितुस चित्रे अप 
कामः इच्छा यस्य तादृशः ( राजा ) । भवेत्‌ स्यात्‌ । 


षष्टोऽङ्क : ४१३ 
| 


राजा श्रूयताम्‌ 


कार्यां सैकतलीनहंसमिधुना स्रोतोवहा मालिनी 
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरागुरोः पावनाः । 
शाखालस्वितवल्कलस्यं च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः 
शङ्गे कृष्णसृगस्य वामनयनं कण्डूयसानां स्रगीम्‌ ॥ १७ ॥ 
हिन्दी अनुवादु-रा जा-छुनो । 
संस्कृत टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( बदति यत्‌ ) । श्रूयताम्‌ आकर्ण्यंताम्‌ । 
हिन्दी अनुवाद्‌-( मुझे ) मालिनी नदी बनानी है जिसके रेतीले किनारे पर हंस-युगल स्थित 
हे तथा उस ( नदी ) के पास हिमालय के पवित्र करने वाले चरण बनाने हैं जहाँ हरिण बैठे हैं । 
फिर, जिनकी डालो से पेड की छाल के कपड़े लटके हैं । उन वृक्षों के तले कृष्णमृग के सींग से अपनी 
बायी आँख खुजलाती हुई हिरनी बनाना चाहता हूँ । 
अन्वयः-सैकतलीनहं मिथुना त्नोतोवहा मालिनी कार्या । ताम्‌ अभितः निषण्णहरिणाः पावनाः 
गौरीगुरोः पादाः । कार्याः ) | शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोः अधः कृष्णमृगस्य शृङ्गे वामनयनम्‌ 
कण्डूयमानाम्‌ बगी निर्मातुम्‌ इच्छामि । 
संस्कृत टीका--सैक्रते वालुकातटे लीनम्‌ विश्रान्तम्‌ हं सयो: मरालयो: मिथुनम्‌ युगलम्‌ 
यस्याः तादृशी । स्रोतोवहा नदी । मालिनी (तन्नाम्नी) । कार्या रचितव्या । ताम्‌ ( मालिनीम्‌ ) । 
अभितः समीपे । निषण्णाः उपविष्टाः हरिणाः मृगाः यत्र तादृशाः । पावनाः पवित्रताजनकाः । 
गौर्याः पावंत्याः गुरोः पितुः ( हिमालयस्य )। पादाः चरणाः (निम्तभूमयः ) ( लिखितव्याः } । 
शाखायाम्‌ आलम्बितानि अवलम्वितानि वल्कलानि वृक्षत्वचः यस्य तादृशस्य । तरोः वृक्षस्य । 
| भ्रधः तले । कृष्णम्रगस्य कृष्णसारस्य । शङ्गे विषाणे । वामम्‌ सब्यम्‌ च तत्‌ नयनम्‌ लोचनम्‌ च 
तत्‌ कण्ड्यमानास्‌ धर्षणेन कण्डूम्‌ दूरीकुर्वाणाम्‌। मृगीम्‌ हरिणीम्‌ । निर्मातुम्‌ लिखितुम्‌ । 
इच्छामि कामये । 


हिन्दी-च्याख्या-हंस का जोड़ा, स्रोत ( धार ) वाली नदी ( रोतोवहा ), हरिणपरिवार और 
। नर के सींग से अपनी बायीं आँख रगड़ती हिरनी-ये सव उद्दीपन विभाव दै, आलम्बन विभाव 

शकुन्तला साथ में थी ही। हिरन बैठे हैं जिससे सूचित होता है कि स्थान निर्जेन है। आश्रम में 
| पूर्वानुभूत उद्दोपन विमावों का स्मरण घबड़ाहट में जल्दी-जल्दी बाहर शा से उत्पन्न वियोग का 
पोषक हे । “अभितः? परितः, उभयतः, सभया, निकषा? आदि के योग में द्वितीया होती है जिससे 
| “ताम्‌? ( द्वितीया ) आया हे । जहाँ पर्वत के चरण होते हैं, वह स्थात उपत्यका, अत्यन्त पर्वत या 
रै 





| 





तराई कहा जाता हे । “बल्कळ” से ध्वनित होता है कि वह स्थान आश्रम से दूर नहीं था । नर के 
' साग से वायीं आँख खुजलाना मृगी का स्वमाव हे । 
| छुन्द-१।१४ द्रष्टव्य । 
अल्छार--स्वभावोक्ति, उदात्त तया अनुभास ( छेक, वृत्ति और श्रुति ) । 


४१४ अभिज्ञानशाकुन्तछूस्‌ 


दिदूषक:--( आत्मगतम्‌) जह अहं देक्खासि पूरिदुव्धं णेण चित्तञ्च लंबकुच्ाएं 
तावसाणं कदंबेहि । [ यथाहं पश्यामि पूरितव्यमनेन चित्रफलकं लम्बकूर्चानां तापसानां कदम्बैः । 1 
राजा-वयस्य अन्यच्च शक्ुन्तळाया प्रसाधनमसिप्रेतमरुमामिः । 
विदूषक्रः-किं विश । [ किमिव । ] 
सानुमती--वणवासस्स सोडमारस्स विणनस्स अ ज॑ सरिसं अविस्सदि । 
[ वनवासस्य सौकुमार्यस्य विनयस्य च यत्सदृशं भविष्यति । ] 




















हिन्दी 'अनुवाद--विदूपक ( आत्मगत )-जेसा मैं देख रहा हूँ, ये चित्रपट को लम्वी कूँची 
( दाड़ी ) वाले तपस्वियों के झुण्ड से भरकर मानेंगे । 

संस्कृत टीका-विदूषकः ( माढव्यः )। आत्सगतम्‌ ( वदति यत्‌ )। यथा । अहस्ष्‌। 
पश्यामि विलोकयामि ( तदनुसारेण ) । पूरितव्यम्‌ | अनेन ( दुष्यन्तेन) । चित्रस्य फलकम्‌ 
पटम्‌ । लम्बभ कूचेम्‌ कपोलचिबुककेशाः येषाम्‌ ताइृशानाम्‌। तापसानाम्‌ तपस्त्रिनाम्‌ । कदुस्ब्ैः 
समृहैः। 


हिन्दी-च्याख्या -राजा की प्रवृत्ति चित्र में और वस्तुएँ चित्रित करने झी देखकर विदूषक डर 
रहा है कि कहीं शङ्न्तला का मनोरम चित्र झुनियों के भर जाने से अपदी सुन्दरता न खो दे; 
घनापन अक्सर चित्रों को खराब कर देता हे । 


हिन्दी अनुवाद -- राजा - मित्र, दूसरी बात यह है कि मुझे शकुन्तला छो सज्जा अभीष्ट है। 

संस्कृत-दीका-राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ ) । अन्यत्‌ अपरम्‌ । च ( इदम्‌ कथनीयम्‌, 
यत्‌ ) | शकुन्तलाया: । प्रसाधनम्‌ सञ्जा । अभिप्रेत अभीध्म्‌। अस्सासिः मया । 

हिन्दी-व्याख्या-“अस्माभिः? ( कर्ता ) तृतीया में रखा गया है क्याकि “अमीष्टम” क्रिया दै; 
हिन्दी की तरह केवल संज्ञा नहीं । 

हिन्दी अनुवाद--विदूषक--कोन-सा ( प्रसाधन श्रमो्ट हे ) ? 

संस्कृत-टीका- विदूषक: ( माढव्यः ) ( बदति यत्‌ )। किसू। इच (वा क्यालझारे ) 
( अभीष्टम्‌ ) । 

हिन्दी-अनुवाद--सानुमती--जो जंगल में रहने, अत्यन्त कोम पता और नग्नता के 
अनुरूप होगा । 

संस्कृत-टीका--सानुमतो ( अप्सराः ) ( वदति यत्‌ )। दने विपिने थासः वसतिः तस्य। 
सौकुमार्यस्य अत्यन्तमृदुत्वस्थ विनयस्य नन्नतायाः। व । थत्‌ । खहशाम्‌ अनुरूपम्‌ । अविष्य 
स्यात्‌ । 

हिन्दी-च्याख्या--भविष्यःकाल न होने पर मी “भविष्यति” प्रयोग ( मनिष्यकाल का ) किया 
गया है; यहाँ विधि-लिढ होना चाहिये । भाव विमोर होकर सानुमती दूसरे के प्रश्‍न का उत्तर स्वत्व, 
देकर खुद को सुनाती है । 
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राजा-- | 
कृतं न कर्णार्पितबन्धनं सखे शिरीषमागण्डविल्ञ म्विक्रेसरम्‌ 
न वा इारच्चन्द्रसरीचिकोमळं खणारसूत्रं रचितं स्तनान्तरे ॥ १८ ॥ 
विदूषकः सोः कि णु तत्त होदी रत्तकुवलअपल्लवसोहिणा अभाहव्येण मुहं 
ओवारिअ चइदचइदा विअ ठिआ। आ एसो दासीएपुत्तो कुसुसरसपाडच्चरो तत्तहोदीए 
'वश्रणं अ्हिलंघेदि सहुअरो । ( सावधान निरूप्य दृष्टा ) [ मोः कि नु तत्रभत्रती रक्तकुबछयपल्छव- 
शोभिनाऽग्रहस्तेन मुख्मपत्रार्थ चकितिचकतेत स्थिता । आः एष दान्याः पुत्रः कुसुमरमपाटच्चरस्तत्र- 
भवत्या वदनमभिलङवति मधुकरः । 


~ 











हिन्दी-अनुवाद्‌-राजा। 

संस्कृत-टोका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( कथयति यत्‌ ) । 

हिन्दी-अजुवाद- मित्र, न तो, गाल तक जिसका पराग लटक रहा है, उत्त सिरत का दन्त 
कान में लगाया हे और न शरत्‌ ऋतु के चन्द्रमा को किरणों के समान मुलायम कमल डंठळ के रेश 
दोनों स्तनों के बीच में लगाये हैं । 

अन्वय:--सखे न आगण्डविलम्विकेसरम्‌ शिरीषम्‌ कणार्पितबन्धनम्‌ कृतम्‌ न वा शर्‌च्चन्द्र- 

मरीचिकोमलम्‌ मृणालस्‌त्रम्‌ स्तनान्तरे रचितम्‌ । 

सस्कृत रीका- सखे ( हे ) मित्र । गण्डम्‌ कपोळम्‌ आ मर्यादीक्कत्य विलांम्वन: केसराः यस्य 
तत्‌ । शिरीष । कणयोः श्रत्रणयोः अपितस्‌ दत्तम्‌ बन्धनम्‌ वृन्तम्‌ यस्य तत्‌ । कृतस्‌ विद्वितम्‌ । 
न।.वा च । शरदः शरदृतोः चन्द्रस्य विधोः मरीचयः किरणाः इव कोमलम्‌ मृदुलम्‌। स्ट्णाल्व स्य 
कमलदंण्डस्य सूत्रम्‌ तन्तुः । स्तनयोः कुचयोः श्रत्तरे मध्ये । रचितम्‌ प्रसाधितम्‌ । 

हिन्दी-व्याख़्या--शिरीष, अत्यन्त कोमल पुष्प है । कोमळ का श्रृंगार कामल से ही होना 
उचित हे, अतः शिरोष को प्रसाधन के रूप में ग्रहण किया गया है 1 वह गालो तक लटकता दै जिञसे 
उनका भी शगार हो जाता हे । स्तन इतने धने हँ“ कि बीच में. एक नृणाल-सखज भर की जगह है 
यह स्तनान्तर सें मृणाललत्न रचना से ध्वनित होता है । 

छुन्द=१।१ऽ द्रव्य । { 

अलङ्कार--समुच्चय और अनुप्रास ( श्रुति, बृत्ति और छेक ) । 

हिन्दी 'अलुवाद--विदूपक--अरे | क्या वात है कि माननीया ( शकुन्तला ) लाळ कमळ 
को पखुड़ी के समान सोह रहे हाथ के अम्र-भाग से मुख को आड में कर डरी-डरो सी स्थित हैं । 
अरे | यहद पुष्प-रम-चोर दासी-पुत्र अमर मान्या ( शकुन्तला ) के मुख पर चढ़ता है । ( सावधानी- 
पूर्वक गोर से देखकर ) शः 

हि 

संस्कृत-टीका--विदूषकः ( माढव्यः ) ( वदति यत्‌ )। भोः वये । किस्‌ दु ( वितर्के ) 
तत्रमवती मान्या । रकस अरुणम्‌ च तत्‌ कुवलय कमलम्‌ च । तस्य पल्खनः पत्रम्‌ तद्वत्‌ 
णोसिना विळसता । हस्तस्य करस्य अग्रेण । सुद्वस वदनम्‌। अपवाय अन्तराले इदा । व्वकित- 
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राजा--ननु वायंतामेष एष्टः । 


विदूषकः भवं एव्व अविणीदाणं सासिदा इमस्स वारणे पहविस्सदि । [ भवानेवा- 
विनीतानां शासितास्य वारणे प्रमविष्यति | ] 


राजा--युज्यते अयि सोः कुसुमलताप्रियातिथे किमत्र परिपतनखेदमनुअवसि। 


ष्वक्िता अतिभौता । इव स्थिता । झाः अरे ( क्रोधे )। एषः अयम्‌ । दास्याः परिचारिकायाः। 
पुत्रः तनयः । कुसुमस्य पुष्पाय रसस्य पाटच्चरः चौरः । तत्रभवत्याः । वदनम्‌ सुखम्‌ । अभि 
खह्लति आक्रांमति । मधुकर: भ्रमरः अवधानेन सावधानतया सह वर्तमानम्‌ ततू यथा स्यातू तथा 
निरूप्य ध्यानेन । दृष्टा विलोक्य । 

हिन्दी व्याख्या-“कुवर्य” का अथं नील कमल है, पर कभी-कभी यह कमल-मात्र के लिये 
आता है जेसे यहाँ आया है | “अम्र”? पद संज्ञा की तरह आने पर भी स्राधारणतः विशेषण की तरह 
पहले आ जाता है । यहाँ मौ यही स्थिति है । दासियाँ अविवाहित होती थीं; दासा पुत्र का अथे 
कुमारी-पुत्र होने के कारण गाली हे, भौंरा एक तो फूल का रस चुराने से चोर है ही, दूसरा अपराध 
यह कर रहा है कि शकुन्तला के मुँह पर बेठने की धृष्टता कर रहा है । राजा का बनाया चित्र शवना 
सजीव है कि विदूषक को धोखा हो रहा है । हँसी या राजा की अमस्यक्ष चाउकारी के लिये मी 
'विदूषक यह अभिनय कर सकता है । 

हिन्दी अनुवाद -राजा--जरा रोकना ( तो ) इस उद्दण्ड को । 

संस्कृत-रीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ ) । ननु प्रार्थथे । वायंताम्‌ दूरौ क्रिय 
ताम्‌ । एष: अयम्‌ । दृष्टः उच्छङ्कलः ( अमर: ) । 

हिन्दी व्याख्या-राजा अपने होश में नहीं है; विदूषक के भी वैसा वर्णन करने पर वे उसी 
तन्मयता में बोलते जाते हैं । 

हिन्दी अनुवाद्‌--विदूषक--उद्दण्डों के शासक आप ही इसके निवारण में समर्थं होगे। _ 

संस्कृत टीका--विदूषकः ( माढब्यः ) ( वदति यत्‌ ) । भवान्‌ त्वम्‌। एव न विनीतानाम्‌ 
नन्नाणाम्‌ ( उद्दण्डानाम्‌ ) । शासिता शासकः । अस्य एतस्य ( अमरस्य ) । वारणे रोधने । प्रभः 
विष्यति समर्थ: भविष्यति । 

हिन्दी व्याख्या-विदूषक विनोद में टाल देता हे और याद दिलाता है कि उद्दण्डो को ठीक 
करने का काम राजा का है । “प्रभविष्यति” के भविष्यकाल की नगह विधि ( लिङ्‌) का 
यहाँ ठोक होता क्‍योंकि मविष्य का माव इष्ट नहीं है । र 

हिन्दी अनुवाद--राजा--ठीक कहते हो । भाई मेरे, पुष्प.ता प्रिया के अतिथि ( अमर ) 
यहाँ उड़ने का श्रम क्यों अनुभव कर रहे हो ( व्यथं है ) ? 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ ) । युज्यते उचितम्‌ अस्ति । अयि 
( कोमलामन्त्रणे ) । भोः “इणु । कुठुमयुक्ता ता वल्लरी एव प्रिया दयिता तस्याः अतिथिः 


प्राधुणिकः तत्सम्बुढौ । किम । अत्र अस्मिन्‌ ( शकुन्तलाकपोले ) परिपतनम उड्डयनम्‌ एव खेद. 
भ्रमम्‌ भ्रनुभवसि प्राप्नोषि | छ 
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एषा कुसुमनिषण्णा तृषितापि सती मवन्तमनुरक्ता । 
प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु विना स्वया पिबति ॥ १९ ॥ 
सानुमती _अज्ज श्रभिजादं खु एक्लो वारिदो । [ ्रयाभिजातं खल्वेष वारितः । ] 
“हिन्दी व्याख्या पुष्पित लता तुम्हारी प्रिया है. बहो तुम्हारा अतिथि को माहि ब्रदर हेग व्याख्या--पुष्पित लता तुम्हारी प्रिया है; वहाँ तुम्हारा अतिथि की भाँति भाद्र होगा 
और मधु भी मिलेगा; शकुन्तला मुख छोडो; यहाँ मधु की जगह श्रम ही प्राप्त होगा, यह माव है। 
कुसुम” सद्भाव का सूचक है । ळता, फल लेकर तुम अभ्यागत का स्वागत कर रद्दी हो, वहाँ जाना 
उचित हे । यह सूचना प्राप्त होती है । 
हिन्दी अनुवाद--फूल पर बैठी, तुम्हारे प्रति अनुरागिणी यह अमरी प्यासो बाट नोह रही है; 
तुम्हारे बिना निश्चय ही मधु नहीं पीती । 
अन्वय:--एषा कुसुमनिषण्णा ( भतरन्तम्‌ ) अनुरक्ता मधुकरी भवन्तम्‌ प्रतिपालयति तृषिता सती 
अपि न खलु त्वया विना मधु पिबति । 

संस्कृत टीका--एषा पुरःदृश्या । कुसुमे पुष्पे निषण्णा उपविष्टा । अनुरक्ता (भवन्तम्‌ प्रति) 
स्तिग्धा । मधुकरी भ्रमरी । अचन्तम्‌ त्वाम्‌ । प्रतिपालयति प्रतीक्षते । तृषिता पिपासुः । खती | 
अ्रपि न । खलु निश्चयेन । त्वया । विना | मधु । पुष्परसम्‌ । पिबति । 

हिन्दी ब्याख्या--राजा, उन्माद की अवस्था में विदूषक की सारी बाते सच मान लेते हैं । चित्र 
में पास ही पुश्चमित लता पर अमरो चित्रित है, राजा, अमर को उसके पास भेजते हैं जो अकेलीअकेली 
मधु-पान नहीं करना चाहती । मधु, पुष्प-रस और मदिरा दोनों रथं देता हे । फूल पर बैठी है, अतः 
आप्तानी से उसके पास पहुंचा जा सकता है, अनुरक्त हे अतः उसे श्रपनाना उचित है, प्यासी होकर 
भो तुम्हारे बिना मधु पान नहीं करना चाहती, अतः सती है. जिससे उसका साय देना तुम्हारा कतेव्य 
है । और पीने के लिये भी साधारण वस्तु नहीं, बल्कि पुष्प-मधु है यह ध्वनित होता है । “सती” 
का अर्थ “होतो हुई” और “पतिब्रता” दोनों है । जिससे स्नेह हो, उसमें मायः सप्तमी दौती है, 
यहाँ “श्रनुरक्ता” होने से ' “अनु?” अलग मानकर उसके योग में द्वितीया की गई है। 

छुन्द--१1२ द्रष्टव्य । 

अलंकार--अतिशयोक्ति, समासोक्ति, रूपक ( एकदेश-विवत्ती ) तया अनुप्रास (छेक और वृत्ति) 

हिन्दी अनुवाद--सानुमती-शस समय निश्चय ही इन्हें शिष्टता से ( अमर को ) हटाया है । 

संस्कृत टीका--सानमती ( अप्सराः ) ( वदति यत्‌ ) । अद्य अधुना । अभिज्ञा तसू न्याय्यम्‌ 
यथा स्यातू तथा । खलु निश्चयेन । एषः अयम्‌ ( भ्रमर: ) । वारितः । 

१ हिन्दी ब्याख्या--अमर अनुरागी जीव है उसे असभ्यतापूवक हटाना भावुकताविरोधी आचरण 
हे, यहाँ हटने को न कहकर अपनी प्रिया के पास जाने को कहकर परोक्ष रूप से हटाने में शिष्टता से 
कार्यीसद्धि का यत्न किया गया है, साँप मी मरा और लाठी भो नहीं टूटी । “अथ” का त॑त्काळीन- 
जन-प्रचलित प्रयोग “अव? के अर्थ में किया गया है । “भाज?” अथं ही छेने पर यह लगाया जा 
सकता है कि सानुमती ने अमर को अनेक बार अनेक व्यक्तियों के द्वारा निवारित देखा है पर आज 
पहली बार ही शिष्ट रीति से निवारित देखा है शस अर्थ में दुष्यन्त की अद्वितीय प्रशंसा है । 


४१८४ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


विदूपकः-र्पाडसिद्धा चि वामा एंखा जादी; [ प्रतिषिद्धापि वामेषा जाति: । ] 
राजा--एवं मोः न मे शासने तिष्ठसि । श्रयतां तहिं संभरति--. 
अविलएवाळतरुपर्ळबलोमनीथं पीतं मया संदयमेच रतोत्सवेपु । 

बिम्बाधर स्प्शासि चदअमर प्रियायास्त्वां कारयासि कमलोदश्वन्धनस्थस्‌ ॥२०॥ 





हिन्दी-अजुवाद--विदूपक-रोकने पर भी यह ( भ्रमर ) जाति तिपरात चळतो है । ( नहीं 
मानती ) । 
संस्कृत दीका--विदूषक: ( माढव्यः ) ( वदति यत्‌ ) | प्रतिषिद्धा नित्रारिता । अपि । वामा 
प्रतिकूळा । एषा शयम्‌ । जातिः ( अमरजाति: ) । - 
हिन्दी झनुवाद-राजा-अरे ! ऐसी बात हे ? मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते ! तो अब सुनो । 
संस्कृत टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत ) । एवम्‌ इत्यन्‌ ( आचत्न्‌) भोः 
( ये )न में मंम | शासने आदेश । तिष्ठसि वतंसे ( आशापालकः भत्रसि ) । श्रूयता आक- 
ण्येताम्‌ ( त्वया ) । ति तदा । संप्रति अधुना । 
` हिन्दी-अनुवाद - अमर यदि वृक्ष में लगे हुए, बिना मसले हुए और नये पल्लव के समान 
सुन्दर और मेरे द्वारा मिलन उत्सवों पर संदयतापूवक ही .( न कि नि्देयतापुवक ) पान किये गये 
बम्ब ( कुंदरू ) के समान प्रिया-अघर का स्पश करोगे तो तुम्हें कमळ के अन्दर कद करा दूगा । 


श्रन्वयः--श्रमर ! अबिलष्टबालतरुपल्छवलोभनीयस्‌ मया. रतोत्सवेपु सदयम्‌ एवं पीतम्‌ प्रियाया 
बिम्बाधरम्‌ स्पृशसि चेत्‌ त्राम्‌ कमलो दरबन्धनस्थम्‌ कारयामि । 

संस्कृत टीका- अक्लिष्टः केनापि न मृदितः च बाल्य: तत्रोन: च तरोः वृक्षस्य पल्लव: पत्रम्‌ 
तद्वत्‌ छोमनीयस सुन्दरम्‌। मंया । रतेषु मिलनेपु एव डस्तवेष | दुयया अनुकम्पया सह 
वत्तेमानम्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । एंव ( न तु नियम्‌) पीतम्‌ उपजुक्तम्‌ । प्रियायाः दयिताया 
( शङुन्तछायाः ) बिम्बाधरम्‌ बिश्वमदृशम्‌ अधघरमस्‌ । स्पृशसि । चेत्‌ यदि ( तहि ) । स्वाम्‌ ' 
कमळस्य पह्ुजस्य उद्‌रे श्रन्तः बन्धनस्थस बड॒म्‌ । कारयामि । 


हिन्दी व्याख्या-- “तरु का प्रयोग इसलिये किया गया है जिसे तरु पर लगा हुश्रा पल्लव 
“तात्स्थ्य” संबध से आ सके, अन्यया “पल्लव” कह देने से अथे निकळ सकता था । “अक्लिष्ट" से 
कौमार्य, “दाळ? से कोमलता और पल्लव? से रक्तिमग व्यक्त होती है । कोमलता के कारण अधर 
के पान के समय सदथता दिखाई, उत्कण्टाधिक्य के कारण नियता नही । कमल में कैद करने की 
सामर्थ्यं भारे क डराने फे लिये हो सकती हे । इससे यह भी ध्वनित होता है कि सर्य भी लोहा 
मानता हैं; जब मौरा कमल के अन्दर दिन में बैठेगा तो सूर्य कों आदेश से हटाकर अँधेरा कर दगे 
जिससे पखंड़ियाँ के बन्द होने से वह ( भौरा ) वन्द दो जायेगा । 

छुन्द--१।८ द्रष्टव्य । 

अल्वह्कार--अतिशयोक्ति, समासोक्ति, ष्छेष, देतु, रूपक, उपमा और अनुप्रास । 


ज्यो 
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विदूषकः-- एवं तिक्ष्ठण्दंडसस किंण भाइस्सदि । ( प्रहस्य आत्मगतम्‌ ) एखो दाव 
इस्मत । अहं वि एदस्स संगेश ईंदिसबरखो विश्व संबुत्तो । ( प्रकाशम्‌ ) ओ वित्तं खु 
एदं । [ एवं तीक्ष्णदण्डस्य कि न भेष्यति । एष तावदुन्मत्तः । अहमप्येतस्य सङ्गेनेदशवर्ण ऽव संवृत्तः । 
शोः चित्रं खल्वेतत्‌ । ] 
राजा--कर्थ चित्रस्‌ । 
सानुसती --अहं वि दाणिं अवगद्त्था किं उण जहालिहिदाणुमादी एंलो । 
[ श्रहमपीदानो सवगतार्था किं पुनयेथालिंखितानुभाब्येषः । ] 
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हिंन्दी अनुवाद --विदूषक--इस प्रकार कठोर दण्ड (देने) वाढे से क्यों न डरेगा ? 
( मट्रहात कर आत्मगत )। ये तो ठहरे उन्मत्त, मेरे भी अक्षर ( वचन ) इनकी संगति से इसी 
प्रकार के हो गये हैं । ( प्रकाश ) अरे ! यह तो चित्र है । 
संस्स्कत-टीका-विदृ षकः (माढव्यः) ( वदति वत्‌ ) । एवम्‌ इत्यम्‌ । तीचणः कठोरः दण्डः 
निग्रहः यस्य तादृशस्य ( राज: दुष्यन्तस्य ) । किस्‌ केन कारणेन | न। भेष्यति भीतः भविष्यति 
( भ्रमरः ) । प्रहस्य अद्र्हासपूवेकम्‌ । भाव्मगतम्‌ । पुष; मयम्‌ ( दुष्यन्तः ) तावत्‌ तु । डन्प्रश्ञः 
वातुळ: । अहस्‌ । अपि । णुतश्य अस्य । सङ्गेन सङ्गत्या । ईद्दशाः एवंभूताः वर्णा: अक्षराणि 
{वचनानि ) यस्य ताइश:। इद । संद्ृत्तः जातः। ओः अये । चित्रस्रू आळेख्यम्‌। खलु 
( निश्चयेन ) एतत्‌ । 

हिन्दी-व्याख्या--“तीक्ष्यदण्डस्य'? पद से हँसी उड़ाई गई है । विदूषक, चित्र की कला पर 
सुध-बुध गँवाकर अमर को सत्य मानने छगा था थोड़ीदेर बाद यथार्थं जगत्‌ में पहुँचकर वह राजा के 
उन्माद की संक्तामकता को अपने विस्मरण का कारण समझता है और झकझोर कर राजा को भी 
ययार्थ के दक्षेन कराता है । भ्रम का प्रसंग उक्त भ्रांति नामक नाटय-संधि-अंग के अंतर्गत है जहाँ 
प्रसङ्ग का.निश्‍चय न कर पाने से किप्तो को विपरीत शान होता है । 
८“थ्रान्तिविंपर्ययज्ञानं प्रसन्नस्याविनिश्चयात्‌ ।” 

हिन्दी अल्ुुवाद--ऐं ! चित्र है ? 

संस्कृत टीका-राजा नूपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ )। कथम्‌ किम्‌ । चित्रम्‌ आलेख्यम्‌ । 

हिन्दी-अडुवाद्‌-सातुमती--मैंने तक असलियत अब जानी; इन ( राना) का तो कहना ही 
क्या जो चित्रांकन के अनुसार अनुभव कर रहे हैं । 

संस्कृत टीका-सानुमती ( अप्सराः ) ( वदति यत्‌ ) । अहस्‌ । अपि असंबद्धा । इदानीम्‌ 
अधुना ( न तु पृवेम्‌ )। अवगतः ज्ञातः अर्थे; वस्तु यया ताद्दशी | किस्‌ । पुन: । लिखितम्‌ 
चित्नितम्‌ अनतिक्रम्य यथालिखितम्‌ तत अनुभावयति अनुभवति शति । पुषः अयम्‌ (दुष्यन्तः ) । 

हिन्दी ब्याख्या--अप्सरा का कहना है कि मैं इस मसंग से अपरिचित हूँ; जब मैं तक सुध बुध 
खोकर चित्र को असली समझ वैठी, तब राजा क्यों न समझेंगे जो चित्रांकन के अत्तुसार ढृदय में उन 
पुरानी घटनाओं का अनुमव मी कर रहे हैं। राषव मद्र ने “एषः” का अथे “विदूषक” किया है । 


४२० अमिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


राजा- वयस्य किमिदमनुष्ठितं पौरोभाग्यम्‌ । 
दुशेनसुखसनुमवतः साक्षादिव तन्मयेन हृद्येन । 
स्मृतिकारिणा स्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ॥ २१ ॥. 


( इति वाष्पं विहरति ) सांनुमती--पुव्वावरविरोही अपुव्वो एसो विरहमग्यो । [ पूर्वापर- 
विरोध्यपूवे एष बिरहमागंः । ] 


PRS SSMS OS LS 
( जो चित्रांकन की यधार्थंता के अनुसार राजा को अनुभव कराता है कि यह वस्तुतः चित्र हे, न 


कि शकुन्तला ) । 
हिन्दी अनुवाद -राजा--मित्र, यह नुक्ताचीनी क्यों की ? 
संस्कृत टीका--राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( बदति यत्‌ ) । वयस्य (हे ) मित्र । किम्‌ केन 
कारणेन ( व्यथंम्‌ ) । इदुम पूर्वोक्तरीत्या । अनुष्ठितम्‌ कृतम्‌ । पौरोभाग्यम्‌ दोषद शत्वम्‌ । 
हिन्दी अनुवाद--तत्नीन अन्तर से साक्षात्‌ को भाँति ( प्रिया ) दर्शन के आनन्द का अनुभव 
कर रहे मुझे याद दिलाकर तुमने मेरी प्रिया को फिर: से चित्र बना दिया । 


भन्वयः--स्मृतिकारिणा त्वया तन्मयेन हृदयेन साक्षात्‌ इव दर्शनसुखम्‌ अनुभवतः मे कान्ता पुनः 
अपि चित्रीकृता । 


संस्कृत टीका-स्म्रतिकारिणा स्मरणम्‌ कृतवता । त्वया । तन्मयेन शकुन्तलामयेन । हृदयेन 
अन्तःकरणेन । साच्ात्‌ प्रतयक्षीङ्गतम्‌ । छ दशेने मिलने । सुखम्‌ आनन्दम्‌ । अनुभवतः प्रापु 
वतः । मे मम । कान्ता प्रिया । पुनः भूयः । अपि चित्रीकृता श्रचित्रम चित्रम्‌ इता । 

हिन्दी-ब्याख्या-जब तक राजा उन्माद के कारण चित्र को प्रिया समझे थे तब तक उस 
आन्तिमूलक आनन्द से उल्लसित थे; याद दिलाने से चित्र को चित्र समझकर राजा ने वह आनन्द 
खो दिया जिससे उन्हें कष्ट हो रहा हे । “कि तो स्मृति पर बन गया चित्र” यह शब्द-शक्ति-मूळक 
विरोधाभास व्यंग्याथे है । “चित्र” का अथे राघव भट्ट ने इस स्थल पर “आश्चर्य” मीं किया है, पर 
वह इतना अच्छा नहीं बैठता । चित्ररचना “चित्र” नामक सन्धि-अङ्ग माना गया हे--चित्रं स्वाकारस्य 
विलेखनम्‌ । । 
` छुन्द १।२ द्रृष्ठण्य। 

क एकमत ( छेक, श्रुति और वृत्ति ) तथा स्मरण ( भोज द्वारा सरस्वतीकण्ठाभरण में 
उद्धृत ) । | 


हिन्दी-अनु वाद--( यह कहकर आँसू गिराते हैं ) सानुमती-पहली श्रौर बाद की अवस्था के 
विरोध से युक्त यह वियोग-पथ अपूर्व है । 

संस्कृत-टीका--इति ततः । वाष्पम्‌ अश्रु । विहरति त्यजति । सानमती ( अप्सराः) 
( वदति यत्‌ ) । पूवम्‌ मथमावस्था च अप्म्‌ उत्तरावस्था च तयो: विरोधः वैपरीत्यम्‌ अस्य अस्ति 
ड्ति। अपूर्वं: अभूतपूव। । पुष: अयम्‌ ( दुष्यन्तसम्बन्धो ) । विरहस्य वियोगस्य मार्ग: पन्थाः । 

हिन्दी-ब्याख्या--“पहरे चित्र को चित्र समझा, फिर चित्र को मिया समझा तथा फिर अन्त में 
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राजा--वयस्य ! कथमेवमवि्रान्तदुःखमन॒भवामि । 
प्रजागरात्खिलो भूतस्तस्याः स्वप्ने समागमः । 
वाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टुः चित्रगतामपि ॥ २२ ॥ 
सानुमती--सब्वहा पमञ्जिदं तुए पच्चादेसदुक्खं सउंदलाए । ( संथा प्रमाजितं 
त्वया प्रत्यादेशदुःखं शकुन्तलायाः । ] 


Emme mmm रा 
चित्र को चित्र समझा” इस तरह पहले और बाद की दशाओं में बिरोध है । ऐसा विरह, अप्सरा ने 
अन्य किसी सम्बन्ध में पहले नहीं देखा था जिससे इसे अपूर्वं कहती है । उन्माद के बाद मूच्छाँदि न 
होने से भी यह विरह अपूर्व ( श्राश्चर्यकारी ) कहा जा सकता है । 

हिन्दी-अचुवाद्‌--राजा- मित्र, किस प्रकार ऐसा अविराम दुःख सह रहा हूँ। 

संस्कृत-टीका--रांज्ञा--नूपः ( दुष्यन्तः ) ( वदति यत्‌ ) । कथम्‌ केन प्रकारेण । एवम्‌ 
इत्यम्‌ । न विक्रान्तम्‌ विरतम्‌ ( अविरामम्‌) । दुःखम्‌ क्लेशम्‌ ( विरहजम्‌ ) । श्रनुभवामि 
प्राप्नोमि । (सहे ) । ˆ 

हिन्दी-अनुवाद--स्वप्न में हुआ उससे मिलन जाग जाने से रुक गया । दूसरी ओर सू 
इसे चित्र में स्थित रूप में भो ( मुझे ) देखने नहीं देता । 

ग्रन्वयः--स्वप्ने ' तस्याः समागमः प्रजागरात्‌ खिलीभूतः । बाष्पः तु चित्रागताम्‌ अपि एनाम्‌ 
द्रष्टुम्‌ न ददाति । 

संस्कृत टीका--स्वप्ने 1 तस्याः ( शकुन्तलाया: ) । समागसः संयोग: । प्रज्ञागरात्‌ जामर- 
णाव्‌। खिल्लोभूतः निरुद्ध:। वाष्पः अश्रु । तु पुनः चित्रम्‌ आलेख्यम्‌ गताम्‌ प्राप्ताम्‌ ( चित्र- 
रूपाम्‌ ) | अपि । एनास्‌ ( शकुन्तलाम्‌ ), द्वष्ठुम्‌ अत्रछोर्कायतुम्‌ ( मह्यम्‌ ) न ददात । 

हिन्दी-ब्याख्या--स्वप्त और चित्र में होने वाला संयोग नकली है पर दुर्भाग्य वह भी नहीं 
होने देता, असली की तो बात ही क्या है ? जागने से सपना टूट जाता है और वहं मिलन नष्ट हो 
जाता है । आंसू आ जाने से आँखें देख नहीं पातीं जिप्तसे चित्र रूप में जो मिलन होता है, वह समाप्त 
हो जाता हे । उत्तरार्थ में “ददाति” और “दष्डम” दो क्रियाएँ हैं, श्नका कर्त्ता एक ही होना 
चाहिये, पर अलग-अलग क्रमशः “वाष्प? आर 'अ्रहम्‌” हे । “ददाति? के साथ चतुर्थी की अपेक्षा 
होने से “मह्यम्‌? आ गया । एक पद में दो कारक न हो सकने से “त्राष्प” को ही कर्ता बनाना 
पड़ा । इस तरह कारक एक के स्थान पर दो रखना “देने” के ऐप मुहावरेदार प्रयोग में ही मान्य है, 
अन्यत्र नहीं । 

छुन्द--51१४ द्रष्टन्य । 

अलंकार--हेतु और अनुप्राप्त । 

हिन्दी-अनुवाद--सानुमती--तुमने शकुन्तला का, अस्वीकार से उत्पन्न कष्ट, सवेथा मिटा 


दिया । 
संस्कृत-टीका--सानुमती ( अप्सराः ) वदति यत्‌ । सर्वथा सर्वेष प्रकारेण । प्रमाजितम्‌ दूरी- 
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( प्रविश्य ) 
चतुरिका--जेढु जेदु अट्टा । वटिट्याकरंडञं गेण्हिआ इदोसुहं प 

जयतु मती । वतिकाकरण्डकं गृहीत्वेतोमुखं प्रस्थितास्मि । ] 

राजा--किंच । 

चतुरिका--सो मे हत्थाहो अंतरा तरलिआदुदीआए देवीए बसुसदीए अहं एव 
अज्जउत्तरस उवणइर्सं त्ति लबलवडारं गहादी । [ स मे हस्तादन्तरा तर लिकादितीयया देव्या 
बसुमत्या5हभेवायेपुवस्यापनेष्यामीति सबलात्कारं गृहीत: । ] 

विदूएक:--दिठिठश्रा तुम सुवका । [ {द्या त्वं मुक्ता । ] 

चतुरिका-जाव देवाए विडवलग्गं उत्तरी तरलिआ सोचेदि ताच सु रिच्वाहिदो 
अत्ता [ यावद्वेव्या विटपलभमुत्तरीयं तरालका मोचयति तावन्मया निर्वाहित आत्मा । ] 











कृतम्‌ । त्वया ( दुष्यन्तेन ) । अत्यादेशजन्यम्‌ दुःखम्‌ क्लेशः । शकुन्तलायाः ! 

हिन्दी न्याख्या--शडुन्तला अपने पति का पश्चात्ताप सुनेगी तो इस प्यार को सोचकर श्रपना 
वह दुःख भूल जायेगी जो उसे पति के अस्वीकार से हुआ था । भाव-बिभोर होकर साचुमती राजा को 
ही सम्बोधित कर कह रही है । नह दिखाई नहीं पढ़ता और राजा को चमत्कृत करना उद्देश्य नहीं 
है, भतः इस तरह कह रही है कि राजा न सुनें, दर्शक सुनेंगे । 

हिन्दी-अनुवाद--( अन्दर आकर ) चतुरिका--स्त्रामी की जय हो, जय हो ! कूँची और रंग 
का वर्तन लेकर चली थी (कि) । 

संस्कृत-टीका--प्रविश्य अन्तः ्रागत्य, चतुरिक्का ( परिचारिका ) ( वदति यत्‌ )। जयतु 
सर्वोत्कषेण वत्तंताम्‌ । भर्ता स्वामी । बतिकां तूलिकाम्‌ च करण्डकस्‌ रङ्गभाण्डम्‌ च । गरुहीत्वा । 
हृतः इह्‌ सुखम्‌ वदनम्‌ यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ यथा स्यात्‌ यथा । प्रस्थिता प्रचलिता । अस्मि । 

हिन्दी -अचुवाद्‌--राजा-फिर्‌ क्या ( हुआ ) ? 

संस्कृत-टाका--राजा नृपः ( बदति थत्‌ ) | किस । च। 

हिन्दो-अनुवाद्‌-चतुरिका-वीच में उसे ( तूलिका और रंग ळा वर्तन ) मेरे हाथ से तरलिका 
सहित रानी वसुमती ने “में हो स्वामी के पास ले जाउँगी» कहकर छीन लिया । 

संस्कृत-टीका-चतुरिक्का । सः तूलिकाकरण्डक: । से मम । हस्तात्‌ करात्‌ । अन्तरा मध्ये | 

` तरलिका द्वितीया संगिनी यस्याः तया । देव्या राइया । वसुमत्या । थद्दस्‌ । एव । शायंपुत्रस्य 
"स्वामिनः, उपनेष्यामि समीपे प्रापयिष्यानि । इति इदम्‌ उक्त्वा । बलात्कारेण वलेन सह वमानम्‌ 

तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । गृह्रातः । र 

हिन्दी अनुवाद--शाग्य से तुम बच गई । 

संस्कृत-टीका--विदूपकः । दिष्टया सोमाग्येन । त्वम्‌ । सुक्ता न दण्डिता । 


हिन्दी-अनुवाद--नव तक रानोजी का डाळ में फॅसा उत्तरीय ( छपरी वस्न ) तरलिका छुड़ाये, 
तब तक मैंने जान बचाई ( भाग निकली ) । 


स्थदु म्हि । [ जयतु 
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राजा--वयस्य, उपस्थिता देवी बहुमानगर्विता च । सवानियां प्रतिकृतिं रक्षतु । 

विदूषळ:--अत्ताणं ति भखाहि। जह अवं अंतेडरकालकूडादो सुंचोश्रदि तदो मं 
मेहप्पढिष्छुंदे प्पसादे लद्दावेदि॥ [ श्रात्मानमिति भण । यदि भवानन्तःपुरकालकूटान्मोक्ष्यते तदा 
मां मेवप्रतिच्छन्दे प्रासादे शब्दापय । ] ( इति द्रुतपदं निष्क्रान्तः ) । 

सानुमती-अण्ण्संकंतहिश्रश्रो वि पढमसंभावणं अवेश्बदि लिढिलसोहददा दाणि 
एसो । [ अन्यमक्रान्तह्ृदयोऽपि प्रथमसंमावनामपेक्षते शिथिळपौ हार्दे इदानीमेषः । ] 


संस्झत-टीका--चतुरिका । याबत्‌ । देश्यो राइया। विटपे शाखायाम्‌ १ लग्नम्‌ च तत 
उत्तरीयम्‌ च तरलिका । सोचयत्ि । तावत्‌ । सया । निर्वा हितः रक्षितः । आत्मा प्रायाः । 

हिन्दी-श्रचुवाद्‌-राजा-मित्र, रानी आ पहुँची है ओर बहुत सम्मान से अहंकारी भी हैं 
( इसलिये अच्छा हो कि ) तुम इस चित्र को बचाओ । 

संस्कृत-टीका-- राजा नृपः। वयस्य (हे) मित्र । डपस्थिता प्राधा । देवी राशी । बहुः 
अधिक: च सः सानः संमानः च तेन गविता अ्रहङ्वारयुक्ता । च। सवान्‌ लम इमाम एतास्‌ 
( दोयभानास्‌ ) । प्रतिकृतिस्‌ ( शकुन्तछा- ) चित्रम्‌ । र्षु । 

हिन्दी-व्याख्या -"रक्षतु”' से आशय “डिपाने” से है। राजाको ढर है कि कहीं रानी 
आकर चित्र को ही न ले जायें, किर वद्द उपलब्ध न हो पाये । 

हिन्ददी-झलुवाद--विदृषक-- अ्रपने को” यह कर्हे । ( चित्र-पट ) लेकर और उठकर अगर 
आप रनिवास के हालाइल से छूटेंगे तो मुझे मैध-प्रतिच्छन्द नामक महल में पुक्रारियेगा । ( यह 
फट्टकर तेज कदमों से निकल जाता है ) । र 

अंल्कृत-टाका--विदूषकः । आत्मानम्‌ विदूषकम्‌ राजानम्‌ वा । इति श्वम । अण॒ द । यति 
चेत्‌। अबान्‌ त्वम्‌। अन्तःपुरस्य अत्ररोधस्य कालकूटात्‌ हालाहळात्‌ । मोचयते मुक्तः भविष्यति । 
हदा तहि । माम्‌ मेघप्रतिष्छुन्दे ( तन्नामके । प्रासादे भवने। शब्दापय शाह इलि ततः। 
हुतानि आशूनि पदानि चरणक्षेपाः यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । निष्क्रान्तः निर्गत: । 

` हिन्दी-ब्याख्या --“प्रतिच्छन्द? का त्र्थ समता है; पूरे पद का अथे होगा--जो ( गहळ ) 

बादलों के समान है ( मेत्रस्य प्रतिच्छन्दः यस्य सः तस्मिन्‌ ) ऊँचाई ह'ने से ऐसा नाम दिया गया 
प्रतीत होता हे । विदूषक ने “कालकूट पद से संकेत किया है करि अब राना आकर कळ करेंगी । 
“यदा!” न कहकर “यदि” विनोद भं कहा गया है, जिसका आशय हे, बचना न बचना कोई 
नहीं जानता । 

हिन्दी अुवाद-साबुमती-इस धम ( पुरानी रानी के प्रति) ढीळे पड़ गये स्नेह वाळे ये 
(राजा ) हृदय के दूसरी ( शकुन्तला की ) ओर चळे जाने पर भी पूर्व स्नेह का ध्यान रखते हैं। 

संस्कृत-दीका--सानुमती । अन्यस्मिन्‌ परस्मिन्‌ ( शङुम्तलायाम्‌ ) सङक्रान्तम्‌ गतम 
हृदयम्‌ अन्तरम्‌ यस्य तादृशः ( सन्‌ ) अपि। प्रथमा पूर्वा च सो संभावना भादर च ताम्‌। 
अपेक्षते संमानयति । शिथिल्म्‌ ब्लपीमृतम्‌ सौहादेम्‌ मेम ( वसुमत्याम्‌ ) यश्य ताइ । इदानीम 
अपुना । एष: मयम्‌ ( ळा )। 
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( रविश्य पत्रहस्ता ) पतोहारी--जेदु जेदु देवो । [ जयतु जयतु देवः । ] 
राजा--वेत्रवति न खल्वन्तरा दष्टा स्वया देवी । 


अतीददारी-अह इं । पत्तहत्थं मं देक्खिश्र पढिणिडत्ता । [ अथ किम्‌ ? पत्रहस्तां मां मरय 
प्रतिनिवृत्ता । ] 


राजा-कायंज्ञा कार्योपरोध मे परिहरति । 

प्रतीहारो - देव समश्नो विण्णवेदि भ्रत्थजादस्स गणणाबहुळदाए एकं एव्व 
पोरकञ्जं अवेक्खिदं तं देवो पत्रारूढं पच्चक्खोकरेदु सि । [ देव अमात्यो विशापयति अर्थ- 
जातस्य गणताबहुलतयेकमेव पौरकार्यमवेक्षितं तद्देवः पत्रारूढं प्रत्यक्षीकरोतु--इति । ] 

हिन्दी ब्याख्या दो दुष्यन्त की शिता की सराइना की गई है डि पया हाड 'च्याख्या- यहां दुष्यन्त की शिष्टता की सराहना की गई है कि छाकुन्तला के प्रति अनु- 
रागो होकर भी वे पहले के स्नेह को नहीं ठुकराते । जो व्यक्ति अनचाहे ( वसुमती ) का भी संमान 
रखता है वह चाहे ( शकुन्तला ) का संमान क्यों न रखेगा, यह कल्पना अप्सरा को शकुन्तला के 
प्रति स्नेह होने से पुलकित कर रही है । 


“अलुवाद--( अन्दर आकर हाथ में पत्र लिये ) द्वारपालिका-महाराज की जय हो; 
जय हो। 


संस्कृत-रीका--प्रविश्य अन्तः आगत्य । पत्रम्‌ लेखः हस्ते करे यस्याः तादृशी प्रतीहारी 

द्वारपालिका । जयतु । जयतु । देवः महाराज: । 
-अचुवाद्‌-राजा-नेत्रवति, तुमने राह में रानी को तो नहीं देखा ? 

संस्कृत-रीका-राजा नृपः। वेत्रवति ( हे) द्वारपालिके । न । स्रु ( वाक्यालङ्कारे ) । 
अन्तरा मागे । दष्टा विलोकिता । स्वया । देवी राशी । 

हिन्दी-अनुवाद --द्वारपालिका-जी हों मेरे हाथ में चिट्टी देखकर लौट गई हैं । 

संस्कृत-टीका--भ्रती द्वारी द्रारपालिका । अथ किम्‌ आम्‌ पत्नम्‌ लेखः हस्ते करे यस्याः 

इशीम्‌। माम्‌ । प्रेष्य इष्ट्वा प्रतिनिवृत्ता । 

हिन्दी-अनुवाद--राजा--काम समझती है; मेरे कार्य में विघ्न को बचाती है । ( नहीं 
होने देती ) | 

संस्कृत-टीका- राजा नुपः ।' कार्यम्‌ कृत्यम्‌ जानाति इति ( राजनियोंगगौरवामिशा सती )। 
काय इत्ये उपरोधम्‌ बाधाम्‌ । मे मम । परिहरति त्यजति । 

हिन्दी-अनुवाद--द्वारपालिका -मद्दाराज, मंत्री जी निवेदन करते हैं कि धन ( कर ) समूह 
की गणना की अधिकता से नगर-वासियों का एक ही मामला देखा है; उसे महाराज पत्र पर लिखा 
हुआ देख ले । 

संस्कृत-टीका-प्रतीद्वारी दारपालिका । देव ( हे ) महाराज । झमात्य: मन्त्री विज्ञापयति 
निवेदयति । द्रव्य ( कर ) समूहस्य गणनायाः बहुल्बतया आधिक्येन। एकम्‌ एव । पोराणाम 
नगरवासिनाम्‌ कायंम्‌ इत्यम्‌ । अवेक्षितम्‌ दृष्टम्‌ । तत्‌ ( कार्यम्‌ ) । देव: महाराज: । पत्रम्‌ ठेस. 
शाक्ढम्‌ बद्म्‌। प्रत्यक्षीकरोतु पश्यतु । इति । 





पष्ठोऽङ्कः ४२५ 


राजा-हृतः पत्रिका दृशय ( प्तीहायुपनयति ) 

राजा--( अनुवाच्य ) कथम्‌ । ससुद्र-व्यवहारी साथवाहो धनमित्रो नाम नौव्यसने 
विपन्नः । अनपत्यश्च किल तपस्वी । राजगामी तस्यार्थसंचयः इत्येतदमात्येन 
लिखितम्‌ । कष्ट खल्वनपत्यता । बहुधनत्बाद्‌ बहुपव्नीकेन तश्रमवता भवितव्यम्‌ । 
विचायंतां यदि काचिदापन्नसच्वा तस्य मार्यासु स्यात्‌ । 

ग्रतीहारी--देव दाशि एव्व साकेद्श्रस्स सेट्ठिणो दुहिश्रा शिव्वुत्तपुंसअणा जाभा से 
सुणीश्रदि । [ देव, शदानीमेव साकेतस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निबृत्तपुंसवना जायाऽस्य श्रुयते । ] 


हिन्दी-अ्रनुवाद्‌-राजा--इषर ( लाओ ): चिट्टी दिखाओ ( ढवारपालिका छाती है ) 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः । इतः इह्‌ ( आगत्य ) । पत्रिकास्‌ पत्रम्‌ । दशय । प्रतीहारी 
द्वापालिका ॥ उपनयति समीपे नयति । 

हिन्दी-अनुवाद--( मन में पढ़कर ) ४ ! “समुद्र द्वारा व्यापार करने वाळा काफिले का मालिक 
धनमित्र जहाज-दुर्घटना में मर गया ! वेचारा निःसंतान सुना गया है; उसका धन का ढेर सरकारी 
खजाने में जा रहा है।” इतना मंत्री ने लिखा है। निःसंतान होना निश्चय ही कष्टकर है। 
वे बहुत पैसे वाळे होने से अनेक स्त्रियों वाले होंगे । पता लगाओ कि उनको पत्नियों में कोई 
गर्भवती है क्या ? 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः। अनुवाच्य निःशब्दम्‌ पठित्वा । कथम्‌ महो । ' सुद्र 
सागरमागंण व्यवहारी वाणिज्यकर्ता साथंवाहः नोकासमूहस्त्रामी । धनमित्रः । नाम ( वाक्या- 
लक्कारे ) नावः नौकायाः व्यसने दुर्धटनायाम्‌ । विपन्नः मृत: । न अपत्यम्‌ संततिः -स्य तादुंश: । 
च। किल श्र्यते । तपस्वी अनुकम्पापात्रम्‌ । राजगामी राज्यकोषगामी । तस्य । श्रर्थानाम्‌ 
घनानाम्‌ संचयः संग्रहः । इति । एतत्‌ इदम्‌ । अमात्येन मन्त्रिणा । लिखितम्‌ । कष्टम्‌ 
क्लेशकरम्‌ । खलु निश्चयेन । अनपत्यता निःसन्तानता । बहु अधिकस्‌ घनम्‌ वित्तम्‌ यस्य तत्त्वात । 


~ ~ 


बहवः अनेकाः पत्न्यः मार्याः यस्य ताइशेन । तत्रभत्रता । भवितब्यम्र । विचायंतास्‌ अन्विष्य- 
ताम्‌ । यदि । काचित्‌ कापि ( भार्या ) । आपन्नम्‌ प्राप्तन्‌ श्रम जातः ( गर्भ: ) याम्‌ ( गर्भवती ) 
तस्य ( वणिजः ) भार्यासु पत्नीपु । स्यात्‌ भवेत्‌ । 

हिन्दी ब्याख्या- व्यवहारी, सार्थं, व्यसन, विचार्यताम्‌ तथा आपन्नसच्त्रा क्रमशः व्यापारी, 
काफिछा, दुर्घटना ( संकट ), खोजो तथा गर्भवती के लिये हैं । “पनमित्र” ( चन का मित्रया 
जिसका मित्र धन ही है ) नाम बनिये के लिये कितना सटीक डरे । तब पैसे वालों के ऊँचे स्तर में 
अनेक पत्नियों का होना भी सम्मिलित था । 

हिन्दी अनुवाद--द्वारपालिका--महाराज, अभी-अभी सुना गया है कि इनकी पत्नी का, जो 
अयोध्या के सेठ की बेटी हे, पुंसवन-संस्कार संपन्न किया गया है । 

संस्कृत-टीका--प्रतीहारी द्वारपालिका । देव महाराज । इदानीस्‌ अधुना । पुव । 
साकेतस्य अयोध्यायाः । श्रेष्ठिनः । दुहिता पुत्री । निवुत्तम्‌ संपन्नम्‌ पुंसवनस्‌ ( संस्कारः ) यस्याः 
तादृषी । जाया भार्या । अस्य ( समुद्रवपिज: ) । अयते । 


४२३ अभिज्ञानशाकुन्त लख्‌ 


राजा--नलु गर्भ: पित्र्यं रिक्यमहति । गच्छ एवसमात्यं बरूहि । 
भ्रतीहारी--जं देवो आणवेदि । [ यद्देव आश्ञापयति । ] ( इति प्रस्थिता ) 
राजा--एहि तावत्‌ । 

प्रतीहारी--इयमस्मि । 








0 हि न्न ग सेक हक र बज कस्का 
हिन्दी व्याख्या-- पुंसवन" संस्कार माँ का न होकर गर्भस्य जीव का होता है । वह पुत्र हो, 


पुत्री नहीं, यह इसका उद्देश्य है । परिवार-प्रबन्ध में पुरुष जाति के अधिक योग को स्वीकार कर 
प्राचीन समाज ने पुत्र का वरीयता दी थी । यहद संस्कार गर्भ का निश्चित पता चल जाने पर तोसरे 
माह में किया जाता हे; यदि पता तीसरे माह न लगे तो चोथे माह किया जाता है; “व्यक्ते गर्थें तृतीये 
तु मासे पुंसवनं भवेत । गभंऽव्यक्तं तृतीये चेच्चतुर्थ मासि वा भवेत ॥?? ( शौनकसंहिता ४२२ ) 
हिन्ढी-श्रबुवादु- निश्चय ही गभे ( गर्भ का जीव ), पैतृक धन का अधिकारी है। जाओ; 
ऐेस्ता मंत्री से कहना । र ू 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः । नलु निश्चयेन । गर्भः गर्भस्थः जीव: । पित्र्यू पितुसम्वन्षि 
रिक्थम्‌ धनम्‌ । ग्रहोत । गच्छु याह । एवम्‌ इत्यम्‌ ( पूर्वोक्तम्‌ ) । अमाल्यस्् मन्त्रिणम्‌ ( पिशुन- 
नामानम्‌ ) । रह वद | 2 
हिब्दी-न्याख्या-४ससे पर्ता चलता है.कि दुष्यन्त बहुत न्यायशील थे : मंत्री ने अपने सुझाव 
में कहा है कि धन खजाने में ले लिया जाय । सेवक ऐसी राह बताते हैं जा राजा के लिये अधिक 
अनुकूल हो । कहीं ऐसा न दो कि राजा जायदाद हइप करना चाहते हाँ, ओर मेरा न्याय उछके 
बिपर।त हो, यह साचक्रर मंत्रं फायदे वाला सुझाव देता.हे । यदि न्यायी होने से राजा सुझाव नहीं 
` भी मानेंगे तो उचित न्याय से उसके अहम्‌ को तुष्टि देकर मंत्री छपा-दृष्टि पायेगा । यह भी संभव हैं 
कि उस समय के कानून के अनुसार गर्भ की जाँच करके विशेष स्थिति में गर्भस्थ जीव को उत्तराः 
विकारी बनाने का विशेषाधिकार केवल राजा को प्राप्त हो । इस घटना से पता लगता है कि कालिदासं 
के समय में विधवा को पति की संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं था; संतान को अधिकार था चाहे वह 
गर्भ में ही क्यों न हो ¦ पुत्र न होने पर पुत्रो को भी अधिकार था क्योंकि गर्भ-जीव पुत्री भी हो 
सकता था । इस घटना का सृष्ट, यहाँ श्सालये की गइ है जिसस सन्नानहीनता से राजा का विके 
छता उभरे ओर सानुमती की सान्त्वना के लिये अच्छा समाचार मिळे । 
Ei अनुवाद--द्वारपालिका--जैसी महाराज की आशा ? ( यह कहकर रवाना हो 
जाती हे ) 


( तथा क्रियतै ), इति ततः । प्रस्थिता प्रचलिता । 
हिन्दी-अनुवाद--राजा--जरा आना ( सुनना )तो। 
संस्कृत-टीका - राजा लुपः | एहि आगच्छ । तावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) । 
हिन्दी अनुवाद--द्वारपालिका--आ गई । ) 


संस्कृत-टीका_ प्रतीहारी द्वारपालिका । यत्‌ यथा । देवः महाराज: । आज्ञापयति - वदति 


हे » 


नक 








घष्ठोञ्छु; छळ 


राजा--किमनेब संततिरत्ति नास्तीति । 
येन येन विद्युज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना । 
स ख़ पापादृते तासां छुष्यन्त इति घुष्यतार्‌ ॥२३॥ 
प्रतीहारी--पुव्वं णाम घोसहदब्वं 1 ( निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य ) काले पबुटठ॑ बिअ 
अहिणंदिदं देवस्स लालणं । [ एवं नाम घोषयितव्यम्‌ । काले प्रदृष्टमिवामिनन्दितं देवस्य 
शासनम्‌ । ] 








संस्क्ृत-टीका- प्रतीहवारी द्वारपाछिका । इयम एषा ( उपस्थिता ) । अस्मि । 

हिन्दी-अनुबाद--राजा--श्ससे वया ( करना है ) कि संतान है या नहीं है। 

खंस्छृत-टीका--राजा नृपः । किस्न ( प्रयोजनम्‌ ) । नेन ( वक्ष्यमागेम) । संततिः 
सन्तानः । असिति वियते । न । अस्ति । इृति। 

हिन्दी-श्रह्ुव।द्‌-* पाप या पापी के अतिरिक्त जिस-जित्त प्रिय आत्मीय जन से प्रजा का विछोह 
हो, उस ( प्रजा ) का वह-वह प्रिय जन दुष्यन्त है” यह घोषणा की जाय । 

शन्चयः-पापःत्‌ ऋते येन येन रिनग्धेन बन्धुना प्रजाः वियुज्यन्ते तासाम्‌ सः सः दुष्यन्तः इतिं 
शासनम्‌ । र 
संस्छृत-रीका--पापातू दुरितात्‌ ( पापिनः वा ) । इसे विना । येन । येन । स्निन्धैन प्रियेण, 
बन्धुना आत्मीयेन । प्रजा: जना: । वियुज्यन्ते विरहिताः भवन्ति। तासाथ्‌ ( जनानाम्‌ ) सः सः 
(बन्धु: ) । दुष्यल्तः ( अहम्‌ ) । इति इदम्‌ । घुच्यताम्‌ घोषयितव्यम्‌ । 

हिन्दी-ब्याख्या-- पाप” का अर्थ पापी और पाप--दोनॉ हैं । किसी का पति मर जाय तो बह 
राजा को पति समझे या किसी का चोर बाप मर जाय, वह उन्हें चोर बाप समझे--ऐसे समझने में 
पाप है, अतः इन स्थितियों को अपवाद बनाया गया है । यदि कोई पापी मरे तो उसकी जगह दुष्यन्ते 
अपने को प्रस्तुत करने की तैयार नहीं दै । पापी के संबंधी कष्ट उठावें, राजा को सहानुभूति नहीं है, 
यह आशय हे । यहाँ प्रजा के प्रति दुष्यन्त की आत्मीयता दिखाई गई हे । “येन” में पंचमी की जगह 
तृतीया हे, क्योंकि वियोजक ( वियुक्त करने वाला ) कर्ता बनाया जाता हैं । “ऋते” के थोग में जिसके 
बिना उप्तमें पंचमी होती हे । 

छुन्दु--१।७५ द्रव्य । 

अल ङ्लार--अनुप्रास ( छेक और वृत्ति ) । 

हिन्दो-घनुवादु- दारपाङिका--निश्चय ही इस प्रकार घोषणा की जायेगी । ( बाहर जाकर 
फ़िर प्रवेश कर ) समय पर हुई वर्षा की भाति महाराज की आशा का ( जनता में ) स्वागत का । 

धंस्कृत-टीक्वा-अतीहारी दारपालिका । एवम्‌ पूरवोक्तपरकारेण । नास निश्चयेन । घोषयित- 
व्यम् घोषणा करिष्यते । निष्ळम्थ नित्य । पुनः भूयः। प्रविश्य । काळे यथासमयम्‌ । भड्ध्स 


रषाः । हव । असिनन्दिदम स्वागतविषयीकृतम्‌ | देवस्य महाराजस्य । शाखनस्र्‌ आशा | 


४२८ अमिज्ञानशाकुन्तल्म्‌ 


राजा--( दीघंमुष्णं च निःश्वस्य ) एवं मोः खंततिच्छेदनिरवलम्बानां कुल्षानां मूल- 
पुरुषावसाने संपदः परमुपतिष्ठन्ति । ममाप्यन्ते पुरुवंशश्रीरकाळ इवोप्तबीजा भ्ूरेवं वृत्ता । 

प्रतीहारी--पडिहदं अमंगलं । [ भतिहृतममङ्गलम्‌ । ] 

राजा--घिङ सामुपस्थितश्रेयोडवमानिनस्‌ । 

साचुमती--असंस सहि एम्व हिआए करिअ णिंदिदो णेण अप्पा | 
[ असंशयं सखीमेव हृदये कृत्वा निन्दितो5नेनात्मा । ] 
ZT स 


HN समक महि नमम 
हिन्दी अ्रनुवाद- राजा ( गहरी और गमे सांस खींचकर ) - अहो ! इस प्रकार संतान न 
होने से असहाय बंशों की सम्पत्तियाँ आधार-स्वरूप व्यक्ति का अन्त होने पर दूसरे के पास चली जातो 
प मो अन्त होने पर पुरुकुळ की लक्ष्मी असमय बोये बीज वाली पृथ्वी की तरह ऐसी हो 
गई है । 
संस्कृत.टीका- राजा नृपः । दोघेम्‌ आयतम । उष्णम्‌ तप्तम्‌ । च निःश्वस्य एवम्‌ शथम्‌। 
भोः मये । संततेः सन्तानस्य छेदेन अभावेन निगेतस्‌ समाप्तम्‌ अवलम्बनम्‌ दारणम्‌ येषाम्‌ ताइ- 
शानाम्‌ । कुलानाम्‌ वंशानाम्‌। मूल भूतः आधाररूपः च सः पुरुष: जनः च तस्य अवसाने मृत्यौ । 
संपदः धनानि । परम्‌ अन्यम्‌ । जनम्‌ )। उपतिष्ठन्ति गच्छन्ति । मम | अपि । अन्ते मृत्यौ । 
पुरोः वंशस्य कुलस्य श्री: लक्ष्मोः । अकाले असभये । डतम्‌ बीजम्‌ यस्याः तादृशो । भू: पृथ्वी । 
एषम्‌ ईदृशी । वृत्ता जाता । & 
हिन्दी-च्याख्या--यहाँ “मूल” का अर्थ “वंश का पहला व्यक्ति” न होकर “मरने वाला कुछ 
का पोषण करने वाला व्यक्ति है |”? | 
हिन्दी अनुवाद्‌-द्रारपालिका--अशङुन नष्ट हो । 
संस्कृत टीका--प्र तीहारी दारपालिका । प्रतिहतम्‌ न्म्‌ भवतु । श्रमङ्गलम्‌ अपशकुनम्‌ । 
हिन्दी-व्याख्या--मरने और वंश के उत्तराधिकारी रद्द जाने. की बात अमंगळ की है; मुंह से 
पेसी बात नहीं कहनी चाहिये जो-मृत्यु आदि की हो । आजकल इस अर्थ में “मरे दुश्मन”? कहने | 
की रिवाज है। । 
हिन्दी श्रनुवाद--राजा-प्राप्त कल्याण ( शकुन्तला ) का अपमान करने वाले मुझको | 
धिकक्रार हे । । 
संस्कृत-टीका--धिक्‌ । माम्‌ । उपस्थितम्‌ प्राप्म्‌ च तत्‌ श्रेयः ( शकुन्तछारूपम्‌ ) क्या! | 
च । तस्य अवमानिनम्‌ तिरस्कुवाणम्‌ । | 
हिन्ढी-घनुवाद--सानुमती--इसमें शक नहीं हे कि (मेरी) सहेली ( शकुन्तला )को हौ 
हृदय में रखकर ( सोचकर ) इन्होंने अपनी निन्दा की है । | 
संस्कृत टीका-सानुमती-अविधमानः संशयः संदेहः यस्मिन्‌ कमंणि तत्‌ यथा स्यात, तथा| ` | 
(मम) सखीम्‌ आलीम्‌ ( शढुन्वलाम्‌ ) । एव । हृदये मनसि । कृत्वा निधाय ( तिचा ) | 
निन्दितः गित: । अनेन ( राशा ) । भस्मा स्वः । 


| 
| 
| 
| 
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दाजा--संरोपितेऽप्यात्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा । 
कल्पिष्यमाणा महते फळाय वसुन्धरा काल इतरोप्तमीजा ॥ २४ ॥ 
खानुमती - अपरिच्छिण्णा दाणिं दे संददी भविस्सदि । [ अपरिच्छिन्नेदानीं ते संततिर्भ- 
| विष्यति । ] 
| चतुरिका--( जनान्तिकम्‌ ) अए इमिणा सत्यवाहवुत्ततेण द्विउणुब्वेओो सहा । 
| णं अस्सासिदुं मेहप्पडिच्छदादो अज्जं साढब्वं गेण्हिआ आअच्छामि । [ अयि अनेन 





। हिन्दी-अनुवाद--राजा--मुझ नोच ने आत्मा का रोपण करने पर मी समय आने पर भी 
जिससे खूब पैदावार होने की संभावना हे, उस पृथ्वी की भाँति जिम्तमें बीज वोया जा चुका है, कुछ 
| की प्रतिष्टा धमे-पत्नी का तिरस्कार कर दिया । 
झन्वय आत्मनि संरोपिते अपि मया नाम काले भहते फङाय कल्पिष्यमाणा उप्तबीजा वघुन्धरा 
इव कुछप्रतिष्ठा धर्मपत्नो त्यक्ता । 
संस्कृत-टीका-राजा नृपः। आत्मनि स्त्रस्मिन्‌। संरोपिते पुत्ररूपेण उत्पादिते । अपि । 
| मया। नाम ( ङुत्तायाम्‌ ) । काले पारपाक्रसमये ( अपि ) । महते श्रथिकाय । फलाय सस्याय। 
कल्पिष्यमाणा मत्रिष्ये समर्था । उक्तानि ' बीजानि यत्र त।दृशा। चसुन्धरा एथ्वो। व्यक्ता 
तिरस्कृता । 
हिन्दी व्याख्या - पुरुष, पत्नी के गर्भे में स्त्रयं उत्पन्न होता है, शसीलिये पुत्र को आत्मा 
कहा गया है । 
“पत्तिर्भार्या संप्रत्रिश्य गमों भूत्वेह - जायते ' जायायास्तद्धि जायात्त्रं यदस्यां जायते पुनः ॥?? 
( मनुस्मृति ३।८ ) “आत्मा वे पुत्रनामासि’ । ( आञ्त्रलायन गृह्यवूच ११५) 
पुत्र-प्रसव से कुल चलता है, नष्ट नहीं होता, अतः सपुत्रा खो कुलप्रतिष्ठा कहो. गई है । 
“नाम? संभावना के लिये भी हो सकता है । जैप्ता राषवमट्ट का कहना हे--क्यॉकि शकुन्तला को 
गर्भवती जानकर यह संभावना थी कि गर्भे में पुत्र है । कलप के योग में जिसको पाने की संभावना 
होती, उत्तमें चतुथी आती है । यहाँ आत्मा और बीज, धमपली और वसुन्धरा एवं प्रतिष्ठा और फल 
की तुलना है । संरोपित और उक्त तया नाम और कल्पिष्यमाणा-पद एक-दूसरे की जोड़ी के हैं । 
छुन्द्‌-२।७द््टव्य । 
' अ्रलङछ्गार--उपमा, कान्यलिङ्ग और अनुप्रास ( श्रुति ) । 
हिन्दी-श्रनुचाद्‌--अब आपकी परम्परा निर्बाध रहेंगी । 
संस्कृत-टीका--सानुमती । न परिच्छिन्ना सीमिता ( निर्वांधा ) | इदानीम्‌ अधुना । ते तव। 
संततिः वंशपरम्परा । अविष्यति । 
हिन्दी-ब्याख्या--अप्सरा का संकेत शकुन्तला-गर्भ से है । पुत्र हो चुका है, यह सुचना संकेत 
से मिळतो है;-जरा आगे ही पुष्टि होगी । 
हिन्दी-अनुबाद्‌-चतुरिका ( जनान्तिक )--अरी, व्यापरी के श्स वृत्तान्त से स्वामी की 


४३० जसिज्चानशाछन्तकम्‌ 
लाथ॑वाहबृत्तान्तेन दिगुणोदेगो मत्तौ । एनेमाश्वासयिठुँ सेघप्रतिच्डन्दादायं माढव्यं मृ वीत्वागच्छासि । ] 
प्रती हारी-खुदटट भणालि । [ सुष्ठ भणसि ] ( इति निष्क्रान्ता ) 
राजा-अहो दुष्यन्तस्य संशयमारूढाः पिण्डमाजः । छुतः 
अस्मात्परं वत यथाश्रुति संभ्ठतानि को नः छुले निवपनानि नियच्छतीति । 
नूनं प्रसूतिविकलेन सया प्रसिक्तं घौताश्रु शेंबझुदुक पितरः पिबन्ति ॥ २५ ॥ 














आकुलता दूनी हो गई है । इन्हें ढाइस बँधाने के लिये मेव-प्रतिच्छन्द ( नामक महल ) से श्रीमाढव्य 
को लेकर आती हूँ । 
संस्कृत-टीका -चघुरिका | जनान्तिकम्‌ । अयि ( कोमलामन्त्रणे ) अनेन ( प्रसुतेन ) । 
सार्थवाहस्य अणिः वृत्तान्तेन चचैया । द्विगुश्हः उद्वेगः आकृलता यस्य तादृशः । अत्तो स्वामी । 
एुनम्‌ इमस्‌ । आश्वासयितुस्‌ उपसान्त्वयितृम्‌ । मधश्रतिच्छुन्दात्‌ तन्नामकात्‌ सौधात्‌ । यम 
श्रीमन्तम्‌ । माढव्यस्‌ गुहीस्वा आनीया 'ग्रागच्छासि निवत्ते । 
हिन्दी अचुवाद--दारपालिका--ठीक कहती हो (यह कहकर बाहर जाता हे )। 
संस्कृत-टीका-प्रतीहारी दाएपालिका । सुष्डु समोचोनम्‌ । भणसि वदसि । हृति ततः । 
निदक्राल्ता निगंता । 
हिन्डी-अलुवाइ--राजा--अरे ! दुष्यन्त के पुरखे संकट में पड़ गये; क्योंकि-- 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः। अहो हन्त । ढुच्यन्तस्य ( मम ) | संशयम्‌ संकटम्‌ । आरूढाः 
पाः । पिएडभाजः पितरः । कुचः यतः । 
हिन्दी-डयाख्या--अपनो निन्दा के लिये राजा ने अपना नाम लिया हे । पिण्ड देने वाला रह 
जाने पर पितर बहुत कष्ट पाते है; “दुष्यन्त के पुत्र न होगा तो पिण्ड नहीं मिलेगा और फिर घोर 
यातनाएँ सहनी पडैगी'”, यह सोचकर पितर संशय-मस्त होंगे--यह राजा सोच रहे दें । 
'हिन्दी-अलुवाद--“हन्त ! इसके बाद हमारे वंश में वेद के अनुसार भरा पूरा ( अनेक उपः 
करणों से युक्त ) श्राद्धादि कौन देगा ।” यह सोचकर लगता है कि पितर, संतान-रहित मेरे द्वारा 
दिया हुआ जल, जो आँसू को धोकर बचा हुआ है, पो रहे हैं । 
न्ययः-वत अस्मात्‌ परम्‌ नः कुले कः यथाश्रुति संभृतानि निवपनानि नियच्छति इति नूनम्‌ 
पितरः प्रसूतिविक्रछेन मया प्रसक्तम्‌ थोताश्रसेकम्‌ उदकम्‌ पिवन्ति । 
संस्कृतः-टीका बत हन्त । अस्मात्‌ इतः ( दुष्यन्तात्‌ ) । परस पश्चात्‌ । नः अस्माकम्‌ । 
कुले वंशे । क्षतिम्‌ वेदान्‌ अनतिक्रम्य । संगतानि वहूपकरणपुक्तानि । निवपतानि श्राद्धादानानि 
पिठृदानानि । कः । नियच्छति ददाति ( दास्यति )। हृति एवम्‌ ( विचिस्त्य ) । नूनम्‌ मन्ये । पिंतरः 
पूजा: प्रसूतेः सन्तानात्‌ विकल्लेन रहितेन । मया । प्रसिक्तम्‌ दत्तम्‌ । धौतम्‌ मक्षालितम्‌ अशु 
बाष्पः येन तत्‌ च शेष अवशिष्टम्‌ च । डद्कस्र्‌ जलम्‌ । पिबन्ति । 
हिन्दी -च्याख्या-- धौतामुशेषम्‌” यहाँ “उदक” का विशेषण हे । इसे क्रिया-विशेषय करने 
_ पर अये होगा-जल को एस प्रकार पो रहे हैं कि आसू घोने के बाद वह शेष बच जाय ( थोड़ में 
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चतुरिका--( ससंभ्रममवलोक्य ) समस्ससदु भट्टा । [ समाइत्रसितु भत्ता । ] 
सानुसतो--हद्धी हद्धी । सदि खु दीवे ववधाणदोप्लेण ऐसो अंधआरदोसं अणु- 

होदि । अहं दाणि एव्व णिब्छुदं करेमि । अहवा सुदं मए सउदल समस्सभंतीए 
महेँदुजणणीए सुहादीअण्णमाओस्सुआ देवा एव्व तह अणुचिट्टिस्सेति जहअइरेण घम्म- 
पदिर्णि अट्टा अहिणंदिस्लदि त्ति। ता ण जुत्तं काळं पडिपालिडुं । जाव इमिणा 
बुत्ततेण पिअसहिं समस्सासेमि । [ दा धिक्‌ ! सति खलु दीपे व्यतधानदोपेणेपोऽन्धक्कारदोष- 
मनुभत्रति । अद्वभिदानोमेत्र निर्वृतं करोमि । अथ वा श्रुतं मवा शकुन्तला समाश्तरासयन्त्या महेन्द्रः 
जनन्या सुलायभागोत्सुका देवा एव तथानुष्ठास्यन्ति यथाचिरेण घमंपत्नीं भर्तामिनन्दिष्यतीति । तत्न 
युक्तं कालं प्रतिपालयितुम्‌ । यावदनेन वृत्तान्तेन प्रियसखीं समाशवासयामि । ] ( इत्पुदआन्तकेन 
निष्क्रान्ता ) 
आंसू धोकर शेप बचाकर ) । श्रश्रु पितरों के हैं; दुष्यन्त के भी हो सकते दें। “वर्तमानसामीप्ये 
बतेमानवद्धा” ( अष्टाध्यायी ३।३।१३९ ) के अनुसार आसन्नभविष्य के अर्थ में “नियच्छति” वर्तमान 
( लुटू लकार ) में हे । 

छुल्दू-- १1८ द्रष्टव्य । 

झलछ्ार-काग्यलिक्ग, उत्मेक्षा और अनुभास । 

हिन्दी अनुवाद--चतुरिका ( घबराहट के साथ देखकर )--स्वामी, पैर धारण करे । 

संस्कृत-टीका--वतुरिका । संञ्रसेण आवेगेन सह । अवलोकय दृष्टा । समाश्वसितु 
य॑म्‌ धारयतु । सच्चा स्वामी । 

हिन्दी अनुवाद--सानुमती--हाय ! हाय ! दीपक ( पुत्र ) के दोने पर भी आड के दोष से 
ये अन्धकार का अनुभव कर रहे हैं । मैं अभी शान्त करती हूँ ।या ऐसा कहू; मैंने शकुन्तला कनो धैय 
देती हुई इन्द्र की माता ( अदिति ) के मुख से सुना है कि यश्ञ-माग के लिये लालायित देवता हो 
कुछ ऐसा करेंगे । जिससे स्वामी ( दुष्यन्त ) शीघ्र ही धर्म-पत्नी ( शकुन्तला का स्वागत करेगा, अतः 
समय बिताना ठीक नहीं हे । अब इस घमाचार से प्यारी सखी को ढाढस दूँगी । ( यह कहकर सीधी 
ऊपर की उड़ान से मंच के बाहर होती हे । ) यि 

संस्कृत-टीका -सानुमती । हा इन्त । ( देवम्‌ ) धिक्‌ । हा । धिक्‌ । सति वर्तमाने । खलु 
अपि। द्वीपे वंशदीपक्रे ( पुत्रे) । ब्यवधानस्‌ देशान्तरेण बाधा तत्‌ एव दोषः ol र 
( दुष्यन्त: ) अन्धकारः तमः ( शोकः ) एव दोषः तम्‌ । श्रनुभवति गप्तोति ; अहम ' इदानीम्‌ 
अधुना । एव । निक्ेत्तम्‌ शान्तग्‌ । करोमि विदधामि | अयवा यद्रा श्रुतम्‌ आबार्णिपन्‌ । मया । 
शकुन्तलाम्‌ । समाश्वासयन्त्या उपसान्त्वयनत्या, महेन्द्रस्य पुरन्दरस्य जनन्याः मातुः (अदित्याः) 
सुखाव वदनात्‌ । यज्ञस्य मागः तस्मै उत्सुकाः ्ाुम्‌ ऽच्टुकाः । देवाः सुराः । एव । तथा 
तेन मकारेण । अनुषठास्यन्ति करिष्यन्ति । यथा यत्‌ । नचिरेण अविलम्बेन ( शीतम्‌ ) । घसपत्नीम्‌ 
मार्याम्‌। अतौ स्वामी ( दुष्यन्तः ) । अभिनन्दिष्यति सादरम्‌ नेष्यति। इतिं । तत्‌ अत: । न । 
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( नेपथ्ये ) अब्बम्हणणं । [ अब्रह्मण्यम्‌ । ] 


राजा--( मत्यागतचेतनः कर्ण दत्वा ) अये माढध्यस्येवातेस्वरः । कः कोऽत्र सोः! 
( प्रविष्य ) 


प्रतीहारी -( संभ्रमम्‌ ) परित्ताअदु देवो संसश्रगदं त्र श्रस्सं । [ परित्रायतां देव: संशयगतं 
वयस्यम्‌ । ] 


राजा--केनात्तगन्धो माणवकः । 
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युक्तम्‌ उचितम्‌ । कालम्‌ समयम्‌ | प्रतिपालयितुम्‌ ( अत्र ) प्रतीक्षितुम्‌ विलम्बम्‌ कर्तुम्‌ । यावत्‌ 
( वाक्यालङ्कारे ) अनेन । बूच्तान्तेन वात्तया। प्रिया ह्या च सा सखी थाली च ताम्‌ 
( शङुन्तलाम्‌ ) । समाश्वासयामि उपतान्त्रयामि । इति ततः। उद्‌ भ्रान्तकेल उत्लुतिकरणेन । 
निष्क्रान्ता निर्गता । 

हिन्दी-च्याख्या--“दीप” पद का प्रयोग ध्वनित करता है कि पुत्र उत्पन्न हो चुका है । छपर 
“परि/च्छन्ना?.से संकेत मिल चुका था । दुष्यन्त शकुन्तला-विरह से यश नहीं कर रहे हैं जिससे 


देवता मूख रहते हैं, शकुन्तछा के मिलने पर वे उसे पटरानी बनाकर यश्च करेंगे तब उन्हें भोजन 
मिछेगा । 


हिस्दी-अनुवाद--( नेपथ्य में ) अवध्य है । 

संस्कृत-टोका--नेपथ्ये । न ब्रह्मण्यम्‌ ब्रह्मणि साधु ( अत्रध्यः अस्मि ) । 

हिन्दी -ब्याख्या-- ब्राक्षण के लिये उचित” को ब्रह्मण्य कहते हैं । उस समाज में ब्राह्मण को 
प्रमुखता प्राप्त होने से “अब्रह्मण्य”, “गजब हो गया” के श्रथ में भी आता था । 

हिन्दी भनुवाद--( होश में आकर कान देकर )--अरे, माढव्य की थाइ जैक्ा है । कौन है, 
यह कौन है जी ? ( अन्दर आकर ) 

संस्कृत टीका- राजा नृपः। प्रस्यागतम्‌ निवृत्तम्‌ चेतनस्‌ संज्ञा यस्य तादृशः ( सन्‌ ) । 
कणम्‌ श्रवणम्‌। दत्वा । श्रये भोः। माढड्यस्य ( विदूषकस्य ) । हव । आत्तः क्लेशब्यक्कः च 
सः स्वरः नाद: च । कः । कः । अत्रं इह । मोः अये प्रविश्य । कि 

हिन्दी अनुवाद--दारपालिका ( घबराकर )--महाराज, जोखिम में पडे मित्र को बचायें । 

संस्कृतटीका--प्रतीहारी द्वारपालिक्रा । संभ्रमेण व्यग्रतया सह । परिन्रायताञ्च्‌ रक्षतु । देवः 
महाराज: । संशये सङ्कटे गतम्‌ प्राप्तम्‌ वयस्यम्‌ मित्रम्‌ ( माढव्यम्‌ ) । 

हिः न्दी अनुवाद्‌--राजा-किसने मूर्ख को दबा लिया है ? 

संस्कृत टोक(--राजा नृपः । केन आत्त: निष्कासितः गन्धः अभिमान: य॑स्य ( अभिमूतः ) 
तादृशः । माणचकः मूर्ख: मानवः । 

हिन्दी वयाख्या--“ आत्तगन्ध”, “अभिमूत” को कहते हैं ( आत्तगन्धोऽभिभूतः स्यात्‌) । ` 
मानव ही माणव है जब कुत्सित बा मूढ अथे में प्रयुक्त हो ( मनो: अपत्यम्‌ कुत्सितम्‌ माणवः )- 
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प्रतीहारी-भदिट्टरूवेण केण वि सत्तेण अदिक्कसिअ मेदप्पडिच्छदस्स प्यासादस्स- 
भ्रगाभूर्मि आरोविदो । [ अदृष्टरूपेण केनापि सत्त्रेनातिक्रम्य मेषप्रतिच्डन्दस्य पासादस्यायमूमि- 
'मारोपितः । ] 
राजा ( उत्याय )--मा तावत्‌ । ममापि सत्तवैरमिभूयन्ते गुहाः । अथ वा-- 
अहन्यहन्यात्मन एव तावज्ज्ञातुं प्रसादस्खळितं न शक्यस । 
प्रजासु कः केन पथा प्रयातीस्यशेषतो वेदितुमस्ति झक्ति: ॥ २६ ॥ 


अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सगिंकः स्मृतः । 
नकारस्य च मूषंन्यस्तेन सिध्यति माणवः॥ 
[ मद्दाभाष्य अष्टाध्यायी ४।१।१६१ पर | 
राजा का अनुमान है कि विदूषक ने अपनी ढिठाई में कहीं कोई अपराध किया होगा, अतः उसे 
मूखं कहा है। 
हिन्दी बुवाद- द्वारपालिका-छुप्त रूप में किसी भूत-प्रेत ने आक्रमण कर ( विदूषक को ) 
“मेषप्रतिच्छन्द”? नामक महल की छत पर डाल दिया है । 
संरक्त टीका--प्रतीहारो द्वारपालिका । न इष्ट विलोकितम्‌ च तत्‌ रूपस्‌ भातिः च तेन । 
केनापि ( अशातेन ) । खत््वेन प्राणिना । झतिक्रम्य आक्रम्य । सेघप्रतिष्छुन्दृस्य । प्रासादस्य 
मवनस्य । भूमेः अग्र उपरितनम्‌ मागम्‌। आरोपितः निवेशितः । 
हिन्दी ब्याल्या--“सत्त्वं?, मूत-प्रेत आदि के लिए आता है । “अग्र”, “आगे? के लिये उतना 
प्रसिद्ध नहीं है जितना “छपरी” के लिये । छत, चहारदीवारी से रहित और छोटी प्रतीत होती है 
जिससे डर लगे । यह मी कारण हो सकता है कि डर कर विदूषक छत से चिल्लायेगा तो छोग इकटूठे 
होगे; ऊपर की आवाज नीचे आसानी से आती है । 
3 हिन्दी अ्नुवाद-राजा ( उठकर )--मत कहो ऐसा । मेरे घर पर भी भूत-प्रेत का आक्रमण 
गा? या-- 
संस्कृत.टीका--राजा नृपः। उत्थाय । मा न (वद) । तावत्‌ ( वाक्यालक्वारे) सस्र । 
अपि । सत्त्वैः भूतादिभिः । अभिभूयन्ते आक्रम्यन्ते । गृहाः मवनम्‌। अथ वा यद्रा! 
हिन्दी व्याख्या--राना “ममापि”? वाले वाक्य में प्रश्‍न कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि 
मेरे जैसे धार्मिक व्यक्ति के घर में मूत-म्रेत का आक्रमण नहीं हो सकता । “ग्रह” शब्द नपुंसकर्लिंग 
है पर बहुवचन में पुंलिङ्ग मी होता है, तब प्रायः “महल” अथे देता है । 
शलङ्कार- प्रश्न काकु । 
हिन्दी-्रनवाद्‌--अपनी ही रोज-रोज को असावधानी से हुई त्रुटि जानना सम्मव नहीं हैं; 
(फिर ) जनता में कौन किस रास्ते चल रहा दै, यह पूर्णतः जानने की शक्ति ( कहाँ ) है ! 
झन्वयः--आत्मनः एव तावत्‌ अहनि महनि ( कृतम्‌ ) प्रमादस्खछितम्‌ शातुम्‌ न शक्यम्‌ । 
पजाखु कः केन पथा प्रयाति शति अशेषतः वेदितुम्‌ शक्तिः अस्ति । 
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( नेपथ्ये ) मो बस्स अविहा अकिद्वा । [ मो वयस्य अविहा जविह्ा । ] 
शा ( गतिमेदेन परिक्रामन्‌ )-सखे न भेतव्यं न भेतज्यस्‌ । 
( नेपथ्ये ) 
[ पुनस्तदेव पठित्वा ) कहं ण भाइस्सं ? एस अं को वि एववणद सिरोहरं इच्छु 
विअ तिण्णभंगं करेदि। [ कथं न भेष्यामि ! एष माँ कोऽपि प्रत्यवनतशिरोवरमिश्लुमिव त्रिमन्न 
करोति ] ९ 
एजा--( सदृष्टिक्षेपम्‌ ) घनुस्तावत्‌ । 





संस्कृत टीका--आत्मनः स्वस्य । एख । तावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) । 'अहनि दिने । हनि 
दिने | प्रमादेन अनवधानेन स्खल्ितम्‌ विपरीतकरणम्‌ । ज्ञातुस्‌ । न । शक्यम्‌ संभवम्‌ । प्रजासु 
अनेषु । कः ( जनः ) । केन । पथा मार्गेण । प्रयाति गच्छति । इति इदम्‌ । अशेषतः पूर्णतः । 
घेदितुम्‌ शतुम्‌ । शक्तिः सामथ्येम्‌ | अस्ति ( किम्‌ ) । 
हिन्दी-व्याख्या-पूर्वार्थं का “न” उत्तरार्थ में लाया जा सकता है, पर “काकु?” करने से अथे 
ज्यादा अच्छी तरह निकलता. हे । “तावत्‌”? का अथं “झादौ” ( पहले ) मी किया जा सकता है । 
छुन्द--उपजाति ( २७ द्रष्टव्य ) 
बाळखछार--अथे व श्रनुप्रास ( छेक और वृत्ति) । 
हिन्दी-अनुबाद- ( नेपथ्य में ) हे मित्र, हाय हाय ( बचाओ ) 
संस्कृत-टोका--नेपथ्ये । सः अये । घयस्य मित्र ( राजन्‌ ) । अचिष्ठा हा । अविंहा हा । 
हिन्डी-अजुवाद--राजा ( चाल बदलकर मण्डलाकार चलते हुये )-मित्र, मत डरो, मत डरो । 
संस्कृत-टोका--राजा तपः । गत्याः भेदेन परिवर्तनपूेकम्‌ । परिक्कासनू्‌ मण्डलाकृदि चलनू । 
सखे ( हे ) मित्र । न मा । भेतव्यस्‌ भैयम्‌ अनुमवितव्यम्‌ । 
हिन्दी अजुवाद--( नेपथ्य में ) फिर वही पढ़कर, कैसे न ढरूँ ? यहाँ कोई मेरी गरदन को 
झुकाकर इख की तरह मरोढ़ रहा है | । 
संस्कृत टोका-( नेपथ्ये ) पुनस्तदेव 'अविद्दा अनिद? इति पठित्दा उच्चायं, कथं न भेष्यामि | 
अयं कथं न करोमि, एष कोऽपि अदृश्यः सां विदूषकं प्रस्ववनता पृष्ठठः वक्रोकृता शिरोघरामीता | 
यस्य वथाविषम्‌ अतएव इक्षुमिव म्रिअङ्गं त्रिषु स्वानेघु भङ्गः वक्रता बस्य तथाविषं करोति । 
हिन्दी ब्याख्या--अदइश्य से फिर पहिले कहे हुए “बिहा अविवा? कहकर विदूषक ( जिसे किं 
मातछि ने आक्रान्त कर लिया था ) अपनो दशा बता रहा है और राजा को उळाइना दे रहा है कि 
भेरी रक्षा तो कर नहीं पा रहे हो यहाँ जानपर बीती जा रही है कैसे न ढरूँ । गर्दन मरोड़ने की उघ! 
का डण्डा मरोड़ने से सटीक उपमा है, भूत प्रेतादि अदृश्य योनियां इसी प्रकार आक्रमण बारवी दै | 
आयाक्रान्त व्यक्ति आक्रमणकारी को तो नहीं देख पाता किन्तु आक्रमण का शिकार हो जाता हे। 
हिन्दी अचुवादु-राजा--( नजर डालकर ) धनुष छाओ। 





वडोऽछः ४३५ 
( रविश्य शाङ्गंहस्ता ) 
यवनी--सदटा एदं हस्थावावखहिदं सरासणं । [ मत्तैः पतद्धस्तावापसहितं शरासनम्‌ ] 
( राजा सशरं धनुरादत्ते ) ( नेपथ्ये ) 
एष स्वामसिनळकण्ड्योयितार्थी शादूलः पछुमिव इन्मि चेष्टमानम्‌ । 
आर्तात' सदमपनेतुमातधन्वा दुष्यन्तस्तव शरणं मवस्विदानीस्‌ ॥ २७ ॥ 








संस्कृत-€! झा--राजा-दृष्टिक्षेपेण सह इति खइष्टिषेपस्‌ सवत: इवा इत्यथः । धनुः चापम्‌ । 
तावत्‌ ( वाक्यालंकारे ) आनयेति शेषः । 

हिन्दी-ज्याख्या- राजा चारों ओर नजर दौड़ाते हैं पर दीखता कुछ नहीं अतः क्रोध में आकर 
धनुष मांगते है । 

हिन्दी-अळुवाद--( प्रवेश करके धनुष हाथ में लेकर ) यवनो-हे स्वामिन्‌ ! यह दस्ताने खहित 
धनुष हे । ( राजा बाण सहित धनुष लेते हैं ) । 

संस्कृत-दीका--अविश्य परेशं कृत्वा, श्वक्गस्य विकारः शाङ्गं “निमित यत्‌ तत्‌ ( धनुः ) हस्ते 
यस्याः सा । यवनी वदति यत्‌ अतः स्वामिन्‌ हस्तम्‌ आवपति रक्षति इति हर्ताताय: हस्तरक्षक चमे- 
अयं वस्तु, तेन सहितं युक्तं शरासनं भनुः । ( राना सशरं वाणयुक्तं धनुः आदुक्ते यवनी हस्तात्‌ 
गृहुणाति ) । 

हिन्दी-व्याझ्या-राचीन काल में धनुष कई प्रकार से बनते थे । उनमें भेस के सींग का धनुष 
बिशेष समझा जाता था । काळान्तर में शाङ्ग शब्द धनुष के अथे में रूढ़ हो गया । 

हिन्दी-अनुवाद--( नेपथ्य में ) यह गळे के ताजे-ताजे रक्त का इच्छुक मैं हांथ-पैर पटकते तुम्हें 

वैसे मार डालता हूँ जेसे सिंह पशु को मार देता दै । पीड़ितों का डर दूर करने के लिये जिन्होंने षनुष 
ग्रहण किया हैः वे दुष्यन्त अब तुम्हारी शरण हों ( तुम्हें बचायें तो देखूं) । 

अन्वय--एषः अमिनवकण्ठशोणिताथां ( अहम्‌ ) शादूंठः पशुमिव चेष्टमानम्‌ त्वाम्‌ हन्मि । 
धार्तानाम्‌ मयम्‌ अपनेतुम्‌ आत्तधन्ता दुष्यन्तः इदानीम्‌ तव शरणम्‌ भवतु । 

संस्कृत-टोका--एषः यम्‌ । असिनषञ्च पत्यम्‌ च असो कण्ठस्य ग्रीवायाः शोणितम्‌ रक्तम्‌ 
च तदरथी तदिच्छुकः ( अहम्‌ ) । शादूखः व्याप्र: । पुस सावारणम्‌ जन्तुम इव । वेष्टसानस्‌ 
( प्राणरक्षार्थम्‌ ) प्रयतमानम्‌ । स्वाम्‌ । हन्मि मारयामि । भार्तानामर पीडितानाम्‌ भयस्‌ मोतिखू 
अपनेतुम्‌ दूरीकतुंम्‌ आततम्‌ आदत्तम्‌ ( गृहीतम्‌ ) धलुः शरासनम्‌ येन तादृशः ढुष्यरतः । हृढा- 
नोस मधुना । तव । शरणस्‌ सहायकः । भघतु । 

हिन्दी-ष्याख्या--चीते का स्वभाव है कि वह ताजा ताचा गळे का खून पीता है “पशु” के 
साथ “अन्य” पद लगना चाहिये था क्योकि यहाँ शादूंछादि से आशय नहीं है। “अभिनव्‌०? 
विशेषण उपमान ( शादूल ) में मो छगेगा । ताजे खून का इच्छुक होना और हाय-पैर चलाते हुये 
को मारने की बात वीमरख रस ध्वनित करती है । 


७४९ अभिज्ञानशाकुन्तब्बस्‌ 


राजा--( सरोषम्‌ ) कथं मामेवोहिद्यति । विष्ठ कुणपाशन स्वसिदानीं न सविष्यसि। 
( शाङ्गमारोप्य ) वेत्रवति सोपानमागं मादेशय । 
प्रतीद्दारी-इद़ो इदो देवो । [ शत शतो देवः । ] ( सवें सस्वरमुपसपेन्ति । ) 
राजा--( समन्ताद्विलोक्य ) शून्यं खल्विदम्‌ । ( नेपथ्ये ) 
अबिहा अविहा । अहं अत्तमवतं पेक्खामि । तुमं मं ण पेक्खसि । विडाळग्गहीदो 
मूसओ विअ णिराखो म्हि जीविदे संवुत्तो । [ भ्रविहा अविहा, अहदमन्रमवन्तं पश्यामि । खं 
मां न पश्यसि । विडालगृहीतो मूषिक शव निराशोऽस्मि जीविते संवृतः । ] 





छन्द्‌-प्रहषिणी है जिसमें मग, नगण, जगण, रगण और गुरु होता है तथा ३ भौर १० पर 
बति होतो है- म्नौ जौ गस्त्रिदशयतिः प्रहषिणीयम्‌ । ( वृत्तरत्नाकर, २।७० ) 
हिन्द्री-अनुवाद--राना ( क्रोष में )--ऐ ! मेरी ओर ही संकेत करता है । रुक राक्षस, अब 
तुम नहीं बचोगे। ( सींग का धनुष चढ़ाकर ) वेत्रवती, सौदी की राह दिखाना । 
संस्कृत-टोका--राजा नृपः । रोषे कोपेन सह । कथम्‌ किम्‌ । साम्‌ । एद । उदिशति 
निर्दिशति । तिष्ठ विरम । कुणपाशन राक्षस । स्वम्‌ । हृदानीस्‌ अधुना । न। अविष्यति जीवि- 
ष्यसि । शाङ्खम्‌ “न्नमयम्‌ भनुः । आरोप्य बाण्युतम्‌ कृत्वा । वेश्रवति दारपाछिके । खोपानस्य 
झागेस्‌ पन्यानम्‌। आदेशय वद । 
हिन्दी-ध्याख्या- कुणप ( छाश ) खाने बाला ( कुणपः शवः मशनम्‌ यस्य तादृशः ) कुणपाशन 
( राक्षस ) होता है । राजा ने अनुमान लगाया कि मनुष्य का रक्त चाहने वाला होने से यह आक्र- 
भकारी कोई राक्षस हो होगा । 
हिन्दी-अनुवाद--दरारपाछिका--शवर से, शधर से, महाराज । ( समी जल्दी से पास जाते हैं ) । 
संस्कृत-टीका-प्रतीहारी द्वारपालिका । इतः अनेन पथा । इत: । देवः महाराज: । सवं 
( राजा यवनी प्रतीहारी च ) । स्वरया शीघ्रतया सह सस्वरम्‌ | उपसपंन्ति समीपे गच्छन्ति । 
हिन्दी ब्याख्या राजा के पास रहने से स्त्रियों को भी डर नहीं है और वे मूत-नैसे छग रहे 
आक्रान्ता के पास भी चली जाती हैं। “सवे” पुंल्लिह् में है, विशेषण, विभिन्न छिङ्गो के विशेष्य रहने 
पर नपुंसकलिक में होता है; उसके न रहने पर पुंह्लिज्ञ में होता है । 


हिन्दी-अनुवाद--राजा ( चारों ओर देखकर ) यह तो सूना है । ( नेपथ्य में ) 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः । समन्तात्‌ चतसपु दिध्षु । विलोक्ष्य दृष्ट्वा । शून्यम्‌ , खलु 
निश्चयेन । इद्म्‌ एतत्‌ स्यानम्‌ । नेपथ्ये । er 

हिन्दी अ्रनुवाद--हाय ! हाय ! मैं श्रीमान्‌ ( आप ) को देख रहा हूँ । आप मुझे नहीं देख 
रहे हैं ॥ जीवन के विषय में बिलाव द्वारा पकड़े इंए चूहे की 56 BT हूँ । 4 

संस्कृतटीका- श्रविद्दा इन्त । अविहा । अहम । अत्र मवन्तम्‌ ( पूज्यम्‌ त्वाम्‌) । पश्यामि 
विछोकयामि । स्वम्‌ । माम्‌ । न। पश्यसि विछोक्यसि। विडाल्लेन मार्जारेण गृदीतः तशी 





| बष्ठोऽङ्कः ४३७ 
राजा--मोस्तिरस्करिणीगर्विव मदीयं झां स्वां द्रक्ष्यति । एष तमिषुं संदधे । 
यो हनिष्यति वध्यं त्वां रक्ष्यं रक्षति च द्विजम्‌ । 
हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः ॥ २८ ॥ 


मृषिकः आखुः, इव । निर्गता आशा संभावना यस्मात्‌ तादृशः । अस्मि । जीविते जीवने (विषये) | 
संवर्तः जातः । 
हिन्दी व्याख्या--राजा के आगे दिये कथन से स्पष्ट हो जायेगा कि तिरस्क्ररिणी ( विद्या के) 
प्रभाव से आक्रमणकारी ने अपने को व विदूषक को-दोनों को गायव कर लिया था । बिल्ली और 
चूहे से क्रमशः आक्रमणकारी व अपनी तुलना हँसी पैदा करती हे । विदूषक संकट में पड़कर मो 
' अपनी आदत से मजबूर है, उसके सुख से अभ्यस्त उपमाएँ, मुहावरे आदि हो निकलते दें जो 
| मनोविनोदकर हैं । 
हिन्दी अनुवाद -राजा--अरे तिरस्करिणी ( विद्या के ) भ्रभिमानी, मेरा शस्त्र तुम्हें देखेगा । 
यह ( देखो ), ( मैं) वह वाण चला रहा हूँ । 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः । भोः रे तिरस्करिणय्रा अन्तर्धानेन त्रियया गर्वित 'अहंकारिन्‌ । 
मदीयम्‌ मम । शस्र आयुधम्‌ । त्वास्‌ । द्रच्यति विलोकयिष्यति। एषः अयम्‌ ( अहम्‌ ) तस्र्‌ । 
इषुम्‌ वाणम्‌ । संदधे धनुषा योजयामि । ) 
। हिन्दी-ब्याख्या--एष:?? का अपने लिये ( अहम्‌ के साथ विशेषणात्मक रूप में ) प्रयोग 
| ध्यान देने योग्य है । अंतिम वाक्य का संबंध आगे के श्लोक से है । ; 
हिन्दी-अ्रनवाद्‌--( वह वाण चला रहा हूँ) जो मारने योग्य तुम्हें मार डालेगा और रक्षा 
करने योग्य ब्राह्मण ( विदूषक ) की रक्षा करेगा, क्योंकि हंस दूध ले लेता हे और उसमें मिला पानी 
छोड़ देता है । 
| अस्वय---यः वध्यम्‌ खाम्‌ हनिष्यति रक्ष्यम्‌ द्विजम्‌ च रक्षति । हंतः हि क्षौरम्‌ आदत्ते तन्मिश्राः 





अपः च वर्जयति । « 
संस्कृत-टीका -यः ( वाण: ) । वध्यम्‌ हननयाग्यम्‌ । व्वास्‌। हनिष्यति मारयिष्यति । 


; रच्यस्‌ रक्षायाग्यम्‌ द्विजस्‌ विभ्रम्‌ ( विदूषकम्‌ ) । र्ति रक्षिष्यति । हंस: मराल: । हि यत: । 
क्षीरम्‌ दुग्वग्‌ । आदत्त गृह्णाति । तन्मिश्राः दुग्धमिश्रिताः। अपः जलम्‌ । वर्जयति त्यजति । 
हिन्दी-व्याख्या-कालिदास ने इस विचित्र बाण की कल्पना की है जो वध्य को ही मारता 
है, अवध्य को नहीं । श्राङ्‌ उपसगं पहले लगा होने पर “दा” धातु का अर्थ “लेना” हो जाता है 
और इसे आत्मनेपद में माना जाता हे । अपनी ताकत का बवान करना “व्यत्रसाय? नामक अङ्ग 
माना जाता है :--व्यवसायः स्वशकत्युक्तिः ( दशरूपक १।४७ ), “रक्षति? आसन्न भविष्य के लिये 
, है। “हनिष्यति” को तरह “रक्षिष्यति” करने पर एकरूपता रहती, वह न होने से खटकता है । पर 
| कोष में एसी त्रुटि स्वाभाविक है. । 
छुन्दु--६, १४ द्रश्‍न्य । 


४३८ अमिज्ञानश्ाकुन्वकम्‌ 


( इत्यस्त्रं संधत्ते ) ( ततः प्रविशति विदूषकमुत्सज्य मातलि: ) 
` मातरिः-राजन्‌ 
छता: झरब्यं हरिणा तवासुराः शरासनं तेणु विक्कष्यकासिदस्‌ । 
प्रसादसौस्यानि सतां सुहृज्जने पतन्ति 'वक्षूंषि न दारणाः शरः ॥ २९ ॥ 
राजा ( ससंभ्रममस्त्रमुपसंहरन्‌ )--अये सातलिः । स्वागतं महेन्दसारथेः । 








झलछ्कार--ृष्टान्त और उपमा ( श्रौतो ) । 

हिम्दी-अनुघाद-( इसके बाद अस्त्र ( शर ) संधान करते हैं । ) ( इसके वाद विदूषक को 
छोड़कर मातलि दिखता है । ) 

मातलि--( हे ) महाराज, 

संस्कृत-टीका--इति ततः । अस्त्रम्‌ आयुषम्‌ ( वाणम्‌) संघप्ते धनुषा योजयति। ततः 
तत्पश्चात्‌ । प्रविशति इश्यते । विदूषकम्‌ । डत्सुञ्य त्यक्त्वा । मातद्धिः इन्द्रसारथिः । 

हिन्दी-अचुवाद--इ्द्र ने आपका छक्ष्य असुरों को बनाया है; ( अतः ) यह धनुष उनके प्रति 
छींचिये । मित्रों पर सज्जनों को कृपा से शीतल दृष्टि पढ़ती है, न कि प्रचण्डं बाण । 

डान्चयः--हरिणा तव शरव्यम्‌ असुराः कृताः । तेषु इदम्‌ शरासनम्‌ विङ्ष्यतास्‌ । सुहृञ्ने 
प्रसादसोम्यानि सताम्‌ चक्षूंषि पतन्ति, न ( तु ) दारुणाः शराः ( पतन्ति ) । 

संस्झत-टीका-हरिणा-इन्द्रेय । तव मवतः। शरव्यम्‌ लक्ष्यम्‌। असुराः राक्षसाः । छता! 
विहिताः । इद्म्‌ प्रस्तुतम्‌ | शरासनम्‌ घनुः । तेषु तान्‌ प्रति । चिक्रुष्यतास्र आङ्गष्यताम्‌ । सुक्त 
मित्रम्‌ च सः जनः व्यक्तिः च तस्मिन्‌ । प्रसादेन कृपया सौम्यानि अनुग्राद्माणि । प्वक्ष जि दृष्टि । 
पतन्ति निषीयन्ते। न ( तु ) दारुणाः मयङ्ुराः । शरा: बाणाः । 

हिन्दी-ष्याख्या--पहळे चरण में मातलि ने आने का उद्देश्य और इन्द्र का संदेश बताया है। 
तीसरे चरण में राजा की सञ्जन कहकर प्रशंसा को है और अपने को मित्र बताया है । बाण मुझ पर 
क्या छोड़ते हैं, छोड़ना है तो [शत्रु-असरों पर छोड़िये, कहकर मातलि मनोरंजक ढंग से अपने बो 
प्रस्तुत करता है 1 

छुन्दू---१।१८ द्रष्टव्य । - 

छलङ्ठार- अर्थान्तरन्यास, परिसंख्या, काव्यलिक्र, क्षम, श्रप्रस्तुतप्रशंसा, व्यतिरेक और 
झनुप्रास ( वृत्ति ) । 

हिन्दी-अनुवाहु--राजा ( घबराहट के साथ हथियार वापस करते हुए )--अरे ! मातलि १, 
इन्द्र के सारथि का स्वागत है ( प्रवेश कर ) 

संस्कृत-टोका--राजा नृपः। संअमेप संशजानत्या सह । अखम्‌ आयुधम्‌ ( बाणम्‌ ) । उ 
संहरन्‌ पत्यावतेयन्‌ । अये कयम्‌ । मातल्रिः । स्वागतम्‌ अभिनन्दनम्‌ । महेन्त्रस्ये 
सारथेः रथचालकस्य । 2 





पन 


पोळ ४३५ 
( प्रविश्य ) 
विदूषकः-~अहं जेण इद्िपसुमारं सारिदो लो इमिणा साञ्चदेण अहिणंदीअदि । 
[महं येनेष्टिपुमारं मारितः सोऽनेन स्वागतेनाभिनन्धते । ] 
सांतलिः ( सस्मितम्‌ ) ----आयुन्सन्‌, श्रयतां यदस्मि हरिणा सदध्सकाञं ग्रेषिवः । 
राजा---अवहितोऽस्मि ! 
सासरिः-=-अस्ति काज्रनेमिम्रसूतिङुं जयो नाम दानवगणः । 
राझा--अस्ति । श्रुवपूवे सया नारदात्‌ । 
इन्दी-ऽ्याख्या--राजा मातळि को पहचानते हैं। दोनों ने पहले भी एक-दूसरे को देखा था, 
' ऐसा प्रतीत कराया गया है । “सारथि” का पद महत्त्वपूर्ण भाना जावा था या सम्मानित व्यक्ति के 
नौकर-चाकर भो सम्मान पाते हैं, जिसके कारण मातरि का स्वागत स्वयं राना कर रहे हैं। मातळि 
का महत्त्व ( इन्द्र का ) लारथि होने से है, अतः “महेन्द्र-सारथे:” कहा गया है। 
हिन्दो-भनुवादु--( अवेश करके ) विदूषक--जिसने मुझे यश के पशु को मारने की वरह मारा, 
उसे ये ( राजा ) स्वागत से समादृत कर रहे हँ । ५ 
संस्कृत-टीका--( परविश्य प्रवेश कृत्वा.) विदू षकः ।झहमू । येन ( मातलिना )। इष्टियछ- 
मार्स इष्पिशु: इव । आरितः निहृतः । सः ( मातलिः ) । अनेन एतेन ( नृपेण ) । स्वागतेन । 
झसिनन्धते आद्रियते । 
हिन्दी ब्याख्या- यच्च में पशुओं की कर हत्या कालिदास के समय में प्रचलित थी, यहाँ स्पष्ट 
है। “ष्टि” का अर्थ पूजा या यश है, “पझुमारम्‌'” में णमुळू-परत्यय है । यश में धूँसे मार-मार कर 
पशु का वध करते थे, विदूषक को भी भसे पडे होंगे । 
हिन्दी अनुवाद मातछि (मुस्कराकर)--चिरंनीवी, सुनिये, इन्द्र ने मुझे आपके पास भेजा है । 
संस्कृत-दीका--सातल्डिः । स्मितेन विहासेन सह । आधुष्मन्‌ चिरंजीविन्‌। श्रूयताम 
आकण्यंताम्‌ । यत । अस्मि । हरिणा इद्रेण । सतः सकाशम्‌ समीपे । प्रेषितः प्रहितः । 
हिन्दी-ऽयाइघा-बात-चीत करते समय मुख पर मुस्कान छाना सौहाद की निशानी है । 
“ायुष्मन्‌?? याशीर्वादात्मक सम्बोधन है, सारथि, प्रायः वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति होते थे, अत्तः 
उनकी ओर से राजाओं के लिये यह सम्बोधन आता है । 
हिन्दी अनुदाद्‌-राजा-सावधान हूँ । 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः । अवहितः सावधानः अस्मि । 
हिन्द्री-अनुवाद--मातलि--कालनेमि को सन्तान “दुर्ज॑य”” नामक दानवों का दल है । 
संस्कृत-दीका--सातलिः । अस्ति वतंदे । कालनेमेः प्रसूतिः जन्म यस्य सः । दुनेयः । नाम 
( वाक्यालङ्कारे ) । दानवानाम्‌, दचुजानाम्म्‌, गण: समूह: । 
हिन्दी-ब्याख्या--कस्यप की पत्नी दनु से उत्पन्न पुत्र दानव कहदळाते ईत “अस्ति” का प्रयोग 
प्रारम्म में कथा कहने के छिये आता है और कमी-कमी मूतकाल मो बताता है । 
हिन्दा-अजुवाद--राजा ( हाँ ) है; मैंने पहछे नारद से इना है । 


७७० अमिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


सातरिः— 


सख्युस्ते स किल शतक्रतोरजय्य- 
स्तस्य खं रणशिरसि स्स्ट्रतो निहन्ता । 
उच्छेत्तु प्रभवति यन्न सप्तसप्ति- 
स्तन्नेदं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ॥ 
स सवानात्तशस्त्र एव इदानीं तमैन्द्ररथमारह्य चिजयाय प्रतिष्ठताम्‌ । 


OSI वि SNS 
संस्कृत-टीका-राज्ञा नृपः । अस्ति वतंते । पूवम्‌ पुरा श्रुतः आ©कर्णितः। मया । नारदात्‌। 
हिन्दी-अनुबाद-मातलि--यह प्रसिद्ध है कि आपके मित्र इन्द्र के हाथों वह ( दळ ) नहीं 
जीता जा सकता; छडाई के अगले मोचें पर उस ( दछ) के नाशक के रूप में आपकी याद की गई 
हे । जिसे सयं उखाडने में समथं नहीं होते, बह रात का अन्धकार चन्द्रमा दूर कर देता है। 

भन्वयः-सः किल ते सख्युः शतक्रतोः अजय्यः। रणशिरसि त्वम्‌ तरय निहन्ता स्मृतः । यत्‌ 
उष्छेत्तम्‌ सप्तसतिः न प्रभवति तत्‌ नैशम्‌ तिमिरम्‌ चन्द्रः अपाकरोति । 

संस्कृत-टीका--सः ( दानवगणः ) । किल ( प्रसिद्धौ ) । ते तव । सख्युः मित्रस्य । इतक्रतोः 
इन्द्रस्य । अजय्यः जेतुम्‌ अशक्यः। रणस्य संग्रामस्य शिरसि अग्रे । त्व्‌ तस्य ( दानवगणस्य ) 
निहन्ता नाशकरूपेण । स्मरत: ( इद्रेण ) । यत्‌ । उच्छेत्तम्‌ उन्मुलयितुम्‌ । सप्तसप्तिः। सद 
न । प्रभवति शक्नोति । तत्‌ नैशम्‌ निशासम्बन्धि। तिसिरस्‌ अन्धकारम्‌ । चन्द्रः शशी। 
अपाकरोति द्रोकरोति । 
हिन्दी ब्याख्या-मित्र और उनके द्वारा विपत्ति में याद किया जाना बताकर यह संकेत किया 
गया है कि मित्र को सहायता आडे समय में करना धर्म हे । सौ यश ( क्रतु ) करने से इन्द्र और 
सात घोड़े ( सप्ति) होने से सर्य क्रमशः शतक्रतु और सप्तसप्ति कहलाते हैं । “नेश” का अ? 
“निशा का” ( सम्बन्धी ) हे । मातलि ने राजा को चन्द्रमा बनाकर प्रशंसा की है पर साध ह 
स्वामी इन्द्र को असमर्थता को छिपाने के लिये उन्हे सूर्य कह दिया हे और उनकी विवशता भाम 
के कारण बताई है। दोनों के प्रति औचित्य का निर्वाह करते हुए यह दिखाया है कि अधीन 
अपने अधिकारी के सम्मान का ध्यान हर समय रखना चाहिये । 

छुन्द्‌-६।२७ द्रष्टव्य | 

रलंकार--दृष्टान्त और श्रनुप्रास ( छेक तथा वृत्ति )। 


हिन्दी-अनुवाद--ऐसे ( उपयुक्त ) आप शस्त्र लिये-लिये ही श्रब इन्द्र के प्रसिद्ध रथ पर चढ़कर | 


विजय के लिये खाना हों । । 

संस्कृतटीका- सः उपर्युक्त: । भवान्‌ लम्‌। आत्तमू ग्रहीतम्‌ शखम्‌ आयुधम्‌ येन वा 
( सन्‌ ) | एव । इदानीम्‌ अधुना । तम्‌ प्रसिद्दम्‌ । ऐोन्द्रः इन्द्रसम्बन्धी च सः रथः स्यन्दत 
तम्‌ । आरूह्य उपविश्य । विजयाय जयाथंम्‌ । प्रतिष्ठताम्‌ प्रचलतु। 


| 
| 





¦| 


घ्चो5छः ४४१ 


राजा--अनुशुहीताऽहमनया मघवतः संभावनया । अथ माढव्यं प्रति सबता 
किमेवं प्रयुक्तम्‌ । 
जातळिः--तदृपि कथ्यते । किक्निज्ञिमित्तादपि मनःसंतापादायुप्मान्मया विछवो 
इष्टः । पश्चात्कोपयितुमायुष्मन्तं तथा कृतवानस्मि | कुतः । 
उवल्लति चलितेन्धनोऽगिनर्विप्रक्ृतः पन्नगः फणां कुरुते । 
प्रायः स्वं महिसानं क्षोमात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः ॥ ३१ ॥ 


हिन्दी-ष्याल्या--“आङ्‌” उपसर्ग पाकर “दत्त” “आदत्त” और “आच दोनों- रूप 
धारण करता है । “ऐेल्दरथ?? में “न्द्र? पद इन्द्र? संशा पद से बना हैं जिससे तदितान्त हैं; 
तद्धित मत्यय से बने पद कर्मधारय समास में कम रखे जाते दैं “प्रम्‌ रथम्‌”? कहने से “ऐन” पर 
जोर पड़ता और माषा भी अधिक मुहावरेदार होती । ड 

हिन्दी अचुव।द्‌--राजा--इन्द्र के इस आदर से में कृतइत्व हुँ । अच्छा ( यह तो बताये ), 
आपने माढन्य के प्रति ऐसा ( व्यवहार ) क्यों किया ? 

संस्कृत-रीका--राजा नृपः। अनुगृहीतः कृपाधिषयोकृतः । अहम्‌ । अनया। मघवतः 
न्द्रस्य । संभावनया आदरेण । अथ ( वाक्यालङ्कारे )। माढव्यस्‌ ( विदूपकम्‌ ) । प्रति । अवता 
सवया । किस्‌ । एवस्‌ पूर्वो ्तमरकारेण । प्रयुक्तम्‌ इतम्‌ । 

हिन्दी.ब्याख्या- इन्द्र ने इस लायक समझा, यह आदर हे । “अथ? का प्रयोग नया प्रकरण 
( बात ) प्रारम्म करने के लिए माना जा सकता है । 

हिन्दी -अन्नुवाद--मातलि- वह मी बताता हूँ । किसी कारण से हुए मानसिक संताप से 
आयुष्मान्‌ ( आप ) को मैंने व्याकुळ देखा । उसके बाद आयुष्मान्‌ ( आप ) को गुस्सा दिलाने के 
लिए वैसा किया, क्योंकि-- 

संस्कृत-टीका--मातल्िः। तत्‌। श्रपि कथ्यते उच्यते । किञ्चित किमपि निमित्तम्‌ हेतुः 
यस्य तादशात्‌ । श्रपि च । मनसः मानसस्य संतापात्‌ क्लेशात्‌ । आयुष्मान्‌ चिरंजीवी ( भत्राच ) । 
मया विक्लवः आकुलः । दृष्टः वीक्षितः । पश्चात्‌ ततः । कोपयितुम्‌ दम्‌ कुम्‌ । आयुः्मन्तस 
चिरंजोविनम्‌ । तथा तादृशम्‌ ( पूर्वोक्तम्‌ ) । कृतवान्‌ विहितवान्‌ । श्रस्मि । कुतः यतः । धर 

हिन्दी-ब्याख्या-मातलि “किञ्चित्‌” कहकर संक्षेप में निमित्त को कहकर टाल जाता ह क्योकि 
शौर्य का कार्य करने के लिए उद्यत व्यक्ति के सामने मन की कमजोरी की चर्चा करना ठोक नहीं 
होता । उस विषाद में मातलि यदि संदेश कहता तो राजा के ऊपर उतना असर न पडता । उनके 
क्रोध को जाग्रत करके मातल ने पृष्ठभूमि तैयार को है । 

हिन्दी अनवाद्‌--हिलाये ईधन वाली आग जलती है, छे 
भनुष्य क्षोभ से ( हो ) प्रायः अपना वढ़णन प्राप्त करता है, यह निश्चित है 

अन्वय -- अग्नि: चलितेन्यन: ( सन्‌.) ज्वळति । पत्रग: विप्रकृतः ( सन्‌ ) फणाम्‌ कुरुते । जनः 

हि प्रायः क्षोमात्‌ ( एव ) स्वम्‌ महिमानम्‌ प्रतिपद्यते । 


डा गया सोप फन निक्रालता है। 


७४७९ असिञ्चानझाङ्न्यक्षस्‌ 


राजा--( ननान्तिकम्‌ ) चयस्य अनतिञमणीया दिवस्पतेराज्ञा । एदम्ज धरिगताथ 
छुरा अद्दचनादआस्यपिझुनं धरहि । 
त्वन्सविः केवळा तावत्परिपाळयतु प्रजाः । 
अजिज्यमिदमन्यस्मिन्कमणि ब्याएतं घनुः ॥३२॥ इति । 





पंस्कत-टीका--अस्नि१ हुताशनः । 'वलितवश्‌ चालनम्‌ पातम्‌ हुन्थवळू ( काएादि ) ज्वलन- 
ह्यम्‌ यस्य तादृशः ( सन्‌ )। ज्वलति । पष्वगः सपः । दिप्रकृतः कोपितः ( सन्‌ ) णाल फटाम्‌। 
कुरुते ऊध्वेम्‌ करोति । अनः व्यक्तिः। हि निश्चयेन । प्रायः वाइल्येत। छोझात्‌ चित्तक्ौयौत्‌ 
( एव ) । स्वन आत्मनः । सहिसानम्‌ प्रमावम्‌ । घ्रतिपद्धते प्राप्नोति । 

हिन्दी-ष्यार्या-जळतो छकड़ियों से ठीक से ळपट न निकलने पर उनके अगके भाग कुछ 
ठोत-ठांस दिये जाते हैं तो छएट निकछने लगती है; बीच में इवा पहुँचने से आग घपकाती है । 
क्षोम, अशान्ति हे. । 

छुन्दु--"१।२ द्रष्टव्य । 

शत्नक्वाए--माछादृष्टान्त, अप्रस्तुतप्रशंसा और अनुप्रास ( छेक तथा बृत्ति ) । 

हिन्दी-शलुबाद्‌ - राजा ( जनान्तिक )--मित्र, स्वर्ग के स्वामी ( इन्द्र ) का आदेश अनुल्छंष- 
नीय है, इसलिए इस विषय में मंत्री पिशुन को सारी बातों से परिचित कराकर मेरा (यद) 
संदेश देना । 

संस्कृत-टीका--राजा नुपः। जनान्तिकखु । वयस्य मित्र । न । अतिळमणीया उल्छंघ" 
नीया । दिवः स्वगेस्य पत्युः स्वाभिनः आज्ञा आदेशः। तत । अतः । अन्न अस्मिन्‌ विषये । 
परिगतः शात: अरथः ( सकम्‌ ) वस्तु येन ताइशम्‌ । कुस्वा विधाय । मम वचनात । अमात्य: 
भन्त्री च असौ पिशुन: च तम्‌ । ब्रद्दि वद । 

हिन्ढी-ब्याख्या--“दिवस्पति ( स्वगं के स्वामी )” पर्याय देने से गौरव-बोध कराया गया है। 
ऐसे महान्‌ व्यक्ति का आदेश कैसे न माना जाय, यहद आशय है । पिशुन, मन्त्री का नाम है। 

हिन्दी-झनुवाद--अकेली आपकी बुद्धि प्रजा का पालन करे, यह प्रत्यंचायुक्त धनुष, दूसरे कार्य 
में व्यस्त हो गया है । 

'न्चयः--केवला त्वन्मतिः तावत्‌ प्रजाः परिपालयतु ( यतः) इदम्‌ अधिज्यम्‌ धनुः अन्यस्मिन 
कमेण व्या एतम्‌ । 

संस्कृव-रीका-केवल्वा एका । तव सतिः बुद्धिः । ताबत्‌ ( वाक्यालङ्कारे ) । प्रज्ञा: जनान्‌ 
परिणलयतु रक्षत्‌। इदुस्र । अधिऽ्यम अध्यारूढा ज्या मौवो यत्र तादृशम्‌ ( मोवींयुक्तर्‌ ) । छः 
झरासनम्‌ । अन्यस्मिन्‌ परस्मिन्‌ ( इन्दरमाथिते ) । कमणि इत्ये । ब्यापतझ् लग्नम्‌ ¦ सि । 

हिन्दी व्याख्या-अमी तक प्रजा-पालन में मन्त्री की बुद्धि और राजा के धनुष--दोनों का दी 
योग था; अब मन्त्रो को अपनो बुद्धि के ही मरोसे काम चलाना है जिलसे ज्यादा उत्तरदायित्व भा 
शया है । अन्य काये, इन्द्र का दिया हुआ दानव-विष्वंछ है । 


थहोञ्छः ४४३ 
विदूएकः--जं सवं आणबेदि । [ सङ्भवानाशापयति । ] ( इति निष्क्रान्तः ) 


माउलिः-आइुष्मान्‌ रथसारोहतु । ( राजा रथांधिरोहणं नाटयति । ) 
( शति निष्क्रान्ताः सवें ) 


( डति षष्ठोऽङ्कः ) 


MS. x ~. slit त) 7३ 
छुनदु--६।१४ द्रव्य । 
हिन्दी अनुवाद -विदूषक--जैसो आपकी आशा । ( इसके बाद बाहर जाता है ! ) 
हिन्दी-भनुवाद--मातलि--चिरक्नीवी, ( आपः) रथ पर सवार हों । ( राजा रथ पर चढ्ने का 
अभिनय करते हैं । ) ( इसके ब्राद सब बाहर जाते हैं ) छठा अङ्क समाप्त हुआ । 
। _ संस्कृत-रीका-मातलिः। आयुष्मान्‌ रथमा स्यन्दनम्‌ । आरोहतु उपविशतु | राजा नृपः 
रथे स्यन्दने अधिरोहणम्‌ उपवेशनम्‌ । नाटयति श्रमिनयीते । इति ततः ॥ निष््नाभ्ताः निर्गताः 


सवे कलाः ( अभिनेठारः ) । षष्टः । अंकः ( समाप्तः ) । 





1 


® 





> 
सतमाउङ्घ; 
( उतः प्रविशत्याकाशयानेन रथाधिरूढो राजा मातलिश्च ) 
राजा--मातले अनुब्ठितनिदेशोऽपि मघवतः सत्क्रियाविरेषादनुपयु क्तमिवात्मानं 
समये । 

सातरिः--( सस्मितम्‌ ) आयुष्मन्‌ उभयमप्यपरितोषं समर्थये । 

प्रथमोपकृतं सरुत्वतः प्रतिपत्या लघु सन्यते भवान्‌ । 

राणयत्यवदानविस्मितो भवत:.सो5पि न सर्क्रियागुणान्‌ ॥ ३ ॥ 








हिन्दी-अनुवाद--सातवाँ अङ्ग-( इसके बाद आकाश-मार्ग से चलते हुए रथ पर चढ़े राजा और 
मातलि दिखते हैं । ) 

राजा--( हे ) मातलि, आशा का पालन करके भी इन्द्र के विशिष्ट सत्कार से ( को देखते हुए ) 
अपने को अयोग्य-सा मानता हूँ । 

संस्कृत-टीका--सप्तमः ( अंक प्रारभ्यते ) । ततः तत्पश्चात्‌ । प्रविशति दृश्यते । आकाशस्य 
नमसः यानेन मार्गेण ( गच्छन्‌ ) रथम्‌ स्यन्दनम्‌ अधिरूढः उपविष्टः । राजा नृपः ( दुष्यन्तः )। 
मातलिः । च । राजा नृपः । ( हे ) मातले । अनुष्ठितः कृतः निदेशः आशा येन तादृशः । अपि 
( महम्‌ ) । मघवतः इन्द्रस्य । सक्क्रियायाः सत्कारस्य विशेषात्‌ गौरवात्‌। न उपयुक्तम्‌ योग्यम्‌। 
इव । आत्मानस्‌ स्मम्‌ । समथये मन्ये । 

हिन्दी-ब्याख्या--राजा ने इन्द्र के प्रति विनय, गुण-माहकता और कृतश्चदा दिखाई है जो मुझ 
उपयोग-र द्वित व्यक्ति को भी उन्होंने इतना गोरव प्रदान किया । 

प्रलङ्कार-स&म । 

हिन्दी-अनुवाद--मातलि ( सुस्कराकर )-आयुष्मन्‌ , ( मैं तो ) दोनों ( आप और इन्द्र ) को 
( अपने कार्य के प्रति ) संतोष-रद्दित मानता हूँ । 

संस्कृत टीका- मातलिः । स्मितेन विहासेन सह । आयुष्मन्‌ । ड अयम्‌ दयम्‌ ( इन्द्र: लग 
च ) । अपि । अविद्यमानः परितोषः संतोष: यत्र तादृशम्‌ । समथेये मन्ये । 

हिन्ढी अनुवाद- राजा अपने कार्य को इन्द्र के दिये सत्कार की तुलना में तुच्छ मानकर 
असंतुष्ट हें और इन्द्र राजा के काये की तुलना में अपना श्रादर तुच्छ मानकर असन्तुष्ट दै । वित्तार 
आगे दिया गया हे । 

हिन्दी-ब्याख्या-आप इन्द्र के द्वारा ( पश्चात्‌ ) दिये गये सम्मान के कारण ( को देखते ४९ ) 





सप्तमो5छुः ३४५ 


राजा---सातले सा अैवस्‌ । स खल मनोरथानामप्य भूमिर्विसजनावसरसत्कारः । 
सस हि दिवोकसां समक्षमर्धासनोपवेशितस्य--- 
अन्तर्गतप्राथेनमन्तिकस्थं जयन्तधुद्दीक्ष्य कृतस्मितेन । 
आख्रृष्टवक्षोहरिचन्दनाक्का मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा ॥ २॥ 


(उस सम्मान के ) पहले अपने द्वारा किये उपकार को तुच्छ मानते हैं ओर वे आपके सराहनीय कार्य 
से ठगे से रहकर (अपने द्वारा किये गये ) सम्मान के वैभव को तृषतुल्य समझते हैं । 

अन्चयः--भवान्‌ मरुत्वतः प्रतिपत्त्या प्रथमोपक्कतम्‌ लघु मन्यते । सः अपि भवतः अवदानविस्मितः 
सत्क्रियागुणान्‌ न गणयति । 

संल्कृत टीका--भवान्‌ त्वम्‌ । सद्त्वतः इन्द्रस्य ( इन्द्रेण पश्चाद्‌ दत्तया) । अतिपत्या 
गौरवेण । प्रथसस्र आदि ( कृतम्‌ ) च तव्‌ उपकृतम्‌ उपकारः च । लघु तुच्छम्‌ । सन्यते नानाति, 
सः ( इन्द्रः ) । अणि च । अवतः तव (त्वया इवेन), अवदानेन प्रशस्तेन कर्मणा । 
चिस्सितः आश्चर्यान्वितः । सती च सा क्रिया व ( सम्मानः ) तस्याः गुखान्‌ वैभवम्‌। न गखयति 
तृणवत्‌ जानाति । 

हिन्दी-व्याख्या--“ु” में बहुवचन से सम्मान का आधिक्य ध्वनित होता हे । “अभिराम” 
टोका के अनुसार गुण का अर्थ आवृत्ति ( गणित की गुणोत्तर शरेणी ) है जिससे “बार-बार किया 
हुआ ( आदर )” अर्थ निकलेगा । 

छुन्दु--२।१८ द्रष्टव्य । छ 

झल्वङ्वार-उदात्त, हेतु, श्रुति; अनुप्रास, उपमेयोपमा, अन्योन्य, विशेषोक्ति, विमावना और 
संदेहसंकर । 

हिन्दी-अनुवाद्‌-राना-मातलि, मत कहो; ऐसा मत कहो । निश्चय ही बिदाई की बेला का 
, वह सम्मान मनोरथों से भी पर है, देखो न, देवताओं के सामने आधे सिंहासन पर थंठाये गये मुझे-- 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः ( हे ) मातले । मा न । मा । एवम्‌ इत्यम्‌ ( पूर्वोक्तम्‌) (बद )। 
सः खलु निश्चयेन । मनोरथानाम्‌ चिन्तितस्य । अपि । अभूमिः अविषयः । विसजनस्य 
प्रस्थानस्य । अवसरे वेलायाम्‌ सत्कारः सम्मानः मम हि पश्य । दिवौकसाम्‌ सुराणाम्‌ । समक्तम्‌ 
पुरः। अधस्‌ च तत्‌ । आसनम्‌ इन्द्रसिदासनम्‌ च तत्र । ङपवेशितस्य स्थापितस्य । ५ 

हिन्दी-ब्याख्या--“मम? “अर्धांसन”” और “उपवेशितः पदों से यह ध्वनित होता है कि 
मैं मनुष्य हूँ फिर मी मेरा ऐसा सत्कार हुआ, आस-पास के आसन का उतना महत्तव न समझकर 
अपनी गद्दी का ही आधा भाग देकर मेरे प्रति विशेष सत्कार दिखाया तथा मे न रहा था, पर 
आदरातिशय से जबरदस्ती बैठाकर मेरा अमूतपू्त सम्मान किया । “अगोचर” ओर “अविषय के अथ 
में “अभूमि” शब्द ध्यान देने योग्य है, इसका प्रयोग अपेक्षाकत कम ध है i ह ह 

हिन्द --जिप्तके हृदय में ( मन्दार-माला ) कौ याचना थो उस नकट-स्थत जयन्त ह 

आ ) इन्द्र की को माळा जिसमें सोने के पुँछे इए हरिचन्दन क॑ 
छाप लगीं थी, मुस्कराकर पहना दी । 


७४३ असिज्ञानज्ञाकुन्तकम्‌ 


गातळिः--किमिव नामायुष्मानमरेइवराम्नाहति । एझ्य-.- 
सुखपरस्य हरेरुमयैः कृतं त्रिदिवसुद्टतदानवकण्टकम । 


तब द्वारैरधुना नतपर्वमिः पुरुषकेसरिणश्च पुरा नखैः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः अन्तरगतमार्यनस्‌ अन्तिकम्‌ बयम्‌ उदेक आस एर पण” अन्तिकस्थम्‌ जयन्तम्‌ उद्वीक्ष्य कृतस्मितेन हरिण 
ष्बुन्द्नाङ्का मन्दारमाला ( मम ) पिनडा । 
संत्कृत-रीका अन्त: हृदये । गता माप्त ( (स्थिता ) ! प्रार्थना ( मन्दारमालाविषयिणी ) 
षाच्ञा यस्य तादृशम्‌ । अन्तिकस्थस्‌ समीपस्वितम्‌ । जयन्तम्‌ ( एतन्ञामकम्‌ स्वपुत्रम्‌ ) उत 
छधिकम्‌ । वीचय इष्वा । इत्च विदितम्‌। स्मितम्‌ विहासः येन ताइशेन। हरिणा इने । 
राशष्टम्‌ स्पृष्टम्‌ च तत्‌ । वक्षसः उरसः । हरिचन्दनस्‌ च तत्‌ एव । डु चिहम्‌ यत्र ताइशी । 
अन्ढाराजास मन्दराख्यपुष्पाणाम्‌। माला क्‌ । पिनद्धा ( स्वयम्‌ ) परिघािता । 
हिन्डी-ज्याङ्या- इन्द्र की छाती पर हरिचन्दन का लेप लगा रहता है और मन्दार-पुष्पों 
की माला पड़ी रहती है। ये दोनों चोजें उनका ( परम सौभाग्य सूचित करती हैं ) हरिचन्दन और 
भन्दार स्वगेलोक के वृक्ष दै-- 
पन्नेते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । सन्तानः कल्परृक्षशच पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ॥ 
( अमरकोष ) 
ऊपर बताया गया है कि देवताओं के सामने अपने आधे आसन पर मुझे बैठाया । उसके बाद 
छापने पुत्र को अपने गले को माला न पहनाकर मुझे पहनाई, उससे भो अधिक सौभाग्य की सूचना 
के लिए कहा गया है । जयन्त दूर होता तो शायद उसका भ्यान न आता; वह पास ही था उसका 
मन उस माला से भर गया होता तो मी एक बात थी; वह टो उस माला का आयां था; शायद कमी 
इसने अपनी वह इच्छा अपने पिता से कहो भी हो। इन्द्र और राजा, दोनों की छवद्वता और 
शुण-याहकता ध्वनित होती है । जयन्त से भी अधिक सम्मान किया गया, यह आशय है । 
छुन्दु--उपजाति ( २1७ द्रष्टव्य ) । 
अल्वह्वार--उदात्त भौर अनुप्रास ( छेक तथा बृत्ति )। 
हिन्दी-अन्नुवाद--मातछि--ऐसी कौन-सी चीज है जो आयुष्मान्‌ इन्द्र से पाने के अधिकारो 
नहीं हैं । देखे। 
संस्कृत टीका-मातक्विः किम्‌ । इव ( वाक्यालङ्कारे ) । नाम ( संमावनायाम्‌ ) । 
आयुष्मान्‌ । अमराणाम्‌ देवानाम्‌ ईश्वरात्‌ स्वामिनः ( इन्द्रात्‌ ) । न । आति । पश्य 
विछोकय । 
हिन्दी ज्याल्या-दवी गाँठो वाले आपके बायों से इस समय और नृत्तिह ( अवतार ) के 
नाखूनों से पहले---( इस मकार ) दोनों से सुखासक्त इन्द्र के स्वग राज्य से दानव-रूपी काँटे उखाड़ 
दिये गए दें । 
अन्वय:--नतपवमिः तव शरेः अधुना नतपर्नेमिः च पुरुषकेसरिण: नसे: पुरा ( एवम्‌ ) उमयैः 
झुखपरत्य हरे: त्रिदिवम्‌ उद्खतदानवकण्टकम्‌ कृतम्‌ । 





1 भरायरृरक्षोहरि- 


| 
| 
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राजा--अत्र खलु शत&तोरेव सहिसा स्तुत्यः । 
सिध्यल्ति कसंझु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
संसावनाग्नुणसवेहि तमीस्वराणास्‌. । 
किं वाउमसकिष्यद्रुणस्तससां विभेत्ता 
लं चेत्सहजकिरणो घुरि नाकरिष्यत्‌ ॥ ४ ॥ 


अ 

संल्छृत-टीका--नत्तानि समानि पर्वाणि ग्रन्थिमागा: येषाम्‌ ताइशे: तव । शरैः बाणे: । शुना 
श्दानीस्‌। नतानि मांसछतया सुदूरम्‌ अविष्टानि पर्वाणि मांसनढसन्धिमागा: येषाम्‌ दाढशोः । 
एुरुषेसरिणः नृतिंहस्य। नखैः नखरेः । उजये ( पूवोक्त: ) दिमकारवैः ( उपायैः ) सुख्‌ 
भानन्द: परम्‌ सर्वोत्कृष्टम्‌ वस्तु यस्य तादृशस्य । हरेः इन्द्रस्य । न्निदिविस्‌ स्वगं: । उद्छतानि 
उत्खातानि दानवाः दचुजा: एव कण्टककष्‌ यस्य ताट्टशम्‌ । कृत विहितस्‌ । 

हिन्दी ब्याख्या--इन्द सुखनीवी हैं अतः वे अपना कास अपने छोटे माई विष्णु या उनके 
समकक्ष ( भित्र ) दुष्यन्त से छेते हें । इस तरह मातलि ने राजा को विष्णु के समान बताया है । 
बाण की नोक या नाखून से जिस तरह गड़ा काटा निकाल दिया जा सकता है, उसी वरह राजा के 
बाणों और नृसिंह के नखों ने दानवों को उखाड़ दिया है । दानव भौर कण्टक तथा वाणो और नखों 
फे साध-लाथ दुष्यन्त और विष्णु की तुलना की गई है । “नत” का अथे दवा या दूरतक धॅसा हुआ 
तथा “पर्वे? का अर्थ गाँठ या नख और मांस का संधि भाग है । गोंढों का माग समतल होने से बाण 
सीधा, शीब्रगामी और मनोहर है, यह ध्वनित होता है । “दानवकण्टकम्‌?? में रूपक नही है; वेसा 
मानने पर कण्टक क्री प्रधानता हो जायेगी और फिर दुष्यन्त का पराक्रम गौण हो जायेगा । 
हिरण्यकशिपु ने इन्द्र को पद-च्युत कर तीना छोकों में त्राहि-त्राहि मचा दो थो; उसे विष्णु ने नृर्तिह- 
भवतार छेकर मारा था । उन्होंने जो कृपा इन्द्र पर की थी, वेसो इपा दुष्यन्त ने की, यह गौरवाधिक्य 
घृसिह की उपमा से यहाँ ध्वनित किया गया हे । “उमयेः” में बहुवचन ध्यान देने योग्य है । बाण 
भोर नख एक-एक होते तो दोनों के लिये “उभय?? पद एक वचन में आता, पर दोनों बहुवचन में 
हैं, अतः “उभय” को भो बहुवचन में रखा गया है । 

छुल्दू--२।१ १ द्रष्टव्य । 

भलंळार--तुल्ययोगिता, उपमा और अनुप्रास । १ 

हिन्दी अघुवाद्‌- राजा--इस विषय में निश्चय ही इन्द्र की महिमा सराहनीय है। 

संस्झुत-रोक़ा-राजा--नृपः । अन्न भ्रस्मिन्‌ विषये । खल्लु निश्वयेन। शतक्रतोः इन्द्रस्य । 
शव । जहिमा महत्ता । स्तुत्यः प्रशंसनीय: । 

हिन्दी-अनुचाद-सेवक नो महान्‌ कार्यों में मो सफल होते हैं, लो स्वाभियों के गौरव का गुण 
ही है, यह जानिये । क्या अरुष अन्धकार का नाशक दो पाता, यदि सये ने उसे आगे न किबा होता 

भन्वयः--यत्‌ नियोज्याः महत्सु अपिं कर्मसु सिध्यन्ति तम्‌ ईश्वराणाम्‌ संमावनाशुणम्‌ अवेहि । 
किम्‌ वा अरुणः तमसाम्‌ विभेत्ता अमविष्यत्‌ सहसकिरणः चेत्‌ तम्‌ धुरि न धकरिष्यत्‌ । 
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मात्तळिः--सदृशमेदैतत्‌ । ( स्तोकमन्तरमतीत्य) आयुष्मन्‌ , इतः पहय नाकप्ए- 
प्रतिष्ठितस्य सौमाग्यसात्मयशसः । 
विच्छित्तिशेषेः सुरसुन्दरीणां वणरमी कल्पलतांछुकेषु । 
विचिन्त्य गीतक्षममर्थजातं दिवोकसस्त्वच्चरितं लिखन्ति ॥५॥ 


OT र ही राय दिया 
संस्कृत-टोका--यत्‌ । नियोज्याः सेवका: । महत्सु । अणि । कमंखु कार्येषु । सिध्यन्ति 


कार्यनिप्पादकाः भवन्ति । तम्‌ । हैश्‍वराखाम्‌ प्रमूणाम्‌ । संभावना गौरवम्‌ एव गुणम्‌ । अवेहि 
जानीहि । किस्‌ । वा ( वाक्यालंकारे) । अरुखः ुर्यः । तमसाम्‌ अन्धकाराणाम्‌ । विभेत्ता 
नाशक: । अभविष्यत्‌ । सहस्रम्‌ अनन्ताः किरखाः मयूखाः यस्य सः ( सूर्यः ) । चेत्‌ यदि । तसू । 
घुरि मग्रे । न अकरिष्यत्‌ । 
हिन्दी-च्याख्या-यहाँ संभावना का अर्थ दिया गया आदर और “धुरि” का अर्थ आगे बढ़ाना 
अर्थात्‌ आदर देना नहीं है; इसके विपरीत क्रमशः स्वामी की महिमा और नियुक्त करना है । आशय 
यह हे कि स्वामी महान्‌ हो तो उसके रोब से सारा काम होता है, न कि सेवक के पुरुषार्थं से । 
सूये का सारथि अरुण पंगु ( पैर-रहित ) है और उसमें स्वतः अंधकार दूर करने की वाकत नहीं हैं 
पर उसके पीछे अनन्त तेजः किरणों वाले स्वामी सयं की ताकत डे जिससे अन्धकार मागता हे, उती 
अकार मुझसे दानवों को मगाने की योग्यता नहीं है, प्रतापो इन्द्र का प्रताप सेरा एष्-पोषक है जिसके 
. रोष में आकर दानव मागे हैं और सुझे मुफ्त का यश मिल गया है । इस प्रकार दुष्यन्त अपनी नम्रता 
दिखाते हैं । “विभेत्ता अमविष्यत?? की जगह एक क्रिया-पद्र “व्यमेत्स्यत?' होता तो भाषा ज्यादा 
मुहावरेदार होती पद्य में कोई खटक नहों है। एक शतं के होने पर दूसरी शर्ते पूरी होने की 
अवस्था क्रियातिपत्ति या क्रियातिपात है, दोनों शते भूतकाल की होनी आवश्यक दैं । ऐसी स्थि 
में लङ लकार होता है । मूतकाल को शर्तें लगी होने से उस दिन के सुर्यं से आशय है । सामान्य 
सव के लिये होने पर विधि लिङ का प्रयोग उचित है । “किम्‌ वा” का अथे “कथम्‌ ( कित 
प्रकार ) भौ हो सकता है । 
छुन्द--१८ द्रष्टव्य । 
अलंकार--अमस्तुतमर्शसा, उदात्त, दृष्टान्त ओर अनुप्रास । 
हिन्दी-अनुवाद्‌--मातलि यह ( आपके ) अनुरूप ही हे । ( थोड़ी दूरी तय कर ) आ 
इधर अपने यश का स्त्रगे-एष्ठ पर प्रतिष्ठित सौमाग्य देखिये । त्र 
संस्कृत टीका--मातलिः । सदशम्‌ (मत्तः ) अनुरूपम्‌। पुद । एतत्‌ । स्तोकस्‌ अल्प, । 
SN na ळी । शतः शइ । पश्य विलोकय । ता कस्य 
र म्‌ प्राप्तस्य । सौभाग्यम्‌ ऐश्वयंम्‌ । आत्मनः सस 
a विषय बदल रहा है, क्योंकि आगे विशेष वर्णनीय वस्तु दिख गई है । 


हिन्दी-अनुवादृ-ये देवता देवलोक की सुन्दरियो के झङ्गराग से ( बनाने के बाद ) वचे हुये 
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,राजा—मातळे अखुरसंमहारोस्सुकेन पूवेुर्दिवमधिरोहता मया न छाक्षतः स्वर्ग- 
मागः । कतरस्मिन्‌ मरुतां पथि चर्तामहे । 
मातलिः--त्रित्रोतसं वहति यो रानन प्रतिष्ठा 
ज्योतींषि वतयति च प्रवि मक्तरङ्मि । 


रंगों से कल्पलता (.बृक्ष ) से प्राप्त _ सनो से कल्पलता (-इकष) से पराप्त वस्त्रो पर गाने के योग्य अर्यतमूद सकर तुम्हारे कोलन कया 
लिखते हैं । 

अन्वय--अमी दिवौकसः सुरसुन्दरीणाम्‌ विच्छित्तिशेषेः वर्णे: कल्पलतांशुकेषु गीतक्षमम्‌ अर्थ- 
जातम्‌ विचिन्त्य त्वच्चरितम्‌ लिखन्ति । 

संस्कृत-टीका - असी इमे । दिवौकसः सुराः | सुश्खुन्दरीखास्‌ अप्सरसाम्‌ । विच्छित्ते: अङ्ग 
रागात्‌ शेषेः अव रिष्टेः । घण: रञ्गैः । कए्पत्वतायाः कल्पवृक्षस्य अंशुङ्केषु वस्त्रेप । गीतक्षसस्‌ 
गातुम्‌ योग्यम्‌ । अर्थानास्र्‌ वस्तूनाम्‌ जातम्र॒ समूहम्‌ । बिचिन्त्य विचार्य। तत्र चरितम्‌ 
जीवनकथाम्‌। लिखन्ति । 

हिन्दी-ब्याख्या-विच्छित्ति, भ्रङ्गराग (अंगों को रंगने के रंग) हैँ जो ( साधन) है। 
कल्पवृक्ष के द्वारा प्रदान किये गये वस्त्र आधार हैं। देवता कर्ता ( लिखने वाहे ) हैं । इस तरह 
कर्ता, लाधन और आधार समी विशिष्ट हैं । “श्रथं-जात'? तब संशा माना जायेगा और इससे यह अर्थ 
निकलेगा कि सारी नीवन-कथा लिखना असम्भव है, अतः उसके वे अंश, जो बिशेष रूप से गेय या 
सराहनीय हैँ, सोच-सोचकर लिखे ना रहे दें । बहुत्रीहि समास मानकर “अर्थो ( घटनाओं ) का 
जात ( समूह ) है जिसमें” ( अर्थानाम्‌ जातम्‌ यत्र तत्‌ ) विग्रह कर इसे “चरित” का विशेषण भो 
बना सकते दें: तव 'गीतक्षमं? पद इसका विशेषण न होकर “चरित”? का ही विशेषण हों जायेगा । 
यह ध्वनित होता है कि देवता आपकी जीवन-गाथा लिखने के लिये कल्प-लता के दिये वस्त्रो श्रौर 
अप्सराओं के अङ्गराग ही योग्य समझते हैं, साधारण पत्र व स्याही को नहीं । 

छुन्द्‌--उपजाति ( २1७ द्रष्टव्य ) । 

अलङ्कार--उदात्त, परिणाम तथा श्रनुप्रास ( श्रुति और वृत्ति ) । 

हिन्दी अनुवाद्‌--राजा - मातलि, पिछले दिन अधुरो को मारने के लिये उत्सुक होकर आकाश 
पर चढते हुए मैंने स्वर्ग-पथ नहीं देखा था । ( हम ) किस वायु-मागे में हैं । 

संस्कृत-टीका--राजा चपः । मातले ( संदुदौ )। असुराखाम्‌ दानवानाम्‌ संप्रहाराथश््‌ 
नाशाथम्‌ उस्सुकेन उत्कण्ठेन । पूर्व्यः गते दिवसे ।- दिवस्‌ आकाशम्‌ । अधिरोइता मारोहणम्‌ 
कुवेता । अया । न । लक्षितः दृष्ट: । स्वगस्य देवलोकस्य माग: पन्थाः । कतरस्मिन्‌ कर्मिन्‌ । 
मरुताम वायूनाम्‌। पथि मागें । वर्तामहे विद्यामहे । 

हिन्दी ब्याख्या--किसी चिन्ता में डूबे रहने पर थ्यास-पा की चीजों की ओर दृष्टि खुली 
रहने पर भी कुछ नहीं दिखता; दुष्यन्त राक्षसों की स इतने लोन थे कि आकाशमाग से स्वगं 
जाते समय राह के वायु-मागं उन्होंने देखकर मी नहीं देखे। यह लक्ष्य के प्रति तन्मथता है। 

हिन्दी भनुवाद--मातलि इस माग को उ परिवह वायु का मागे कहा जाता है जो आकाश 


४५७ _अभिज्ञानशाङन्सळस्‌ 


तस्य द्वितीयहरिविक्रमनिस्लन्नश्कं 
- वायोरिमं परिवहस्य वदुन्ति सार्गस्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा--मातळे ! अतः खलु सवाह्मकरणो असान्तरात्मा प्रसीदृति ( रयाङ्गमबलोक्य ) 
मेघपद्षीसबतीणों स्वः । 
सातलिः-कथसवगम्यते । 
= ९० 
में स्थित गंगा को धारण करता है, और जो किरणें बॉटकर नक्षत्रों को घुमाता है; यह ( मागं ) 
( बामन अवतार सें ) विष्णु के दूसरे कदम ( के रखने ) से पाप-रहित है । 
अन्बयः-द्वितीयहरि विक्रमनिस्तमस्कम्‌ इमम्‌ ( मागगम्‌ ) तस्य परिवहस्य वायोः मा गम्‌ ( विशाः ) 
वदन्ति यः गगनप्रतिष्ठाम्‌ जिल्लोतसम्‌ बहति प्रविभक्तरश्मि च ज्योतींषि वर्तयति । 
संस्कृत-टीका-ह्वितीयः च असौ हरेः वामनावतार विष्णोः बिळसः पदक्षेपः तेन निर्गतम्‌ 
* तसः पापम्‌ यस्मात्‌ तादृशम्‌ । हृमसू एतम्‌ ( मार्गम्‌ ) । तस्य ( वक्ष्यमाणस्य ) परिवहस्य 
( एतन्नामकस्य ) । वायोः पवनस्य । सास्‌ पन्थानम्‌ | ( विशाः ) चदुह्ति कथयन्ति। थः । 
रागे नभसि प्रतिष्ठा स्थितिः यस्वाः ताइशीम्‌। ब्रिस्रोतश्लस्‌ गङ्गाम्‌ । वहति धारइति। 
प्रविभक्ताः रश्सयः किरणाः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा उथोतीषि नक्षत्राणि । वर्णयति 
परिम्रमवति । 
हिन्दी ज्याख्या--सर्यसिदान्त, सिद्धान्तशिरोमणि और विष्णुपुराथ के अनुसार उक्त मागं 
“बह” होना चाहिये पर ब्रह्माण्डपुराण और वायुपुराण के अनुसार “परिवह” नाम टीक है । 
राजा बलि से ३ पग धरती का दान लेकर वामन-पवतार मे बिष्णु भगवान्‌ ने दूसरे पग से आकाश 
नापा था। ६ 
छुस्द--१1८ द्रष्टव्य । 
अलंळार--उदात्त और अनुप्रास । 
हिन्दी 'अनुदाद--मातलि, इसीलिये इन्द्रियों के साय मेरा अन्तरात्मा प्रसन्न हे ( चकवे को 
देखकर ) । हम दोनों मेध-मागं में उतर आये हैं । 
, संस्क्ृतटीका- राजा नृपः । ( हे ) मातले । अतः अनेन कारणेन । खलु एव । बाह्यानि 
च तानि करणानि इन्द्रियाणि च तेः सह वर्तमान: । मम । अन्तरात्मा आन्तरम्‌ करणम्‌ । प्रसी- 
दुति मोदते । रथाङ्गम्‌ चक्रवाकम्‌ । अवलोक्य इष्वा । सेघानाम््‌ जलघराणाम्‌ पदवीस मार्गम्‌ । 
अदतीणा । स्व: । 
हिन्दी व्याख्या सांख्य के अनुसार ५ शानेन्द्रियां ( कान, त्वचा, चक्ष, जिहा और नातिका ) 
तथा ५ कर्मेन्द्रियां ( मलेन्द्रिय, मू्ेन्दिय, हाथ, पाँच और वाणी ) हैँ। ये १० इन्द्रियां बाह्य करण 
हैं आन्तर करण या अन्तरात्मा में मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्त का समावेश दै । 
हिन्दी-श्रनुवादु--मातलि- कैसे पता चला । 


संस्कृत-टीका--सातल्हिः । कथम्‌ केन मकारेण । अवगस्यते शायते ( भवक्षा ) । 





| तेजसा अनुलिप्तेः हरिभिः वारिगमोंदराणाम्‌ घना 


| ( “सर्वसहापतितमम्यु न चातकस्य हितमिति शास्त्रात्‌? ) भर, हरि, सीकर, 


खक्षभोऽछ्कः - 


४५१ 
राजा--अयसरविवरेभ्यचातळेनिव्यत द्भि- 
हेरिमिरचिरमासां तेजसा चानुलिप्तेः । 
गतसुपरि घनानां बारिगर्सोद्राणां 
पिशुनयति रथस्ते सीकरक्लिन्ननेमिः ॥ ७ | । 
मातलिः-क्षणादायु प्मान्‌ स्वाधिकारभूमौ वर्तिण्यते । 
राजा--( अघो5वछोक्य ) - द. संते सालोक तथा हि- संखच्यते सचुष्य्रोकः। तथा हि- 


हिन्दी-शुचाद्‌-राजा--श्रापका जल कण से मागे रिमवा। 
निकल रहे चातकों और बिजलियों को चमक से विरे घोड़ों से उन बादलों के ऊपर ( अपना ) जाना 
सूचित कराता है जिनके उदर वारि-गर्भ ( वाळे ) हैं (उदर के अन्दर पानी हे )। 
भन्वयः--सीकरविलग्ननेमिः अयम्‌ ते रथः अरविवरेभ्यः निष्पतद्भिः चातकै: अचिरमासाम्‌ः च 
नाम्‌ उपरि गतम्‌ पिशुनयति । 
संस्कृत-टीका--शाज्ञा नृपः । सीकरैः जलकणे: "क्लिन्नाः आर्द्रा: नेमयः चक्रप्रान्ता: यस्य लः । 
भयस पुरः इश्यमानः । ते तव । रथः शराणाम्‌ चक्राज्ञानाम्‌ । विवरेभ्यः छिद्रेम्य: । निष्पतङ्भिः 
निः्सरद्भिः । चातकैः पक्षिविशेपे: (च )। 
झब्ठुकिल्लेः परीतैः । हरिश्रिः अइ: । वारि जलम्‌ 


नाम्‌ | घवाचास्‌ जलद्रानाम्‌। डपरि । गतश्च गमनम्‌ । पिशुनयति सूचयति । 


छा यह रथ तीरियों के छिद्रों से 


रिम ( पहिये के किनारे का भाग ) घोडे, अलक, गोला ब तीली ( 9०६९ ) के लिये आये ह 
“गतम्‌? का अर्थं गति या गमन है । “क्त” मत्यय से बनने वाळे शब्द भाववाचक संश मी होले हैं; 
तव नपुंसकलिङ्ग में आते हैं ( नपुंसके भावे क्तः ) “गर्भ”? और “उद्र” में से एक पद हटायाजा 
सकता है । “गर्भ? का मयं “अभ्यन्तर? ( अन्दर ) और “उद्र” का अर्थ “पेट” लगाकर बैशया 
भा सकता है । 
छुन्द-१।१० द्रष्टव्य । 
अलंकार- हेतु, काव्यलिक्ग, संकर और अनुमास ( छेक तथा बृत्ति ) 
हिन्दी-अ्रबुवाद्‌-मातलि- क्षण भर बाद थायुष्मान्‌ अपने अधिकार क्षेत्र में होंगे | 
संस्क्ृत-टीका--मातत्नि । क्षणात्‌ ( छर्ध्वम्‌ ) । आयुष्मान्‌ । स्वस्य निजस्य आधिकारः 


शासनम्‌ वस्याम्‌ सा स्वाधिकारा सा च सा भूमिः क्षेत्रम्‌ च । वर्तिष्यते आप्स्यति । 


हिन्दी अनुषाद--राजा ( नीचे देखकर )--तेजी से उतरने से मनुष्य-लोक ऐसा दिखता है कि 
देखने में अचरज हो । 


8५३९ ___ श्रसिज्ञानज्षाकुन्तल्स्‌ 


शेल्ञानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी 
पणेस्वन्तरलीनतां विजहति स्कन्घोदयात्पादपाः । 
संतानेस्तनुमावनष्टसलिला. ब्यक्ति मजन्त्यापगाः 
केनाप्युत्क्षिपतेव पझ्य भुवनं मत्पाइवंमानीयते ॥ ८ ॥ 


संस्कृत-टीका--राजा नृपः । अधः नीचैः । अवलोक्य दृष्टवा । वेगेन तीव्रगत्या अवतरणात्‌ 
आश्चयं विस्मयः दशेने यस्य ताइशः । संलच्यते इश्यते। मनुष्याणा मर्त्यानाम्‌ लोकः 
जगत्‌ । तथा हि उदाहियते । 

हिन्दी ब्यास्या--“अवलोक्य” के “अव” उपसर्ग से “नीचे” अर्थ अपने आप निकल माता 
है, अतः “अघः? देने की जरूरत नहीं है; ऐका इसलिये किया गया है क्योंकि “अव” का यह 
अर्थविशेष नहीं रह गया है जिससे “अवलोक्य” का श्र “देखकर” ही होता है; “नीचे देखकर” 
नहीं “मलुष्यलोक” कहकर राजा ने भमी-अभी देखे स्वरम से उसे अलग किया हे; फिर मातछि दूसरे 
लोक का है जितसे “मेरे? या “हमारे” कहकर अपना-परायापन नहीं दिखाया गया हैः नाम ले 
हेना ऐसे स्थल पर अधिक अच्छा है । 

हिन्दी अनुवाद--देखो, उन्मग्न ( डुबकी के बाद सिर वाहर निकाल ) हो रहे पर्वतां की 
चोटी से पृथ्वी उतर-सी रही है । तने प्रग होने से वृक्ष, पत्तों के मध्य हुई अतिशय विलीनता का 
त्याग कर रहे हैं | दुबलेपन के कारण जिनका पानी अदृश्य हो गया था ( पानी छपर से नहीं दिखता 
था), वे नदियाँ विस्तार के कारण प्रगट हो रही हैं और संसार मेरे पास छाया जा रहा है मानों 
उसे कोई फेक रहा हे | 

शन्वयः- -पश्य मेदिनी उन्मज्जताम्‌ शेलानाम्‌ शिखरात्‌ अवरोहति इत्र । पादपाः स्कन्धोदयात्‌. 
पर्णस्बन्तरलीनताम्‌ बिजहति । तनुभावनष्टसलिलाः आपगाः संतानैः व्यक्तिम्‌ भजन्ति । भुवनम्‌ उत्क्षिपता 
केनापि मताश्नेम्‌ आनीयते इव । 

संस्कृत टीका--पश्य विलोकय । मेदिनी पृथ्वी। उन्मञ्जतास्‌ किश्चित्‌ इश्यानाम्‌। 
शेल्लानाम्‌ गिरोणाम्‌। शिख्ररात्‌ श्रक्षात्‌ । अवरोहति अधो याति । इव इति प्रतीयते । पादपाः 
वृक्षा: । स्कन्धस्य ्रकाण्डस्य उदयात्‌. प्राकट्यात्‌ पर्णेषु सुष्ट॒ अतिशयेन अन्तरे मध्ये लोनतास्‌ 
विलयम्‌ । विजहति त्यजन्ति । तनोः (दुबलस्य) भावः तनुता कृशता तेन नष्टम्‌ अदृश्यम्‌ सलिलम्‌ 
नलम्‌ यासां तादृश्यः । आपगाः सरितः। संतानैः विस्तारैः। व्यक्तिम्‌ प्राकट्यम्‌। भजन्ति 
यान्ति | भुवनम्‌ संसारः । डस्क्षिपता अस्यता । केनापि केनचित्‌ जनेन । मम पाश्वम समीपे । 
आनीयते । इव । 

हिन्दी व्याख्या -उन्मज्जन और प्राकट्य क्रमशः कारण और काये हैं. और पहला लक्षक तथा 
अपर लक्षित है । का हि होती है। “शिखर” में एकवचन जाति को सूचित करता है 
Ss ) क कर हि उ लक्षित कर प्राकट्य को अतिशय ध्वनित करता है । कवि 

कत्पना-शक्ति का चमत्कार ऐसे स्थलों पर कसोटी पर चढता हे । पृथ्वी की आक्षण-शक्ति से 
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मातलिः--लाछु दृष्टम्‌ ( सवदुमानमवलोक्य ) अहो उदाररमणीया एथिवी । 
| राजा--मातले ! कतमोऽयं पूर्वापरसमुद्रावगाढः कनकरसनिस्यन्दः सान्ध्य इव 
मेघपरिधः सानुमानालोक्यते । 


FS 
हर गया ब्यक्ति जब पृथ्वी को देखता है तब उसे ठीक ऐसा ही अनुभव होता है । स्पुतनिक, अपोलो 
आदि के यात्रियों के वर्णन से यह वर्णन हूबहू मिलता है । पर्वत, वृक्ष, नदियाँ, उनका जल मर 
पुरी उससे बड़े-बड़े स्थान हो ऊपर से थोड़े-बहुत दिख सकते दैं । तेज यान पर चलने वाले को 
'अपना चलना पता नहीं लगता, सामने के दृश्य का चलना प्रतीत होता है। यहद उल्टा अनुमव 
रेठ में होता है जब बगल की चीजें ( तार आदि ) चलती दिखती हँ । सामने के दृश्य शसी प्रकार, 
निकट आते दिखेंगे यदि ऊपर से नोचे चळा जाय । 
छुन्दू--शादूलविक्रीडित । द्रष्टव्यः १।१४ 
अलंकार--उत्पेक्षा, स्वमावोक्ति, कान्यलिङ्ग, संसष्टि और अनुप्रास ( छेक, वृत्ति व श्रुति ) । 
हिन्दी अजुवाद--मातलि--बहुत अच्छा ! देख लिया । ( बहुत आदर के साथ देखकर ) 
परती कितनो विशाल और सुन्दर हे । 
संस्कृत टोका -मातलिः । साधु । इष्टलू श्रवलोकितम्‌ । बहुः प्रचुरः च सः मानः आदरः 
च तेन सह । अवल्लोक्य दृष्टा । अहो ( आश्चयं )। उदारा विशाला च सा रमणीया सुन्दरा च, 
| पृथिवी धरा । 
हिन्दी ब्याख्या - साबु” श्र “अदो” के प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं। “अहो” का 
प्रयोग करने पर “कितनी” और “हे” को लिखने को नरूरत नही है। “उदार” का अर्थ 
“बड़े आकार का” हे; उससे “महान्‌” अर्थ लक्षित होता हे । “पृथित्री” और “पृथ्वो” दोनो 
्षष्द ठोक हैं । 
हिन्दी अनुवाद--राजा--मातलि, यह कोन पर्वत दिखाई पड़ रहा है जिसने पूर्व और अपर 
। दिशा ( पश्चिम ) के समुद्रो में प्रवेश किया है, पिषले सोने के प्रवाह-सा है तथा सायंकालोन बादलों 
- की अगेला सा है । 
संस्कृत-टीका--शजा तपः । ( हे ) मातले । कतमः कः । ययन पुरतः इश्यमान:। पूवः 
च अपर: ( पूवंतर: पश्चिमः इति यावत्‌) च समुद्दौं सागरौ च तयोः अवयाढः प्रविष्ट: । कनकस्य 
'सणंस्य रस्य द्रवस्य निष्यन्दः प्रवाहः । सान्ध्यः साथंकालीन:। इव । मेघः जळषरः परिघः 
बगंछः इव । सालुमान्‌ पर्वतः । आलोक्यते इश्यते । 
हिन्दी -ब्याख्या--बहुत ऊपर से देखने से एश्वी इतनो छोटी हो जाती है कि पूर्व और पश्चिम के 
, पमुद्व एक साय दिखते हैं जैसे यहाँ से सूर्य आदि के सारे किनारे दिखते हैं । आगे ही पता चळ 
रायेगा कि यह हेमकूट पर्वत है जहाँ की चोटियां सोने की हैं; दूर से सोने को, विशेषतः प्रकाश में 
पक रहे सोने को. देखने से पिषले सोने का माइ सा लगता है यहाँ भी सम्भव है कि सोने की 
| 1) त वाहः 
(मि पर वह रहा सामान्य पानी उपर से तरल स्वर्ण के प्रवाह-सा दिख रहा हो । सायंकाल नी मेष 


| 
| 
| 





३५४ असिञ्ञानञ्चाङुन्तल्स्‌ 
सातलिः--आयुष्मन्‌ ! एष खल हेसकूटो नाम किंपुस्षपवेतस्वप:स सिद्धिक्षेत्रम । 
पहय--- 

स्वायंभुवमरीचेये: प्रबभूव प्रजापतिः । 

सुरासुरगुरुः सोऽन्न सपत्नीकस्तपस्यति ।।९॥ 





न 
लाल और पीला होता है । यहीं चमकदार सोने का रंग है, अतः सांध्य मेव की उपमा दी गई है । 
माकण्डेय पुराण ( ५४।३ ) के अनुसार पूर्वे-पश्चिम-समुद्र में प्रत्येक वर्ष-पर्बत प्रविष्ट हे ( अवगाढा 
उभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमों ) । द्‌ 

हिन्दी अनुवाद--मातलि--आयुप्मन्‌ , यहो हेमकूट नामक किपुरुप-वर्ष का पर्वत है जो 
तपरयासाधन का स्थान है । देखिये ! ] 

संस्कृत-टीको- मातल्निः । ( हे ) श्रायुष्मन्‌। एष: । समीपवत्ती । खलु एष । हेसकूटः । 
नास ( वाक्यालङ्कारे ) । किंपुरुष ( वर्षस्य ) पवतः गिरि: । तपसः तपस्यायाः रई सिद्धि: साधनम्‌ यत्र 
तादृशम्‌ च तत्‌ क्षेत्रम्‌ स्थानम्‌ च । पश्य विलोकय । 

हिन्दी व्याख्या--पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू , प्लन्न, शाल्मलि, कुश, क्रोऩ् और शाक 
नाम के ७ द्वीपों से यह संसार बना हे । जम्बुद्रीप के पग्रन्तगंत ९ वर्ष ( देश ) हैं जो कुरु, हिरण्मय, 
रम्यक, ष्लावृत, हरि, केतुमाल, मद्राश्‍व, किन्नर ( या किम्पुरुष ) और मारत हैं। ये वर्ष, वर्ष-पर्वेतो 
से बेटे हैं जिनके नाम हिमवान्‌, हेमकूट, निषध, नोल, इवेत और भृङ्गी हैं । भारतत्रपं के उत्तर में 
किंपुरुष वर्ष हे और दोनों के बीच में हेमकूट पर्वत सीमा-रेखा है । जम्वूद्वीप लभ्न-योजन का माना 
गया है (निष्णुपुराण) भारतवर्ष से आरम्भ कर किम्पुरुषवर्ष और हरिवर्ष तक की चर्चा करता है और 
अन्तिम को मेरु पर्वत के दक्षिण में बताता है--“भारतं प्रथमं वर्ष ततः किंपुरुषं स्मृतम्‌ । हरिवर्ष 
तथैवान्यन्मेरोदेक्षिणतो द्विज” कुछ लोग हरिवर्ष को यूरोप मानते हैं । किंपुरुष या किम्नर एक देव जाति 
मानी जाती है । “किम्‌” का अथं कुत्सित ( कुत्सितः पुरुषः किंपुरुषः ) माना जाता है, यह इसलिये 
क्योंकि इनके सिर या धड में से एक भाग पुरुष का और शेष घोडे का होता है । विष्णुपुर)ण जहाँ 
भारतवर्ष के बाद किंम्पुरुष-वर्ष बताता हे, वहीं हिमालय के बाद हेमकूट और उसके दक्षिण में निषध 
को बताता है :--इमवाह्र हेमकूटश्च निषथस्तरय दक्षिणे । “संसिद्धि (==सफलता )१ से यह सूचित 
होता है कि यहाँ क्रिया तप सफळ होता हे । 

हिन्दी अनुवाद--स्वयंभू ( ब्रह्मा ) के पुत्र मरीचि से जो प्रजापति ( कश्यप ) उत्पन्न हुये वे 
देवताओं तथा राक्षसों के पिता यहाँ पत्नी के साथ तप कर रहे हैं । 

अस्वय--यः प्रजापतिः स्त्रायंभुवमरीचेः प्रवभूव सः सुरासुरगुरु: अत्र सपत्नोकः (सन्‌) 
तयस्थति । 

संस्कृत टीका-यः । प्रजापतिः ( कश्यपः ) स्वायंसुव: स्वयंभुवः ब्रह्मणः सम्बन्धितः मरी'चेः । 
अंवभूव नातः । सः सुराः देवाः च असुराः राक्षसाः च तेषाम्‌ गुरु: पिता । अन्न श्रस्मिन्‌ (हेमकूटे) । 
पत्न्या मार्यया सद्द वर्तम!न: । तपस्यति तपः आचरति । 
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रांजा--तेन छानतिक्रमणीयानि श्रेयांसि । प्रदक्षिभीङ्त्य अगवन्तं गन्तु- 
मिच्छामि । 





RES MRS 
हिन्दी ब्याल्या--“स्वयंभू?” का अथे है नो अपने-आप उत्पन्न हुये हों । यह ब्रह्मा का पर्याय- 
वाची है । संसार बनने पर इसे बलाने के लिये ब्रह्मा ने पुत्रों की इच्छा की, मन की शच्छ से ही पुत्र 
ये, उन्हें मन से उत्पन्न होने के कारण मानस पुत्र कहा गया । प्रज्ञा (सन्तान) के आदि-कारक होने 
ऐ वे प्रजापति कहलाये । इनमें मरीचि एक हैं। उनके पुत्र कश्यप का नाम महामारत (आदिपवं ६६।१० 
ब शॉतिपव २०६।२०), विष्णुपुराण (१।७।४-६), वायुपुराण (उत्तर भाग अ४४।४७) और मनुस्छृति 
(७३४३५) में प्रजापतियाँ की गणना में नहीं है। इन प्रजापतियों की संख्या महाभारत और 
बायुपुराण में ६-७ तक रहने के बाद विग्णुपुरोण में ९ ओर मनुस्मृति में १० लोई । वाडुपुराण 
।(उत्तरमाग ४।४४।३२, ३५ व ७४ ) झे कदं, कश्यप, शेव, विक्राम्त, शुका, शोदि छो भौ 
प्रबापतियों में ्म्मिछित कर लिया छै 
अपरे ्रजानां पतयस्तानू शृणुध्वमतन्द्रिताः॥ 
कर्दमः कश्यपः शेषो विक्रान्तः सुश्रवास्तथा । 
इत्येवमादयोऽन्भेऽपि बहवश्च प्रजेश्वराः ॥ 
छगता है कि प्रजापति के पुत्र होने और सृष्टि के ग्रमुख जनक होने से बाद में इहै मी प्रजापति 
प्राना गया । अपने चाचा दक्ष प्रजापति की ९० कन्याओं में सें १३ से कश्यप का व्याइ हुआ और 
उनको सन्तानो में मनुष्य छी नहीं सर्प, पक्षी आदि प्राणी भी हुए । उस सम आजकल की तरद 
बिचार में मातृ-पक्ष में ५ से ७ पीढियों तक एक गोत्र होने का निषेध विकलित नहीं दो पाया था 
अकि उन्होंने १३ चचेरी बहिनों से शादी की थी। विश्लियम ने "हिन्दू थिये? ( जिल्द ११ के 
१२) में कुछ लोगों का वह मत्त उदू किया है कि मध्य एशिया में धाने बालो जाति को 
कश्यप ? कहकर उसे एक जीषन्त प्राणी बनां दिया बयां है । कश्यप, कोहं, कास, गौकासस, 
प्रसियन तथा काश्मीर राज्ये में अपभ्रंश रूप में विद्यमान है। ये ( कश्यप ), राजा के मित्र इन्द्र 
॥ गगवान्‌ विष्णु, स्य श्रादि ) के एिँता हैं, अंतः राजा ने इनके दर्शन की विशेष उत्सुकता आगे 
लकर दिखाई है। “तपस्यति” क्रियां तपश्‌ संश्चा से क्यङ्‌ प्रत्यय लगाक बनाई गई है । उसका- 
1 आचरण करने के अर्थ में संस्कृत में हर संज्ञा से क्रिया बन जातो है। ये क्रियाएँ नाम-पांतु 
| [छाती हा 
| अनुवाद राजा--तो कल्याण शनुल्ठंषनीय है । श्रीमान की परिक्रमा करके जाना 
हूँ : 
1. संस्कृत टीका- राजा नृपः। तेन हि तहिं। अनतिक्रमणीयानि अनुल्लङ्घनीयानि । 
| सि कल्याणानि । प्रदक्षिखीकृत्य। भगवन्तम्‌ श्रीमन्तम्‌। ( ग्रृहम्‌ ) गन्सुस यातुम्‌ । 
। षामि कामये । 
| हिन्दी ब्यार्या--देवता ब्रह्मा की सम्तान होने और ईन्द्र, विष्णु, शर्थ आदि देवर्ताओं के 





३५६ असिज्ञानशाङुन्तरस्‌ 


सातल्निः- प्रथमः कल्पः । ( नाट्येनावतोर्णों ) 
राजा- ( सविस्मयम्‌ ) 


उपोढइाब्दा न रथाङ्गनेमयः प्रवतेमानं न च द्यते रज; । 
अभूतलूस्पशतया निरुद्धस्तवावतीर्णोऽपि रथो न लक्ष्यले ॥ १० ॥ 


पिता होने से कश्यप मी देवता माने जा सकते हैं । मनुस्मृति ( ४३९ ) के अनुसार शृङ्ग, देवता 
न्राह्मण, घी, मधु, चौराहे और वृक्षों को परिक्रमा करनी चाहिये 
मदन दवतं विप्रं धृतं मु चतुष्पथम्‌ । 
प्रदक्षिणानि कुर्वोत प्रञ्चातांश्च /वनस्पतीन्‌ ॥ 
हिन्दी भनुवाद--प्रस्ताव ( बात ) उत्तम है । ( अमिनय-पूवेक उतरते हैं । ) 
संस्कृत टोका--मातलिः । प्रथमः उत्तमः । करप: पक्षः । नाट्येन अभिनयेन अवतीणौँ । 
हिन्दी अनुवाद--राजा ( अचरज के साथ )--पृथ्वी का स्पशं न करने के कारण पढियो के 
रिम आवाज नहीं करते, धूल उड़ती हुई नहीं दिखती ओर रोक न होने से उतारा होने पर भो आपका 
रथ उतारा हुश्रा नहीं लगता । 
अन्वयः--अमूतलस्पशंतया रथाङ्गनेमयः उपोढशब्दाः न । न च रजः प्रवतेमानम्‌ दृश्यते । 
अनिरुद्ध: तव रयः अवतीणंः ( सन्‌ ) अपि ( तथा ) न लक्ष्यते । 
संस्कृत-टीका-भअनिद्यमानः भूतलस्य मूमेः स्पशः यस्य तादृशः (रथः ) तत्ता तया। 
रथाङ्गस्य चक्रस्य नेमयः प्रधयः। उपोढः कृतः शब्दः ध्वनिः याभिः तादृश्यः। न । न च। 
रजः धूलिः । प्रवतेमानम्‌ उड्डीयमानम्‌ , इश्यते विलोक्यते । न निरुद्धम्‌ निरोधः तत्तः ( अप्रति- 
बन्धात्‌ ) | तव । एथः स्यन्दनः । अवतीणः ( सन्‌) | अपि । ( तथा ) न । ल्च्यते प्रतीयते । 
 €हिन्दो-ज्याछ्या--पहिये की परिधि ( रिम ) की रगड़ जमीन पर लगने से आवाज होती है 
उसी से धूल उठती है और रथ जब जमीन की रोक पाता है तब पृथ्वीवासी को पता चलता है कि 
रुक गया । दिव्य ( देवताओं का ) रथ देवताओं की मोति ही रुकने पर भी जमीन को नहीं छूता 
उसके कुछ ऊपर ही रहता है। यह, शायद, इसलिये जरूरी है क्योंकि देवता पृथ्वी नहीं छूते) रथ 


या विमान इश्वी छुएगा तो उस. पर बेठे होने से वे भो पृथ्वी छू लगे । देवता एथ्वी नहीं छू सकते, 
इस विषय पर वाल्मीकिरामायण ( सगे १८ से १९ ) में आया है-- 


“पर्थ्वी नास्पृशत्‌ पद्भ्याम्‌... ...1?› 
महामारत वनपत्रे (५१।२५ ) में मो यही बात हे--“अस्पृशत: क्षितिम?? । - 


यहाँ मूमि से ऊपर चलने वाले यान को अच्छाइ्याँ बताकर मानव की सोयी हुई लालसा को 
उमारा गया है कि कैसे इस तरह का यान प्राप्त हो । राजा उतरकर रथ को हवा में छटका देखते 
| 

हैं तो उन्हें अचरज होता हे । 


छुन्द--१1१८ द्रष्टव्य । 
अल्ंकार--विशेषोक्ति, अनुभास ( श्रुति ) व विरोधामास । 
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सातलिः--एतावानेव शतक्रतोरायुब्मतइच विशेषः । 
राजा--मातले कतमस्मिन्प्रदेशे मारीचाश्रमः । 
मातलिः--( हस्तेन दृशंयन्‌ )-- 
बल्मीकाग्रनिमग्नमूर्तिररसा संदष्टसपत्वचा 
कण्ठे जोीणंलताप्रतानवळयेनाऱ्यर्थसं पीडितः । 
अंसब्यापि शकुन्तनीडनिचितं विश्रज्जटामण्डलं 
यत्र स्थाणुरिवाचलो सुनिरखावभ्य कबिम्वं स्थितः ।॥११॥ 





हिंन्दी अनुचाद्‌--मातलि--इन्द्र और आयुष्मान्‌ ( आप ) में इतना ही अन्तर है । 

संस्कृत टीका-मातलिः एतावान्‌ श्यान्‌। एव केवल्म्‌ । शतक्रतोः इन्द्रस्य | 'आयुष्मतः 
(मवतः ), च । विशेषः अन्तरम्‌ । 

हिन्दी व्याख्वा--इन्द्र फा रथ भूमि नहीं छता और राजा का छूता है, बस यही अंतर है; 
वीरताद्ि में दोनों बराबर हैं, यह भाव है। 

अलङ्कार--व्यतिरेक्र । 

हिन्दी अल्ुचाद--राजा--( हे ) मातलि, किस स्थान में मरोचिःपुत्र ( कश्यप ) का 


बाश्रप है ? 


-संस्ककृत-टीका- राजा नृपः । मातले। कतमस्मिन्‌ कस्मिन्‌ । प्रदेशे स्थाने । मारी चस्य 
मरीचिनाम्नः ( प्रजापतेः ) जातस्य । आश्रसः । 

हिन्दी अनुवाद - मातलि ( हाथ से दिखता हुआ )-- 

जहाँ ठूँठ के समान स्थिर वे ऋषि ( कश्यप ) सूर्य-मण्डल की ओर मुख करके स्थित हैँ । उनका 
शरोर बाबी के ऊपर भाग में गढ़ा हे, उनकी छाती से साँप की कंचुल छिपटी है, उनका गळा, 


, पुरनी लताओं के रेशों को फांस से बुरी तरह कसा हुआ है तथा वे जटा का घेर धारण किये हुए है 


नो कंधे तक फैला हे उसमें पक्षियों के घोंसल फैले हुए हैं । 
अन्वयः- यत्र वल्मीकागनिमग्नमूर्तिः संदष्टसपंत्वचा उरसा कण्ठे जीणेलता प्रतानवल्येन 
अत्यथंसंपी डितः अंसव्यापि शकुन्तनीडनिचितम्‌ जटामण्डलम्‌ विभ्रत्‌ स्थाणुः शव अचलः श्रसौ झुनिः 


| अरकंबिम्बस्‌ अभि स्थितः । 


संस्कृत-टीका--( तस्मिन्‌ परदेशे मरीचाश्रमः ) यत्र यस्मिन्‌ ( देशे ) । वरमीकस्य पिपीलिक- 
ृतमृत्पुज्स्य ग्रे उपरि निमभ्ना मूर्ति: शरीरम्‌ यस्य सः। संदृष्टाः लग्नाः सपस्य अहेः त्वचः 
निभोका: यत्र तेन उरसा वक्षसा ( उपलक्षितः ) । जीर्ण: शुष्काः च ताः बता: वल्ल्यः च ताताम्‌ 
प्रवानानास्‌ तन्तुनाम्‌ वल्लथेन वेष्टनेन । श्रत्यथंम्न॒ नित।न्तम्‌ संपीडितः वद्धः | झंसौ स्कन्धौ 


' व्याप्नोति शति अंसव्यापि । शङुन्तानास्र्‌ खगानाम्‌ बीडः कुलायः । निचितम्‌ व्याप्तम्‌ जरानास्‌ 
| मण्डलम समूहम्‌ बिञ्जत्‌ धारयन्‌ । स्थायः वक्षकाण्डः। इव। अचलः स्थिरः । असौ दूरे ` 


8७८ असिज्ञाचशाछङुन्य्ञस्‌ 


राजा--नसस्ते क्टतपसे । 

मातलिः ( संवतपरमहं रथं इत्वा )-- महाराज ! एतावदितिपरिवर्थितमन्दारदृक्ष 
प्रजापतेराश्रमं प्रविष्टी स्वः । १ 

शज1--स्वर्गाद्घिकतरं निढतिस्थानस्‌ | अर्ृतहृदसिवावगाढोऽस्सि । 

मातलिः--( रथं स्थापयित्वा ) अवतरत्वायुष्मान्‌ । 








दृश्यमान: । सुनिः ऋषिः ( कश्यपः ) । कंस्य सूर्यस्य बिस्बस्‌ मण्डलम्‌ असि लक्ष्योकृत्य | 


स्थितः । 

हिन्दी ज्याख्या-- निमग्न? से ध्वनित होता हे कि तपस्या करते हुए बहुत समय हो भया है 
जिससे चींटियों के द्वारा छाई गई मिट्टी ने उनके शरीर का अधिकांश ढक दिया हे । “जीर्ण” और 
“बलय:” भो ध्वनित करते हैँ कि तप आरंभ किये बहुत समय बीत गया है । पक्षियों के घोंसळे भी 
इसी कारण लग गये हैं। “स्थाणु” उस वृक्ष को कहते हैं जिसमें पत्ते, फूल और फळ न हों । हदवा 
का असर उस पर विशेष न होने से वह नहीं हिलता । चींटियाँ, सर्प और चिडियो अपनी हानि न 
देखकर वहाँ आती-जाती हैं । सारे विशेषण स्थाणु के साथ भी लगाये जा सकते दें; तब उरस्‌ का 
शथे मध्य भाग कण्ठ के समीप का भाग ( उपकण्ठ ) और अंस का ऊपरी भाग होगा । 

छुन्दु--१॥१४ द्रृष्टन्य । १ 

अल्ंकार-परिकर, श्लेष, उपमा और अनुप्रास । 

हिन्दी अनुवाद-राजा--कठोर तप वाले, आपको प्रणाम हे । 

संस्कृत टीका-राजा नृपः । नमः नमामि । ते तुभ्यम्‌ ( कश्यपाय ) । कृष्टम्‌ वरेशप्रदम्‌ तपः 
तपस्या यस्य ताइशाय । 

हिन्दी-ब्याख्या--यहाँ दूर से ही प्रणाम किया गया है जिस तरह देव: मूर्ति को करते हैं । 

हिन्दी अनुवाद्‌-मातलि ( रथ की लगाम रोककर ) राजन्‌ ये इम दोनों प्रजापति ( कश्यप ) 
के आश्रम में प्रविष्ट हो गये हैं जहाँ अदिति के द्वारा पाळा गया मन्दार का वृक्ष हे । 

संस्कृत-रीका-मातलिः। संयताः नियमिवाः ग्रहाः रव्मिरज्जवः यस्य तादृशम्‌} दधस 
स्यन्दनम्‌ । कृत्वा विषाय । महान्‌ च असौ राजा नृपः च तत्सबुद्धौ । एतौ ( आताम्‌ ) । दिस 
कश्यपपत्या परिवधितः पालितः मन्दारवृक्षः यत्र तादृशम्‌ । प्रजापतेः ( कश्यपस्य ) । आश्रम: । 
प्रदिष्टौ स्वः 1 


हिन्को-अनुघाद्‌-राजा-स्वरग से (भी ) ज्यादा शांति की जगह हेः। लगता हे मैंने असत 
के सरोवर मे प्रवेश क्रिया हे । ( 


संस्क्रत-टीका- राजा नृपः । स्वगाँत्‌ सरपुरात । अधिकतरम्‌ । मिदुंते: शान्तेः स्थाभम्र 
अण्टलस्थ सुधावा: हृद्‌ सरः। शव । ऋवलाढः प्रविष्ट: । प्रस्मि ६ { 


हिन्दी अनुवाद मातरि ( रथ रोककर )~आंधुष्मान्‌ उतर जायें । 


सञ्षमोऽङकः ३५९ 


राजा--( अवतीर्य ) मातले | अवान्‌ कथमिदानीरझू। 
मातलिः-संयन्त्रितो मया रथ: । वयमप्यवतरामः। ( तथा इत्वा ) इत आयुष्मन्‌ 
। ( परिक्रम्य ) दश्यन्तामत्रभदताम्रृषीखां तपोवनभूमयः । 
राजा--ननु विस्मयादवलोकयामि । 
प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने 
तोये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे धर्साभिषेकक्रिया । 
ध्यानं रव्नशिलातलेषु विडुुधस्त्रीसंनिधौ संयमो 
यत्काङ्क्षन्ति तपोमिरन्यमुनयः तरिंमस्तपस्वन्त्यमी ।। १२।। 





संस्कृत-टीका--मातलिः । रथम्‌ स्यन्दनम्‌ । स्थापयित्वा । अवतरतु आयुष्मान्‌ । 

हिन्दी श्रजुवाद--राजा ( उतरकर )- मातलि, आप अव क्या करेगे ? 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः । अवतीय । ( हे ) मातले । भवान्‌ । कथम्‌ किम्‌ । इदानी 
अतः परम्‌ । 

हिन्दी-व्याख्या--राजा ने सोचा कि मातल शायद साथ न जाना चाहें, क्योंकि रथ को 
अकेला छोड़ना कदाचित्‌ ठीक न हो ! “आप भी साथ देने का कष्ट करें” कहने में संकोच के कारण 
इस तरह कट्टा गया है जिससे पता चल जाय कि चलना चाहते हैं या नहीं वैसी स्थिति में प्राथेना 
` की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । इसके पूर्व एक स्थान पर उतरे नहीं थे; केवळ उतरने की तैयारी 
' की थी ( अभिनय किया था ) | 

हिन्दी-श्रनुवाद्‌-मातलि--मैंने रथ का नियंत्रण भली भाँति कर लिया है । मैं भी उतरता 
हूँ । ( वैता कर ) इधर से आयुष्मान्‌ । ( धूमकर ) पूज्य मुनिया के तपोवन के स्थल देखं। ' 

संस्कृत-रीका--मातल्िः । संयन्त्रितः सम्यक्‌ स्थापितः । मया । रथः स्यन्दनः । वयस्‌ 
अहम्‌ । अपि । अवतरामः अवतरामि । तथा पूर्वोक्तप्रकारेण । कृत्वा विधाय ( अवतीय } । इतः 
अनेन मार्गेण ( आगच्छतु )। आयुष्मान्‌ । परिक्रम्य मण्डलाकृति चलित्वा । दृश्यन्ताम्‌ 
विलोवयन्ताम्‌ , श्रत्रभवताम्‌ पूज्यानाम्‌ । क्रषीणाम्‌ मुनीनाम्‌ । तपसे तस्यायं वनस्य विपिनस्य 
भूमयः प्रदेशाः । 

हिन्दी-अनुवाद्‌- राजा सचमुच अचरज से देख रहा हूँ । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः। ननु निञ्चबेन। विस्मयात्‌ आश्चे् । अवलोकयामि 
पश्यामि । | भे 
हिन्दी अनुवाद--कल्पदृक्ष से युक्त जंगल में ( प्राणों के लिए अवश्य करणीय नीविका प्राण- 
वायु से की जा रही हे सोने के कमलों के पराग से पिङ्गल (पीले लाल या सुनहरे) वर्ण के जछ में 
' धर्म ( पुण्य ) के लिए की गई स्नान-विधि संपादित की जा रही है, मणियों के शिलापट्टों पर ध्यान 
किया जा रहा है और देवाइनाओं के सामीप्ब में इन्द्रिय निसह किया जा रहा है ( आशय यह है ) 





४६० अमिज्ञानशाकुन्तकम्‌ 


सातलिः--उव्सर्पिणी खलु सहतां प्रार्थना । ( परिक्रम्य आकाशे ) अये वृद्धशाकल्य 
किमनुतिष्ठति मगवान्‌ मारीचः । किं ब्रवीषि । दाक्षायण्या पतित्रताधससधि कृत्य 


एष्टस्तस्ये मह्षिपत्नीसहिताये कथयतीति । 


शिकतच व व ता ता जग नल जता लग काजल पद ज्म हे उज हे इ उ दूसरे ( पृथ्वी के ) ऋषि जो ( कल्पवृक्ष, स्वणे-कमल आदि ) तपस्याओं से चाहते हैं, ये (ऋषि) 
उनके रहने पर ( भी ) तप करते हैं । 

अन्वय--पत्कस्पवृक्षे वने उचिता ( प्राणानाम्‌ ) वृत्तिः प्राणानाम्‌ अनिलेन ( क्रियते ) । काञ्च 
नपड्रेणुकपिशे तोये धर्माभिषेकक्रिया ( विधीयते ) । रत्नशिलातलेपु ध्यानम्‌ ( संपाद्यते) । विवुधस्जीस्- 
न्निधौ ( त्र ) समयः ( अभ्यस्यते )। अन्यमुनयः तपोभिः यत्‌ काङ्क्षन्ति तस्मिन्‌ ( सति अपि ) अमी 
{ सुनयः ) तपस्यन्ति । 

खंस्छृत-रीका--सन्‌ विद्यमान: कलपक्रुद्चः यत्र तादृशे बने विपिने उचिता अवश्यकरत्त॑व्या, 
-आयानास्‌ भसूनाम्‌ । बुश्तिः जीविका ( धारणोपाय: )। ग्राणानाम्‌ मसूनाम्‌ । अनिल्लेन पवनेन 
( प्राणवायुना ) ( क्रियते ) काञ्चनस्य स्वणेस्य पद्मानाम्‌ कमछानास्‌ रेणुसिः रजोमिः कपिशे 
पिङ्गले ( स्वर्णामे ) । तोये जले । घर्माय पुण्याय अभिषेकस्य स्नानस्य क्रिया विधिः ( निर्वत्यते ) । 
रत्नानाम्‌ मणीनाम्‌ शिळातलेष पस्तरपट्रेपु । ध्यानम्‌ समाधिः ( विधीयते ) । विब्ुधस्त्रियः 
अप्सरसः तासाम्‌ सन्निधौ सामीप्ये । ( च ) संयमः इन्द्रियनिग्रहः ( अभ्यस्यते ) । न्ये अपरे च ते 
सुनयः ऋषयः च । तपोसिः कृच्छे: । यत्‌ यानि यानि वस्तुनि (कल्पवृज्नस्वरणंपद्मादीनि) । काङ्‌च्षन्ति 
शच्छन्ति । तस्मिन्‌ ( सति अपि ) । असो शमे ( मुनयः ) । तपस्यन्ति तप्यन्ते । 

हिन्दी-व्याख्या--प्राणां की रक्षा आवश्यक है, अतः हवा पीते हैं, अन्यथा उसको भी कामना 
नहों है । कल्पबृल् पात है पर उससे अच्छा भोजन नहीं मांगते । पद्म सोने का है तो पराग मी 
उसी रंग का हे. । स्नान, भोग ( सुख ) के लिए नहों करते, बल्कि धर्म ( मुनि-कत्तव्य ] के लिए करते 
दें । हेमकूट, देव-भूमि हे, अतः वहाँ श्रप्सराएं आती रहती हैं । पर इस सबके होने पर भी वे ध्यान, 
संयम आदि निर्वाध रूप से करते हँ । लोग कहा करते हैं कि न होने पर तो सम, संयमी बनते हैं, 
होने पर भी जो संयमी बन सके, वह संयमी है । यहां वढी कठोर आदर्श है । अन्य ऋषि ( बथ्त के) 
सकाम तप करते है, उनके तप का उद्देश्य कल्पवृक्ादि पाना होता है, पर ये ऋषि उनकी प्राप्ति हो 
जाने पर भी बेठे नहीं रहते तपस्या करते हो जाते हैं, यह वेशिष्टय है । उनके लिए “भोजन शरीर के 
लिए! है, न कि “शरोर मोजन के छिए?। स्वर्ण कमळ-युक्त जल और साधारण जल में कोई अन्तर नहीं 
है, क्योकि उद्देश्य स्नान मात्र करना है, सुन्दरता और सुगन्ध लेना नहीं । रत्न की पटियाएँ आधार 
मात्र हैं, सुख के लिए नहीं । कल्पवृक्ष और श्रप्सराएँ वस्तु-मात्र हैं, कामना के इंधन न हीं । किसी 
प्राणी, विशेषतः स्त्री.का साथ होने पर इन्द्रियों का संयम सघ नहीं पाता, फिर अप्सराओं का साथ 
होने पर भी वे संयम साध छेठे हैं। उनके धैय का श्रतिशय बताया गया है । 

छन्द्‌-१।१२ द्रष्टव्य । 

अलंकार विशेषोक्ति और अनु पास ( छेक, अति व वृत्ति ) 

हिन्दी-अनुबाद--महान्‌ व्यक्तियों को इच्छा निश्चित हो छध्वंगामिनी होती है । ( धूमकर 





सह्तसोड्छू: ४६१ 


राजा--( कण दत्वा )-- अये प्रतिपाल्यावसरः खलु प्रस्तावः । 
सातलिः ( राजानमतलोक्य )-अस्मिन्वशोकबृक्षसूळे ताचदास्तामायुष्मान्‌ याचच्वा- 
मिन्द्रयुरवे निवेदयिलुसन्तरान्वेषी सवामि । 


आकाश में ) हे वृद्ध शाक ल्य, में ) हे वृद्ध शाकल्य, श्रीमान्‌ मरीचि पुत्र क्या कर रहे ह! उम सा कहे ए तामा मरीचि पुत्र क्या कर रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो? दक्ष की 
पुत्री ( अदिति ) के धर्म के विषय में पूछने पर महपियों की पत्नी के साथ उनको बता रहे हैं । 
संस्कृत-टीका--सातत्ि: । उत्‌ उच्चे: सर्पति गच्छति इत्येवं शीला ( उत्तरोत्तरम्‌ वर्धमाना ) । 
खलु निश्चयेन । सहास मह।जनानाम्‌ । प्रार्थना इच्छा । परिक्ऋम्य मंण्डलाकृति गत्वा । झाकाशे 
झये भोः । शुद्धः जरन्‌ च असौ शाकल्यः शाकलशाखापाठी च तत्संबुद्धौ किस्‌ अजुतिष्ठति करोति । 
भगवान श्रीमान्‌ । मारीच: मरीचिपुत्रः ( कश्यपः ) । दिसू । त्रवीणि वदसि । दाक्षायण्या दक्ष- 
पुत्या ( अदित्या ) | पतिब्रतानास्‌ सतीनाम्‌ धमेस्‌ कत्तेव्यम्‌ । अधिकृत्य ( विषयीकृत्य ) । घृष्टः । 
तस्ये ( अदित्यै ) । सहाम्तः श्रेष्ठाः च ते ऋषयः च तेपास्‌ पत्नीभिः मार्याभिः सहिताये युक्तायै 
( मदित्ये ) । कथयति वदति । इति । 
हिन्दी-व्याख्या-“उत्सपिंथी” का श्रथ॑ है उच्च से उच्चतर होने वाली । पहले स्वर्ग-भोग 
चाहा, वह मिला तो उससे भी ऊपर की वस्तु चाही और उसके लिये प्रयत्न किया । संस्कृत में 
मार्थना का अर्थ इच्छा है । “अधिकृत्य”? का प्रयोग “विषय में” के अर्थ में ध्यान देने योग्य है। 
'प्रलछ्ार--श्र्थान्तरन्या् । 
हिन्दी अनुवाद--राजा ( कान लगाकर )—थरे ! प्रसंग सचमुच ऐसा है कि ( उचित ) अव- 
सर की प्रतीक्षा करनी चाहिये । 
संस्कृत टीका- राजा नृपः । कणेस्‌ श्रवणम्‌ | दत्वा । अये भोः । प्रतिपाल्यः प्रतोक्षणीय: 
अवसर: उचितः कालः यस्य तादृशः । खलु निश्चयेन । प्रस्तावः प्रसङ्ग: । 
हिन्दी. व्याश्या--काम ऐसा जरूरी है कि हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिये; उन्हें टोकना 
उचित नहीं हे; यह भाव है । 
हिन्दी अनवाद--मातलि ( राजा को देखकर )--तब तक श्रायुष्मान्‌ अशोक वृक्ष की इस जड़ 
पर बैठे जब तक मैं इन्द्र के पिता ( कश्यप ) को सूचित करने के लिये श्रवसर का पता न लगा छुँ | 
संस्कृत-टीका-सातलिः । राजानम्‌ नृपम्‌ । अवलोक्य इष्ट्वा । अस्मिन्‌ । अशोकवृक्षस्य 
सूले तले । तावत्‌ तत्पर्यन्तम्‌ । आस्तास्‌ उपविशतु । आयुष्मान्‌ ( मवान्‌ ) । यावत्‌ यत्पयन्तम्‌ । 
त्वाम्‌ । इन्द्र स्य घुरपतेः गुरवे पित्रे । निवेदयितुम्‌ सूचयितुम्‌ । अन्तरस्य अवसरस्य अन्विष्यति 
सृगयते यः स: । सवामि । 
हिन्दी-ब्याख्या-हिन्दी में “जब तक? से आरम्म होने वाले उपवाक्य में “न? आता हे, 
संस्कृत में “यावत्‌?? के साथ यह “न” नहीं आता । ४ 
हिन्दी -अजुवाद--राजा--जैसी आपकी इच्छा । ( यह कहकर स्थित हो नाते हैं ) 





३६२ द अमिज्ञानशाकुन्छ्खसर्‌ 


सातलि:--आयुष्मन्‌ साधयाम्यहु््‌ । ( शतिं निष्कान्तः ) 
राजा--( निमित्ते सूचबित्वा ) -< 


मनोरथाय नाशंसे किं बाहो स्पन्दुसे था । 
पूर्वावधीरितश्रेयो दुःखं हि परिवतंते ।।१३॥ 


( नेपथ्ये ) मा खु चावल करेहि । कहं गदो जेव अत्तणो पकिदि । [ मा खलु चापलं कुरु । 
कथं गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ । ] 


a संस्क्ृत-टीका--राजा नप: । यथा यत्‌। अवान्‌ त्वम्‌ । मन्धते समयेयति । इलि ततः । 
: 
हिन्दी-अ्नुवाद्‌--मातलि--आयुष्मान्‌ मैं जा रहा हूँ । ( इसके बाद बाहर जाता है) 
संस्कृत-टोका--मातल्िः । ( हे ) आयुष्मन्‌ । साधयामि गच्छामि | झहस्‌ । इति ततः । 
निष्क्रान्तः निगेतः । 
हिन्दी अनुवाद--राजा ( शकुन सचित कर ) मन की कामना पूण होने की आशा नही है, 
( हे ) भुजा, व्यथे क्यों फडकती है, क्योंकि पहले तिरस्कृत किया हुआ कल्याण कठिनाई से 
छौटता है। 
अन्वय--मनोरथाय न आशंसे । वाहो वृथा किम्‌ 
, परिवतंते । र 


संस्कृत 'टीका- राजा नृपः । निमित्तम्‌ शकुनम्‌। सूचयित्वा प्रकटोकृत्य । मनोरथाय अमीष्ट- 
(शकुन्तला) प्राप्त्ये । न । आशंसे सम्मावयामि । बाहो ( हे ) भुज । बूथा मुधा । किस । स्पन्दसे 
स्फुरसि । पूर्वोम्‌ माक अवधी रितम्‌ तिरस्कृतम्‌ । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ ( यतः), श्रेयः कल्याणम्‌ । 
दुःखम्‌ कृच्छू प । परिबत्तते निवतंते। 

हिन्दी-च्याख्या-पुरुष की भुजा का फड़कना महान्‌ से महान्‌ अभिलाषा पूर्णं करता है, पर 
दुष्यन्त की सबसे बड़ी अमिछाषा | शकुन्तला ) को पाना सम्मावना से भी परे हे और कल्याण जब 
एक बार ठुकराया जाता है, तंब फिर हाथ नहीं आता । “दुःखम्‌? का अर्थं “दुःखपूर्णं रीति से” 
है जिससे यह क्रिया-विशेषण है । “दुःखम्‌ परिवतंते” का अर्थ “बदल कर दुःख हो जाता है” भी 
हो सकता है । 

छुन्द्‌-६।१४ द्रष्टन्ब । 

अलङ्कार-अतिशयोक्ति, मर्थान्तरन्यास और अनुप्रास ( बृत्ति )। 
हिन्दी-अनुवाद--( नेपथ्य में ) अरे, चंचलता मत कर। अये! अपने स्वभाव को पहुँच 
ही गया ? 

संस्कृत-रीका-नेक्थ्ये। मा न खलु निश्चयेन । चापलसू चन्चलताम्‌। कुछ विभेहि। 
कथम्‌ किम्‌ । गतः प्राप्त: । एवं । आत्मनः स्तस्य । प्रकृतिम्‌ स्वभावम्‌ । 


स्पन्दसे । पूर्वावधीरितम्‌ हि श्रेयः दुःखम्‌ 


1 
| 
| 
| 
| 


सस्ञमोऽङ्कः ४६३ 
राजा--( कर्ण दस्ता ) अभूमिरियमविनयस्य । को जु खल्वेष निपिध्यते। ( शब्दानु- 
| सारेणावलोक्य सत्रिस्मयम्‌ ) अये को बु खल्वयमनुबध्यमानस्तपरिचिनीभ्यामबालसत्वो बालः । 
। अर्धपीतस्तनं सातुरामदेक्लिष्टकेसरस्‌ । 
प्रक्रीडितुं सिंहशिशु बलात्कारेण कषति ।। १४ ॥ 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्टकर्मा तपस्विनोभ्यां सह वाल: ) 
बाल:--जिंभ सिंघ दुंताइं दे गणइस्सं । [ जम्मस्त्र सिंह दन्तांस्ते गणयिष्ये । ] 





हिन्दी-अलुवाद--राजा ( कान लगाकर )--यह स्थान उद्दण्डता के लिये नहीं हे । यह कौन 
होगा जिसे मना किया जा रहा हे । ( आवाज के अनुसार उसी दिशा में देखकर अचरज के साथ ) 
अरे | यह कौन वालक है जिसका वळ वालकों जैसा नहीं हे तया जिसके पीछे दा तापयां 
लगी हैं । 

संस्कृत टीका--राजा नृपः । कणुस्‌ श्रवणम्‌। दत्वा। न भूमिः स्थानम्‌ । इयम्‌ । न 
| विनयस्य नम्नताया: ( उद्ण्डताया: ) । कः जु (त्रित्वे )। खलु ( तितकें ) । श्रयस्‌ एप: । 
निषिध्यते निवार्यते । शब्दस्य ध्त्रनेः अचुसारेण ल्क्ष्यीकृव्य । अवलोक्य दृष्टा । विस्मयेन 
ग्राश्चयेंण सह । श्रये भोः । कः । जु ( बितर्क ) । खलु ( वितर्के ) । अयस्‌ एषः । अनुवध्यसानः 
अनुगम्यमानः । तपस्विनोभ्यास्‌ तापसोभ्यास्‌ । बालस्य शिशोः सच्चस्‌ वलम्‌ इव सत्त्वस्‌ वलम्‌ 
यस्य सः न वालसम्चः अबाललच्चः बालः शिशुः । 

हिन्दी अनुवाद --( यह कौन बाळक हे जो ) थन आधा ( ही ) पिये हुए खीँच-खाँच से विरे 
आयल बाले घिंह-शावक को खेलने के लिये, माँ के पास से जबरदस्ती खींच रहा है । 

श्रन्वयः--( कः नु खलु अयम्‌ वाल: ) अर्धपीतस्तनम्‌ आग देक्छिएकेसरम्‌ सिंहशिशुस्‌ म्री दितुम्‌ 
मातुः बलात्कारेण कं ति । 

संस्कुत-रीका--( कः नु खलु अयम्‌ बाः ) अधम अपूर्णम्‌ यथा स्यात्‌ तथा । पीतः स्तनः 
पयोधरः येन तादृशम्‌ आासर्दन आकृष्ट्या किलष्टाः पर्यस्ताः केसराः स्कन्धकेशा यस्य ताइशम्‌ । 
सिंहस्य केसरिणः शिशुस्‌ शावकम्‌ । पक्रोडितुस्‌ । सातुः जनन्याः ( सकाशात्‌ ) । बलात्कारण 
प्रसह्य । कषति श्रानयति । ह 

हिन्दी-व्याख्या--साधारण जीव के बच्चे को भी उसको शच्छा के विरुद्ध खींचना कठिन दे, 
फिर सिंह के बच्चे को सामान्य स्थान से नहीं बल्कि माँ की गोद से ओर साधारण अवस्था 
में नही बल्कि आधा ही स्तन पीने पर खींचना तो असंभत्र-सा हे । इस प्रकार सर्वोत्क्ष व्यक्त 
होता है । 

छुन्दु--६।१४ द्रष्टव्य । 

अल्लवंकाश--स्वभावोक्ति, उदात्त तथा अनुप्रास । 
 हिन्दी-अचुवाद--( इसके वाद दो तपस्तितियों के साथ वह बालक, जिसका कार्य ऊपर बताये 
` के अनुसार हे, दखता हे ) 
ओ- बालक-शेर, मुँह खोल; तेरे दाँत गिनूँगा । 





४६७ छसिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


प्रथमा--श्चविणीद किं णो अपच्चणिव्विसेसाणि सत्ताणि विप्पअरेलि । हंत वडढह 
दे संरंभो। ठाणे खु इसिजणेण सव्वद्मणो त्ति किदणामहेओ सि । [ अविनीत कि 
नो5पत्यनिविशेषाणि सच्त्वानि विप्रकरोषि । हन्त वर्धेते तव संरंभ: । स्थाने खलु ऋषिजनेन सरवंदमन 
इति कृतनामघेयो5सि । ] 

राजा--किं चु खल बालेऽस्मिन्नोरस इव पुत्रे स्निह्यति मे सनः । नूनमनपत्यता 
सां बत्सलयति । 





संस्कृत-टीका--ततंः तत्पश्चात्‌ । प्रविशति दृश्यते । निर्दिष्टम्‌ पूर्वोक्तम्‌ अनतिक्रम्य कमे 
कार्यम्‌ यस्य ताइशः । तपस्विनीभ्यास्‌ तापसीभ्याम्‌। सह साकम्‌। बालः शिशुः जम्भस्व 
मुखाभ्यन्तरम्‌ दाय । सिंह केसरिन्‌ । दुन्तान्‌ रदान्‌ ते तव । गणयिष्ये । ये 

हिन्दी-अनुवाद--पहली--उद्दंड, हमारे संतान-तुल्य जीवों की क्षुब्ध क्यों करते हो ? हाय! 
तुम्हारा हठ बढ़ रहा है । सचमुच ठीक ही ऋषियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा । 

संस्कृत-टीका--प्रथमा एका ( तपस्विनों । न विनीत नत्र ( रे उच्छड्खळ ) । किसर | नः 
अस्माकम्‌ । अपत्येभ्यः संतानेभ्यः निविशेपाण सदृशानि । सत्वानि जीवान्‌ । विप्रकरोषि कुपि- 
तान्‌ करोषि । हरत हा । बघते उपचर्यते । तव । संरभः निर्वेन्थः । स्थाने उचितम्‌ अस्ति यत्‌ । 
खलु निश्चयेन । ऋषिजनेन सुनिभिः | सव॑दुमनः स्वेषां सकलानाम्‌ दुसनः अभिभवकारी । इति 
इत्यम्‌ । कृतम्‌ विहितम्‌ नामधेयम्‌ नाम यस्य सः तादृशः । अलि । 

हिन्दी-च्याख्या--सिंह जैसा हिंसक पशु भी आश्रम में सन्तान की तरह माना जाता है। 
“नित्रिंशेषाणि? का अर्थ हे जिसमें से विशेष ( अन्तर ) निकल गया हो । अर्थात्‌ सदृश ( निर्गतः 
विशेषः यस्मात्‌ तादृशानि ) । “वि? और “अ”? उपसर्ग के साथ “कू? धातु और “रभ्‌” के साथ 
“सम्‌? उपसं लगने पर अर्थं-परिवर्तन ध्यान देने-योग्य है । सब पर हावी हो जाने से उसका नाम 
ऋषियों ने सवंदमन ( जो सबका दमन कर दे ) रखा था । 

हिन्दी-अनुवाद--राजा-क्या बात है कि इस बालक के प्रति मेरा मन ऐसा स्नेह कर रहा है 
जैसे औरस पुत्र हो । निश्चय ही निःसन्तानता मुझे वत्सळ बना रही है । 

संस्कृत टीका राजा नृपः । किस्‌ । नु ( वितकं ) । खलु (तरितकें) । बाले शिशौ अस्मिन्‌ 
पुरतः दृश्यमाने । औरसे स्वेन उत्पादिते । इव । पुत्रे तनये । स्निह्यति अनुरञ्जते । से मम | मनः 
मानसम्‌ नूनम्‌ निश्चयेन । अविधमानम्‌ अपत्यम्‌ संततिः यस्य तत्ता। माम्‌ । वत्सलयति करोति। 


हिन्दी-ब्याख्या--कैसी नाटकीय स्थिति है ! अपने औरस पुत्र को ही पराया समझते इये 
दुष्यन्त नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों इसके प्रति हृदय खींच रहा है । अपनी निःसन्तानता को वे 
कारण समझते हैं । संतानहीन व्यक्तियों का हृदय संतान के प्रति इतना लालायित रहता है कि शिंझु 
को देखते ही उन्हें परम आनन्द मिळता है । उसे न पाकर वे पक्षियों तक से दिल बहलाने का प्रयत्न 
करते हँ । मनु ने औरस क्षेत्रज आदि १२ मकार के पुत्र बताते इं, इनमें औरस सबसे उत्तम होता है। 
जो अपनी विवाहित श्रौर समान जाति वाळी से उत्पन्न होता हे, वह औरस कहलाता है ( उरसा 
औरसः जातः )-- 


४० सक्तमोऽङ्कः ३६५ 
द्वितीया--एषा खु केसरिणी तुम लंबेदि जइ से पत्तं ण सुंचेसि । [ एषा खलु 
। केसरिणी त्वां लङ्घयिष्यति यदि तस्याः पुत्रकं न मुञ्चसि । 
बाल:--( सस्मितम्‌ ) अम्हह बालअ खु भोता म्हि । [अहो वलाय खलु भीतोऽस्मि । (इत्यधरं 
दर्शयति ) 

राजा---महतस्तेजलो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति से । 


| स्वक्षत्रे संस्कृतानों ठ खबपुलादबदि बम ८ 
तमौरसं विनानीयाठ्‌ पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥ ( मनुस्मृति, ९१६६ ) 

“वत्सल” संश्ञा से वनी नामधातु से “वत्सलयति” क्रिया बनती है । - 
हिन्दी-अघुवाद--सचसुच यह शेरनी तुम पर हमला कर देगो अगर तुम उसके बच्चे को नह 
। छोड़ोगे। 

संस्कृत-टीका- द्वितीया अपरा ( तपस्विनी ) । एषा शयम्‌ । खलु निश्चयेन | केलरिणी' 
' तिंहिनी । त्वाम्‌ । लङघयिब्यति तब उपद्रवम्‌ किंचित्‌ । यदि चेत्‌ । तस्याः । घुत्रकमू शिशुम्‌ । 
| न सुंचसि न मोक्ष्यसे । 
| हिन्दी-श्रबुवाद--लड्का ( मुस्कराकर ) अरे बाप रे ! सचमुच बहुत डर गया हूँ । ( यद्द कह-- 
` कर निचला श्रॉठ दिखलाता हे ) 
| संस्क्ृत-टीका--बाल: शिशुः । स्मितेन विहासेन सह । श्रो ( आइचयें ) । बलीय: नित-- 
` राम्‌। खलु निश्चयेन । आतः भययुक्तः । अस्मि । इति ततः अधरम्‌ अपरोष्ठम्‌ । दर्शयति । 
हिन्दी-व्याख्या-घुन्दर बाळ लीला है; लड़का मजाक करता है और निचला ओंठ ऊपर क्रे 
| 





अपने को डरा हुमा दिखाता हैं । 

हिन्दी-अजुवाद--राजा--मुझे यह बालक महान्‌ तेज का बीज प्रतीत होता है । लगता है, 
चिनगारी के रूप भें विद्यमान आग ईधन की बाट जोहती हुई स्थित हे । 

अन्वय:--अयम्‌ वालः मे महृतः तेजसः बीजम्‌ प्रतिभाति। स्फुलिङ्गावस्थया वह्निः एधापेक्षः 
(सन्‌ ) स्थित: इव । 

संस्कृत-टीका--अ्रयस््‌ पुरः दृश्यमान: । बाल: शिशुः। मे मम | महतः उत्करस्य, तेजसः 
शक्तेः । बीजस मूलम्‌। प्रतिभाति प्रतीयते। स्फुलिङ्गस्य अग्निकणस्य अवस्थया स्थित्या 
उपलक्षितः । वह्िः अग्निः । पुधानू इन्धनानि अपेक्षते इति एधापेक्षः ( सन्‌ ) । स्थितः । इव । 

हिन्दी-च्याख्या--राजा को बालक तेज की पूर्वावस्था सा प्रतीत होता है; श्रभी तेज का बीज 
हे) आगे साक्षात्‌ तेज-स्वरूप हो जायेगा जैसे चिनगारी के रूप में रहने वाली अग्नि इँघन के मिळते 
ही प्रचण्ड हो जाती हैं, वैसे ही बीज अवसर आने पर महान्‌ तेज के रूप में विकसित हो जायेगा, 
यह आशय है । 

छुन्द्‌-६।१४ द्रष्टव्य । 

अलङ्कार--उपमा व अनुप्रास । 


७९६ अभिज्ञानशाकुन्तखस्‌ 


प्रथमा- वच्छ एदं बालमिहृंदर्भ मुंच । अवरं दे कीळण्स्कं दाइस्सं । 
[ वत्स एन॑ बालमृगेन्द्रं मुन्न । अपरं ते क्रीडनकं दास्यामि । ] 
बाल:--कहि | देहि शं । | कुत्र । देहि तत्‌ । ] ( इति हस्तं ्रसारवति । ) 
राजा-- बालस्य हस्तमवलोक्य ) कथं चक्रवतिल्नक्षखमप्यनेन धार्यते । तथा हस्य 
प्रलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितो विभाति जालग्रथिताङ्गुलिः करः । 
अलक्ष्यपत्रान्तरमिड्रागया नवोषसः सिन्नमि वैकपङ्कजम्‌ ॥ 


0 “जज ७ > ळल 
हिन्दी-अनुवाद-पइलो- बेटा, इस बाल सिंद्द को छोड दो । तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी । 


संस्कृत-टोका--प्रथमा एका ( तपस्विनी )--वत्स पुत्र । एनंञू इमम्‌ । दाल: शिद्यु: च 
झसौ मृगाणाम्‌ पशुत्ताम्‌ इन्द्र: स्वामी ( सिंहः ) एनं च सुञ्च त्यज । आपरम्‌ अन्यत्‌। ते तुभ्यम । 
क्रीडनकम्‌ । दास्यासि । 

हिन्दी अनुचाद-कहां है ? दो उसे । ( यह कहकर हाथ फैछाता है ) । 

संस्कृत-टीका- बाल्वः शिशुः । कुत्र क्व । देहि। तत्‌ ( क्रीडनकम्‌ ) दृतिः एवम्‌ उत्का । 
हस्तम्‌ करम्‌ । प्रसारयति । ८ 

हिन्दी-अनुवाद--राजा ( लड़के का हाथ देखकर )--अयं | यह ( तो ) चक्रवर्ती ( राजा ) के 
चिह् भो धारण करता है । 

संस्कृत-टीका--राज्ञा नृपः। बालस्य शिशोः । हस्तम्‌ करम्‌। अकलोक्य दृष्टा । क्ष्‌ 
किम्‌ । चक्रवतिन: बचणम्‌ चिइम्‌। अपि। अनेन ( शिशुना ) । धायते। तथा, हि पश्य 
खर्य ( बालस्य ) । 

` हिन्दी भनुवाद--लुभावनो चीज को अभिछाषा के लिये फैला श्रा, जाल-सो समी हुई 
उंगलियों वाळा ( इसका ) हाथ बढी हुई रक्तिमा वाली नई उषा से विकसित न दिख पा रहे 
पंखड़ियों के अन्तर वाले श्रेष्ठ कमल-सा साह रहा हे। 

श्रन्दयः--मोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितः जालग्रथिताङ्गलिः करः इद्वरागया नवोषसा भिन्नम्‌ अलक्ष्य- 
प्रान्तरम्‌ एकपक्कूजम्‌ इव विमाति । > 

संस्छृत-टीका - प्रलोम्यम्‌ लोमनोयम्‌ ( सुन्दरम्‌ ) च तत्‌ वस्तु ( क्रीडनकम्‌ ) च तस्मिन्‌ 
त्रणयेन अमिछाषेण प्रसारितः जाळवत्‌ ग्रथिताः संक्लिष्ट: अछ्ुुल्लयः यत्र ताइशः । करः हस्तः। 
इद्धः रागः रक्तिमा यस्याः ताइश्या। नवा नवीना च सा उच्चा: प्रमातसन्ध्या च तया । भिन्नम्‌ 
विकसितम्‌ । त्त ल्वच्यम्‌ इयम्‌ पत्राखाम्‌ दलानाम्‌ अन्तरा णि सन्धिविमागाः यस्य तादृशम्‌ । एकम 
मुख्यम्‌ च तत्‌ पङ्कजम्‌ कमलम्‌ च । इच । बिभाति शोमते । 

हिन्दी ब्याख्या--पंजे की उपमा कमल से दी गई है | प्रणय और उषा कारण होने से उनमें 
मो साम्य है । अंयुळियों के बीच के मागों में छिद्र नहीं है जैसे सुबह खिळे कमल की पंखुड़ियों के 
बोच में नहीं दोते । उंगलियों के बाच में छिद्र न होना आज भी सोमाग्यसूचक माना नाता दै । 
सामुद्रशास्त्र में इसे चक्रवर्ती का लक्षण बताया गया है--- 


| 
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द्वितीया--सुव्वदे ण- एक्को एसो वाआमेचेण विरमयिदु । गच्छ तुसं । मसकेरए 
उडए मक्कडेअ्रस्स इसिकुमारअस्स वण्णचित्तिदों सत्तिआमोरओ चिठ्ठदि। तं से उवहर 


[ रते न शक्य एष वाचामात्रेण विरमयितुम्‌ । गच्छ त्वम्‌ । मदीये उटजे मार्कण्डेयस्यषिकुमारकस्य 
वर्णचित्रितो गृत्तिकामयूरस्तिष्ठति तमस्योपहर । ]-- 


प्रथमा--तह । [ तया । ] ( इति निष्क्रान्ता ) 
. बालः-इसिणा एब्व दाव कीलिस्सं [ अनेनव तावत्क्रीडिष्यामि । ] ( इति तापसीं विलोक्य 
हसति ) 





i i. ७ ७ २ 1020: pd 0 MM 
अतिरिक्तः करो यस्य ग्रथिताङ्गलिको मृदुः । 
चापाङ्कशाङ्कितः सोऽपि चक्रवर्ती भवेद्‌ श्रवम्‌ ॥ 

सबसे पहले विकसित होने वाला होने से कमल “एक ( मुख्य )” कद्दा गया है। बालक का 
हाथ होने से भडी भाँति विकसित नहीं है; प्रातः:काल का कमल होने से वह भी भछी-माँति विकसित 
न होकर केवळ अपखिला ( भिन्न ) हे । अधखिला होने से ही कमल को पंखुड़ियों के बीच छिद्र 
नहीं है । 

छुन्दु--१।१८ द्रृष्टम्य । 

श्रवङ्कारकाव्यलिङ्ग, उपमा और अनुप्रास ( छेक, श्रुति व वृत्ति ) | 

हिन्ढी-अनुवाद- दूसरी- खुत्रता ( अच्छे ब्रत वाली ), वचन-मात्र से उसे मना करना संभव 
नहीं है । तुम जाओ । मेरी पर्ण-कुटी में माकण्डेय-नामक मुनि-पुत्र का रँगा हुआ मिहो का मोर है । 
उसे इसको दे दो। 

संस्कृत-डीका--ढ्वितीया अपरा ( तपस्विनी ) (हे ) सुबते | न। शक्यः । पुष: अयम्‌ 
(वाल: ) | चाचामात्रेण वचनमात्रेण । विरमयितुस्‌ । निरोडुम्‌ । गच्छ बज । त्वम्‌। मदीये 
भम । उटजे पर्णशालायाम्‌ । मार्कयडेयस्य । ऋवेः मुनेः कुमारकस्य पुत्रस्य । वणे: (रक्तपीतादिमिः) 
ङ्गैः । चित्रित: । मृत्तिकायाः मद: मयूर: । तिष्ठति वर्तते । तम्‌ ( मयूरम्‌ ) । अस्य बालस्य । 
उपहर देहि । | 

हिन्दी ब्याख्या--सुव्॒ता” पद विद्येषण हो सकता हे पर अधिक संमावना यह है कि यह 
पहली तपस्विनी का नाम हो । माकण्डेय मो नाम है । व 

हिन्दी अजु वाद्‌ --पहलो--अच्छा । ( यह कहकर बाहर जाती है ) 

संस्कृत-रीका--प्रथमा एका । तथा आम्‌ । इति एवम्‌ उक्त्वा । निष्कान्ता निर्गता। 

हिन्दी-अनुवाद--लड़का--तत्र तक ( जव तक मोर नहीं आता ) शसो से खेलूँ। ( बढ कहकर 
तपस्विनी को देखकर हँसता है ) | ४ 

संस्कृत-टीका- बाल: शिशुः । अनेन ( सिंहशावकेन ) एव । तावत्‌ ( ततर्यन्तम्‌ ) क्रीडि- 
ष्यामि खेलिष्यामि, इति श्दम्‌ उकतवा | तापसीम्‌ तपस्तिनीम्‌ । विल्लोच्र्य इष्वा । इलति । 





8६८ अभिज्ञानद्माकुन्तळम्‌ 
राजा--स्णृहयामि खळु दुललितायास्मै-- 


आलक्ष्यदन्तसुकुलाननिसमित्तहासै- 
रव्यक्तवणरमणीयवचःप्रवृत्तीन्‌ । 
झङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो 
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीसचन्ति ।। १७ ।। 
तापसी--होंढु । ख मं अश्रं गणेदि । ( पाश्वमवलोकयति ) को पुस्थ इसिकुमाराणं । 
( राजानमवलोक्य ) अद्दमुह एहि दाव ।. मोश्रए हि इमिणा दुग्मोश्रहत्थग्गहेण डिभलीलाए 
बाहीभमाणं बालमिहृदञअं । [ भवतु । न मामयं गणयति । कोऽत्र ऋषिकुमाराणाम्‌ ! भद्र्सुख, एहि 
तावत्‌ मोचयानेन दुर्मोकहस्तअहेण डिम्भलीलया बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम्‌ । ] 


हिन्दी अनुचाद्‌-राजा-सचसुच इस हठी को प्यार करता हूँ । 

संस्कृत-टोका--राजा नृपः । स्प्हयामि रिनद्यामि । खलु निश्चयेन । हुल लिताय निव॑न्धिने । 
शास्स्रै एतस्मै ( बालाय ) । स्एहयासि । 

हिन्दी ब्याख्या-- दुलेलित” से हिन्दी में “दुछारा” शब्द आया हे । 

हिन्दी-अलुवाद--धन्य लोग (ही ) अकारण हासो से कुछ दिखाई पढ रही दोत-रूपी कलियों 
वाले, स्पष्ट वर्ण और कमनीय वोली वाले तथा गोद की शरण की अभिलाषा वाळे पुष्पों को धारण 
करते हुए उनके शरीर की धूळ से धूसरित होते हैं। 

अन्वयः--धन्याः ( जनाः एव ) अनिमित्तहासैः आछक्ष्यद न्तमुकुलान्‌ अन्यक्तवर्णरमणीयवचः 
प्रदृत्तीनू अङ्काश्रयप्रणयिनः तनयान्‌ वहन्तः तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति । 

संस्कृत-टीका--धन्या: सौभाग्यशालिनः ( जना: एव ) न निसित्तस्‌ कारणम्‌ यत्र ताइशाः 
( अनिमित्ता: ) च ते हासाः हसितानि च तेः। आ ईषत्‌ लक्ष्या: द्याः दन्ताः रदाः झुकुलाः 
कलिकाः व येषाम्‌ तादशान्‌ । न व्यक्ताः स्पष्टाः अच्यक्ता: ताइशा: च ते चरणाः अक्षराणि च तैः 
रमणीया कमनीया वचसाम्‌ वचनानाम्‌ प्रवृत्ति: व्यापार: येषाम्‌ तादृशान्‌ । अङ्कस्य क्रोडस्य 
आश्रयः शरणम्‌ ( उपवेशनम्‌) तत्प्रण॒यिनः तदभिलापुकान्‌ । तनयान्‌ पुत्रान्‌ । वहन्तः धारयन्तः। 
नप।म्‌ ( पुत्रायाम्‌ ) अङ्गानाम्‌ अवयवानाम्‌ रजसा धूलिभिः। श्रमलिनाः मलिनाः भवन्ति । 

हिन्दी व्याख्या--अंतिम चरण से व्यक्त होता है कि पुत्रहीन मैं अधन्य हूँ । 

छुन्द--१।८ द्रष्टव्य । र 

अलंकार--अग्रस्तुतप्रशंसा व अनुमास ( छेक, वृत्ति व श्रुति )। 

हिन्दी-अनुवाद--तपरिवनी--छोड़ो । (अरे !) यह मुझे गिनता (हो) नहीं । ( पास देखती है ) 
सुनि-पुत्रो में से यहाँ कौन है ? (राजा को देखकर) सुमुख (अच्छी आकृति वाले), जरा आयं, इसकी न 
छुड़ाई जाने योग्य हाथ को पकड़ से बाल-करौढा में परेशान किये जा रहे शिशु सिंह को छुड़ा दें । 

संस्कृत टीका-- तापसी तपस्विन । भवतु अलम्‌ । न माम्‌ । अयम्‌ ( वालः ) । गणयति 
क्रिमपि मन्यते । पाशवंम्‌ समीपम्‌ । अवलोकयति पश्यति कः । अत्र शद । ऋषोणाम् मुनोनाम्‌ 


कुमाराखाम्‌ तानाम्‌ । राजानम्‌ नृपम्‌ अवलोक्य इषा भद्रम्‌ शोभनम्‌ । मुखम्‌ वदनम्‌ यस्य 
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राजा--( उपगम्य सस्मितम्‌ ) अयि भो सहपिंपुत्र । 
एवसाश्रसविरुद्धवत्तिना संयसः किमिति जन्मतस्त्वया । 
सत्त्वसंश्रयसुखो$पि दुष्यते कृष्णसर्पशिशुनेव चन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
तापसी-भद्ुह ण खु भ्रश्रं इसिङ्ुमारश्रो । [ मद्रमुख न खन्त्रयं ऋषिकुमारः । ] 


सः तत्सम्बुडौ । एहि आगच्छ । तावत्‌ ( वात््याङङ्कारे ] । सोचय रक्ष । अनेन ( बालेन )। 
दुर्मोकः मोचयितुम्‌ अशक्यः हस्तेन करेण ग्रहः त्र्णम्‌ यस्य तेन ( वालकेन ) । डिम्मस्य वालस्य 
लीलया क्रीडया । बाध्यमानस्‌ पीड्यमानम्‌ । वालः झिशुः च सः म्रृगाणाम्‌ पशूनाम्‌ इन्द्रः 
स्वामी च तम्‌ । 

हिन्दी-अचुवाद-राजा-( पास पहुँचकर सुस्कराकर ) ओ प्यारे मुनि-पुत्र । 

संस्कृत-टीका-राजा जृपः। उपगम्य उपस॒त्य । स्मितेन विद्दासेन सह । अयि ( कोमला- 
मन्त्रणे ) । भोः हे । सहान्‌ उत्कृष्ट: च अतो ऋषि: मुनि: च तस्य घुन्नः सुतः तत्संबुद्धौ । 

हिन्दी-अनुवाद--इस प्रकार आश्रम-विरोधी आचरण वाले, तुम क्यों जन्म से ही गाणियो को 
आश्रय से सुख देने वाळे इस संयम को भी उसी प्रकार दूषित कर रहे हो जिस प्रकार इष्णसपं का 
बच्चा चन्दन के वृक्ष को दूषित करता है । 

अन्कयः-एवम्‌ आश्रभविरुद्धवृत्तिना त्वया चन्दनम्‌ कृष्णसपंशिशुना इव सत्तसंश्रयघुखोऽपि 
संयमः जन्मतः किमिति दूष्यते | 

संस्छृत-टीका--एवम्‌ पूर्वोक्तप्रकारेण ( सिंहशावकपीडनेन ) आश्रमात्‌ तपोवनात विरुद्धा 
प्रतिकूला बृत्ति: आचरणम्‌ यस्य तादृशेन त्वया । ववन्दुनसू चन्दनवृक्ष: । कृष्णसपेत्य शिशुना 
शावकेन । इव । सत्वानास्‌ प्राणिनाम्‌ संश्रयेण आश्रयप्रदानेन तुखयति इति । अपि । संयमः 
बहिंसीदित्रतम्‌ । जन्मतः जन्म आरम्य ( एव ) । किमिति केन कारणेन । दू ष्यते मलिनी क्रियते । 

हिन्दी व्याख्या--शेर के बच्चे को कष्ट देना हिंसा है जो आश्रम के संयम ( अहिँसादि ) के 
विरुद्ध है । “जन्म” का अथं बचपन लग सकता है । “कृष्णसर्पं” पक विशेष प्रकार का साँप हे अतः 
“कृष्णः? को अलग नहीं लिखा जाता ! संयम और चन्दन की तुलना हे पर दोनों के लिङ्ग अळग- 
अलग हैं; वाद के साहित्य में समान-लिङ्ग ही देखा जाता हे । “चन्दनः” कर देने से ठीक हो सकता 
है। “सत्च०” बिशेषण चन्दन के साथ भी लग सकता है । शीतलता के कारण प्राणी चन्दन के आश्रय 
में सुख पाते हैं पर कृष्णसर्प उससे लिपट कर प्राणियों को हटा देता हे । 

छुन्द्‌-रथोद्धता जिसमें रगण, नगण, रगण, लघु व गुरु होता है 'रान्नराविह रथोद्धता लगी ।? 

राघवमट्ट ने इसे “स्वागता? कद्रा हे जो मूल है । 

अलंकार--उपमा ओर अनुपास । a 

हिन्दी अनुवादु--तपस्तिनी, ( हे ) सुमुख, यह मुनि-पुत्र नहीं है । 

संस्कृत.टीका-तापी तपस्त्रिनी । अद्रम्‌ शोमनम्‌ सुखम्‌ वदनम्‌ यस्य खः तत्सम्बुद्धौ । 


ना खलु निश्चयेन । अयम्‌ वाल: । ऋषेः मुनेः कुमारः पुत्रः । 


8७० अभिज्ञानशाकुन्तछस्‌ 


राजा--आकारसदरां चेष्टितमेवास्य कथयति । स्थानप्रत्ययाक्षु ` वयमेवं तर्किण: । 
( ययाम्यधितमनुतिष्ठन्‌ वालस्पशेमुपलभ्य आत्मगतम्‌ ) । 
अनेन कस्यापि कुलाक्करेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुख मसैवस्‌ । 
कां नितिं चेतसि तस्य कुर्याद्यस्यायमङ्गात्कृतिनः प्ररूढः ।। १९॥। 
तापसी--( उभौ निर्वण्यं ) अच्छुरिअ अच्छुरिञ्चं । [ आइचर्यमाश्चय॑म्‌ । ] 
राजा--आय किमिव । 
तापसी--इमस्स वालअस्स दे वि संवादिणी अकिदी त्ति विम्हाविदर्हि । अप- 
रिइदस्स वि दे अप्पडिलोमो संबुत्तो क्ति। [ अस्य बालकस्य तेऽपि संवादिन्याकृति।रति विस्मा- 
पितास्मि | अपरिचितस्यापि तेऽप्रतिलोमः संवृत्त इति । ] 


हिन्दी-श्रनुवाइ--राजा--आझङ्त के अनुरूप इसकी चेष्टा ही ( ऐसा ) बता रहो है, पर स्थान 
के विश्वास से में ऐसा अन्दाज लगा रहा हूँ । ( जैसी मार्थना-की गई थी, उसके अनुसार--शेर के 
बच्चे को छुडाते हुए--करते हुए वालक का स्पश पाकर आत्मगत ) 

संस्कृत्त टीका--राजा । आकारेण आकृत्या सदशम्‌ अनुरूपम्‌ । 'चेष्टितस्‌ कार्यम्‌ । अस्य । 
कथयति सूचयति । स्थानस्य प्रदेशविशेषस्य प्रत्ययात्‌ विश्वासेन । तु । परम्‌ । वयम्‌ हम्‌ । 
एुचंतक्रिंणः तयानुमानकारकाः । अभ्यर्थितस्‌ प्रार्थनाम्‌ अनतिक्रम्य । अनुतिष्ठनू आचरन्‌ । 
बालस्य शिशोः स्पशंस्‌ । उपलभ्य प्राप्य । आत्मगतम्‌ । | 

हिन्दी-व्याख्या-जैसा स्थान होता है, उत्तो के अनुसार विश्वास किया जाता है, आश्रम में ' 
किसी के होने से यह विश्‍वास किया जाता हे कि यह ऋषि या ऋषिकुमार हे । 

हिन्दी-श्रनुवाद-इस किसी ( अशात ) वंश-अंकुर से छुए गये मेरे अङ्गो में ऐसा सुख हो रहा 
है । उसके हृदय में यह कितनी शांति न पेदा करता होगा जिस भाग्यशाली की गोद से यह उगा हैं। 

अन्वय-_कस्यापि कुलाङ्कुरेण अनेन स्पृष्टस्य मम गात्रेषु एवम्‌ सुखम्‌ । तस्य चेतसि अयम्‌ काम्‌ 
निदेतिम्‌ कुर्यात्‌ यस्य कृतिन: अङ्कात्‌ प्ररूढः । 

संस्कृत-टीका--कस्यापि अशातस्य । कुलस्य वंशस्य अछुरेण प्ररोहेण । अनेन ( वाळेन ) 
स्रृष्टस्य । मम । गात्रेपु अवयवेषु । एवम्‌ अनुभूतम्‌ वर्णनातीतम्‌ । सुखस्‌ आनन्दः । तस्य । 
चेतसि हृदये । अयस्‌ ( वालः ) । काम्‌ । निवृतिस्‌ शान्तिम्‌ । कुर्यात्‌ विदव्यात्‌ । यस्य । कृतिनः 
भाग्यवतः । अङ्कात्‌ क्रोडात्‌ । प्ररूढः उत्पन्न: । 

हिन्ढी-च्याख्या-- किस्यापि"” से “अवर्णनोयम्‌?' अर्थ भी निकल सकता हे । “अङ्कर” से छोटी 
उम्र, कोमलता, मनोरमता आदि ध्वनित होती हे । “जिसके अङ्क से प्ररूढ है कहकर पिता.माता को 
संकेतित किया गया हे । 

छुन्द--२1७ द्रृष्टब्यु । 

अत्लंकार--अर्थापत्ति, रूपक और अनुप्रास ( छेक, वृत्ति व श्रति ) (9४ 

हिन्दी-अनुवाद--तपस्विनी ( दोनों को देखकर )--अचरज ! अचरज ! 








| 
ब्‌ 
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राजा--( वाळकसुपलाल्यन्‌ )--न चेन्झुनिङुमारोऽयस्र्‌ अथ कोऽस्य व्यपदेशः । 
तापसी--पुरुवंसो । [ पुरुवंशः । ] 
राजा--( आत्मगतम्‌ ) कथमेकान्वयो मम । अतः खलु मदनकारिणमेनमत्रमवती 


| मन्यते । अस्त्येतत्पौरत्राणामन्त्यं कुलन्रतम्‌ । 


च [a 9 ति LS रि 
भवनेषु रसाधिकेषु पूव क्षितिरक्षाथंसुशन्ति ये निवासम्‌ । 
नियतैकपतिब्रतानि पझ्चात्तर्मूलानि गृहीभवन्ति तेषाम्‌ ॥ २० ॥ 


संस्कृत-टीका--तापसी तपस्विनी । उम्जौ उभयम्‌ ( वाङम्‌ दुष्यन्तम्‌ च ) | निवण्य दष्ट्वा । 
भाश्‍्चयसू विस्मय: । आश्चयं । 

हिन्दी-अज्ञुवाद--राजा-महोदया, केसा ( अचरज ) ? 

संस्कृत टीका--राजा । आयें ( हे ) महोदये । किम हृव कथम्‌ ( कथंभूतम्‌ श्राश्चर्यम्‌ ) । 

हिन्दी-अनघाद्‌-तपस्तरिना-स लड़के और आपकी आकृति मिळती-जुळती हे जिससे अचरज 
में पड़ गई हूँ । यह अपरिचित के भी अनुकूल हो गया है । 

संस्कृत-टीका-तापसी । भस्य । बालकस्य । ते तव । अपि च। संवादिनी सदृशी । 
भाकृतिः । इति । विस्मापिता आइचयं पातिता । श्रस्मि । न पारचितस्य । अपि। ते तव | न 
प्रतिल्लोमः विपरीत: ( अनुकूलः ) । संबृत्त: जातः। 

हिन्दी ब्याख्या- अन्त का वाक्य भो विस्मथ का कारण है और वाक्र्य समापि-सूचक “इति”? 
पद भी अन्त में लगा है जिध्से “विस्मापित” के पहले उसे आना चाहिये था । वात-चीत या अचरञ्ज 
में क्रम बिगड़ गया है, यह नितान्त स्वाभाविक है । 
. हिन्दी-अनुवाद्‌-राजा ( बालक को दुलारते हुए )--यदि यह ऋषि का पुत्र नहीं है तो इसका 
वंश क्या है ? 

संस्कृत टीका--राजा । बालकम्‌ । डपलालयन्‌ वत्सलतया आचरन्‌। न। चेत्‌ यदि । 
मनेः कुमारः पुत्रः । अयम्‌ । अथ तदा । कः । अरस्य । व्यपदेशः वंशः । 

हिन्दी अनुवाद --तपस्त्रिनी--पुरु-वंश । 

संस्कृत-टीका--तापसी । पुरोः वंशः । 

हिन्दी -अ्नुचाद- ( आत्म-गत }--अये ! मेरे बंश वाळा ही है, शी से आप इसे मुझसे 
मिलता-जुलता बता रही हैं । ( लेकिन ) पुरु-वंशियों के कुल का यह अन्तिम व्रत है। 

संस्कृत टीका-राजा । आत्मगतम्‌ । कथम्‌ किम्‌। एकः समानः अन्वयः वंशः यस्य तादृशः 
मम । अतः अनेन कारणेन । खलु एव । मम अनुकारिखम्‌ संवदन्तम्‌ । पुनस्‌ इमम्‌ ( बालम्‌ )। 
अत्रभवतो पूज्या ( भजती ) । मन्यते जानाति। ( कितु ) अस्ति । एतदू । पौरवाणाम्‌ पुरुकुलों- 
पन्नान।म्‌ । अन्त्यस्‌ अन्तिमम्‌ । कुलस्य वंशस्य त्रतम्‌ नियमः । 

हिन्दी-श्रनुचाद्‌- जो ( पुरु-वंशो ) पहले पृथ्वी की रक्षा के लिये अत्यंत आनन्द वाले महं 
में रहना चाहते हैं, उनका घर बाद मॅ, पेड़ की जडे हो जाती हैं जहाँ एकमात्र नियम धारण करने । 


४७२ असिज्ञानश्ाङन्तळस्‌ 


( प्रकाशम्‌ ) न पुनरात्मगत्या मानुषाणाम विषयः । 
तापसी--जह सद्दसुहो भणादि अच्छरासंबंधेण इमस्स जणणी एत्थ देवगुरुणो 
तष्रोचणे प्पसूदा । [ यथा भद्रमुखो मणत्यप्सरःसंबन्धेनास्य जनन्यत्र देवयुरोस्तपोवने मूता । ] 


राजा--( अपवार्य )- हन्त द्वितीयमिद्माशाजननस्‌ भथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य 
राजघः पत्नी । 





क 


वालो पतिपरायणा स्त्री ( साथ ) रहती है । 

भन्वय:--पूवेम्‌ ये रसाधिकेषु भवनेपु क्षितिरक्षार्थम्‌ निवासम्‌ उशन्ति, पश्चात्‌ तेपाम्‌ नियतैक- 
पततब्रतानि तरुमूलानि गृहीभवन्ति । 

संस्कृत-टीका--पूर्वम्‌ आदौ ( शेशवे यौवने च )। ये । रखः आनन्द: धिकः प्रचुरः यत्र 
ताइशेषु । भवनेष प्रासादेषु । क्षितेः एथिव्याः रक्षाथेस्‌ । निवासम्‌ । उशन्ति इच्छन्ति । पश्चात्‌ 


-तदुपरि ( वार्धके ) । तेषाम्‌ । नियता नियमव्याएता एका केवला पतित्रता सती स्त्री यत्र ताइशानि । 


तरोः वृक्षस्य मूलानि तलानि। गृहीभवन्ति अगृहाणि शृहाणि भवन्ति । 

हिन्दी-च्याख्या- आशय यह है कि पुरुवंशी बुढ़ापे में स्त्री के साथ वन में रहते हैं; यह बालक 
यहाँ ( वन में ) कैसा आ गया ? रहते हैं तो आसक्ति-वश नहीं, बल्कि पृथ्वी की रक्षा के लिये रहते 
हैं, यह “क्षितरक्षाथंम्‌? से ध्वनित होता हे । पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं । पत्नी 
नियम-युक्त रहती है, अतः पुत्र जन्म की संभावना नहीं हे; फिर यह बालक कहाँ से आ गया, यह 
बताने के लिये ही “नियता”? विशेषण रखा गया हे । 

छन्ह्‌-३।२१ द्रष्टव्य । 'प्रल्ंकार--रूपक व भ्रनुप्रास । 

हिन्दी अनुवाद--( प्रकाश )--और न अपने स्वरूप से ही यह मनुष्य- गोचर है । 

संस्कृत-टीका--प्रकाशम्‌ । न। पुनः च। आत्मनः स्तरस्य गत्या स्वरूपेण साझुषाणाम्‌ 
मनुष्याणाम्‌ । एवं । विषय: गोचरः । 

_ हिन्दौ-व्याख्या-वहद आश्रम कश्यप, अदिति श्रादि देवःजाति वालों का स्थान था, अतः 

मनुष्य ( पुरु-वंशी.) का होना वहाँ संभव न लगना स्वाभाविक है । 

हिन्दी-श्नुवाद्‌-_तपस्विनी-सुमुख, ( आप ) का कहना सही है; अप्सरा के संबंध ( लड़की- ' 
होने ) से इसकी माँ ने देवों के पिता ( कश्यप ) के इस तपोवन में बच्चे को जन्म दिया था । 

संस्कृत-टीका--तापसी। यथा यत्‌। सद्र्सुखः ( भवान्‌) भणति वदति ( तत्‌ तथा 
एव ) | अप्सरसः संबन्धेन ( दुहितृत्वात्‌ ) । अस्य ( वालस्य ) । जननी माता । अन्न श्रस्मिन्‌ 
देवानाम्‌ गुरोः पितुः । तपोचने आश्रमे । प्रसूता ( पुत्रम्‌ ) जनितवती । 

हिन्दी-अनुवाद- ( अपवारित कर )- अहा ! यह आशा की दूसरी उत्पत्ति हे । ( प्रकाश ) 
अच्छा; वह भाननीया, किस नाम के राजषि की स्त्रो हे? 

संस्कृत-टीका--राजा ) अपवाय । हन्त ( हषे )। द्वितोयम्‌ अपरम्‌ । इदस उत्तम्‌ । 
आशाया मनोरथस्य जननम्‌ उत्पत्ति: । प्रकाशम्‌ । अथ । सा। अत्रभवती मान्या । का आख्या 
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तापसी--को तस्स धम्सदारपरिच्चाइणो णास संकीतिदुं चिंतिस्सदि । । कस्तस्य 
धर्मदारपरित्यागिनो नाम संकीतेयितुं चिन्तयिष्यति । ] 
राजा ( स्वगतस्‌ )--हयं खलु कथा मामेव लक्ष्यीकरोति । यदि तावदुस्य 
शिद्योर्मातरं नासतः पृच्छामि । अथवाऽनार्यंः परदारव्यवहारः । (अविश्य मयूरहस्ता ) । 
तापसी--सब्वदमण लऊंदुल्लावण्णं पेक्ख । [ सवंदमन शकुन्तळावण्यं प्रक्षस्व । ] 
बाल:--( सदृष्टिक्षेपम्‌ ) कहि वा से अञ्जू । [ कुत्र वा मम माता । ] 
डभे--णामसारिस्सेण वचिदो माउवच्छुलो । [ नामसाइश्येन व्रतो. मातृवत्सलः । ] 


नाम यस्य तादृशस्य । राजा च असो ऋषिः च तस्य । पल्लो खी । 

हिन्दी-अ्ुवाद्‌ -तपस्विनी-कौन उस धमं-पत्नी का त्याग करने वाले का नाम लेने को 
सोचेगा ? 

संस्क्ृत-रीका--तापसो कः । तस्य । धर्मेदाराणा्र ध्मपत्याः परित्यागिनः निराकतुँः ! 
नाम ( अपि ) । संकी तंयितुम्‌ वक्तुम्‌ । चिन्तयिष्यति चिन्ताम्‌ ( अपि ) करिष्यति । 

हिन्दी-अनुवाद--राजा ( स्वगत )--निश्चय ही यह वात मुझे हो निशाना बना रहो है । और 
नो इस बालक को भो का नाम पूछूँ ? पर पराई खरी की चर्चा अनुचित है। ( हाथ में मोर लिये हुए 
खी प्रवेश कर ) 

संस्कृत-टीका - राजा । स्वगतम्‌ । इयम्‌ । खलु निश्रयेन | कथा चर्चा । माम्‌ | एब। 
भव्बक्ष्यम लच्यस्‌ करोति ( सूचयति ) । यदि चेत्‌ । तावत्‌ ( वाक्यालक्वारे ) अस्य । शिशोः 
बालकस्य । मातरम्‌ जननीम्‌ । नासतः नाम्ना । घृष्छामि अथवा किं ठु । अनायः भ्रनुचितः । 
परस्य अन्यस्य । दाराणाम्‌ पल्याः । व्यवहारः चर्चा । प्रबिश्य। सथूरः शिखी हस्ते करे 
यस्याः तादृशो । 

हिन्दीव्याख्या--“नाम पूछने” की जगह “नाम से पूछना” संस्कृत का सुहावरा है। जीका 
नाम पूछना खी-चचां में आने से अशिता मानी गई है । 

हिन्दी अनुवाद्‌--तपस्त्रिनी-सवंदमन, शकुन्त (पक्षी) का सलोनापन देखो । 
__ संस्कृत टाका--तापत्ती । ( हे) सवंदमन । शकुन्तस्य पक्षिणः लावण्यम्‌ सौन्दर्यम्‌। 
प्रक्षस्व पश्य । 

हिन्दी-न्याख्या--यहां “शकुन्त” से “लावण्य” का ला” मिलने से “शकुन्तला? आवाज 
सुनाई पड़ी जिससे बालक को भ्रम होता है । 

अलंकार-श्लेषतरक्रोक्ति । 

हिन्दी-अनुवाद-( दृष्टि डालकर )- कहाँ है मेरी माँ ? 

संस्कृत-टोका -बाल: । दृष्टया: चक्षुषः च्षेषेण पातनेन सह । कुन्न क्व । वा ( वाक्यालङ्कारे ) 
मम माता । 

हिन्दी अनुवाद- दोर्नो- नाम की समानता से माँ को प्यार करने वाळे ने धोखा खाया । 


४७४ झमिज्ञानशाकुल्तछम्‌ 


द्वितोया--वच्छ इमस्स मित्तिआमोरअस्स रम्मत्तणं देक्ख त्ति अणिदो सि | 
[ वत्स अस्य मृत्तिकामवूरस्य रम्यत्वं पश्येति भणितोऽसि । ] 


राजा---( आत्मगतम्‌ ) किं वा शकुन्तलेत्यस्य मातुराख्या । सन्ति पुनर्नाम- 
पेयसादइयानि । अपि नाम झूगतृष्णिकेव नाममात्रप्रस्तावो से विषादाय कल्पते । 


बालः--अज्जुए रोआदि मे दसो अद्दमोरओ । [ मातः रोचते म एष भद्रमयूरः । ) (इति 
क्रोडनकमादत्ते । ) 


प्रथमा-( विलोक्य सोद्वेगम्‌ ) अम्हद्दे रक्खाङरंडअ से मणिबंधे ज्‌ दीसदि । [ महो 
रक्षाकरण्डकमस्य मणिबन्धे न दृश्यते । ] 


संस्कृत-टीका--उमे द्वे ( अपि तापरयौ ) । नाम्नः साइश्येन तुल्यतया । वञ्चित: आन्तः । 
मातुः जनन्याः बत्सलः । 


हिन्दी-अनुबाद्‌--दूसरी ( तापसी )--बेटा, मिट्टी के इस मोर की सुन्दरता देखो, यह तुमसे 
कहा गया है । ( न कि तुम्हारी माँ का नाम लिया गया है) । 


संस्कृत.रीका- द्वितीया अपरा ( तापसी )। वत्स पुत्र । अस्य । मृत्तिकायाः गुदः मयूरस्य 
शिखिन: । रम्यव्वम्‌ सुन्दरताम्‌ । पश्य विहोकय | इति । मणितः कथितः । असि । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--राजा ( आत्म-गत )--क्या इसकी माँ का नाम शकुन्तला हे पर नामों 
की समानताएँ तो होती हें । क्रहीं नाम भर का प्रसङ्ग झृगतृष्णिका की तरह मेरे लिये दु:ख कारक 
न हो जाय ! 

संस्कृत-टीका- राजा । आत्मगतम्‌ । किम्‌ । वा ( वाक्‍्यालझारे ) । शकुन्तला । इति। 
अस्य ( बालकस्य ) | मातुः जनन्याः। आख्या नाम | सन्तिं भवन्ति। पुनः तु । नामधेयस्य 
नाम्नः .सादश्यानि तुल्यताः। अपि ( प्रश्ने) । नाम ( सम्मावनायाम्‌ ) । खगतृष्णिका 
मरुमरी चिका । इब । नाम एव नाममात्रम्‌ तस्य. प्रस्तावः प्रसङ्ग: । मे मम । विषादाय क्छेशाय । 

हिन्दी-अनुवाद-लइका-मां, यह अच्छा मोर मुझे भाता हे । ( यह कहकर खिलौना 
लेता है ) । 

संस्कृत टीका-बालः ( हे ) मातः । रोचते । मे महाम्‌ | एप: । भद्रः सुन्दरः च सः मयूरः 
च । इति ततः । क्रीडनकम्‌ । आदत्त गृह्णति । 

हिन्दी अनुवाद--पहली ( आकुलता के साथ देखकर )--अरे ! इसको कलाई में रक्षा के लिए 
बाँची गई तावीज नहीं दिख रही है । ८ 

संस्कृत-टीका--प्रथमा El तापसी ) विल्लोक्य दृष्ट्वा । उद्वेगेन आकुलत्वेन सह । अहो 
रक्षाथंम्‌ करण्डकम्‌ बडः ओपधि-अन्थितिकेष्ः ( वीटिका )। अस्य (शिशोः ) । मणिबन्धे 
करतलमूले ) । न । दृश्यते विलोक्यते । 
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राजा--अलमलमावेगेन । नन्विदमस्य सिंहशावविसर्दात्परित्रष्टम्‌ । ( इत्यादातु- 


¦ मिच्छति ) 





| 


उभे-मा खु एवं अवलंबिअ । कहं गहीदं णेख । [ मा खल्विदमवलम्ब्य । कथं गृहीत- 
मनेन । ] (इति विस्मयादुरोनिहितहस्ते परस्परमवलोकयतः ) 
राजा--किसर्थ प्रतिषिद्धा स्मः । 
प्रथमा--सुणाढु महाराओ । एसा अवराजिदा णाम ओसही इमस्स जातकम्म- 
समए मअवदा मारीएण दिण्णा । एतं किल सादापिदरो श्रप्पाणं च वड्जिअ अवरो 
भूमिपढिद ण गेण्हादि । । शृणोतु महाराजः एषाऽपराजिता नामौषधिरस्य जातकर्मसमये भगत्रता 
मारीचेन दत्ता । एतां किल मातापितरावात्मानं च वर्जयित्वाऽपरो भूमिपतितां न गृह्णाति । ] 
MR Eb 
हिन्दी अनुवाद--राजा--मत घबरायें । यह रहा; सिंह-शावक को इसके खींचने से गिर गया 
था । ( यह कहकर लेना चाहते हैं )। 
संस्कृत-टीका--राजा । अलम्‌ ( निषेधे ) । अलम्‌ ( निपेधातिशये ) । आवेगेन व्यग्रतया । 


ननु निश्चयेन । इदम्‌ ( रक्षाकरण्डकम्‌ ) अस्य वालस्य । सिहस्य शावस्य शिशों:। विमर्दात्‌ 


आकर्षणात । परिभ्रष्टम्‌ च्युतम्‌ । इति ततः । आदातुम्‌ ग्रददीतुम्‌। इच्छुति कामयते । 

हिन्दी-अजुवाद--दोनों--श्से मत लो । अरे ! इन्होंने ले लिया £ ( यह कहकर अचरज से 
छाती पर हाथ रखकर एक दूसरी को देखती हैं । 

संस्कृत-टीका--उ भे द्वे ( अपि तापस्यौ )। मा न। खछ ( निपेधे )। इदम्‌ ( रक्षाकर- 
ण्डकम्‌ ) ¦ अवलम्ब्य गहीत्वा । कथम्‌ अहो । ग्रृहीतम्‌ आदत्तम्‌। अनेन ( अभ्यागतेन ) । 
'इति ततः । विस्मयात्‌ आइचयेंय । उरसि वक्षसि निहितः स्यापितः स्तः करः याजयाम्‌ तादश्यौ 
( सत्यौ ) । परस्परम्‌ मिथः । अवलोकयतः । पश्यतः । 

हिन्दी-ब्याख्या--आगे पता चलेगा कि वह ताबीन माँ-वाप के अलावा कोई छुए तो मर जाय, 


' यह स्थिति थो'। बाळक के पिता के आने की कोई सम्भावना नहीं थी, अतः तापसियों को डर लगा 


कि कहीं उसके प्राण न चले जायें । 
हिन्दी अनुवाद -राजा--किसलिये मुझे रोका गया हे! 
संस्कृत टीका-राजा । किमथेम्‌ केन कारणेन प्रतिषिद्धाः निवारिताः । स्मः। 
हिन्दी-अनवाद्‌ -पहली ( तापसी )--महाराज सुनें; अपराजिता नामक यह औषधि ( जड़ी- 
बूटी ) इसके “जातकमे?? के समय श्रीमान्‌ कश्यप ने दो थी । भूमि पर पड़ी होने पर इसे भूलकर भो 


' माता-पिता के और अपने अलावा दूसरा नहीं महण करता । 


)। श्यणोत्त । महाराज:। एपा अपराजिता । नाम 
( बाळकस्य ) । जातकमणः ( संस्कारस्य ) समये अवसरे । 
ुत्रण ( कश्यपेन ) । दत्ता । एताम्‌ ( ओषधिम्‌) । किल 


संस्कृत-टीका-प्रथमा ( तापसी 
( वाक्यालङ्कारे ) । औषधिः। अस्य 
भगवता श्रीमता । मारीचेन मरीचि 
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राजा---अथ गृह्णाति । 

प्रथमा-तदो तं सप्पो भविअ दंसइ । [ततस्तं सपौं मूत्वा दशति । ] | 

राजा--सवतीभ्यां कदाचिदस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया । 

उभे-अणेअसो [ अनेकशः ] । 

राजा--( सहषंम्‌ आत्मगतम्‌) कयमिव संपूर्णमपि मे मनोरथं नाभिनन्दामि । (इति 
बाळं परिष्वजते ) 

द्वितीया-सुन्वदे एहि इमं बुत्तंतं णिअमब्वाबुडाए सउंदळाए णिवेदेम्ह । 
[ उुत्रते एहि । इमं वृत्तान्त नियमव्याप्रतायै शकुन्तलाये निवेदयावः । ] ( इति निष्क्रान्ते ) | 


अबी 
निश्चयेन। माता च पिता च तौ । आत्मानम्‌ । च वजयित्वा त्यवा । अपरः अन्यः । खुम | 
पृथिव्याम्‌ । निपतितां निहिताम्‌। न । गुद्धाति आदत्ते । | 
हिन्दी-स्याख्या--“जातकर्म” एक संस्कार है जो नाल काटने के पहले बच्चे को सोने की | 
सलाई से शहद और धो को चटाकर किया जाता है : | 
प्राडूनाम्रिव्धेनात्पुंसो जातकमं विधीयते | | 
मन्त्रवत्ाशनं चास्य हिरण्यमधुसपिषाम्‌ ॥ [ मनुस्मृति, २।२६ ] | 
हिम्दी अनुवाइ--राजा--भौर ले तो ! 
संस्क्ृत-टीका- अथ यदि । गृद्धाति ( तदा किम्‌ भवति । ) 
हिन्दी-अनुवाद--पहली--तो साँप होकर उसे काट खेती है। 
संस्कृत-रीका- प्रथमा । ततः तहिं । तम्‌ । सप: । भूस्वा । दशति । | 
_ हिन्दी अनवाद--राजा--आप दोनों ने कमी श्सका ( सपं में ) बदलना देखा है ! 
संस्कृत-टीका-राजा । भवतोम्याम युवाभ्याम्‌। कदाचित्‌ जातु । अस्याः ( ओषधे: ) 
प्रत्यक्षीकृता दृष्टा । विक्रिया ( सपंत्वे परिणतिरूपः ) विकारः ( परिवतंनम्‌ ) । । 
हिंदी ब्याख्या--संस्कृत में “विक्रिया?, “विकार” या “विकृति” शब्द परिवर्तन के पर्याय- | 
वाची हैं । | 
हिन्दी-अनुवाद-दोर्नो--कई बार । 
संस्कृत टोका- उभे दे ( अपि तापस्यो ) अनेकशः बहुधा । | 
हिन्दी अनुवाद--( आनन्द से श्रात्मगत ) क्यों ( मैं ) पूर्ण हो जाने पर भी अपनी मनः- | 
कामना ( पुत्र ) का अभिनन्दन नहीं कर रहा हूँ ? ( यह कहकर बालक को छाती से लगाते हैं। ) 
संस्कृत टीका- राजा हर्षेण आनन्देन सह । आत्मगतम्‌ | कथस्‌ किम्‌ | इव ( वाक्या- | 
छट्घारे ) । संपूणम्‌ । अपि | मे मभ ( निजम्‌ ) । मनोरथम्‌ मनःकामनाम्‌ ( पुत्रम्‌ ) न । अभि: 
नन्दामि । इति ततः । बालम्‌ शिशुम्‌ । परिष्वजतें आलिङ्गति । 
हिन्दी अनुवाद-दूसरी--( हे ) सुत्रता, आओ; यह समाचार तप में लगी हुई शकुन्तला से 
बताया जाय । ( इसके बाद दोनों बाहर जाती हैं । ) | 
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बाल: --सुच्च मं । जाव अज्जाए सआसं गमिस्सं । [ पुन्न माम्‌ | यावन्माठुः सकाशं 
गमिष्यामि । ] 
राजा- पुत्रक मया सहैव मातरमभिनन्तिष्यसि । 
बाल:--मम खु तादो दुस्सदो । ण तुमं । [ मम खलु वातो दुष्यन्तः । न त्वम्‌ । ] 
राजा--( सस्मितम्‌ )--एष विषाद्‌ एच प्रत्याययति । 
( ततः प्रविशत्येकवेणीधरा शकुन्तला ) 
शङुन्तला--विआरकाले चि पकिदित्थं सब्चदअणस्स क्षोसहिं सुणिअ ण मे आसा 
शासि अत्तणो माअहेएसु । अहवा जह साशुमदीए आचक्खिदं तह संमावीअदि एदं । 


ठ 2 नकात द्वितीया 1( | _ संस्कृत रीका- दितोया । (दे ) उत । रहे आर । इसने दन बचत च ) सत्रते । फुह्ठि आगच्छ । हृसम्‌ पूर्वोक्तम्‌ । बृत्तान्तम चर्चाम्‌ 
यमे तपसि ( ब्रते ) व्यापताय रताये । शकुन्तलाये । निवेदयावः सूचयावः। इति ततः 
निष्कान्ते निर्गते । ुन्त दयावः सूचयावः। इत्ति ततः । 
है हि याकि से यह बताया गया है कि अब तक शकुन्तला दुष्यन्त की प्राप्ति के 

हिन्दी-अनवाद्‌--लड़का--छोड़ो मुझे । माँ के पास जाछँगा । 

संस्कृत दीका-बालः। मञ्च त्यन माम्‌ । यावत्‌ ( वाक्यालङ्कारे )। मातुः जनन्याः । 
सकाशस्र्‌ समीपे । शमिष्यासि यास्यामि । 

हिन्दी अनुवाद--राजा--मुन्ना, मेरे साथ ही माँ का अभिनन्दन करना । 

संस्कृत-टीका-राजा। पुत्रक जात। मया । सह समम्‌। एव । मातरम्‌ (स्वस्य ) 
जननीम्‌ । अभिनन्दिष्यसि । 

हिन्दी-अनुवाद--लड़का--मेरे पिता तो दुष्यन्त हैं; तुम नहीं । 

संस्कृत-टीका-बाल्ः शिशुः । मम । खलु निश्चयेन। तातः पिता। दुष्यन्तः । 
न । त्वस्‌ । * 

हिन्दी भनुवाद--राजा ( मुस्कराकर ) यह विरोधी कथन ही विश्‍वात दिलाता है ( कि तुम 
मेरे पुत्र हो )। 

संस्कृत-टीका--राजा नृप: । स्मितेन विहासेन सह । एष: पूर्वोक्त:। विवादः ( बालकस्य ) 
विरुद्धम्‌ कथनम्‌ । पुव । प्रत्याययति विश्वासयति । 

हिन्दी-च्यास्या--इसके पहले नाम, कथा, ताबीज आदि प्रमाणा में शंका का अवसर थोड़ा- 
बहुत था भी; “दुष्यन्त” को पिता बनाकर राजा को “पुत्रक” कहने से रोकना ऐसा प्रमाण है जिससे 
पून्‌ प्रमाणों की पुष्टि हो जाती हे और कोई शक नहीं रह जाता। विरोधी कथन निषेध करता है, 
यहाँ उळटे उससे विधि सिद्ध हो गई है, यह चमत्कार है । 

हिन्दी-अनुवाद--( इसके बाद एक चोटी धारण करने वाली शकुन्तला प्रवेश करती है । ) 

शकुन्तला--वदलने के समय मी स्वाभाविक स्थिति में ( ही) सवदमन ( बालक ) की नड़ी 
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सानुमत्याख्यातं तथा संभाव्यत एतत्‌ । ] 
राजा --( शङुन्तलां विलोक्य )--श्रये सेयमत्रभवती शकुन्तला । यैषा-- 
वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षामसुखी एतैकवेणिः । 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीछ विरहत्रतं बिभति ॥२१॥ 


ee रा समबतबारू- 
रह गई, यह सुनकर ( भी ) अपना भाग्य खुलने की आशा नहीं थी । या, जला सानुमती ने बताया ' 

है, यह वैसा ( ही ) हो सकता है । 

संस्कृत टीका--ततः पश्चात्‌ । प्रविशति | एका केवला असौ वेणी च तद्धरा तद्वारिणी । 
शकुन्तला विकारस्य परिवर्तनस्य काले समये। अपि । प्रकृतिस्था स्वभावगताम्‌ ( अपरि- 
वर्तिताम्‌ ), सवैदमनस्य ( शिशोः ) ओषधिम्‌ । श्रुत्वा निशम्य । न । से मम । आशा संभावना । 
झासीत्‌ । आत्मनः स्त्रस्य। भागघेयेषु सोमाग्येषु। अथ चा यद्वा। यथा यत्‌ । सानमत्या 
( अप्सरोभिः ) आख्यातम्‌ कथितम्‌ । तथा तच्‌ | संआव्यते संभवम्‌। एतत्‌ पुरः दृश्यमानम्‌ । 

हिन्दी-न्याख्या--पति के स्थायी विरह में भी श्रंगार न करना और एक चोटी ही रखना सतो 
यों का व्रत माना गया हे । सुनी बात की पुष्टि देखकर हो गई है; शकुन्तला उक्त सारी बात 
दुष्यन्त को प्रत्यक्ष करके कह रही है, जाने के पहले सानुमती, पहले, कह चुकी है कि अदिति के 
अनुसार दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला का अभिनन्दन देवता करायेंगे। वही बाव उसने शकुन्तला से भी 
कही होगी । जिसकी चर्चा अपर ने यहाँ को है । 

हिन्दी-अनुवाद--राजा (शकुन्तला को निहारकर)--अरे ! मान्य शकुन्तला यह है जो यह-- 

संस्कृतःटीका-राजा, नृपः | शकुन्तलास्‌ । विलोक्य दृष्टवा । अये अहो । सा पूर्वानुभूता । 
हूयम्‌ पुरः दृश्यमाना । अत्रभवती मान्या । शक्कुन्तद्धा । या एषा पुरतः । 

हिन्दी अनुवाद--( दो मटमैले कपड़े पहने, तप से दुबळे मुँह वाली, एक वेणी धारण किये 
और शुद्ध स्वमाव ( चरित्र ) वाली ( यह ) झुझ श्रत्यन्त निदेय के लिये दीर्घं काल का वियोग ब्रत 
धारण कर रहो है । 

अन्बयः--परिधूसरे वसने वसाना नियमक्षाममुखी धृतेकवेणि: शुद्धशीला ( च ) अतिनिष्करुणस्य 
मम दोघेम्‌ विरत्रतम्‌ विमति । 


संस्कृत-टीका-परिधूसरे मलिने । वसने (दे ) वख्ने। घसाना आच्छादयन्ती । नियमे 
( चान्द्रायणादि- ) व्रतेन क्षासम्‌ इशम्‌ सुखम्‌ वदनम्‌ यस्याः ताढ्शी । छता एका केवला ( एव ) 
वेणी यया ताइशी । झुद्धम्‌ पवित्रम्‌ पर ( चरितम्‌ ) यरयाः तादृशी ( च ) (सती) 
अतिनिष्करुणस्य अतिनिदयस्य । मम । मत्संबनि दोघेम्‌ बहुकालीनम्‌ । विरहे वियोगे व्रतम्‌ 
नियमम्‌ । विभति धारयति ( आचरति ) । 

हिन्दी-व्य़ाह्या- तप में लगा और दुखी व्यक्ति वख और सजावट से विमुख रहता है जिससे 
कपडे गन्दे हैं और वेणी एक हो है। 

छुन्द--३।२१ द्रष्टव्य । 
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शक्कुन्तका--( पश्चात्तापविवर्ण राजानं दृश्वा )-ण ख अन्जउत्तो विअ। तदो को 
एसो दाणिं किदरक्खासंगल दारअं मे गत्तसंसग्गेण दूसेदि । [ न खल्वार्टपुत्र इव । ततः 
क एप इदानीं कृतरक्षामद्ठलं दारकं मे गात्रप्ंस्गेणं दूषयति 1 ] 
बाल:--( मातरमुपेत्य ) श्रञ्जुए एसो कोवि पुरिसो म' पुत्तत्ति आलिगदि [ मातः एप 
कोऽपि पुरुषो मां पुत्र इत्यालिङ्गति । ] 
राजा ७. en _ ~ 2, ७ ~ ० 
= प्रिये क्रोयेसपि मे त्वयि प्रयुक्तमनुकूलपरिणामं संवृत्तम्‌ यदहमिदानीं 
त्वया प्रत्य भिज्ञातमात्मानं पझ्यासि । 








अलङ्कार--त्राव्यलिङ्ग, स्वभावोक्ति और अनुपास ( छेक व वृत्ति ) । 

हिन्दी श्रबुवाद - शकुन्तला ( पछतावे से कान्ति-रहित राजा को देखकर )--निश्चय ही यह 
व्यक्ति स्वामी सा नहीं है । तो यह कौन हे जो इस समय रक्षा-सत्र पहने हुए मेरे बेटे को ( अपने } 
शरीर के रपर्श से दूषित कर रहा हे । 

संस्कृत टीका- शकुन्तला । पश्चात्तापेन अनुशयेन विवर्णस्‌ कान्तिरहितम्‌ । राजानस्‌ 
( दुष्यन्तभ्‌ ) दृष्रा। न । खलु निश्चयेन । आयपुत्र: स्वामी । इव ¦ ततः: तहिं । कः । एष: । 
इदानोम्‌ अ्रधुना । कृतम्‌ धारितम्‌ रक्षासद्गभलम्‌ रक्षासत्रम्‌ यन ताइशम्‌। दारकस्‌ पुत्रम्‌। मे 
मम । गात्राणाम्‌ अङ्गानाम्‌ । संसगेण स्पर्शेन | दूषयति अपवित्रम्‌ करोति । 

हिन्दी व्याख्या-रक्षा-सूत्र पहने या तपस्वी पुत्र को साधारणतः परस्पर्श से बचाया जाता हे । 

हिन्दी-अनवाद--लड़का ( माँ के पास पहुँचकर )--( हे) माँ, यह न जामे कोन आदमी 
EEE मानकर मुझे गले लगा रहा हे । 2 

संस्कृत टीका- बाल: शिशुः । मातरम्‌ जननीम्‌ ( शढुन्तलाम्‌ ) उपेत्य आगत्य । (हे) 
मातः जननि । एष समीपे स्थित: । कोऽपि अज्ञात: । पुरुषः नरः । साम्‌ । पुन्नः सुतः । इति श्वम्‌ 
{ मत्वा ) | आलिङ्गति परिष्वजते । 

हिन्दो-प्रनुवाद--( हे ) प्रिये, मेरी निर्दयता भी तुम्हारे प्रति प्रयुक्त होकर अनुकूल फल 
वाली हो गई है जो में इस समय अपने को तुम्हारे द्वारा पहचान लिया गया देख रहा हूँ । 

संस्कृत-टीका--राजा नृपः । ( हे ) प्रिये दयिते । क्रोयम्र्‌ निवंयता । अपि । से मम। त्वयि 
तव विषये । प्रयुक्तम्‌ तम्‌ । अनुकूलः सुखकर: । परिणामः परिपाकः ( फलम्‌ ) यस्य ताढूशम्‌ । 
संवृत्तम्‌ जातम्‌ । यत्‌ । अहम्‌ । इदानीम्‌ अधुना । त्वया । प्रत्यभिज्ञातम्‌ परिचितम्‌ (न तु 
निराकृतम्‌ ), आत्मानस्‌ स्वम्‌ । पश्यासि विलोकयामि। 

हिन्दी व्याख्या--न पहचान कर अस्त्रीकार कर राजा ने क्ररता दिखाई, पर वह भी शकुन्तला 
से सम्बद्ध होने के कारण या सौभाग्य से अनुकूल हो गई; क्योंकि उसको प्रतिक्रिया के वश होकर 
'शकुन्तला ने नहीं पहचश्ना, ऐसी बात नहीं हे । ऐसा दुर्ब्यबहार करने वाले के लिये यह आश्चये 
है । स्वाभाविक तो यह होता कि ऐसे क्रर को वह पहचानने और स्वीकार करने से इन्कार कर 
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शकुन्तला--( आत्मगतम्‌ )-हिभअ अस्सस भस्सस। परिष्वत्तमड्छुरेख अगुञ्जप्पिद् 
म्ह देवेश । भज्उन्तो खु एसो । [ हृदय आश्वसिहि आारवसिदि । परित्यक्तमत्सरेणानुकम्पितास्मि 
दैवेन आर्यपुत्रः खल्वेषः । ] 
राजा-प्रिये । 
स्मृतिमिन्नमोहतमसो दिष्टया प्रमुखे स्थितासि मे सुसुखि । 
उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणो योगम्‌ ॥ २२ ॥ 


I ििा९ीाााf⁄fIhEhाhf`XHhHhlhY\™1 ला राणडा 
देती । मलिन बज्न, एक-बेणी ब्रत की कृशता और आंखों का भाव सब सूचित करते हैं कि उसमें 
प्रतिहिंसा नहीं है; क्षमा है । ; 

हिन्दी-अनुचाद--शङुन्तछ। ( आत्म-गत )--( हे ) हृदय, ढाढस रखो; ढाढस रखो । भाग्य ने 
जछन (डाह ) त्याग कर कृपा की है । आये-पुत्र ही दै यह । 

संस्कृत-रीका- शकुन्तला । आत्मगतम्‌ । ( हे ) हृदय न्तर । भारवसिहि भैय॑स्‌ धारय । 
आश्वसिहि । परिस्यक्तः विसष्टः मत्सरः असूया येन तादृशेन । अनुक्कंपिता दयापात्रीइृता । अस्मि । 
दैवेन भाग्येन । आयपुत्रः स्वामी । खलु एव । एष: । 

हिन्दी-अनुवाद्‌--राना--( हे ) प्रिये ! 

संस्कृत-टीका-राजा नृपः ( दुष्यन्तः ) ( हे ) प्रिये दयिते ( शकुन्तले ) । 

हिन्दी अनुवाद--हे सुन्दर मुख वाली, स्मरण आ जाने से जिसका अशान अन्धकार कट चुका 
है, उस मेरे सम्मुख तुम भाग्य से विद्यमान हो । अहण समाप्त हो जाने पर चन्द्रमा से रोहिणी का 
मिलन हो गया है । 

अन्वयः--सुमुखि दि्था स्म्रतिभिन्नमोहतमसः मे प्रमुखे स्थिता असि । उपरागान्ते रोहिणी 
शशिनः योगम्‌ समुपगता । 

संस्क्ृत-रीका--शोमनम्‌ सुखम्‌ वदनम्‌ यस्याः सा ताइशी सुसुखी तत्संबुद्धौ । दिष्ठ्या 
सौमाग्येन । स्म॒त्या स्मरणेन भिन्नम्‌ नष्टम्‌ ( मोहः एव तमः ) मोहतमः यस्य तादृशस्य । मे 
मम । प्रसुखे संमुखे । स्थिता । असि। उ परागस्य ( चन्द्र-) ग्रहणस्य । अन्ते समाप्तौ । रोहिणी । 
शशिनः चन्द्रस्य । योगम्‌ समागमम्‌ । समुपगता प्राप्तवतो। 

-च्याख्या--राधवभट्ट ने “तमः? का अर्थ गाढता दिखाने के लिये “राहु” किया है पर 
“अन्धकार” अर्थ ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसके कारण पहचानने में कठिनाई होती है । रोदिणी 
एक नक्षत्र है । दक्ष-मजापति की २७ पुत्रियों चन्द्रमा को ब्याही हैं; ये २७ नक्षत्र हैँ; इनमें एक का 
नाम सेद्विणो है । ज्योतिष में इसका क्रम चौथा है । 

छुन्द--१।२ द्रव्य । 
अर्लकार-निदशंना, दृष्टान्त, संकर ( संदेइ- ) व अनुपास ( छेक व अति ) । 





३१ सक्षमोऽछः ४८१ 


शकुन्तल्ला-जेदु जेदु अब्बडत्तो''` | [ नयतु जयत्वायंपुत्रः--*] ( श्त्यपोक्ते वाष्पकण्ठो 


/ विरमति ) । 


राजा- छुन्दरि ! 

वाष्पेण प्रतिषिद्धेऽपि जयशब्दे जितं मया । 

यत्ते दृष्टमसंस्कारपाटलोष्ठपुट॑ सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
बाल: - अउजुए को षसो । [ मातः क एप: | ] 
शकुन्तला -वच्छ दे माअहेआइ पुच्छेहिं । [ वत्स ते भागवेयानि पृच्छ । ] 
राजा - ( शकुन्तलायाः पादयोः प्रणिपत्य ) 


हिन्दी अनुवाद--शकुन्तला--स्वामी की जय हो; जय हो ( श्तना आधा हो कहे जाने पर 
कण्ठ के गद्गद हो जाने से रुक जाती है । ) 

संस्कृत टीका--शकुन्तला । जयतु सर्रोत्कबंण वर्तताम्‌ । जयतु । आयंपुत्र: स्त्रामी । इति 
श्द्म्‌ । अघम्‌ अपूर्णम्‌ ( एव ) उक्ते कथिते । बाष्पः अश्रु कण्डे गले यस्याः तादृशी । बिरमति । 

हिन्दी '्रनुवाद--राजा--( हे ) सुन्दरी ! 

संस्कृत टीका- राजा नृपः। ( हे ) सुन्दरि शोमने ! 

हिन्दी-अनुवाद--“जय” शब्द के आँसू से रुक जाने पर मो मेरी “जय” हो गई जो शंगाए- 
अमाव से भो श्वेत-रक्त ओष्ठ-पुर वाळा तुम्हारा सुख मुझे दिख गया । 

अन्वय --जयशब्दे वाष्पेण मतिषिद्धे अपि मया जितम्‌ यत्‌-असंस्कार-पाटछोऽपुटम्‌ ते सुखम्‌ 
मया दृष्टम्‌ । 

संस्कृत-टीका-जयशब्दे “जयतु” इति पदे । वाष्पेख अश्रा । प्रतिषिद्धे विरते । अपि । 
मया । जितम्‌ जयः प्राप्त: । यत्‌ यतः। असंस्करेख संस्कारस्य ्रसाधनस्य अमावेन पाउल! 
इवेतरक्तः भोष्ठ पुट: यस्य तादृशम्‌ । ते तव । रुम्‌ वदनम्‌ ( मया )। ष्ठम्‌ विलोकितम्‌ । 

हिन्दी-व्याख्या-ऑघुओं से गला रुँच नाना व्यक्त करता है कि मावना के ज्वार ने सोमा 
तोड़ दी है । 

छुन्द-६।१४ द्रष्टव्य । 

अलङ्कार-_विरोधामास, काव्यलिह और अनुप्रास ( श्रुति व बृत्ति ) । 

हिन्दी श्रनवाद- लड्का- माँ, कौन हैं ये! 

संस्कृत टीका--बालः शिशुः । मातः ( हे ) जननि | कः | पुष: । 

हिन्दी-अनुवाद--शकुन्तला--बैटा, अपने माग्य से पूछ । ; 

संस्कृत.डीका- शकुन्तला । वत्स (हे ) पुत्र । तं तव ( स्वस्य ) । भागधेयानि माग्यम्‌ । 


। 2 
हिन्दी भनुवाद- राजा ( शकुन्तला के पॉर्वो में पढ़कर )-- 


४८२ अमिज्ञानश्षाकुन्तकम्‌ 


सुतनु हृदयात्परत्यादेशव्यलीकमपेतु ते 
किमपि मनसः संमोहो मे तदा बळवानभूत्‌ । 
प्रबलतमसामेवंप्रायाः शुभेषु प्रवृत्तयः 
स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षि्षां धुनोत्यहिशङ्कया ॥ २४ ॥ 
शकुन्तका--उठेदु अज्जउत्तो । णूणं मे सुअरिअप्पडिबन्धश्रं पुराकिदं तेसु 
दिअहेसु परिणामसुहं आसि जेण साणुक्कोसो वि अज्जउत्तो मइ विरसो संबुत्तो । 
[ उत्तिष्ठत्वार्यपुत्र: । नूनं मे सुचरितप्रतिबन्धकं पुराकृतं तेषु दिवसेषु परिणाममुखमालीथेन सनुक्रोशोऽ- 
प्यार्यपुत्रो मयि विरसः संवृत्तः । ] । राओत्तिष्ठति ) 
हे सुन्दर शरीर वाळी, तुम्हारे ढृदय से मेरे श्रस्वीकार करने से हुई नाराजी दूर दो; मेरे मन का 
अज्ञान उस समय न जाने क्यों बहुत बढ़ा-चढ़ा था । प्रबल अन्धकार या तमोगुण वाले लोगों को 
प्रवृत्तियाँ कल्याणकारी वस्तुओं के विषय में प्रायः ऐसी ही होती हैं । अन्धा व्यक्ति सिर पर डाली गई 
माला को भी साँप की शंका से हटा देता है। 
ग्रन्वयः- सुतनु हृदयात्‌ ते प्रत्यादेशव्यलीकम्‌ अपैतु । तदा मे मनसः संमोहः किमपि बलवान्‌ 
अभूत्‌ । प्रबलतमसाम्‌ प्रवृत्तयः शुभेषु एवंप्रायाः ( भवन्ति ) । अन्धः शिरसि क्षिप्ताम्‌ स्रजम्‌ अपि 
अहिशङ्क्या धुनोति । 
संस्कृत टीका-शोभना तनूः शरीरम्‌ यस्याः सा तत्सम्बुद्धो । हृदयात मनसः। ते तव। 
प्रत्यादेशात्‌ ( मया इतेन ) निराकरणेन ( जातम्‌ ) ब्यद्धी कस्‌ अप्रियम्‌ । अपैतु दूरीमवतु । तवा 
तस्मिन्‌ ( निराकरण-) काले । मे मम | मनसः चित्तस्य । संमोहः अशानम्‌ । किमपि अत्रणंनीय- 
रूपेण । बलवान इढः। अभूत्‌ आसोत्‌। प्रबलम्‌ दृढम्‌ तमः . तमोगुण: ( अन्धकारः ) येषाम्‌ 
ताइृश्ञानाम्‌ । प्रवृत्तयः विचाराः । शुभेषु मङ्गलानाम्‌ विषये | एवं प्रायाः यहुतरम्‌ यत्र ताइृशाः 
( भवन्ति ) । अन्धः नेत्रदीनः। शिरसि मस्तके। शिप्तास्‌ निहिताम्‌ । खजस्‌ मालाम्‌ । अपि । 
अहेः सपेस्य शङ्कया सन्देहेन ( भयेन ) | धुनोति अपसारयति । 
हिन्डो-ब्याख्या-- पूरा *लोक क्षमा प्रार्थना है । अशान के कारण वैसा हुप्मा; जानवूझकर नहीं। 
अब वह अशान चला गया है । अशानी शुभ को अशुम समझता है । अशान से में अन्धा हो गया 
था ओर अन्धा अच्छी वस्तु को मी शक से बुरो समझता है, भादि, हृदय का आशय राजा प्रगट कर 
रहे हैं । राघवभट्ट ने “किमपि” का अथं “दूषित” ( तुच्छ ) कर उसे “मनसः? के साथ जोड़कर 
बहुत्रीहि समास बनाया है जो जटिलता पैदा करता है थौर कालिदास के प्रसाद-सुण के विपरीत 
लगता है । 
छुन्द--२।१० द्रष्टव्य । 
_ अलङ्कार: अर्यान्तरन्यास, दृष्टान्त, आन्तिमान्‌ , काम्बलिङ्ग ओर ानुपास ( भ्रति व छेक ) । 
हिन्ढोअनघादु-शङ्न्तला--स्वामी उठ नाये । निश्चय ही मेरा पुण्य का बाधक पूवं कमं उन 
दिनों फल देने पर उतारू था, जिससे दयाळु होकर मी स्वामी मेरे प्रति उदासीन हो गये ये। 
( राजा उठते हैं ) 








| 
| 


सतमोऽएः ४५३ 


राजा--उछुतविषादकश्यः कथयिष्यामि 
मोहान्मया सुतनु पूवंसुपेक्षितस्ते 
यो वाष्पविन्डुरधर परिबाधमानः । 
तं तावदाकुटिलपक्ष्मचिलग्नसद्य 
वाष्पं प्रसुज्य विगतानुशयो मवेयम्‌ ॥ २५ ॥ 


शङुन्तला-आह कहं अज्जउत्तेण सुमरिदो दुवलभाई अश्रं जणो । [ अथ कथमावंपुत्रेण 
€मृता दुःखभाग्ययं जन: । 





संस्कृत-टोका - शकुन्तला । उत्तिष्ठतु । आये: स्वामो । नूनम्‌ निश्चयेन । से भम । शमनम्‌ 
च तत्‌ चरितम्‌ ( पुण्यम्‌ ) च तस्य प्रतिबन्धकम्‌ बाधकम्‌ । पुरा पूवम्‌ । कृतम्‌ कमं । तेण 
( निराकरणकाले ) । दिवसेषु दिनेषु । परिणामः परिपाकः ( फलम्‌ ) तन्मुखम्‌ तदुन्मुखम्‌। 
आसीत्‌ | येन । अनक्रोशेन दयया सहितः ( सन्‌ )। अपि । आय॑पुम्र: स्वामी । मयि माम्‌ 
प्रति । विरसः विगत: रसः रुचिः यस्य तादृशः ( उदातोनः )। संब्रुत्तः जातः । शा नृपः । 
उत्तिष्ठति'। 

हिन्दी शरलुवाद--शकुन्तला--अच्छा मुझ दुखिया को स्वामी ने कैसे याद किया ? 

संस्कृत टीका--शकुन्तला । अथ । कथम्‌ केन प्रकारेष। शआयंपुश्रेण स्वामिना। स्कृतः 
दुःखभागा दुःखी । श्रयम्‌ जनः अहम्‌ । 

हिन्दी-अनुवादू--राजा--दुख के काँटे से मुक्त होकर कहूँगा। 

संस्कृत टोका--राजा । उद्ष्टतल दूरोङतम्‌ ( हृदयात्‌) दिषाढपस्‌ क्ेशरूपम्‌ शब्यस्तु 
शङ्कुः येन तादृशः ( सन्‌ ) । कथयिष्यामि वदिष्बामि । 

हिन्दो-च्याख्या--स्मृति म्यों आई, शस कषा से पहले अपने हृदय के शोक के कोटे को 
निकालना जरूरी है; तमो शांति से कषा सुनाई जा सकतो है । क्षमा माँगने, आँसू पोंछने आदि से 
वद्द काँटा निकलेगा । 

हिन्दी श्रनुवाद--( हे ) सुन्दर अंग वालो, आधान से मैंने पहले तुम्हारे निचले ओंठ को पीड़ा 
दे रहे जि अश्र-बिन्दु की उपेक्षा कर दी थौ, उसे, नो अब थोड़ी टेढ़ी बरौनो में (कम हो जाने से ) 
अश्रु-मात्र के रूप में अटका है, पहऐ बान ( बरा ) पोंछकर पइचात्ताप-( दुख ) रहित हो छुँ ! 

अन्वयः--छतनु पूर्वम्‌ मबा धषरम्‌ परिबाधमानः यः ते वाष्यबिन्दुः मोहात्‌ उपेक्षितः तम्‌ 
आकुटिलपक्षमविलग्नम्‌ वाष्पम्‌ खच ताबत्‌ प्रमुञ्च विगतानुशबः मबेबस्‌ । 

संस्कृत टोका--( हे ) सुतनु मनोरमशरीरे। पू प्राक्‌ ( उस्जीृतिकाणे ) । सया । अपरसा्‌ 
अधरोष्ठम्‌ । परिबाधमानः पीडबन्‌ । जः । ते तब । याष्पस्य बम: पिन्दुः मोहाज्‌ 
अ्यानात्‌। डपेज्षित:। तम्‌ । ईषत्‌ कुटिकेघु बळेषु पस्मघु नेत्रलोमछु ष्मम्‌ युम्‌ । वाण्णल्‌ 
अश्रु । अजु अघुना । तावत्‌ बादौ । अस्य बपसाबं । पिगतः द्रीमूतः भजुराय: पश्चात्ताप: 
( दुःखम्‌ ) यस्ब ताइशः । सवेलस्‌ स्वाम्‌ ! 


४८४ अभिज्ञानशाकुन्तळम्‌ 


( इति यथोक्तमनुतिष्ठति ) शकुन्तला ( नाममुद्रा दृष्टा )_अनडत्त पुढं ते अगुलोअ । 
[ आर्यपुत्र इदं तेऽब्रुलीयकम्‌। ] 

राजा--भस्मादङ्गलीयोपम्मारखळु स्स तिरुपलब्धा । 

शकुन्तल्ञा-_विसमं किदं णेण जं तदा अज्जउत्तस्स पच्चभकाले दुल्लहं आलि । 
( विषमं तमनेन चत्तदार्यपुत्रस्य प्रत्ययकाले दुलंममासीत्‌ । ) 





हिन्दी-व्याख्या--“मया” कहने से परम-विवेकी, धमंभोरु और विदग्ध अर्थ निकलने से 
वाच्य अर्थं अर्यान्तरसंक्रान्त हो जाता है । “बाष्प? “व्‌” से आरम्भ होता है जो व्युत्पत्ति-सिद्ध है 
पर “ब्‌” से लिखना चल पढ़ा है। “बिन्दु” ब्‌ से होना चाहिये; “बिन्दु” लिखने पर “विद्वान्‌? 
अथं हो जाता है । यथपि “ब्‌” और “व्‌” में मेद नहीं माना जाता । 'बवयोभेंदो नास्ति”, एए वह 
यमक आदि के लिए है, सामान्य प्रयोग के लिए नहीं । “परिबाधमान?” से ध्वनित होता हे कि श्रॉस 
देर से गिर रहे थे, श्रधक थे और जलन से कष्ट दे रहे थे जिससे निचले ओंठ तक चले आये थे, 
अब वह कारण न॑ रह जाने से वे केवल बरौनी तक हैं। पहले श्रधर तक आ जाने पर मी नहीं पोंछा 
था, अब आंख से चलने के पहले ही पोंछ रहा हूँ । राजा को देखते ही पुराना कष्ट याद आने से 
झथवा खुशी से हाँस निकल आये हैं। अधिक होने से पहले आसू बूँद के रूप में लुढ़क-लुढ़क कर 
छाषर तक गया था, अब उसने अश्र-मात्र का रूप धारण कर लिया हे जिससे बाष्प” आया है । 
साधारणतः ऐसा-दुबारा-प्रयोग नहीं होता जिससे खटक पैदा हुई हे । दुष्यन्त की अवस्था इस समय 
सामान्य नहीं है, अतः “वाष्प” की पुनरुक्ति हो गई है, यह-भी कहा जा सकता है. 
छुन्दु- १1८ द्रष्टव्य । 
अलङ्कार विशेषोक्ति, व्यतिरेक और अनुप्रास ( श्रुति व वृत्ति ) 
हिन्दी अनुधाद-- ( शसके बाद कहे-अनुलार करते- आँख पॉंछते--हैं ) शकुन्तला ( नाम की 
अँगूठी देखकर )--स्वामी, यह तुम्हारी ( वाली वह ) अँगूठी है ? 
संस्कृत-टीका--इति ततः । उक्तम्‌ पूर्वकथितम्‌ अनतिक्रम्य । अनुतिष्ठति ( अश्रुमाजेनम्‌ ) 
करोति । शकु्तल्वा । नाममुद्वाम्‌ अङ्गुलीयकम्‌ । इष्ट्वा विलोक्य । आयंपुत्र ( हे ) स्वामिन्‌ । 
इद्म्‌ ( तव करे ) । ते तत्र । अंगुनीयकम्‌ मुद्रिका । 
हिन्दी-अनुवाद्‌--राजा--शस अेंगूठी की प्राप्ति से ही याद आई । 
संस्कृत टीका-राजा-भपः । अस्मात्‌ | अडुल्लीयस्य मुद्रायाः उपलम्भात्‌ मापतेः । खल एव । 
स्मृति: स्मरणम्‌ । उपल्लब्धा प्राप्ता । 
हिन्दी-अनुवाद्‌-- श्सने अनथं कर दिया था जो उस समय अप्राप्य हो गई थी जब मैं स्वामी 
को विश्वास दिलाने ( प्रमाण देने ) चली थी । 
संस्कृत टीका-शङुन्तल्ा । विषमम्‌ अनर्थ: । कृतम्‌: निहितम्‌ । अनेन । यत्‌ | तदा 
( अस्वीकृतिकाळे )। आयपुत्रस्य स्वामिनः । प्रत्ययकालले प्रमाणोपस्यापनसमये । दुलेभमू अप्रा 
प्यम्‌ ! आसोत्‌ अभूत्‌ । 
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राजा--तेन ह्ुतुसमवायचिहं प्रतिपद्यतां ब्वताकुसुमस्‌ । 
झकुन्तला--ण से विस्ससामि । अज्जउत्तो एब्व णं घारेदु । [ नास्य विश्‍वसिमि । 
आर्यपुत्र एवैतद्धारयतु ] (ततः प्रविशति मातलिः ) 
मातलि:--दिष्टया भर्मपस्नीसमागमेन पुत्रसुखदर्वानेन चायुष्मान्‌ वर्धेते । 
राजा--अभूत्संपादितस्वादुफलो मे मनोरथः । मातले न खलु विदितोऽयमाखण्ड- 
लेन वृत्तान्तः स्यात्‌ । 
मातलिः--( सस्मितम्‌ )--किमीइवराणां परोक्षम्‌ । एत्वायुष्मान्‌ । सगवान्मारीच- 
स्ते दशन वितरति । 
हिन्दी अनुवाद--राजा--तो ( अब ) लता ( शकुन्तला ) ऋतु ( दुष्यन्त ) से हो र्दे मिलन 
की निशानी के रूप में पुष्प ( अँगूठी ) धारण करे । 
संस्कृत-टीका--तेन हि ( वाक्यालङ्कारे ) । रतोः बमन्तादेः समवायः मिळनम्‌ तस्य चिह्र 
लक्षणम्‌ । प्रतिपद्यतास्‌ माप्नोतु । खता वल्लरी ( कत्रा ) । कुसुसम्‌ पुष्पम्‌ । 
झल क्ार--श्रप्स्तुतप्रशंसा । 
हिन्दी-अज्चुवाद--शकुन्तला--एसका विश्‍वास नहीं करती । स्वामी ही इसे धारण करें । 
( इसके बाद मातलि दिखता है । ) 
संस्कृत-टीका--शकुन्तक्ला । न। अस्य । विश्वसिमि । आर्धुत्रः स्वामो एव । एतत्‌ । 
धारयतु । ततः पश्चात्‌ । प्रविशति । मातञ्भिः । 
हिन्दी अनुवाद्‌-मातलि-आयुष्मान्‌ को वर्मेपतनी-मिलन ब पुत्र-मुख-दशेन की बधाई । 
संस्कृत टीका-मातळ्लिः । दिष्टया माग्येन । धर्मपल्माः भार्यायाः समागमेन मिलनेन । 
पुत्रस्य सुतस्य सुखस्य वदनस्य दशेनेन अवलोकनन । घ । आयुष्मान्‌ । व॒धेते वृद्धिम्‌ प्राप्नोति । 
हिन्दी-अनुवाद--राजा मेरे मनोरथ में स्वादिष्ट फल छग गया । ( हे ) मातलि, इन्द्र को तो 
यह समाचार नहीं विदित होगा ? 
संस्कृत टीका-राजा नृपः । भत्‌ जानः । सं मद्दितम्‌ उलन्तम्‌ ( स्वादु स्वादिष्ठम्‌ च तत्‌ 
फल्जम्‌ च ) स्वादुफलम्‌ यस्य तादृश मे मम । मनोरथः कामना । ( हे ) मातले । न खलु 
( वाक्यालङ्कारे ) | विदितः शातः । प्रयम्‌ । आखण्डलेन इन्द्रेण । वृत्तान्त: वृत्तम्‌ । स्यात्‌ भवेत्‌। 
हिन्दी-व्याख्या-यह समाचार परम मित्र --श्नद्व- को भो शात हो जाय जिम्रप्त आ. खुशो 
से खुशी होगी; उनके पास आने से यह सो भाग्य प्राप्त हुआ, झादि से सौद्दादे प्रगट होता दै । ) 
हिन्दी-अनुवाद--मातलि ( मुस्कराकर )--पमर्या से क्या छिपा है ? आयुष्मान्‌ ! आये 
श्रीमान्‌ मरोचि-पुत्र ( कश्यप ) आपको दर्शन दे रहे हैं ( देने की स्त्रीकृति दी या कृपा की )। 
हिन्दी-व्याख्या -सुस्कराकर बोलना सौहार्द का चिह्व है । श्ससे यह भी सूचित होता है 
कि मातलि यह सोचकर, कि सब इन्द्र का ही रचा नाटक है और राजा को पता ही नहीं आनन्द 
। ले रहा है। ब्रह्मा के पुत्र होने से मरीचि की महिमा बहुत थी जिसे पुत्र ( कश्यप ) का महत्तव 


बढ़ाने के लिये उन्हें “मारीच” कहा जा रहा है । ~ 
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राजा--शकुन्तले अवछम्ब्यता पुत्र; । ध्यां पुरस्कृत्य भवन्तं दे्ठभिष्ठास्षि । 
शहुन्तला--हिरियासि झल्लण््तेशः सह णुरुखभीधं गंधुं। [ जिहेस्यार्यपुत्रेण सह 
गुरुसमीपे गन्तुम्‌ । ] 


, राज--शप्रप्यावशितब्यमम्युदृयकालेच । एएेहि । ( सवें परिक्रामन्ति ) ( ततः प्रविश्त्यदित्या 
साधमासनस्थो मारीचः । ). 


मारीच:--( राजानमबलोम्य )--ढाचायणि ! 

पुत्रस्य ते रणजिरस्थबमअयायी 
दुष्यन्त इत्पयिहितो भुपनस्य भर्ता । 

चापेन यस्य पिनिवर्तितफम जातं 


डीड तस्कोरिमक्कुछिञ्चमागरणं मघोनः ॥ २६ ॥ 


हिन्दी-अञुवाद्‌-राजा--( हे ) शङुन्तळा, बेटे को संभाळो; तुम्हें आगे कर श्रीमान्‌ ( कश्यप ) 
का दर्शन करना चाहता हूँ । 

संस्कृत-टीका- राजा नृपः। (हे) शकुन्तले अबलस्ब्यतास्‌ गृहाण । छुत्रः घुतः। 
स्वाम्‌ पुरस्कृत्य अग्रे इत्वा । भअणकन्तश्र भीमन्तम्‌ ( कक्मपम्‌ )। दण्टुस्‌ विलोकितुम्‌ । 
इप्छासि कामये । 

हिन्दी अन्‌वाद्‌-शकुन्तरा--स्बामी के साथ गुरु-जनों के पास जाते लान लग रही है। 

संस्कृत-रीका- शछुन्तला । जि मि लज्जे । आयपुश्रे स्वामिना । सह समम्‌ । गुरूणाम्‌ 
पूज्यजनानाम्‌ समीपे अन्तिके । बान्तुस्ू यातुम्‌ । | 

हिन्दी भनुवाद- राजा- उन्नति के अवसरों पर यह तो शिष्टाचार भी है। आओ; श्राओ | 
( सब घूमते हैं ) ( इसके बाद अदिति के साथ आसन पर स्थित मरीचिपुत्र, कश्यप, दिखते हैं । ) 

संस्कृत टीका- राजा नूपः । अपि। आचरितब्यम्‌ कर्त्तव्यम्‌ । अम्युद्यस्य उन्नतेः काक्षेष 
अवसरेषु । पहि आगच्छ । पुष्टि । सर्वे सकलाः ( जनाः) । परिक्रामन्ति मण्डलाकृति गच्छन्ति । 
ततः पश्चात्‌ । प्रविशति इश्यते। अदित्या ( पल्या ) । साधम्‌ सह । आसनस्थः आसने 
आसीनः । मारीचः मरीचिएुत्रः ( कश्यप: ) । 

हिन्दी-अनुवादृ- मरीचि-पुत्र ( कश्यप ) ( राजा को देखकर )--दक्ष-पुत्री ! 

संस्कृत-टीका--मारीचः मरीचिपुत्रः ( कश्यपः ) । राजानस्‌ नृपम्‌ । अवलोक्य दृष्टा । (हे) 
दाक्षायखि दक्षसुते । 

हिन्दी ब्याख्या-- मारीच? और “दाक्षाययो” शब्द क्रमशः मरीचि और दक्ष से सम्बन्ध 
होने से सन्तान का गौरव बढ़ाते हैं । 

हिन्दी-अलुवाद--ये तुम्हारे बेटे ( इन्द्र ) के युद्ध के अगले मोचे पर श्रागे-आगे चलने वाले 
विश्व के स्वामी “दुष्यन्त” कहे नाते हैं जिनके धनुष से सम्पन्न हुए कार्य वाला तीक्ष्ण-धार-युक्त 
वह वज्र इन्द्र की शोमा ( मात्र ) रह गया है । 
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। अदिति:--संमावशीआरुमावा से आकिदी | [ संमावनीयानुमावाश्स्याङ्कतिः ] । 

। मातळिः-- भायुच्मन्‌ एतौ पुत्रप्रीतिपिश्ठनेन चक्षषा दिवौकसां पितरावायुष्मन्त- 
| झवळोकयतः । तावुपसरप । 

| राजा--मातले एतौ । 








अल्वय:--अयस्‌ ते पुत्रस्य रणशिरस्ति अग्रयायी भुवनस्य भत्ता दुष्यन्तः शति अभिहितः यस्य 

चापेन विनिवर्तितकर्म तत्‌ कोटिमत्‌ कुलिशम्‌ मघोनः आमरणम्‌ जातम्‌ । 
| संस्कृत टीकी--श्रयम्‌ पुरतः विमानः जनः ते त्तव ( अदितेः ) पुन्नस्य सुतस्य ( इन्द्रस्य ) । 
रणस्य युद्धस्य शिरसि अग्रभागे। अग्रयायी अग्रगामी । सुवनस्य लोकस्य । आर्चा स्त्रामी । 
हुष्यन्तः। इति एवम्‌ । 'ग्रमिहितः उक्तः ( लोकेः ) । यस्य ' चापेन धनुषा । विनिवतिंतम्‌ 
सम्पादितम्‌ कमै कृत्यम्‌ यस्य तादृशम्‌ । कोटिसत्‌ तीक्ष्यप्रान्तम्‌ तत्‌ प्रसिद्धम्‌। ऋुलिशप्त वज्रम्‌ । 
सघोनः इन्द्रस्य । 'ग्राभरखस्‌ भूषणम्‌ ( शोभा ) ( एव ) जातस्‌ वृत्तम्‌ : 

हिन्दी-व्याख्या--“कोटिमत्‌? से युद्ध की क्षमता ध्वनित होती है कि वज्र का जो दानव-नाश 
उपी कायं है, वह दुष्यन्त का धनुष कर देता.हे, अतः वज को कुछ नहीं करना पड़ता; वह अल्ल न 
होकर भूषण हो गया है । मो के सामने उसके पुत्र के हितैषी के रूप में किंसी को प्रस्तुत करना उसे 
विशेष आकर्षक बनावा है, यहाँ अदिति के सामने राजा को उसी रूप में पेश किया गया है । 

छुन्द्-१।७ द्रष्टव्य । 

झलङ्कार-उदात्त, रूपक और अनुप्रास ( छेक व वृत्ति ) । 

हिन्दी-अनुवाद--श्नके स्वरूप से ( ही ) ( इनके ) प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है 

संस्कृत टीका--भदितिः देवमाता । संभावनीयः अनुमेयः अनुभाव: प्रभावः यस्याः ताइशी । 
भस्य ( राशः ) | आकृति: स्वरूपम्‌ । 

हिन्दी-श्रबुवाद--मातलि- ( हे ) आयुष्मन्‌ , आयुष्मान्‌ ( आप ) को देवों के ये माता-पिता 
पुत्र-स्नेह-सूचक दृष्टि से देख रहें हैं । उनके समीप जायें । 
| संस्कृत-रीका--मातलिः इन्द्रसारथिः । ( हे ) आयुष्मन्‌ ! ता । पुत्रे सुते प्रोतिः भेम तस्य 
पिशुनेन सूचकेन । चक्षुषा दृष्टया । दिवस्‌ स्वराः ओकः गृहम्‌ येषाम्‌ तेषाम्‌ ( देवानाम्‌ ) । माता 
पिता जनकः च ( पितरा ) । आयुष्मन्तम्‌ ( भवन्तम्‌ ) । अवल्रोक्यतः पश्यतः । तौ एतौ । 
डपसपं समीपे गच्छ । 

हिन्दी ब्याश्ग्रा--इन्द्र इनके पुत्र हैँ, राजा उन ( इन्द्र ) के मित्र और उपकारी मित्र हैं, अतः 
राजा के प्रति इन ( अदिति व कश्यप ) का पुत्रःस्नेह स्वाभाविक है । 

हिन्दी-भ्बुवाद--राजा- (है ) मातलि, ये दोनों -- 

संस्छृत-रीका--राजा नृपः । ( हे ) मातढे एतौ इमो ( अदितिः कश्यपः च ) । 





४८८ अमिज्ञानद्याकुन्वळरू्‌ 


प्राइद्रांदशधा स्थितस्य सुनयो यत्तेजसः कारणं 

मर्तारं भुवनत्रयस्य सुषुवे यद्यज्ञमागेश्‍इवरम्‌ । 
यस्मिञ्ञात्मभवः परोऽपि पुरुषश्चक्रे भवायास्पदं 

न्द्रं दक्षमरीचिसंभवमिदं तत्ख्रष्टुरेकान्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद- दक्ष और मरीचि से उत्पन्न विधाता से एक ( पीढ़ी ) के अन्तर वाला वह 
( प्रसिद्ध ) जोड़ा है जिसे ऋषियों ने बारह रूपों में विद्यमान तेज ( आदित्य ) का कारण माना छ 
जिन्होंने तीनों लोकों के स्वामी और यश्च में भाग प्राप्त करने वालों ( देवों ) के राजा (ईन्द्र ) को 
जन्म दिया है तथा जन्म के लिये जिनमें अपने से उत्पन्न होने वाले परम पुरुष ( विष्णु) ने भो 
स्थान बनाया था । 

अन्धय:--श्दम्‌ दक्षमरीचिसंभवम्‌ स्रष्टुः एकान्तरम्‌ तत्‌ न्द्रम्‌ यत्‌ मुनयः द्वादशधा स्थितस्य 
तेजसः कारणम्‌ ऽहुः यत्‌ भुवनत्रयस्य भर्त्तारम्‌ यशभागेश्वरम्‌ सुषुवे यस्मिन्‌ ( च ) भवाय आत्ममवः 

परः पुरुषः अपि आस्पदम्‌ चक्रे । 

 संस्कृतःटीका-इदुस्‌ पुरतः वतंमानम्‌। दक्षः च मरीचिः च दुक्षमरीची तयोः संभवः 
जन्म यस्य तादृशम्‌ । स्रष्टुः विधेः । एकम्‌ एकपुरुषमात्रम्‌ अन्तर्म व्यवधानम्‌ यस्य तादृशम्‌ । तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ । हुन्द्रस्‌ युगलम्‌ । यत्‌ ( कमं ) झुनयः ऋषयः ( व्यासादयः ) । द्वादशधा द्वादशमूति- 
धरतया ( द्वादशकलात्मकतया वा) । स्थितस्य विद्यमानस्य तेजसः आदित्यस्य । कारखम्‌ 
निदानम्‌ । प्राहुः वदन्ति । यत्‌ ( कठं ) । भुवनानाम्‌ लोकानाम्‌ श्रयम्‌ त्रयी तस्या । मर्तारम्‌ 
स्वामिनम्‌ ! यज्ञे आगः येषाम्‌ ते यशभागा: ( देवाः ) तेषाम्‌ ईश्वरस्‌ अधिपतिम्‌ ( इन्द्रम्‌ ), सुषवे 
जनयामास । यस्मिन्‌ ( च ) भवाय जन्मप्राप्तये आत्मनः स्वस्मात्‌ भवः जन्म यस्य सः । परः 
परमः पुरुषः ( विष्णुः ) । आस्पदम्‌ स्यानम्‌ । चक्रे कृतवान्‌ । 

हिन्वी: व्याख्या-अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं जो तेजस्वरूप माने जाते हैं । ये इनदर, 
बिष्णु, अयंमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान्‌ , सविता, मित्र, वरुण, अंशु और भग हैं । विष्णुपुराण में 
ये निम्नलिखित क्रम से गिनाये गये हैँ 

तत्र विष्णुश्च शक्रश्च अञ्चाते पुनरेव हि । 
अर्यमा चेव थाता च त्वष्टा पूषा तभैत्र च ॥ 
विवस्वान्‌ सविता चेव मित्रो वरुण एव च | 
अंशुभंगश्चादितिन आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ 

१२ मासों में सूर्य की मूतियों अर्ग-अलग मानकर उन्हें “द्वादशधा स्थित” कहा जा सकता है। 
“द्वादशधा” से “द्वादश कलात्मक-रूप में” अर्थ मी हो सकता है । ये कलाएँ निम्न श्लोक में गिनाई 
गई है- “तिनी तानी धृञ्रा मरीचिज्वालिनी रुचिः । सुषुम्णा भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणौ 
क्षमा ॥? द्वादश आदित्यों में से इन्द्र और उपेन्द्र के विशेष प्रतापो होने से उनका वर्णन मध्य में कर 
दिया गया है; शेष उतने प्रसिद्ध नहीं है, अतः “द्वादशधा” में उनका संकेत मात्र कर दिया 


“कै. 








मी कद पा मं 


सच्तमो5छ/ तर 


मातळिः:--अथ किम्‌ । 

राजा--( उपगम्य )--उसाभ्यामपि वासवानुयोज्यो दुष्यन्तः प्रणमति । 
मारीचः-वत्स चिरं जीव । एथिवीं पाळय । 

भदितिः - वच्छ अप्पडिरहो होहि । [ वत्स अप्रतिरथो भव । ] 





हे । इस तरह कोई विरोध नहीं रह जाता । वेदकालीन देवताओं में इन्द्र की और पुराणकालीन 
देवताओं में विष्णु की महिमा विशेष है, अतः दोनों का विशेष वर्णन किया गया है । इससे यह सूचित 
होता है कि कवि ऐसे समय में हुआ जब वैदिक देवताओं का प्रभाव पौराणिक देवताओं के कारण पूरी 
तरह मिट नहीं गया था । “त्रय” और “यश भाग” पर्दो से इन्द्र का और “श्रात्म” और “पर” 
पदों से विष्णु का उत्कृष बताकर अदिति और कश्यप को उनका भी पिता कहकर इनका माहात्म्य 
सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया हे । वामनावतार में विष्णु ने अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप 
में जन्म लिया था । विष्णुपुराण में यह कथा आती है-- 


मन्वन्तरे च संप्राप्ते तथा वैवस्वते द्विन। 
वामनः कश्यपाद्‌ विष्णुरदित्यां संबभूव हृ ॥ 

ब्रह्मा के मानस-पुत्र दक्ष और मरीचि हैं । दक्ष की पुत्री अदिति है और मरीचि के पुत्र कश्यप 
हैं | इस तरह ब्रह्मा और अदिति-कश्यप के युगल के बीच एक पीढ़ी का व्यवधान है । 

छुल्दू--१। १४ द्रष्टव्य । 

अलङ्कार उदात्त, अर्थापत्ति और श्रनुपास ( छेक व वृत्ति ) । 

हिन्दी-अ्रचुवाद्‌-मातलि-बिलङुल ठीक । 

संस्कृत-टीका--मातलिः अथ किम्‌ आम्‌। 

हिन्दी अनवाद--राजा ( पास जाकर )- इन्द्र का सेवक दुष्यन्त आप दोनों को प्रणाम 
करता है । 

संस्कृत-रीका--राजा नृपः । ड पगम्य समीपे गत्वा । उभाभ्याम्‌ द्वाम्याम्‌ ( युवाभ्याम्‌ ) । 
पि । वासघस्य इन्द्रस्य अनृयोज्यः सेवकः दुष्यन्तः प्रणमति वन्दते । 

हिन्दी ब्याख्या--“नम्‌” धातु के योग में द्वितीया होती है, पर कमी-कमी चतुर्थी होती है, 
यहाँ “उभाभ्याम्‌?” में. चतुर्थी है । 

हिन्दी-अनुवाद--मरीचि-पुत्र ( कश्यप )--बेटा, दीघं-जोवी होओ; प॒थ्वी का पालन करो । 

संस्कृत-टीका--मारीचः मरीचिपुत्रः ( कश्यपः ) । वत्स ( है) पुत्र । चिर बहुकालम्‌ 
यावत्‌ । जीव । एथिवीम्‌ भुवम्‌। पालय रक्ष । 

हिन्दी-अनुवादु-अदिति_बेटा, तुम्हारी जोड़ का कोई न रहे । 

संस्कृ त-टीका--ध्रदितिः देवमाता । वस्स ( हे ) पुत्र । प्रतिकूलः रथः यश्य सः प्रतिरथः न 
प्रतिरथः प्रतिइन्द्री यस्य तादृशः । भव । 


8९० अमिजानझाकुन्तळम्‌ 


शकुन्तला- दारअसहिदा वो पादवंडणं करेमि । [ दारकसहिता वां पादवन्दनं करोमि । ] 
सारीचः--वत्से 


आखण्डलसमो सर्ता जयन्तप्रतिमः सुतः । 
आशीरन्या न ते योग्या पौलोमीसद्द्यी मव ॥ २८ ॥ 


अदितिः--जादे मत्तणो अभिमदा होहि । अवस्सं दीहाऊ वच्छभो उहअङुळणंदणो 
होदु । उवविसह । [ जाते मतुरभिमता भव । अवश्यं दोघांयुवेत्सक उभयकुलनन्दनो भवतु । 
उपविशत । ] ( सवं प्रजापतिमभित उपविशन्ति । ) 
मारीचः--( एकेकं निर्दिशन्‌) 
दिया शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिद भवान्‌ । 


पबोः वन्दनम्‌ प्रणामम्‌ । करोमि विदधामि 7 

हिन्दी-अचुषाद्‌--मरीचिपुत्र ( कश्बप )--वेटी, तुम्हारे पति इन्द्र के तुल्य और पुत्र जयन्त के 
समान है। तुम इन्द्राणी के सदृश होमो; और आशीर्वाद उपयुक्त नहीं है । 

श्रन्वयः- भत्ता भाखण्डलसम: । सुतः जमन्तप्रतिमः । पौलोमीसदृशी भव । अन्या आशीः ते 
योग्या न। 

संस्कृत-टीका-मारीचः मरीचिपुत्रः ( कश्यपः ) । चसे ( हे ) पुत्रि । भर्ता ( ते ) पतिः । 
आखण्डलेन इन्द्रेण समः तुल्यः । सुतः ( ते ) पुत्रः। जयन्तः इन्द्रपुत: प्रतिमा उपमा यस्य तादृशः । 
पुलोम्नः अपत्यम्‌ स्त्री पौद्धोमी राची तस्याः सदृशी तुल्या। भव | ( इति एव आशीः युक्ता ) । 
अन्या अपरा । प्राशीः शुमकामना । ते तव । योग्या युक्ता। न । 

छन्द॒ -=६।१४ द्रव्य । 

अल्लंकार-काब्यलिङ्न, उपमा और अनुप्रास । 

हिन्दी-श्रनुवाइ--श्रदिति-बेटी, पति के मन के भ्रनुकूल होओ । श्रवश्य ही ( तुम्हारा ) 
दीर्घायु लाडला दोनों ( माँ व पिता के ) कुलों को प्रसन्न करने वाला हो । ( तुम लोग ) बैठ 
जाओ । सब, प्रजापति ( कश्यप ) के पास वेठते हैं । 

लंस्कृत-टीका-अदितिः देवमाता। जाते ( हे ) पुत्रि। अतुः पत्युः । अभिमता अभीष्ठ 
भव । श्रवश्यम्‌ नूनम्‌। दीर्घायुः आयुष्मान्‌ । वत्सकः प्रियः पुत्रः उभयम्‌ द्वयम्‌ । च तत्‌ कुलम्‌ 
वंशः च तयोः नन्दुनः आनन्दवधंकः। भवतु । उपविशत । सत्रं ( दुष्यन्तः मातलिः शकुन्तला 
बाल: च ) सकलाः । प्रजापतिम्‌ ( कश्यपम्‌ ) । अभितः समोपे । उपविशन्ति । 

हिन्दी ब्याख्या - अमित?” के योग में ( यहाँ “प्रजापति” के साथ ) द्वितीया होती है । 

हिन्दी-भनुघाद- मरीचि पुत्र ( कश्यप ) ( हर एक की ओर संकेत कर )-सती शकुन्तला, 
यह अच्छी संतति और आप ( क्रमशः ) अद्धा, धन श्रौर अनुष्ठान--इन तीनों का जो यह मिलन हो 


| 


छञक्षमोऽह्ः ४९१ 


राजा--मगवन्‌ प्रागमिप्रेतसिद्धि: । पश्चाहशनम्‌ । अतोऽणूवः खलु वोऽनुग्रहः । 
कुल 
डदेति पूर्व छुसु तत: फळं घनोदयः प्राळू तदनन्तरं पय; । 
निमित्तने मित्तिकयोरय क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥ ३० ॥ 
गया है, वह बड़े सौभाग्य की बात हे । 
अल्वय:--साध्वी शकुन्तला शदम्‌ सत्‌ अपत्यम्‌ भवान्‌ ( च ) श्रद्धा वित्तम्‌ विधि: च इति 
च इति त्रितयम्‌ ( यत्‌ ) समागतम्‌ तव्‌ दिष्ट्या । 
संस्कृत टीका--सारीचः मरीचिपुत्र: ( कश्यपः )। एकेकम मत्येकम्‌ । निर्दिशन्‌ संकेतयन्‌ । 
साध्वी सती । शळुन्वत्या । इदस ( निर्दिष्टम्‌ ) । सत्‌ उत्तमम्‌। अपत्यम संततिः। अवान्‌ 
( वत्तद्युणोत्कृटः ) । श्वा । वित्तम्‌ न्‌ । विधिः अनुष्ठानम्‌ । च । इति इदम्‌ न्रितयस त्रयी 
( यत्‌ ) समागतम् ( परस्परेण ) मिलितम्‌ । तत्‌ । दिष्ट्या सौभाग्येन ( एव ) । 
हिन्दी ध्याख्या--श्दम्‌” का प्रयोग तीन की जगह एक बार और “भवान्‌? के साय विशेषण 
की एकरूपता न होना प्रक्रम-मज्ञ है । अध्याहार से “इयम्‌? और “अयम्‌?? लगाकर तथा “भत्रान्‌?? 
को भर्थान्तरसंक्रमित वाच्य मानकर कितो तरह समाधान किया जा सकता हे । “त्रितयम्‌”? कहकर 
पति के समान ही पत्नी और पुत्र को भी महत्त्व दिया गया है । 
छन्ब--६ १४ द्रष्टव्य । 
शलंकार--निदशेना । 
हिन्दी अनुचाद-राजा-श्रीमन्‌ , पहले अभीष्ट पूरा हो गया; पीछे दर्शन हुए, इसलिये 
निश्चय ही आपकी कृपा अपूव है, क्योंकि-- 
ंस्कृत-टीका - राजा नृपः। भगवन्‌ ( हे ) श्रीमन्‌ । प्राक पूर्वम्‌ । अभिप्रेतस्य ष्टस्य 


_ द्धिः पाप्तिः। पश्चात्‌ तदनु। दशनम्‌ ( भवताम्‌) । अतः । अपूवः अद्वितीयः । खलु 


निश्चयेन । व: युष्माकम्‌ । अनग्रहः कृपा । कुतः यतः । ॥ 
हिन्दी-ब्याख्या--भरत के अनुसार देत्रताओं में भो जो देवता, महात्मा और महर्षि होते हैं, 

उन्हें “भगवनू!? कहकर पुकारना चाहिये--“देवनामपि ये देवा महात्मानो महर्षय:। भगतच्चिति 
ते वाच्याः ।? 

हिन्डी-अनुवाद्‌--पहले फूल निकलता है, पीछे फल । पहले घटा उठती है; पीछे पानी आता 
है | कारण और कार्य का क्रम यह है, लेकिन संपत्तियां ( फल ) तो आपकी कृपा ( कारण ) के 
पहले ही हो गयी हैं । 

अन्वय--पूवम्‌ कुसुमम्‌ उदेति ततः फलम्‌ ( उदेति )। प्राक्‌ घनोदयः तदनन्तरम्‌ पयः । अयम्‌ 
निमित्तनैमित्तिकयो: क्रमः । संपदः तु तव प्रसादस्य पुरः ( एव ) । 

संस्कछृत-टीका--पूर्व॑ मर पाक । कुष्ठुमस पुष्पम्‌। डदेति उद्गच्छति । ततः तदुपरि छखल्‌ 
( चावते ) प्राळू पूर्वम्‌। घनस्य जलधरस्व डदृयः प्राकर्यम्‌ । तस्य भनन्तरन्‌' पश्चात्‌ ( एव ) । 


४५२ अभिज्ञानशाक्ुन्तछस्‌ 


मातलि:-- एवं विधातारः प्रलीदन्ति । 

राजा--सगवन्‌ इमामाज्ञाकरीं वो गान्धर्वेण विवाहविधिनोपयस्य कस्यचित्‌ 
काळस्य बन्धुमिरानीतां स्म्तिशे[थल्यात्परस्या दशञ्चपराद्धोऽस्मि तत्रमवतो युष्मस्सयोन्नस्य 
कण्वस्य । पश्चादजुलीयकद्शनादूढपूर्वा तद्‌ढुहितरसवगतोञ्हम्‌ । तक्चित्रमिव से 
प्रतिमाति । 





पथ: जलम्‌ । यस्‌ । निमित्तम्‌ कारणम्‌ नैमित्तिकम्‌ ( निमित्तात्रू निवृत्तम्‌ ) कार्यस्‌ तयो: । क्रम: 
पौर्वापर्यम्‌ ( भवति ) । संपद्‌ः समृद्धयः ( सफलता ) तु एतद्विपरीतम्‌ । तव । प्रसादस्य इपायाः । 
घुर; प्राक्‌ ( एव ) (न तु पश्चात्‌) । 

हिन्दी -व्याख्या--संसार के सभी कार्यो का कारण पहले होता हे पर महापुरुषों की कृपा में 
यह संबन्ध भी नहीं यह जाता, अतः वह विलक्षण होती है । उसके पहले हो सफलता दौड़कर आने 
लगती हे । आशय यह हे, कारण ओर कार्य के बोच में विलंब की तो बात हौ क्या, कार्य कारण के 
भो पहले होकर अति कर देता है । यहाँ अदितिकश्यप के दर्शन व श्राशीर्वाद मिळे पर उनका फल 
शकुन्तला प्राप्ति व पुत्र-दर्शन--पहले हो मिल गया । दूसरे शब्दों में, यों कहें कि उक्त मिलन कश्यप 
व अदिति की झपा से हुआ, यह कहकर राजा अपनी अतिशय ग्रुण-ग्राहकता और इतश्चता प्रगट 
कर रहे हें । 

छुन्दु--१।१८ द्रष्टव्य । 

अलंकार--दीपक ( क्रिया ), अर्थापत्ति ( माळा ), अतिशयोक्ति, भ्रप्रस्तुतप्रशंसा व अनुप्रास । 

हिन्दी-अनुवाद--मातलि--विघाता-गप इस प्रकार कृपा करते हँ । 

संस्कृत-टोका--मातल्िः इन्द्रसारथि: । घुवम्‌ इत्यम्‌ ( पूर्वोक्तप्रकारेण ) एव । विधातारः 
स्रष्टारः | प्रसीदुन्ति इपाम्‌ कुर्वन्ति । 

हिन्दी ब्याख्या-सृष्टिका आरंभ होने से विधाता का विशेष महत्त्व था और वे सभी कश्यप 
से संबद्ध थे, यहाँ “विधाता” का प्रयोग, कश्यप के लिये है । 

हिन्दी-अनुवाद--राजा--आपको आशाकारिणी इस ( शकुन्तला ) से गान्थवे विवाह की रीति 
से विवाह कर, कुछ समय बाद बान्धवों के द्वारा लाई गई इसे स्मरण को शिथिलता से अस्वीकार 
कर, आपके गोत्र के पूज्य कण्व का अपराधी हूँ । बाद में अँगूठी देखने से मुझे पता लगा कि उनकी 
पुत्री से मैंने पहले ब्याह किया था | वह ( सब ) मुझे विचित्र-सा लगता है ( ऐसा क्यों हुआ ! ) 

संस्कृतःटीका--राजा नृपः। भगवन्‌ श्रीम्‌ । इमाम । आज्ञाकरीम्‌ आदेशपालिनीम्‌ 
( दासीम्‌ )। वः युष्माकम्‌ । गान्धवण । घिवाहस्य विधिना रीत्या । छफ्यस्य परिणीय । 
कस्यचित्‌ । कालस्य समयस्य ( पश्चात्‌ ) बन्धुमिः ( शाङ्गेरवादिमिः ) । आनीताम्‌ । 
स्मरणस्य । शथिल्यात्‌ श्रमावात्‌ । प्रस्यादिशन्‌ निराकुवन्‌ । अपराद्धः सदोष: । अस्मि । तन्नअवत' 
पूज्यस्य । युष्माकम्‌ सगोत्रस्य ( समानम्‌ गोत्रम्‌ कुलम्‌ यस्य तस्य) कण्वस्य ( काश्यपस्य ) । 
पश्चात्‌ तदनु । श्रद्भुल्बीयकस्य मुद्रिकाया दृशेनात्‌ विलोकनात्‌। पूवेस प्राक्‌ ऊढास्न परिपी 


सक्षमोञ्छुः ४९३ 


यथा गजो नेति समक्षरूपे तस्मिन्नपक्रामति संशय: स्यात्‌ । 
, पदानि दृष्टा तु अवेत्प्रतीतिस्तथाविधो से मनसो विकारः ॥ ३१ ॥ 
सरीच:--वत्स अलमसात्सापराधशंकया ! संमोहोऽपि त्वय्यजुपपन्नः । श्र्यतास्‌ । 


राजा --अवहितो5स्सि । 
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| ताम्‌ । तस्य ढुहितरस्‌ पुत्रीम्‌ । अवगतः शातवानू । अहस्‌ । तत्‌ पूर्वोक्तम्‌ अनुभूतम्‌ ( सर्वम्‌ ) । 
| चिश्रस्‌ आश्चर्यम्‌ । इव । से मम । प्रतिति प्रतीयते । 
। हिन्दी व्याख्या - कश्यप सर्वश हैं, अतः राजा उनसे स्मृति-शिथिलता का रहस्य पूछ रहे दें । 
: हिन्दी -अलुवाद--जैसे जिसकी आकृति सामने है, उस वस्तु ( गज ) के विषय मैं “यह हाथी 
है? कहकर उसके चले जाने पर शंका हो ( कि वह हाथी तो नहीं था ) । ( फिर ) पैर के निशान 
देखकर विश्वास हो ( कि ऐं, हाथी ही था ) उसी प्रकार का मेरे मन का विकार ( परिवर्तन ) था । 
अन्चयः-यथा समक्षरूपे ( पदार्थ ) गज्ञः न इति तस्मिन्‌ अपक्रामति संशयः स्यात्‌ । पदानि तु 
दृष्टवा प्रतीतिः भवेत्‌ । मनसः मे विकार: तथाविधः ( आसोत्‌ ) । 
सस्कृत टीका--यथा उदाहियते । समन्तम्‌ पुरः रूपस्‌ आकृति: यस्य तत्र गजरूपे ( पदार्थ ) 
(सति )। ( अयम्‌ ) गजः हस्ती । न। इति इदम्‌ ( प्रतीतिः भवेत्‌ ) । तस्मिन्‌ ( गजे )1 
'भपक्कासति गते । संशय; सन्देहः । स्यात्‌ भवेत्‌ । पदानि 'वरणचिह्वानि । लु परमु । दृष्ट्वा । 
प्रतीत: विश्वास: ( दृढम्‌ शानम्‌ ) । अवेत्‌ स्यात्‌ । नस: अन्तरस्य । में मम। विकारः 
परिवर्तनम्‌ । तथाबिधः तथा तादृशी विधा प्रकारः यस्य स्त: ( तादृशः ) ( आसीत्‌ ) । 
हिन्दी-ब्याख्या--पहदला भ्रम या मिथ्या शान हुआ है जिसमें विपरीत प्रतीति हुई हे, गज को 
।्रगज ( यह गम नहीं हे ) ( प्रकरण में पत्नो-शकुन्तला-को पत्नी नहीं ) माना गया है । चले जाने 
“पर संशय हुआ है कि हाथो था या नहीं ( प्रकरण में वह पत्नी थी या नहीं.) । शसमें मिथ्याश्चान 
। और तत्त्वज्ञान समान मात्रा में मिले रहते हैं; कभी ऐसा लगता हे कि वह वात सहो है: फिर तुरन्त 
ही छगने लगता हे कि नहीं; गळत हे । अन्त में पदचिहृ ( प्रकरण में अॅगूडी ) देखकर अनुमान- 
प्रमाण से तत्त्वज्ञान हुआ है कि हाथी ही था ( प्रकरण में पत्तो ही थी )। 
छुन्ढ--उपर्जात ( २॥७द्रष्टव्य ) । 
अल्लंकार--निदर्शना और अनुप्रास । 
। हिन्दी अनुवाद--मरीचि-पुत्र ( कश्यप )- बेटा, अपने दोष की शङ्का मत करो । तुममें 
। मशान मी असिड ( श्रस्मम्मव ) हे । सुनो । 
संस्सक्ृत-टीका--सारीचः मरीचिपुत्रः ( कश्यपः ) । वत्स ( हे ) पुत्र। अल्ल इतम्‌ 
! | निषेधे ) । आत्मनः स्वस्य अपराधः दोषः तरय शङ्का सन्देहः ( भयम्‌ ) तया । संसोहः अञ्चानम्‌ । 
भ्रपि । त्वि । न डपपन्नः सिद्धः ( असिद्धः ) श्रयताम्‌ आकर््यताम्‌ । 
हिन्ढी-ब्याख्या- निषेवार्थक “श्रलम्‌? के योग में तृतीया ( यहाँ “शङ्का” में ) होती है । 
हिन्ढी-श्रबुवाद--राजा--सावधान हूँ । 


( 


३५३ अभिज्जानश्ाङ्ङन्तलम््‌ 


मारीचः यदैबाप्सरस्तीर्थावतरणापप्रत्यक्षवेक्ळव्यां शकुन्तळामादाय मेनका 
दाक्षायणीसुपगता तदैव ध्यानादवगतोऽस्मि दुर्वाससः शापादियं तपस्विनी सहधसे- 
चारिणी त्वया प्रत्यादिष्ठा नान्यथेति । स चायमङ्गळीयकदशंनादसानः । 
राजा--। सोच्छवासम्‌ )--पुष वचनीयान्युक्तोऽस्मि । 
शकुन्तला ( स्त्रगतम्‌ )-दिट्डिश्रा अकारणपच्चादेसी ण अञ्जडत्तो । ण हु सत्तं 
अत्ताणं सुभरेमि । अहवा पत्तो मए स हि सावो विरहसुण्णहिअआए ण विदिदो । 
अहो सहीहिं सं दिट्ठम्हि भत्तुणो अगुलीअश्चं दंसइद्ब्बंत्ति | [ दिश्याइकारणप्रत्यादेशी 
नायंपुत्रः । न खल शप्तमात्मानं स्मरामि । अथवा प्राप्तो मया स हि शापो विरद्दशून्यणा न विदितः। 
अतः सखीभ्यां संदिष्टास्मि भर्तुरब्ुुलीयक दशेयितव्यमिति । ] 
HE 





संस्कृत टीका- राजा नृपः । अवहितः सावधान: । अस्मि । 

हिन्दी-श्रजुवाद--मरीचिपुत्र ( कश्यप )--जिस क्षण अप्सरस्‌ तीर्थं में उतरकर दिखाई दे रद 
विकलता वाली शकुन्तला को लेकर मेनका दक्ष-पुत्री ( अदिति ) के पास पहुँची, उसी क्षण में ध्यान 
से जान गया हूँ कि दुर्वासा के शाप से यह दया-पात्र सहचरी तुम्हारे द्वारा अस्वीकार कर दी गई है, 
कोई दूसरी बात नहीं है । और शस ( शाप ) का अन्त अँगूडी देखना है । 

संसकृत-टीका-मारीचः मरोचिपुत्रः। यदा यरिमन्‌ समये । छव । '्रण्सरस्ती्थे अवत्र- 
णात्‌ । प्रत्यक्षम इश्यम्‌ वैक्लव्यम्‌ व्यग्रता यस्याः सा तादृशीम्‌ । शक्कुभ्तल्ञाम्‌। आदाय गृहीत्वा। 
मेनका | दाच्चायणीम्‌ दक्षपुत्रीम्‌ ( अदितिम्‌ ) । डपगता मागता । तदा ततः ( प्रति.) । छु 
ध्यानात्‌ चिन्तनात्‌ । अवगतः शातवान्‌ । अस्मि | दुर्वाससः । शापात्‌। इयस्‌ । तयस्विनी 
अनुकम्पनीया । सहदधर्मचारिशी सहचरी । त्वया । प्रत्यादिष्टा निराकृता । न । अन्यथा अन्येन 
कारणेन । इति । ख । 'च । अयम्‌ ( शापः )। श्रछ्लुल्लीयकस्य मुद्रायाः दृशेनस्र्‌ ( एव ) अवसानस्‌ 
समाप्तिः यस्य तादृशः । 

हिन्दी श्रबुवाद- राना ( उसास के साथ )-मैं निन्दा से छूटा । 


संस्क्रत-टीका- राजा नृपः । उच्छवासेन गम्मौरश्वासेन सह । पुषः अहम्‌ वचनीयात्‌ 


निन्दातः । झुक्तः रक्षितः । अस्मि । 


हिन्ढी-अ्नुवाद्‌-शङुन्तछा ( स्वगत )--सौमाग्य से स्वामी बिना कारण इन्कार कर देने वाळे 
नहीं रहे । मुझे तो शाप पाने की याद बिलकुल नही है । या यों कहूँ कि पाया हुआ वह शाप, विषो 
से सने इदय वाली मुझे, पता ही न लगा निससे सखिबों ने सहेजा.था कि पति को अंगूठी 
दिखा देना । 


संस्कृत-टीका- शकुन्तला । स्वगतभू । दिष्टया सौमाग्येन । न कारणम्‌ यत्र ताइशम 


प्रत्यादेशी कृतनिराकरण: । न । आयपुश्रः स्वामी । न । खलु निश्चथेन। शक्तम्‌ शापयुक्तन्‌ । 
आत्मानम्‌ स्रम्‌ । स्मरामि अथवा बदूबा ( पूर्बाक्षेपे) । सया । सः। हि ( वाक्यालकूरे ) | 
शापः । विरहेय्ण वियोगेन शून्थम्‌ घानरहितम्‌ हदयम्‌ अन्तरम्‌ यस्याः ताइश्बा:। न । ख्रिदितः 





| 


| 


व्षमोऽङः ३९५ 


मारीचः--वत्से चरितार्थासि । सहधरसंचारिणं प्रति न स्वया मन्युः कायः । पञ्य— 
शापादसि प्रतिहता स्म्टरतिरोधरूक्षे 
सर्तयपेततससि प्रश्नुता तवेव ॥ 
छाया न सूच्छेति मलोपहतप्रसादे 
झुद्धे तु दर्पणतळे सुलमावकाशा ॥३२॥ 





| ज्ञातः । अतः अनेन कारणेन ¦ खखीभ्यास्‌ आलीम्याम्‌ ( अनसूयया म्रिमंबदथ। च )। संदिष्टा 


उक्ता , अस्मि आप्तम्‌ । भतु स्वामिन: । श्रङगु्जीयकम्‌ मुद्रा । दशयितव्यस्‌ । 

हिन्ढी-श्रचुवाद--मरीचि-पुत्र- जरेटी, कृत-कृत्य हा गई हो । सहचर के प्रति तुम यस्ता मत 
होना; देखो । 

संस्कृत-रीका-मारीचः। वस्से ( हे ) पुत्रि। चरितः कृत: ( शातः ) अथ: कार्यम्‌ (तस्तम्‌) 
यया तादृशो । असि । सहधर्मं चारिण सहवरम्‌ । प्रति । न । त्वया मन्युः कोपः । कायः 
करणीयः । पश्य । 

हिन्डी-ब्याख्या--'“चरितार्था'? का अर्थ “वाश्तत्रिक वात जानने वाळी” मी हो सकता है । 

हिन्डी-अनुवाद्‌--शाप के कारण याद में रुकावट श्रा जाने से रू खे हुए पति तक तुम्हारी पहुँच 
नहीं हो पाई थी, अव उनके अन्धकार-रहिंत हो जाने पर उन पर तुम्हारा ही प्रभुत्व ( स्थान ) है । 
गन्दगी से जिसकी निर्मळता जाँतो रही है, उस आईने के ऊपर प्रतिविम्ब्र नहीं आता । लेकिन उस 
( दर्पण ) के स्वच्छ होने पर यह ( प्रतिबिम्ब ) अनायास ही स्थान बना लेता है । 

अल्वय--शापात्‌ मतेरि स्मृतिरोधरूक्षे ( सति.) प्रतिहृता असि । ( मतेरि ) अपेततमसि ( सति ) 
तव एव प्रभुता । छाया मलोपहतप्रसादे न मूच्छौति शुदे ( दर्पणतले ) तु सुलभाबकाशा ( भवति ) । 


संस्कृत टीका--शापात्‌ । भतरि पत्यौ । गतेः स्मरस्य रोधेन बाधया । रूल निःस्नेहे । 
( सति ) । प्रतिहृता रुद्वगतिः ( निराङ्गता | । अलि आसीः । ( भर्तरि ) अपेतम्‌ दूरीभूतस्‌ तसः 
अंधकारः ( भशानम्‌ ) यस्मात्‌ ताइशे ( सति ) । तव । एव । प्रश्चुता मरुन्‌ ( गतिः ) (अस्ति) 
छाया प्रतिबिम्बम्‌ । मल्लेन धूल्यादिता उपहतः नष्टः प्रखादः स्वच्छता यस्य तादशे ढपखतल्ले 
मुकुरे । न । मूछुंति मरतरति । थुद्धे निर्मल ( दर्पणतले ) । तु एतद्विपरीतम्‌ छाया सुलभ: दुरः 
अवकाश: स्यातम्‌ यस्य तादृशी ( मत्रति ) । 

हिन्दी-व्याख्या--पति को रुखाई में उका ( पति का ) दोष नहीं था; शाप कारण था, वह 
आज्य है । स्मृति-रोध ही तम है। “शाप” व “मल” “प्रतिहृता” व “न मूच्छंति? “स्मृतिरोषरूल'? 
व “मलोपहतप्रसाद”, “मर्त? व “दर्षपतल ? “अपेततमप्ति” व “शुद्ध” एवम्‌ “प्रभु” व “सुळमा- 
वकाशा? जोड़ के शब्द हैं जिनमें तुलना है । 

छुन्दु--१ 1८ द्रष्टन्य । हु 

अल्वक्वार--दृष्ान्त, अतिशयोक्ति, हेतु और बनुप्रास ( छेक व वृत्ति ) । 





३९६ असिज्ञानझाङुन्वळम्‌ 


राजा--यथाह सगवान्‌ । 
सारीचः--चस्स कञ्चिदभिनन्दितस्स्वया विधिवदस्मामिरनुष्ठिलआातकर्मा पुन्न एष 
छाऊुन्वलेय; । 
राजा--भगवन्‌ अन्न खलु से वंझप्रतिष्ठा । 
सारीचः--तथा भाविनमेनं चक्रचर्तिनमवगच्छतु' सवान्‌ । पश्य । 
रथेनानुद्घांतस्तिमितगतिना तीर्णजलधिः 
पुरा सप्षद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथः । 
इहायं स्वानां प्रसभदमनात्सवंदसनः 
पुनर्यास्यत्याख्यां मरत इति लोकस्य सरणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
Sooo seers MMMM _ 
हिन्दी-अनुचाद-राजा-श्रीमान्‌ ठीक कह रहे हैं । 
संस्कृत-टीका--राजा नृपः । यथा उचितम्‌ । आह वदेति । भगवान्‌ श्रीमान्‌ । 
हिन्दी अनुवाद--मरीचि-पुन--बेटा, तुमने शकुन्तला से उत्पन्न इस बेटे का, जिसका जात-कर्म 
मैने विधि पूर्वक किया था, स्वागत तो कर लिया ! 

संस्कृत टीका--मारी'च: मरीचिपुत्रः ( कश्यपः ) । वत्स: ( हे ) पुत्र । कब्वित्‌ अपि (किम्‌) । 
अभिनन्दितः । त्वया । विधिवत्‌ उचितेन प्रकारेण । अस्मासिः । अनुष्टितस्‌ इतम्‌ जातक 
तदाख्यः संस्कारः यस्य ताइशः । पुन्नः सुतः । एव: । शाङुन्तलेयः शकुन्तलायाः अपत्यम्‌ पुमान्‌, 
( ढक्‌ प्रत्ययः ) । 

हिन्दी अनुवाद--राना--श्रीमन्‌ , इस पर तो मेरे कुल की स्थिति ( निर्भर करतो )है। 

संस्कृत-टीका--राजा नूपः । अगवनू ( हे ) श्रीमन्‌। अन्न अस्मिन्‌ । खलु निश्चयेन । मे 
मम । वंशस्य कुलस्य । प्रतिष्ठा स्थिति: । 

हिन्दी-अजुवाद -मरोचि-पुत्र--उसी प्रकार तुम इसे भाभी चक्रवत्तीं समझो । देखो । 

संस्कृत टीका--मारीचः मरीचिपुत्रः ( कश्यपः )। तथा तेन ( एव ) प्रकारेण | आविनम्‌ , 
एुनम्‌ । 'चक्रवातिनम्‌ । अवगच्छतु जानातु । सवान्‌ त्वम्‌ । पश्य विलोकय । 

हिन्दी अडुबाद--प्रतिदवन्द्री-रहित यह, हिचकोलों से रहित होने से शांत चाल वाले रथ पर 
चढ़कर, समुद्र पारकर, सात द्वीपं वाळी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके रहेगा । यहाँ प्राणियों का बळ- 
पूवंक दमन करने के कारण यह ( “सवंदमन” ) है; अब संसार ( या लोगों ) के पालन से यह 
“मरत” नाम प्राप्त करेगा। 

भन्वयः-अप्रतिरथः ( सन्‌ ) अयम्‌ अनुदघातस्तिमितगतिना रथेन तीर्णजलधिः सप्तद्वीपाम्‌ 


वसुधाम्‌ पुरा जयति । इह अयम्‌ सत्तानाम्‌ प्रसमदमनात्‌ सर्वदमनः पुनः लोकस्य भरणात्‌ मरत इतिं 
आख्याम्‌ यास्यति | 








३२ सक्षमोऽङ्कः ३९७ 


राजा--सगवता कृतसंस्कारे स्वमस्मिन्‌ वयमाझास्महे ! 

अदितिः-मअवं इमाए दुहिठुमणोरहसस्पत्तीए कण्णो वि दाव सुदविव्थारो 
करीअदु । ढुहिदुवच्छला मेणआ इह एब्व उपचरती चिट्टदि । | भगवनू अनया दुहितृ- 
मनोरथसंपत््या कण्वोऽपि तावच्छुतविस्तारः क्रियताम्‌ । दुहितृवत्सला मेनकेहैवोपचरन्ती तिष्ठति । ] 

शकुन्तला ( आत्मगतम्‌ )-मणोरहो खु मे अणिदो भअवदोए । [ मनोरथः खलु मे 
मणितो भगवत्या । ] 





संस्कृत टीका- न विद्यते प्रतिद्वन्द्वी रथः यस्य सः। अयस्‌ ( बालः ) । न उद्‌घाताः स्खलितानि 
यस्याः अतः स्तिमिता निश्चला गतिः वेगः यस्य तेन । रथेन स्यन्दनेन । तीर्णौः जल्लघयः समुद्राः 
येन ताइशः ( सन्‌ ) सक्चद्वीपानि यस्याः ताइशीम । वसुघाम्‌ भुवम्‌ । पुरा निश्चयेन । जयति 
जेष्यति । इद्‌ अत्र ( तपोत्रने ) । खच्वानाम्‌ जीतानाम्‌। प्रसभम्‌ बछात्कारेण दुमनातु7अभिमवात्‌ 
सवंदमनः ( अयम्‌ ) । पुनः पश्चात्‌ । लवो कस्य जगतः ( जनानाम्‌) । अरणात्‌ पालनात्‌ । भरतः 
हृति एवम्‌ । आख्यास्‌ नाम । यास्यति माप्स्यति । 

हिन्दी ब्याख्या--कयाओं में आता हे कि पहले कुछ राजाओं को आकाश और जल पर रथ से 
चलने को शक्ति ग्राप्त यी । जल पर चलने से हिचकोलों की समस्या नहीं उठती । पौराणिक भूगोल के 
अनुसार मुख्यतः ( कहीं-कद्दीं ९ या १८ ) द्वीप होते हैं नो प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, मम्वू , क्रोन्न, शाक 
और पुष्कर हैं । इनमें “म्बू? द्वीप को एथ्वो का केन्द्र माना गया हे । “पुरा? और “यावत्‌?” के 
साथ निश्चयात्मक भविष्य के अर्थ में वतमान काळ ( लद्‌ लकार ) आता है ( यावतुरानिपातयोलेद्‌- 
ग्रष्टाध्यायी ३।३।४ ) । ये दोनों नाम महाभारत ( आदिपव ९५।३२।३३ ) में भी आये हैं । उस अन्थ 
में “भरत” नाम की व्युत्पत्ति दूसरे ढंग की हैं । देवता कहते दै कि आप हमारी सूचना से अपने पुत्र 
मरत का पालन-पोषण ( भर्तव्य ) कर रहे हैं, अतः इसका नाम मरत होगा। 

छुन्द--१॥९ द्रष्टव्य । 

भलंकार--स्वभावोक्ति, माविक, काव्यलिङ्ग और अनुप्रास ( छेक व वृत्ति ) । 

हिन्दी अनुवाद्‌-राजा-श्रीमान्‌ के द्वारा सम्पन्न संस्कार वाले इस पुत्र से हमें समस्त 
आशाएँ दें । र पक 

संस्कृत-टीका--राजा चपः | भगवता श्रीमता । कृतः विहितः संस्कारः यस्य तादृशे । सवमू 
सकलम्‌ । अस्मिन ( वाले ) वयस्‌ अहम्‌। आशास्महे सम्मावयामि । 

हिन्दवी-अनुवाद्‌--अदिति-श्रीमन्‌ , पुत्री के सम्पन्न मनोरथ से विस्तारपूव क कण्व को भो 

अवगत करा दे । पुत्री के प्रति वत्सल मेनका यहीं सेवा करती हुई रह रही है । 

हिन्दी-श्रचुवाद- शकुन्तला ( आत्मगत )-भगवती (श्रदिति) ने मेरे मत की ही बात 
कह दी | द 

संस्कृत-टीका-- शकुन्तला आत्मगतम्‌ मनोरथः अभिळापः। खलु निश्चयेन | म। मम । 
अणितः उक्तः । भगवत्या देव्या ( अदित्या ) । 


४५८ असिज्चानश्ाङुन्वलम्‌ 


सारीच:--तपःप्रमावास्यत्यक्ष सवमेव तत्रमवतः । 
राजा--क्षतः खळु सम नातिक्रु्ो सुनिः । 


मारीचः--तथाप्यसौँ प्रियमस्मामिः श्रावयितव्यः । कः कोऽत्र सोः। 
(प्रविश्य ) 


शिष्य :--मगवन्‌ अयसस्मि । 

सारीचः-गाळव ! इदानीमेव विहायसा गत्वा मस चचनात्तत्रमवते कण्वाय 
प्रियमावेदय यथा पुत्रवती शकुन्तला तच्छापनिवृत्ती स्ृतिमता दुष्यन्तेन घ तिशुहीता 
इति । 


हिन्दी-अलुवाढ--मरीचि-पुत्र ( कश्यप )--तपस्या के बल से उन मान्य को समी प्रत्यक्ष है । 

संस्कृत-टीका- मारीचः मरीचिपुत्रः। तपसः तपस्यायाः प्रभाघात्‌ वलेन । प्रत्यक्षस्‌ दृश्यम्‌ । 
संमू सकलम्‌ । एंव । तश्नभवत: मान्यस्य ( कण्वस्य ) । 

हिन्दी-अलुवाइ--शसी से ( वे ) ऋषि ( कण्व ) मुझसे प्रकुपित नहीं हैं । 

संस्कृत-रीका-राजा नृपः अतः अनेन कारणेन। खल एव । सस । न । अतिक्रुद्ध: प्रकुपितः । 
सुनिः ऋषिः ( कण्व: ) । 

हिन्दी-ब्याख्या-“अति” से वगं-पहेळी के ढंग के तर्क द्वारा यह अर्थं नहीं लगाना चाहिए 
: कि ज्यादा गुस्सा नहीं हैं, कम गुस्सा हैं। यदि उन्हें न मालूम होता तो वे अत्यन्त कुपित हो जाते,?? 
इस परकार निषेधात्मक अर्थ लगाने पर हिन्दी की वाक्य-रचना ठीक बैठती हे । राजा को कण्व का 
कोई शाप नहीं मिला, जिससे उन्होंने अनुमान छगाया कि कुपित नहीं हैं । 

हिन्दी-अनुबाद्‌-मरीचि-पुत्र-फिर भी हमें प्रिय बात सुनानी चाहिये। कोई है ? 
( अन्दर आकर )-- 

संस्कृत दीका-मारीचः कश्यपः। तथापि तदपि। प्रियमू आकर्षकम्‌ वृत्तम्‌ । अस्माभिः 
मया । श्रावयितव्यः आवणीयः । कः | कः । अत्र इह । सो: । प्रविश्य। 

हिन्दी-ब्याश्या--सुनाने योग्य बात प्रयत्न कर सुना देनो चाहिए; यह नहीं सोच लेना चाहिए 
कि वह तो मालूम हो गई होगो। 

हिन्दी-अलुवाद--शिष्य--भ्रीमन्‌ , मैं हूँ । ! 

संस्कृत टीका->शिष्यः अन्तेवासी । भगवन आमन्‌ । अयम्‌ अहम्‌ । अस्मि । 

हिन्दी अनुवाद--मरोचि-पुत्र ( कश्यप )--( हे ) ग्राळव, अभी श्राकाश-मार्ग से जाकर श्री 
कण्व को मेरे वचनों से प्रिय की सूचना दो कि पुत्रवती शकुन्तला अपना शाप समाप्त हो जाने पर 
स्मृति-युक्त दुष्यन्त के द्वारा अंगीकार कर ली गई । 

संस्कृत टीका-मारीचः मरीचिपुत्रः ( कश्यपः ), ( हे ) गाळव । इदानीम्‌ सम्प्रति | एव । 
विद्दायसा आकाशमार्गेण । गत्वा प्राप्य । मम । वचनात । तत्रभवते थीमते । कण्वाय । प्रियम्‌. 


सक्षमोऽङ्कः ३९९ 


शिष्यः-यदाज्ञापयति भगवान्‌ । ( इति निष्क्रान्तः । ) 

सारीचः--वत्स व्वसपि स्वापव्यदारसहितः सख्युराखण्डलस्य रथमारुह्य ते 
राजधानी प्रतिष्ठस्व । 

राजा--यदाज्ञापसति भगवानू । 

सारीचः-वस्स किं ते सूयः प्रियसुपकरोमि । 

राजा--अतः परमपि प्रियमस्ति ! थदिह भगवान्‌ प्रियं कतुमिच्छति तहीँदमस्तु 
( भरतवाक्यम्‌) 





( वृत्तम्‌ ) आवेदय वद । यथा यत्‌ । पुत्रवती । शक्ुन्तद्धा। तस्याः शापस्य निवृत्तौ समाप्तौ । 
स्वृतिमता स्मरणयुक्तेन । दुष्यन्तेन प्रतीयुहीता स्वीकृता । इति । 

दिन्दी-व्याख्या--जिसतसे निवेदन करते हैं, उसमें चतुथा आती है । “कि” के अथे में “यथा” 
होता है । “यथा” के रहने पर भी बात के अन्त में “इति” आ सकता है । 

हिन्दी अनुवाद --शिष्य- जेसी श्रीमान्‌ को आशा । ( इसके बाद बाहर जाता है । )] 

संस्कृत-टीका-- शिष्य: अन्तेवासी । यत्‌ यथा । आज्ञापयति वदति। भगवान्‌ श्रीमान्‌ । 
डति ततः, निष्क्रान्तः निर्गतः । दर 

हिन्दी-अनुवाढू--मरीचि-पुत्र--बेटा, तुम भी अपनी सन्तान और पल्लो के साथ मित्र इन्द्र के 
रथ पर चढ़कर अपनी राजधानी को प्रस्थान करो । 

संस्कृत-टीका-- मारीचः मरीचिपुत्र: ( कश्यपः ) | वत्स ( हे ) पुत्र । ख्वम्‌ । अपि । स्वस्य 
आत्मनः अपत्येन संतत्या ( 'पुत्रेण ) दारे: पत्न्या सहितः समेतः । सख्युः मित्रस्य । आखण्डलस्य 
इन्दस्वः रथम । 'आरूद्य । ते तव ( स्तरस्य ) | राजधानीम्‌ प्रधाननगरीम्‌। प्रतिष्ठस्व प्रयाहि । 

हिन्दी-अनुवाद्‌-जेसी श्रीमान्‌ की आशा । 

संस्कृत-टोका- राजा नृपः । यत्‌ यथा । आज्ञापयति वदति। भगवान्‌ भीमान्‌ । 

हिन्दो-श्रबुवाद--मरीचिपुत्र ( कश्यप )- बेटा, पुनः तुम्हारा क्या मिय करूं ? 

संस्कृत-टोका-सआारीचः मरीचि-पुत्रः ( क्यपः ) । घत्स (हे) पुत्र! किम । ते तव । 
भूयः पुनः । प्रियम्‌ अनुकूलम्‌ । डपकरोसि । 

हिन्दी अनुवाइ-राजा--इससे भो. बढ़कर प्रिय हो सकता है? ( यतः ) श्रीमान्‌ अब 
( और ) प्रिय करना चाहते हैं तो यह हो ( करें ) ( भरत-वाक्य ) । 

संस्कृत टीका--राजा नृपः । अतः पूर्वोक्तात्‌ । परम्‌ अधिकम्‌ । अपि । प्रियम्‌ अभीष्टम्‌, 
अस्ति संभवति ( किम्‌ ) यत्‌ यतः । इहं अस्मिन्‌ काळे । अगवान श्रीमान्‌ । प्रियम्‌ अनुकूलम्‌ । 
कतुम्‌ विथातुम्‌। हच्छुति वान्छति । तद्वि तदा । इदुस्‌ एतत्‌। अस्तु मवतु । मरतानास्‌ नटानाम्‌ 
दाक्ष्यम्‌ वचनम्‌ । 


५०७९ असिज्ञानशाकुन्तकस्‌ 


प्रंवतेतां प्रकृतिहिताय पार्थिवः 
सरस्वती श्रुतसहतां महीयसाम्‌ । 
सअमापि च क्षपयतु नीळलोहितः 


पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः ॥ ३४ ॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सवे ) ( सप्तमोऽङ्कः ) 
समाप्तमिदममिज्ञानशाङुन्तलं नाम नाटकम्‌ । 


हिन्दी अनुवाद--राजा, प्रजा की भलाई के छिये भवृत्त हों, वेदादि-श्रवण से महान्‌ उत्कृष्ट 
शक्ति.वालों की विद्या फैले और व्याप्त शक्ति वाले स्त्रयंभू-शिव मेरे पुनर्जन्म को नष्ट कर दें । ( इसके 
बाद सब बाहर जाते हैं ) । 
श्न्वयः--पार्थिवः प्रक्गतिहिताय प्रवर्तंताम्‌। श्रुतमहताम्‌ महोयसाम्‌ सरस्वती प्रवतेताम्‌ । अपि 
च परिगतशक्तिः आत्मभूः नीललोहितः मम पुनर्भवम्‌ क्षपयतु । 
संस्कृत-टीका-पार्थिवः राजा । प्रकृतीनाम्‌ नानाम्‌ हिताय कल्याणाय । प्रवतंतास्‌ प्रवृत्तः 
भवतु । श्रुतेन वेदादिना महताम्‌ गरिष्ठानाम्‌ । महीयसाम्‌ उप्कृष्टशक्तिमताम्‌ । सरस्वती विद्या । 
प्रवतंतास्‌ प्रसिद्धा भवतु । अपि अन्यत्‌ । च परिगता व्याप्ता शक्तिः यस्य तादृशः। आत्म: 
आत्मना मवति इति। नोललोहितः शिवः । मम । पुनः भूयः । अवस्‌ जन्म । क्षपयतु नाशयतु । 
इति ततः। निष्क्रान्ताः निगंताः। सर्वे सकलाः ( अभिनेतारः ) । 
हिन्दी-ब्याख्या--₹लोक, भरत वाक्य है। भरत, नट को कहते है । राघवभट्ट के अनुसार 
प्रस्तावना के बाद नट का कथन नहीं आ सकता, अतः “नट” को जगह “भरत” पद आता 
है । सारे अभिनेता अन्त में एक साथ मङ्गल-कामना करते हैं, इसे मरत-वाक्य कहते दें, अब भी यह 
प्रथा पाई जाती है। नाटक के जन्म-दाता मरत का नाम अमर करने के लिये इस मङ्गल का नाम 
उनके नाम पर रख दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है । नाटक के आदि, मध्य और अन्त में मन्नछ 
प्रशस्त मान! जाता है । आदि में नान्दी और अन्त में मरत-वाक्य ये दो मङ्गल अधिक प्रसिद्ध दैं | 
“अत”! का अर्थ वेद करके, इस इलोक में बौद्धो के कारण वेदिकों की मर्यादा समाप्त होने के वाद 
पुष्यमित्र शुंग के समय फिर वेद की प्रतिष्ठा नये सिरे से होने पर यह कारुण संकेत प्रगट किया गया 
है, ऐसा इतिहास में माना जाता है । शिव नी के गले में! अटके हालाहल के कारण कण्ठ काला और 
उनकी जटा लाल दिखती है । जिससे वे नील (- काले) लोहित ( लाल ) कहे जाते दें । कालिदास 
हिव के उपासक थे, इस मान्यता की पुष्टि शस श्लोक से होती है । जन्म दुःख का कारण हैं, इस 
दर्शन-सिद्धान्त को प्रसुखता दी गई है । 
रूचिरा है । इसमें जगण, भगण, सगण, जगण, ओर गु यति होती 
ह, उरे त डी „ सगण, जगण, ओर गुरु तथा ४ व ९ के बाद 
अल्क्कार-दीपक ( क्रिया ) । समुच्चय ( क्रिया ) और अनुप्रास ( छेक व वृत्ति ) । 
@ 





अक्लिष्टबालतरु 

अतः परीक्ष्य 

अधर: किसलय 
अध्याक्रान्तां वसति 
अनवरतपनुर्ज्या 
'अनाप्रातं पुष्पं 
अनुकारिणि पूर्वेषां 
अनुमतगमना 
अनुयास्यन्सुनितनयां 
अनेन कस्यापि कुर्ला 
अन्तगंतप्रार्थनमन्तिक 
अन्तरहिते शशिनि सैव 
अपरिक्षतकोमलस्य 
अभिजनवतो मतुः 
अभिमुखे मयि 
अभ्यक्तमित्र स्नातः 
अभ्युन्नता पुरस्ता 


` अमी वेदिं परितः 


अयं स ते तिष्ठति 
अयमरविवरेभ्यः 
अधंपीतस्तनं मातुः 
ठथों हि कन्या परकीय 
असंशयं क्षत्रपरिग्रह 
अस्मात्परं बत यथा 
अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य 
अहन्यहन्यात्मन एव 
हड र 


पथ्यो की वणानुक्नसूची 


अंक इलो. पृष्ठ 


00 
५ 


“0 


NAAN ०९ 00. ७. “० XA 


FMA ,0 “०० 6 6 "० XM 


२० 
२४ 
२१ 
१४ 


२६ 
is 


४१८ 
३५० 

७४ 
१९२ 
१६८ 
१८२ 
१९८ 
२८४ 
१३० 
६७१ 
४४५ 
२६३ 
२४५ 
२९९ 
श्८४ 
३२२ 
२१४ 
२८१ 
२३० 
४०१ 
४६३ 
३०५ 

८९ 
४२० 
२९४ 
४३३ 
३०८ 





आखण्डलसमो 
आचार इत्यवहितेन 
आजन्मनः शाठय 
आतम्महरिअपंडुर 
आ परितोषाद्विदुषां 
आलक्ष्यदन्तसुकुला 
इतः प्रत्या देशात्स्वजन 
इद किङान्याजमनो 
इदमनन्यपरायण 
शदमशिशिरे 
इदसुपनात 
इदसुपहित 
इंसीसिचुं बिआई 
उग्गलिअदब्मकवला 
उत्पक्षमणोनेयनयो 
उत्छुज्य कुषुमशयनं 
उदेति पुगे कुसुमं 
उन्नमितेकभ्रूलत 
उपोढशब्दा न रथाङ्ग 
एकेकमत्र दिवसे 
एवमाश्रमविरुद्ध 

एष त्वामभिनवकण्ठ 
एषा कुसुमनिषण्णा 
एसा वि विएण 
ओऔत्सुक्यमात्रमव 

कः पौरवे वसुमतीं 
कथं नु तं बन्धुर 


\ 


अंक कलो. पृष्ट 
७ २८ ४९० 
३ ३११ 
२५ ३५१ 
२ ३७६ 
> ४९ 
१७ ६७८ 
९ ३९६ 
१८ ६२ 
१६ २३८ 
१० २२८ 
१९ ३३७ 
६६ 
र ८, 
११ २८६ 
१४ २९१ 
१९ २४३ 
३० ४९१ 
१२ २३२ 
० ४५६. 
१२ ४०३ 
१८ ६७० 
२७ ४३५ 
१९ ४१७ 
२९३ 
६ ३१६ 
२४ ९१ 
१३ ४०५ 


४८ 


6 2१ 6 “० ७ ० XN ६ 0७ ०० “० ,00 6 «७ 9 WE 
~ 
>) 


MN ६ ० Mm 
~ 
८ 








का कथा बाणसंधाने 
कामं प्रत्यादिष्टां 
कामं प्रिया न सुळभा 
कार्या सैकतलीनहंस 
का स्विदवगुण्ठनवती 
कि कृतकार्यद्वेषो धमे 
किं तावदूव॒तिनामुपोढ 
किं शीतले: क्लम 
कुतो धर्तेक्रियाविध्नः 
कुमुदान्येव शशाङ्कः 
कुल्याम्भोभिः 

कते न कर्णोपितबन्धनं 
कृता: शरव्यं रिणा 


कुताभिमर्शामचुमन्यमानः 


कृत्ययो मिन्नदेशत्वा 
कृष्णसारे ददच्चक्षुः 
क्षामक्षामकपोळ 
क्लीमं केनिदिन्दु 
क्त्र वयं क्व परोक्ष 
गच्छति पुरः शरोरं 
गान्धर्वेण विवाहेन 
गाहन्तां महिषा 
ग्रीवाभङ्गाभिरामं 
चलापान्ां दृष्टि 
चित्रे निवेश्य 
चूतानां चिरनिर्गत 
जन्म यस्य पुरोवशे 
ज्वलठि चलितबन्धनो 
नाने तपसो वीर्य 
शावेक्खिओ युरुमणो 
तत्साधुकृतसंथानं 


( ५०२ ) 


अंक, इलो. पृष्ठ 


३ 


` 
२ 
द 


र्‌ 
३१ 
११ 
१७ 
१३ 
१८ 

९ 
१८ 
१४ 
२८ 
१५ 
१८ 
२९ 
२० 


१७ 


२०४ | 


३६२ 
१५८ 
४९३ 


२२६ 


३३५ | 


३२० 





तदेषा भत्रतः कान्ता 
तपति तबुगात्रि 


। तत्र कुसुमशरत्वं 
| तव सुचरितमड्गुळीय 


तव।स्मि गीतरागेण 
तस्याः पुष्पमयी शरीर 


| -तीब्राघावप्रतिहत 
| तुज्झ ण आणे हिअअं 
| त्तमं सि मए चुदंकुर 


तुरगखुरहतस्तथा 
ब्रिखोतसं वहति 
त्वन्मतिः केवला 
त्वमहंतां प्रायतरः 
दर्भाङ्कुरेण चरणः 
दर्शनसुखमनुभवतः 
दिष्टया शकुन्तला 


“दुष्यन्तेनाहितं तेजो 


न खलु न खलु 

न नमयितुमधिज्य 
नियमयसि कुमागे 
नोवारा: शुकगर्भ 
नेतच्चित्रं यदयमुदषि 
परिग्रहबहुत्वेऽपि 

पातुं न प्रथमं 

पुत्रस्य ते रण 

पृष्टा जनेन सम 
प्रजागरात्खिली 

प्रजा : प्रजाः स्वा इव 
प्रत्यादिष्टविशेष 

प्रथमं सारंगाक्ष्या 
प्रथमोपकृतं मरुत्वतः 


अंक इलो. पृष्ठ 
७ २६ ३५ 


३ 


FE GE 6 0 (0 ० 0) Cd ९४ NM Ay 


७ ,0 , .८ / “५ 6 २०९ /७ “७ ७ 


१४ 
३ 
११ 
२३ 
३२ 
१ 
३ 
२१ 
६्‌ 
३२ 
१५ 
१२ 
२२ 
२६ 
डरे 
१० 


२५३ 
२३४ 





प्रलोभ्यवस्तु पणय 
प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय 
प्राणानामनिलेन 
प्राहुद्रीददाधा 
बाष्पेण प्रतिषिद्ध 
मव हृदय साभिलाषं 
मवनेषु रसाधिकेषु 
भवन्ति नम्रास्तरवः 
मानुः सक्क्क्ततुरञ्ग 
भूत्वा चिराय 
मनोरथाय नाशंसे 
मय्येव विस्मरण 
महतस्तेजसो बीजं 
महाभागः कामं 
मानुषीपु कथं वा 
सुक्तेघु रश्मिषु 
सुनिसुताप्रप्पय 


मुडुरुलितंवृताधरोष्ट 


मूढ: स्यामहमेषा 
मेदश्छेदक्वशोदर 
मोहान्मया सुतनु 
यथा गजो नेति 
यदालोके सूक्ष्मं 
यदि यथा वदति 
यदुत्तिति वर्णभ्यो 
यद्यत्साधु न चित्ते 
ययातेरिव शमिष्ठा 
यस्य त्वया ब्रणविरो 
यात्येकतोऽस्तशिखरं 
या सृष्टि: सष्ठरादया 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति 


( ५०३ ) 


अंक इलो. पृष्ठ 
७ १६ ६६६ 
७ ३४ ५०० 
७ १२ ४५९ 
७ २७ ४८८ 
७ २३ ६८६ 
१२५ 
२० ३७३ 
१२ ३२५ 
३१२ 
१९ ३०२ 
१३ ४६२ 
३४८ 
१५ ६६५ 
१० ३२१ 
२५ ११७ 
२७ 

८ ३९२ 

२२ २४९ 
२९ ३५७ 
७ १७० 

२४ ४८३ 
३१ ४९३ 
९, ३० 


00 06 ४१८: SIAN 2 
x & 


दर 
~ 

20 
~ 


/७ .८ “७ ,७ WN ६ 5 





येन येन वियुज्यन्ते 

यो हनिष्यति वध्यं त्वा 
रथेनानुद्घातस्तिमित 
रम्यं द्रृष्टि यथा पुरा 
रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च 
रम्यान्तरः कमलिनी 
रम्यास्तपोधनानां 
वल्मीकाग्ननिमग्न 

वसने परिधूसरे 

वाचं न मिश्रयति 
वाष्पेण प्रतिषिद्धे 
विचिन्तयन्तीयमनन्य 
विच्छित्तिशेष: सुर 
वैखानसं किमनया 
व्यपदेशमाविलयिठुँ 
शक्यमर विन्दसुरभिः 
शमप्रधानेषु तपोधनेषु 
शममेष्यति मम शोकः 
शहजे किलजे विर्णिदिए 
शान्तमिदमाभ्मपदं 


| शापादसि प्रतिहता 
| शुद्धान्तदुर्लभमिदं 


२७ ३५५ | 


१३ १८९ 
४०८ 


०८ “० ० ०९ ० 4 «० .८ “2 GG 
~ 
०९ 


शुधषस्व युरुनू 
शेलानामवरोहतीव 
संकल्पितं प्रथममेव 
संदष्ट कुघुम 
संरोपितेऽप्यात्मनि 
सख्युस्ते स किळ 
सतीमपि श्ातिकुलेक 
सरसिजमनुविद्धं 
साक्षात्प्रियामुपगता 


अंक श्लो. पृष्ठ 


२३ ४२७ 
२८ ४३७ 
३३ ४९६ 
छ्‌ ३८५ 
२ ३१० 
१० २८४ 
१३ ४० 





( ७७७ ) 





अंक श्लो. पृष्ठ | अंक श्लो. पृष्ठ 
सानिन्दन्ती स्वानि ५ ३० ३६० | स्मर एव तापहेतु ३ ९ २२७ 
सायंतने सवस ३ २४ २५१ | स्मृतिभिन्न ७ २२ ६८५ 
सिध्यन्ति कमं ७ ४ ४४७ | स्वप्नो नु माया नु ६ १० ३९९ 
सुखपरस्य हरे ७ ३ ४४५ | स्वठुखनिरमिलाष: ५ ७३१७ 
सुतनु हृदयात्प्रत्या ७ २४ ४८६ | स्वायंभुवमरोचे ६ 8४५४ 
सुभगललिछाबगाहाः १ ३ १५ | स्विन्नहुलिविनिवेशो ६ १५ ४१० 
सुरयुवतिपंभवं २ ८ १७८ | स्त्रोणामशिक्षितपडट ५ २२ ३४६ 
स्तनन्यस्तोशीरं ३ ६ २१७ | खस्तांसावतिमात्रलोहित १ २९ १३४ 
स्निग्धं वीक्षित २ २१५९ | 
oe 
® 








~ 





त". AY ८ CS »७ ७ 





2 





~ ~ 
“७ ० 


~ 

~ 

4 

3 

+ 

{a 

2741) 
(1 
2.१ 


( ५०५ ) 


इस नाटक मे प्रयुक्त छन्द 
नियम के लिये द््ण्व्य 


अंक पद्य पृष्ठ 





९? ७ २० 
रड २८४ 
RE ११ 
४ २१ ३०५ 
र ०४, १६ 
२ ७ १७५ 
२ ११ १८६ 
६१४ ४०८ 
१२३१ १४५ ३ 
२७ ६२५ २२ सुन्दर ( वियोगिदी ) २ १८ २०७ 


NM 
नि 
£ 


५२ : २३ खर्वरा ३ ह रथ 
२१ २४६ , २४ हरिणी ३ १० २२८ 

















Se 





